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भूमिका 
(च> 


चेद के चरम भाग को वेदान्त कहते हं । वेदान्त घ्रह्म ( परमात्मा ) का प्रतिपादन 
करता हे, शतः उसे ब्रह्मयिद्या कहते है, भौर रहस्य तथा ब्रह्म-प्रा्िसाधन होने के कारण 
उपनिषद्‌ भी कहते द । वेदान्त पद्‌ का सुख्यतः वाच्य उपनिषद ही दै । शारीरकभाष्य- 
श्रुति वेदान्तपरिभाषापयन्त भ्रन्थो मे वेदान्त पद्‌ का ( वेदान्त के व्योख्यानरुप दाने से ) 
उपचार से ही प्रयोग होता है । श्राघुनिक जनता वेदान्त पर श्करममंर रता दोप लगातो है । 
कहती दै कि वेदान्ती कम्मवीर नहीं होते है! उनको वेदरान्तसूज्रकार भगवान्‌ वेदश्यास के 
वेद्विभाग श्रौर इतिदास-पुराण-निमांणरूप कमंशीलता पर तथा भाष्यकार भगवान्‌ 
शद्कराचायं के सूज्रभाष्याद्िनिमांण ` श्चौर सनातनधमे्रचाररूप कम्प्ररयता पर ध्यान 
देना चाद्ये । भगवद्धौतोपदेश के भवणानन्तर ही अज्जन ने संग्रामादि अनेक कायं किय 
थे । तथा योगवाशिएट-वणानन्तर ही भगवान्‌ रामचन्द्र जी ने रावणकुल-विष्वंसादि 
परश्शत कायं किये थे । वेदान्त आआत्मस्वरूप का यथाथं श्चान कराता रै, शोक श्नौर मोह 
कोदुर करतादहे पवंराग श्चोर देप का उच्छेद करता हे! शकमेरयता भआालस्यज्ञल्य 
दे ्नौरः पुखय का दोप है, वेदान्तशाख्र का दोष नहीं हें । 

वेदान्तशाख्र कहता हं क्रि श्माण, प्मेयश्रादि 1 दमनिवेचनीय दे, 
निवंचन ( लक्तण ) न होने से स्वप्रवत्‌ मिथ्या ह । इसीसे वेदान्त को श्निर्वचनीयवाद भी 
कहत हं । परन्तु प्रमाण प्रमय के लत्तणा का खरडन प्राधान्येन किसी वेदान्त भ्रन्थ मं कहीं 
भी नहीं क्रिया गया हं । प्रन्युत खाभिमत प्रमाण, परमयश्ादि पदार्थो का चित्सुली 
अदेतसिद्धिश्रादि ग्रन्था मं निवंचन ( लक्तण ) कर व्याधरात को श्ाश्चय दिया गया हे। 
कविताक्रिकन्चूडामणि भ्रणीत खरडनखगडखाच्य ही पक प्रन्थ है जिसमें एक एक कर सव 
लक्षणा का शकारस्य युक्तियो से खर्डनकर अरनिवंचनीयतावाद्‌स्प नाम की रक्ता की गद दै। 
इसीसे खण्डन को श्रनिवंचनीयतास्ंख भी कटते हं । लच्तण-लण्डनरुप खांडनिर्मित मिटा 
इस सन्थ मं हं, अतः इसका शन्वथं खण्डनखण्डखाद्य नाम है रीर अतिष्रसिद्ध होने से 
कोरे २ खण्डन या खलरड-खाश्र भी कहते हं । यद्वि कहा जाय कि खणडनोक्त खगडना का 
अद्यावधि किसी ने समाधान नहीं किया हे, भ्र्युत कद छशा मं मान लिया दै, तो अग्युक्ति 
नदीं हागी 1 

भूतल मं घट, संयोगसम्बन्ध स रहता दै श्रौर घट-संयोग, समवायसम्बन्ध से 
शौर समवाय, खरूपसम्बन्ध से रहता है- यह न्याय का सिद्धान्त ह । यदा पर खगडनकार 
ते हं कि यदि अन्तमं खरूप को मानना ही हं, तो भूतल में घर खरूपसम्बन्थ से रहता 
हे पेना ञ्ारम्भमें ही.कष्या न मान लं । सस्बन्ध परम्परा को च्या मानें। “ददं सत्‌ इदं 
 " एसी ्रुगव प्रतीति से जैसे सत्ता जाति सिद्ध होती दै वैते ही “द्मेकम्‌, 
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इदमेकम्‌” इख श्चवगत प्रतीति से एकत्व जाति कौ सिद्धि धयो न हो, दोना सवान म्‌ पक 
सी श्रनुगत भतीति हाने पर भी प्कत्व को गुण श्रार सत्ता क जाति यदि मानं, तो 
विपरीत हो अर्थात्‌ खत्ता को गुण श्नौर एकःष को जाति कयो न माने । पे शचनेक खरडन हं । 
खरडन कै अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूवं काल में शल्यवादी बोद्धा ने वितणए्डा- 
रूप शानां का आश्रयण कर प्रायः पणिडितमान्न को व्याल कर 0 नीर वे लोग 
कु नहीं मानते थे, जिसके लणडन से खयं भी कहीं निगृहीत होते । पी ध ने उनको 
शाखां मै १६ (षोडश) पदाथा का खीकार कराकर श्रपसिद्धान्त स त करने 
अथथा शाखां से निष्कालन करने के रथं भमाणम्मेयादिं १६. पदाथा का खीकार शासाथं 
का हेतु है- पेखा शा्माथं का प्क नवीन नियम बनाया । महरि गौतम जीने परस्पर असं- 
कीणं द्रव्यत्वादिरूप से सप्त पदार्था का विभागन कर परस्पर संकीणं भ्रमारष्वादिशूप से १६ 
पदार्थो का विभाग इसी छभिभरायसे किया ह । बहत विचारने पर भी भमाण॒त्वादिरूपसे १६ 
पदा्थं-विभाग का शाल्ाथे ्यवस्मा से अन्य कारण शात नही होता 1 इसके याद्‌ इस तियम 
कै असार अदैतचादिया का भी शाखाथ म . अनधिकार न हो, इसलिये खण्डन म सव से 
पहिले इस नियम का हौ खणएडन किया द । रार शास्रं मे अधिकार पाकर “लक्तण॒ भरम- 
णाभ्यां यस्तुसिद्धिः” इस सिद्धान्त के श्रनुखार भमाण स्ते वस्तु-सिदधि म अन्योन्याश्रय हो 
ज्ञायगा। देखिये- प्रमा का करण माण ह रौर प्रमात्व वस्तुतत्व के अधीन द, अतः भमाण 
चे बस्तु की सिद्धि नौर वस्तुत्व से प्रमाण की सिद्धि 1 श्रतः लप्तण से ही घस्तु की सिद्धि 
होने स लक्षण फे सरण्डन दारा सय प्रमाण प्रमेय की अनिवेचनीयता का ्रतिपाद्न किया 
गया दै । स स र 
- इख श्रन्थ की भूमिका म॑ श्राचाय्थे ने भमाणादि-खीकार के शाखाथहेतुत्व का 
खण्डन किया है । तद्नम्तर संप से शन्यवाद्‌ श्र अद्वैत ( खपकाश ) वाद्‌ का तिपाद्न 
कर इन दोनो मे परस्पर भेद दिलाया है । इसके याद अद्धेत का साधन श्नीर भेद्‌ का खणडन 
किया गया हे । ओर गरन्थनिरमांण का प्रयोजन तत्धनिणंय श्रौर विंजय को दिखाया है । वाद्‌, 
जरप श्रौर वितयडा इन तीनौ शाखी म तथा श्स्यवाद्‌, अ्द्ैतवाद, दैतवाद सव मर्तो मे 
खरडन-युकिरयो का कसा उपकार दिखा कर भूमिका की समाति की है । प्रथम परिच्छेद में 
लक्षणसामान्य का श्नौर करम से प्रमा-प्माण के तथा प्रत्यत्त, श्रचुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, 
श्रपलब्धि रूप द प्रमाण-लच्तणा का तथा श्रसिद्ध, विरुद्ध, सव्यभिचार, सत्परतिपक्त, चाध 
५ हेत्याभास-लक्षणा का खगडन किया गया है। द्वितीय परिच्छेद मे भतिक्ञादानि, भतिश्चान्तर- 
प्रतिन्लाधिरोध, प्रतिषन्दी भ्रौर अपसिद्धान्त इन पांच निग्रदस्पानो का खरडन कर तृतीय 
परिच्छेद म॑ रिनशब्दाथं के निवंचन का खण्डन किया गया है । चतुथं परिच्छेद म भाव, 
अमाव, विशिष्ट, द्रध्य, गुण, कम्मेःविशेष, जाति, सम्बन्ध, ्राधारः, विपयविपविभाव, भेद, 
कारणत्व, वत्तंमानादिकाल, भागमाव, ध्वं सामा, संशय, भावाभावधिरोध, तक के 
लल्तण। का खगडन करके अन्त म उपदे दिया दै कि जिन लत्तणौ का खण्डन विस्तार कें 
मय से दख ग्रन्थ मे नही किया गया है । उनका खण्डन भो खगडनोक्त युचि के योजन ` 
खे अथवा स्वयं रसद युकियो घ कर्पना स करना चादिये। नोर यदि दैववश युक्ति- 
६ न दाता लक्तण्टक न्थ पदाथ कं नि्घंचन का परश्च कर उसी का खण्डन 
करना चाहिये । इस भकार सं त्रिधा खण्डन युक्तियो का सर्वे श्रमण दो सकता ह । 
„_ __ द मान्‌ कविताकचुडामणि उक्त अन्य के निर्माता आदर्पमिथ का स्थान 
संसृत साहित्य मे बहुत उश्च दं । इनका जैसा सरस कविता पर अधिकार धा, वैखा 
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ही कर्कश तकंशाख् पर भी श्रधिकार था। ये जितेच्दिय ( ब्रह्मचारी ) थोर समाधिनिश् 
थे, इनको समाधि मं बह्म . ( परमेश्वर) का दशेन होता था । ये चथोद्शशताष्दी 
के सश्रार्‌ कान्यकुव्जेश्वर जयचन्द्र ( जयन्तचन्द ) की राजसभा फे पधान पररिडत थे। 
राजसभा मे शाने परः राजाके समीप भं इनको विशिष्ट आसन मिलता था। श्नौर 
सघ्नाट निजफरकमल से इनको दो पान के "वी देते थे । इनकी वनारे हुई छोरी वड्ी अनेक 
पुस्तक हं । जेस स्थय्यविचार, भ्रोविजय प्रशस्ति, खर्डनखरडलादयय, गोडोरवीशङ्कलप्रशस्ति 
श्मणंववरेन, छुन्दःप्रशरित, शिवशक्तिसिद्धि, इश्वराभिसन्धि चार नेपधचरित इत्यादि । ये पृण 
द्मास्तिक थे । इनका विश्वास था किं हमारा वुद्धियेभव `चिन्तामणि मन्य-चिन्तन का फल दै। 
नेपधोय-पुख्योत्तम स्तुति से भरतीत होता है कि ये शुष्क वेदान्ती दी नहीं क्किन्तु भगवदुभक्त भी 
थे । खण्डन के श्न्तिम ्छोक तथा नेपध के सर्गान्त श्छोक से यदी इनका भरामाशिक जीवन 
चरित भरतीत हाता ५ 1 

खराडनखरडखाद्य प्रथम परिच्छेद ८० ३२ मं लिला कि “वेद्‌ भामारय काश्रोर 
सिद्धाथं उपनिषह्प्रामाखय का साधन ईश्वराभिसन्धि मं करेगे" इससे ज्ञात दोता दै कि खण्डन 
फे वाद्‌ ईभ्वरभिसन्धि वनी है । नौर खं०५० परिच्छद्‌ प्ट ६२ म लिखा है फि “अवोचाम च 
जल्पचि चारपरस्तावे विस्तरणेतत्‌" यहां शङ्करः भिश्र जी ने “ङभ्वराभिसन्धौ" इसका 
श्रध्याहार किया है इससे क्ञात होता दै कि ईभ्वराभिसन्धि के वाद्‌ खण्डन का निमाणे 
श्रा रै इन विख्डध लेखौ के समन्वय का उपाय एकः यदी रै कि ईबराभिसन्थौ इसका 
्मध्याहार न करे, शरोर श्रीहपंशछत कथालोचन नामक ग्रन्थ की कटपना कर “कथाल्लोचने" 
का ध्याहार करे । नेपध पष्ठ सगे के अन्त मं लिखा दै “षष्टः खरएडनखरडतोपि सहजात 
त्लोदश्तमे” इससे शात होता दै किं खण्डन के वाद्‌ नेपधचरित कानि्मांण ह्या दे। 
श्नौर ख० भ० परिच्छेद पु० ६० मे लिखा है किं “यथाच परिहतचापलमात्मतत्वाश्तसरसि 
निमज्य रज्यति मानसं तथाहमकथयं नवधचरितस्य परमपुरुपस्तुतौ सगं” इससे श्षात 
होता है किं नेषधचरित फे वाद खरडन का निमा हश्या र! इस विरोध का परिहार 
सैषधचरित म भावी खणएडन के (द्धि विषय होने से) नि्द॑श से हो सकता है। पेखी अनेक 
वातं हं, परन्तु सव का लिखने से यह भूमिकान दा कर खतन्तर निर्मिति हो जायगी । अतः 
इधर से निदत्त होते हं । 

ग्रन्थकार ने जान कर दस ग्रन्थ को फटिन यनाया रै । आराप अन्त में लिलते हं कि 
उपरिडतम्मन्य अद्पच्र दस अन्थ म॑ तकरस का आराखाद्‌ न करं इस लिये हमने कीं कही 
गरन्थ-प्रन्थि (काटिन्य) कर दौ ट । यह अभ्थ श्द्वेतवेदान्तिया का सखवंखभूत श्रौर भाणवत्‌ 
पिय होने पर भी अरतिकाटिन्य से दुर्बोध हो रहा है । स दुर्योधता को दूर करने तथा गट 
को खोलने के लिये मने दस भन्थ का हिन्दी (मातृभाषा) मं अनुवाद किया ै। यद्यपि 
पूरा पूरा अनुबाद नही ह्या दे तथापि हिन्दी अनुवाद लिखनेवालां कं लिए पथप्रदशेन 
कु दो गया है । इससे चित्त संतुष्ट हे । 


= क 


१--ताम्ब्ररद्वयमासन् छभते यः कान्यकुब्जेश्वरादर यः साक्षात्‌ कुस्ते सभाधिषु परधरह्मप्रमोदाणवम्‌ । 
यत्काय्यं मधुवपिं धपितपराम्तकेषु यस्योक्तयः, श्रीद पंकयेः कृतिः छतिमुदरे तस्य(भ्युदीयादियम्‌ ॥ 
२-धीदषं कथिराजराजिमुकदाखद्कारदीरः सुतं भरीीरः सुपु जितेन््ि्रचयं मामदरेभी च यम्‌ । 
तचिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफदे श्ङ्गारभङ्गथा महाकाय्ये चाषणि नैषधीयचरिते सगां निश्रगोग्ज्विलः ॥ 
३- प्न्थग्रन्धिरिद कचित्कचिष्रपि न्यासि भरयन्नान्भय), प्राज्ञम्मन्पमना टेन परती मास्िन्लः खेतु । 
शरद्धाराद्धगुरः शयधीह्नद्रडमन्थिः सपरायादरस्वेतत्तकरसोमिमनज्नन सुखेप्वासनं सजनः ॥ 
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यह अङ्चाद्‌ तथा इसका सुद्र अनूपसदर मेरिया मं पायः निवासी श्रो ६ खामी 
अच्युत सुनि जी की टपा से इञ्म( है, थतः उक्त सुनि महाराज का मै वड भक्ति से सरण 
करता र । यद्यपि चोद्‌ह बरं पूं ही इस अलुबाद का निर्माण हो चुका था परन्तु अनेक 
उलना के कारण आप महादुभावो के सन्मुख उपस्थित नहीं हो सका । सम्थति दानवीर 
ध्रीसेड गौरीशङ्कर गोयनकरा जो की उदारता से इसका प्रकाशन दुहे, यतः ्रीसेड जी 
कामं परम छृतक्ञ ह । 
शख भ्न्थ के सम्पादन तथा संशाधन मं न्यायाचाये पंणगिरीश शुक्त जो, साहित्या्चा्ं 
प० चन्दरशलर शास्ली जो ओर साहित्याचायं पं० धीरृष्णपन्त जी से बत सदायता मिली 
् श्रतः एन ध को हृद्य से धन्यवाद देते हं । ओर विद्धानां के करकमलों मं इस उपक्रम 
सादर समर्पण करते है तथा प्रार्थना करते 8 1 < 
त ६ फं राप लोग स्वाभाविककरुणा से इस 


येशाख कृण्ण ५ सं ° १९८५ । } 


कदी । 


4 चर्डीप्रसाद्‌ सुकल । 
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श्रोगणशाय नमः 


श्रथ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ = “न 
माषानुवादसहितम्‌ 





अविकल्पविषय एकः, स्थाणुः पुरुषः श्रुतोस्ति यः श्रुतिषु; 
$भ्वरखुमया न परम्‌, 'वन्देऽलुमयापि तमधिगतम्‌ ॥ १ ॥ 
भानापनोदनविनोदनते गिरीश, 
भासेवसङ्कचितयोरुचितन्तदिन्दोः | 
मेत्तम्भवानिशचितन्दुरितस्भवानि ' 
` नञ्नीभवानि घनमङ्धरिसरोजयोस्ते ॥ २॥ 
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अथ भाषायुवादःः 


भ्यो दिशत सभीशः सचिदानन्दविग्रहः। यजङ्ञानाद्‌ बिरसायन्ते 'पराचान्तु निरु्तयः॥१॥ 
अनुमापतये तस्मायप्युमापतये सदा `। नमोस्त॒ शरे सबे-बेदिनेपि द्विवेदिने ॥ २ ॥ 
श्ीहषमिभङृतखण्डनखण्डखा्य-भाषायुबादकरणे कृतसाहसोहम्‌ । 
 यत्पादपङ्नपरागनिपेवेन, तान्पूञ्यपादशरुदेववरान्‌ नमामि ॥ २ ॥ | 
यै केवल उमा ही से नां किन्तु अद्मा से (अदुमान से, या वणु, मनन, आदि के 
पीके सुभः से) भी आप्त उख परमेश्वर का वन्दन करता है,जो भति मे अनेक नाम रूप से 
भरत, एक, निरय, ओर निर्धिंकट्प समाधि का धिपय है ॥ ₹॥ । 
` दहे भवानि! मै, संसार मं 'नाद्िकाल से संचित पाप को इर करने के लिये आपं 
कै उख चरण कमल भं नत हाता ह, जो मान छुडाने के लिये प्रियतम के नत होने पर उन 
के शिरोभूषण चन्द्र के किरणा से जसे सुचित हा पेसे रीचित्यवश सङुचित हं । अथवा 


१ यहाँ विरोधाभास अलङ्कार दै क्योकि जो उमा से अधिगत है बहे न - उमा = भनुमां से अभिगत 


कैच होगा १ इस तरह भापात से विरोध की प्रतीति ह 1 जो स्थाणु ( ञप्कवृक्ष ) है, बह पुरुष; तथा जो ` 


नितिकल्पक (रकार रहित ज्ञान) का विषय है बह श्वतज्ञान का विषय कैसे १ पसा आपात से विरोध का 
ज्ञान ह। 

२ यहां शेष अलङ्कार ह, प्रथम प्च मे “मानः ८ द्यां ) तस्य अपनोदनं (दूरीकरणं) तदरेवविनोवर 
(कदा) रेसा समास ६ । द्वितीय पक्ष मं (मानं (प्रमाणं) अपनुयते अनेनेतिमानापनोदनम्‌ अश्ानं तस्व 
विनोदः (दरीकरण) तग्र नते' ठेसा समास हे । 

३ परार्चां (बादयपदराथानां) निरूकछयो (सक्षणानि) 
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२ खण्डनखण्डखाये, परथमपरिच्चेद्‌ः- 


९ जि (न 
शब्दाथनिव र्डनया नयन्तः, 
क © 
सवत्र निवचनभावमखयवंगवान्‌ ; 
धीरा यथोक्तमपिकीरवदेतदुक्तवा, 


लोकेषु दिग्विजयकरोतुकमातनुष्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


अय कथायां वादिनो नियममेतादशम्‌ः मन्यन्ते-“रम।णादयः सर्वतन्त्रसि- 
द्ान्ततया सिद्धाः पदाथाः सन्तीति कथकाभ्यामभ्युपेयम्‌” |॥ ४ ॥ तदपरे न क्षमन्ते । 
तथाहि ममाणादीनां सत्वं यदेभ्युपेयम्‌ कथकेन तत्‌ कस्य हेतोः १ कि तदनभ्युपगच्छ- 
द्यां बादिमतिवादिभ्यामू 'तद्भ्युपगमसाहित्यनियतस्य बारब्यवहारस्य भव्तयितु- 


अश्षान के नाश के लिये जीवो के नत (उपासना मे तत्पर) होने पर उनकी उपासना रूपचन्द्र 
के किरणौ से सद्चित (साकारता को भ्रात) है ॥ २॥ 

. हे धोरो ! आपलोग जेखा लिखा हे वेसा दी ( उहापोह से रदित भी ) इस भन्थ को 
थक क तुर्य क कर पदाथ माच फे लक्षणा के लणडन द्वारा अति गवं से युक्तं परिडतो को 
सय जगह चुप करते हृष लोक मं दिग्विजय रूप क्रीड़ा का विस्तार करं ॥ ३ ॥ 

अथ । कथा--( शाखराथं ) के आरम्भ से पदिले नैयायिक रादि भेदवादी एक पेसा 


भी नियम मानते हं कि सय तन्म ( शास्नौ ) के सिद्धान्त सूप से सिद्ध “प्रमाण, प्रमेय, 
संशय, प्रयोजन, दएटान्त, सिद्धान्त, अवय, तकं, निशंय, वाद्‌, जल्प, वितरडा, हेत्वाभास, 
चल, जाति, निग्रहस्थान, सोलह पदाथ दं-यह वादी, भतिवादी दोना को अवश्य मान लेना 


च्यादिये- ॥४॥ अद्धेतयादौ वेदान्ती इस नियम को नही मानते, वे कहते हैँ कि शाखां के 


8 ज इ से 9७ भ £ 9. | न |; 

र ५ शणस्य अः द निचचनम्‌ पसा समास ह । विद्यासागरी जर शांकरी मे दाब्दश्च अर्थश्च" 
भूसा छिला ६, इसमे इद विपण स्वथं हो जायगा वरयोकि सद्‌ मी शणद-दयद्‌ का अयं ही ह, “अरथनि- 
स ८५ ""कदने से ही ए सिदध हो जायगा । दीक रक वात तो यहद कि “दस द्द्‌ का यह अर्थ ह 
दस याध क वारा काडदुप्रमोग रूप व्यवहार की सिद्धि ही (१ 

+ 5 खक्षण का प्रयोजन हं । हसते शाब्द 

२, चाञ्ञाय कं आरम्भ से पदि वादी, भतिवातरी 
कि 4 निर्विघ्न (पा जस्र-सत्यनिष्ट, दोनों 
भ समथ, मभ्यस्थ दोना चाहिये; बदरी को अयने प्न 


चोद क पश्च न दोय देना चाहिये, चेते बहुत से नियम 


दोनो मिखकर कु निगरम मान शेते हं । इसख्यि 
स जाधक विद्वान्‌, सीमा के सांघने वाड को वृण्ड देने 
-की प्रमाण-तक से सिद्धि करनी चाहिये, मरति को 
६ अहु दक कार के अनुसार करते हं । नैयायिक इनसे अधिक 
माण मादि ल प, पह चाद मिद लो 
भ 1 ॥ ड ह 4 = 
“खगा तो अपने सिद्धान्त धाल्यवाद्‌ आद्रि से श क आव च्‌ ५ यदि प्रतिवादी इस नियम को मान 
ति " "वन शुद्धाः द आष सं पोर जायगा। ओर यदि नहीं मानेगा ध (=, 
शे ते तिर्मा घे "प्र चादर नष्टा मानेगा तो शालरार्थं का अनधिक्ारी 
त त्र अद्म व ह जायगा । दस परमथ भ सय से प्रथम उसी नियम का सण्डन करे ई 
३ एकम्‌ भपरम्‌ पः । अपिना प्रमाणं व्यंबहततव्यमिष्याद्ठिनिय ९ 
~“. 9 इस प्रन्थ फो देने से कात होता ह कि व्याप्य फ 
2 ^ ह 8; {नियत चः क्योकि 
शणडनियत द £ दसा रयोग दा ह “रमियत ५ ऋते 1 चह रीर भी ह, कोड 


पल्थिकः प्रातिपदिकार्थः ** ^ दृष्ठ ह पसा भ्रयोग नही होता दै ! परन्तु “नियतो. 
&. ४ न्यस्य नग्रतापूबेवर्सिता"? (८ 7 ॐ = र 
है कि नियत ष्यापक को कते ६६1 बड भदुमय विदद्‌ सा ५६ = 1 के देखने से क्ञात होता 
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भापाुवादसदितः । = 


च क ॥ ^ © ~ द्‌ 4 # @ , * 
मशक्यत्वात्‌ १ उत कथकराभ्यां भवत्तनीयुवारन्यहारं परति देतुत्वात्‌, उत॒ लोकसिद्ध. 
त्वात्‌ , अथवा तद्नभ्युपगमस्य तत्वनिणयविजयफलातिमसञ्ञकलतवात्‌ ॥५॥ = ` ` 

न तावद्य; । तदनभ्युपगच्छतोपि चावाकमाध्यमिकादेवा्िस्तराणाम्म॑तीय- 
मानात्‌ । तस्यव वाऽनिष्पत्ता भवतस्तन्निरासमयासाुपपत्तः । सोयमपूर्वोबाकस्त- 
म्भनमन्ना भवताभ्यूदितः । नूनं यस्य भभावाह्‌ भगवता सुरगरुणा लोकायतकानि 
त्राणि न भ्रणीतानि, तथागतेन वा मध्यमागमा नोपदिष्टः, भगवरत्पादेन बा बादरायः 
णीयेपु सूत्रेषु माप्यननामापि || ६॥ ममाणायनभ्युपगम्यापि भव्तयन्त॒ नाम ते बाचोभङ्गी, 
तास्तु साधभनवाधनन्ञमा न भवन्ति तावतेति वरम इतिचे् । परभाणायनभ्युपगम्य भवत्ति- 
तत्वं तदी यसाधनवाधनाऽत्तमतायां न नियामक, किन्तु सद्रचनाभासलक्नणयो गित्वमित्य- 
द्यारम्भ से पिले शालां श्रमाखादि की सत्ताको वर्यो मानें ? वया इस कारण से किं 
भमाणादि के खीकार के चिना वाच्व्यवहार ( वचन ) की भवृति नष्टीं कर सकते है । योक 
बाग्न्यवहार, भमाणावि के खीकार से नियत ( व्याप्य ) दै । श्र्थात्‌ प्रमाणादि के खोकार के 
विना नदीं रहता हे । या इस कारण से क्रि पमाखाद्रि-खीकार उस वार्यवहार का देतु है, 
जिसको वादौ, प्रतिवादी द्रोनं करना चाहते हं। या दससे किं “प्रमाशादि-खौकारं 
शाल्नाथं-हेतु दं -यह लोक सिद्ध हे । या इस कारण से फि शाखां का फल, ( तत्वः 
निणेय, या विजय ) प्रमाणादि-सवीकार के विना सिद्ध नही हो सकता दै ॥५॥ क, 

थम विकल्प-हष्डन--दनमे पिला पक्त दीक नदीं है, वाकः चार्वाक, माध्यमिक (बोद्ध) 
भभूति, भरमाणाद्रिको नहीं मानते द, शौर उनके भी शाखां भे वाण्यवहार देखे जाते ह 
यवि उनके शास्नाथं म बाण्यवहार न हो तो उनके मत के खरडन फे लिये यड़ी वड़ी पुस्तकों 
के लिखने में ्ापक्रा परिम व्यथं हो जायगा । श्रापसे विलक्तण वाक्स्तम्भनकारी, यदः 
बह, मन््र कटिपित हुश्ा हे । मानो जिस मन्न के रभाव से ही भगवान्‌ खुरणुख (दस्यति) ने 
लोकायत सत्र का भणयन नहं किया दे; श्चीर तथागत (ुदधदेव) ने मध्यमागम (शत्यवाद्‌) 
का उपदेश नहीं विया हेः शी 2 भगवत्पाद ( शंकराचाय्यं जो ) ने भी ६ वेदव्यासजी के (-५॥ 
पर भाष्य नहीं क्रिया ह ॥ ६ ॥ समथन--चार्वाकर आदि भमाणादि को न मानकर भी वाग्व्यः 
बहार कौ भ्वृत्ति कर । परन्तु उनका वचन भमाणादरि को न भानने से खपक्फे साधन ओरं 
परपत्त कं बाधन म कम नदी दे । खर्डन--श्नएलोगो ने जो उनके वचन के खरडन मे बडी 
चड़ ूल्तके लिली द. उसीसे यह कल्पन हो सकता हं कि उनका बचन साधन बाधन मं 
समथं हे । नौर ठीक यात तो यद दं कि वचनम जो साधन तथा वाधन कों श्श॒क्ि रहै 
उलका कारण, माण आदि को न मानकर भचति नहीं है, किन्तु सद्वचनाभासत्व ्ै, इसको 
साप भा अवश्य मानगे । अन्यथा यदि प्रमाखादि के भखीकार को साधन बाधन की अशक्ति 


१ सद्गचन = सद्धेतभतिपादकवाक्य, ओर सद्रचनाभास = हेत्वा भासप्रतिषाद्कवाक्य, उस 
स्षण = हत्वानासग्रातपादृकवाक्यत्व, तोगित्व = उसका सम्बन्ध । वियासागरी भौर चाद्कुरी दोनों भं यद 
भथं किया दै - श्रद्रचनाभासः = स्फुटावभासो व्यभिघारादिः तलक्षणं = साप्यात्यन्तामायसामानाधिक- ¢ 
रण्यादि...' मेरे समश्च मे यह नहीं आवा ह किः असदन मे रदनेवाद्टा यह धर्म बचन रूप सद्रचनामास 
कैसे जायगा ? ~ 
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् खण्डनखण्डखाये, भथमपरिच्चेद्‌ः- 


वरयमभ्युपयस्भवता येनाभ्युपगस्यापि भमाणादीनि भविता मतान्तरा्सारिभिव्यव- 
हारा अभ्युपगतपरमाणादिसत्वेमतान्तरव्यवबहारिभिरपरेरतथाभूता इति कथ्यन्ते ॥ ७ ॥ 
यदि लसमद्बति सद्रचनामासलक्षणं न भवान्‌ दशेयितुमीटे तदाऽनथ्युपगम्य भमाणा- 
दीनि भवता प्रवितोयं व्यवहार इति शतकृतस्वथोच्यमानेपि नास्माकमादरः । अन्यथाऽ- 
भ्युपगम्य भरमाणएदीनि भवता मवर्तितायं व्यवहार इत्येतावता भवदीयोव्यवहाराभास- 
इत्यस्माभिरपि वक्तुं शक्यत एव ॥८॥ नयु यदि भमाणादीनि न सन्ति तदा व्यवहार 
एव धम्मां कथं सिध्येत्‌ १ दूपणादिव्यस्था वा कथं स्यात्‌ १ सर्वबिधिनिपेधानां भमा- 
णाभधीनल्वात्‌ । मवम्‌ न व्रुमोबयं न सन्ति परमाणादीनीति खीडत्य कथारभ्येति, 
किन्नाम सन्ति न सन्ति बां भ्रमाणादीनीत्यस्यां चिन्तायाथुदासीनेः, यथा खीद््य 
तानि व्यवहियते तथाच्यवहारिभिरेव कथा भवत्येतामिति ॥६॥ अन्यथा न॒ सन्ति 
भ्रमाणादीनीति मतमस्माकमारोप्य यदिदं भवता दृपणसुक्तं तदपि वक्तु न शक्यम्‌ । 
कीदशी मय्यादामालम्न्य परत्तायां कथायापिदं दपणयुक्तम्‌ १ फ भ्रभणादीनां सत्व- 
मभ्युपगम्योमाभ्यां वादिभ्यां भरवततितायां कथायाम्‌ १ उतासत्वमभ्युपेत्य १ श्रथैकेन 
का कारण मानं, तो यह भी मानना पद्ेगा कि भमाणादि-खीकार साधन ब।धन की 
क की शक्तिका 
कारणा दै, ओर यह्‌ मान नीं सकते ह, याकि पमाणादि को माननेवाले नैयायिक, भ्रमाणादि 
को मानने बाले मीमांसक के वचन को साधन.वाधन में असमर्थं क तेह द- 
स्वीकार को साधन गै शक्ति वे ने त 
वाचन क) शक्ति कं भ्रङारण्‌ हानेपर भी यदि आप हमारे वचन मे च्नाभा- 


सत्व (दोष) न दिला स, तोसौयारभौ कं क्रि पमाणादि न मानकर परत्त 


होने से 
आपका वार्यवहार भमाणामास ( अप्रमाण ) है, परन्तु न 


| े न्य से सत्व को भान क शाखार्थं मे 
स वु नहीं है, क्यौकि श ्रमाणादि को मानते ह व भ्रति ल 
छिलीय पच ने र सय मी सिच होगा ? एल दोप का देना न्न साहि 
ह, भोर शली माणा भादि क न मानने घाल सिद्ध होगे । ततीय ; भी ध 

४, उल्य अन्य शाखाथं को भी प्माणादि.लीकार पा 
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भापाचुबादसहितः | ५ 


सत्वमपरेणासत्वमङगीकृत्य । नाचः । अभ्युपगतभमाणादिसलम्भति एतादृशप्यनु- 
योगानकाशाव्‌ । द्वितीये खतोप्यापत्तः। न तृतीयः तथैव कयान्तरस्यापि भसक्ते ॥ १०॥ 
उभयाभ्युपगमायुरोधित्वाच कथानियमस्य । अन्यथा खाभिप्रायमालम्ब्य तेनापि तद्वसि 
यत्किदिद्रागास्मनि दूपणेऽभिहिते कस्य जयो व्यवतिष्टताम्‌; प्रमाणाभ्युपगन्तुरेवे याव- 
जनियमभरयच्रणा महती स्यात्‌ । तसाल्ममाणादिसलासलाभ्युपगमौदासीन्येन व्यवहार 
नियमेन समयं वद्धूवा भवत्तितायां कथायां भवतेदं॑दृषणयुक्तमित्युचितमेव तथासति 
स्यात्‌ ॥११॥ योयं भवान्‌ स्वराभिभरायमपि नावधारयितु' शक्तोति दूरतः तस्मन्‌ परा- 


भिसन्धानावधारणमत्याशा ॥१२॥ अथ बादीकृत्य 'ुर्वैरिडकं तसमिन्तुपाधौ बाधोऽभि- 


धीयते इत्येव नेष्यते शिष्यादयस्तु तस्य कथानधिकारम्‌ ज्ञाप्यन्ते, अतएव भगवान्‌ 
भाष्यकारः “स भ्रयोजनमनुयुक्तो यदि मतिपदयते-'' इत्याह स नतु भरतिपयसे इति। मेवम्‌। 


होने से धरमाणादि का खीकार शाख्राथ-हेतु है यह कथन असङ्गत हो जायगा ॥२०॥ श्नौर 
शाखराथ.नियम वादी प्रतिवादी दोनोके स्वीकार पर निर्भर दै । इससे केवल आपके खीकार से 
पमाणादि का खीकार, शस्राथं हेतु हो भो नदीं सकता दै। यदि शाखा्थ-नियम को एक के 
स्वीकार का अजुरोधी मानं, तो यदि भतिवादौ स्वेच्छा से खीकृत-“धरतिवाद्‌ ह फट्‌. शब्द्‌ के 
उच्चारण रूप दोप भो वादी के पक्त में दे सकता ह" स नियम से ्ं फट्‌ के उच्चारण रूप 
दोष दे तो किंसका जय होगा ? वर्क नियम के एकानुरोधी होनेषर पमाणादि.-खीकार को 
शाखराथं-देतु माननेबाले को ही नियम से महान्‌ केश होगा । श्रतः श्रापने भमाण आदि फे 
सत्व अर्व्व म उदासीनता सं भशृत्त शास्ाथं मे--“यदि भमाणादि को न मानं तो म्यवहार 
रूप धम्मीं केसे सिद्ध होणा ”--यह दोप दिया है, इस वात को हम दोनो यद्वि मान लै तो 
सच्छा हे? जव अप. पने अभिभाय के जानने म असमथ है, तो भापसे ध्रमाणादि-खीकार 
शाखाथं मं दे नदी दं-यह हम कहते हं, भमाणादि ही नही है यद नदीं कहते दै, इस 
हमारे सा 4 कीश्चाशातो ५५५५ है ॥१२॥ र 
~ समथन--यद्ां कोड शाख्राथं नहीं होता दै ्आाप हमारे ग्रन्थ को उद्धूत 
ह, श्नीर हम भी वैतरिडिक को वादी वनाकर किसी शाखां मे अ 
० = नहीं करते हं; किन्तु शिष्य से यैतरिडक के शाखां म अनधिकार का 
¦ इखासे न्याय भाप्यकार न “सग्रयोजनमचुयुक्तो य »- पेखा 
कषा है । अर्थात्‌ परोद्चवाची तत्‌ शब्द से वैतरिडक का स ग 
की क्रिया दौ दै । इससे "कीदशी इत्यादि विकट्प व्यथं है । सण्डन-- शिष्य से भी प 
करेगे किं चावांकादि का कथा म धिकार नहीं हं यद कंसे हो सकता दै; कयो कि यदि उनका 


4 शाख्ाथ-ताद्‌, जस्प, वितण्डा तीन प्रकार के द्। चाद्‌ भर जत्पमं बादरी, प्रतिवादी दोनों 
स्वपक्ष क साधन आर परपक्ष का खण्डन करते ह । इनमे मेद्‌ यह है छि वाद्‌ मं छल भअरयोग नही होता 
ह भौर उसका खल सत्य-निणंय है । जप मे ल-भयोग भी होता षट भौर उसका एर विजय है, वितण्डा 
म वादी स्वपक्ष का साधन, ओर प्रतिवादी उसके पक्ष का खण्डन करता ट । उसका फ विजय ६। 
वितण्डा से विजय के लि जो प्शृत्त हो उसे यैतण्डिक कहते वं । दु्यैतण्डिक को र्वैतण्डिक कते ह । 

२ बह वैतण्डिक यदव वाखाथं के प्रयोजन पृदनेपर मान लेगा तो परमाण भी मानी गा यह 
डक माप्य का अथं है । 
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६ खण्डनखण्डखाये, भयमपरिष्डेदः- 


शिष्यादीन्‌ परति अपि चाव्वोकादेदोपोयमित्येवाभिधातव्यम्‌, कथं च तथा स्यात्‌ तस्य 
कथापरवेशनाभवेशनयोः तद्राधाक्षमत्वात्‌ । कथायामेव हि निग्रहः॥ १२॥ नापि द्वितीयः। 
तथाहि स्यादप्येवं यदि कयकमवत्तेनीयवारव्यवहारम्भति भमाणादीनामू हेत॒ता तत्सत्वाऽन- 
नभ्युपगमे निवत्तंत । नत्वेवं सम्भवति । तथासति तत्सानभ्युपगन्तणां बारव्यवहार- 
सखरूपमेव न निष्पद्रत हेवनुपपततेः । उक्तश्रायमर्थो यन्माभ्यमिकादिवाण्न्यवहाराणं 
स्यरूपापलापो न शक्यत इति ॥१४॥ अथ मन्यसे कथकवारव्यवहारम्भति देतुलात्‌ 
भरमाणादीनां सरं, सवाबाभ्युपगमः, यत्सत्‌ तह भ्युपगम्यते इति स्थितेरिति । 
मवम्‌ । कयापि नियमस्थित्या प्रहृत्तायां कथायां कथकवारव्यवहारम्पति देतुखात्‌ भमा- 
णादीनां सत्वं सलाचाभ्युपगमोभवता भरसाध्यः ॥१५॥ कथातः पूरवे तवावधारणं वा 
परपराजयं बाऽभिलपहभ्यां कथकाभ्यां यावता विनाऽमिलपितं न पय्यवस्यति तावद- 


जुरोढय्यम्‌ । तच्च व्यवहारनियमसमयवन्धादेव द्वाभ्यामपि ताभ्यां सम्पाग्यते इति 
व्यबहारनियपसमयमेव बधीतः ॥१६॥ | 





अधिकार हं तो अधिक्रार नहीं है-यह कथन व्याहत दै, रीर यदि अधिकार नहीं है तो शिष्य 
उनको इस दोप से निग्रहीत ( विजित ) कहाँ करेगा ? फ्योकिं कथा में ही निग्रह होता टै 
शीर कथा म उनका अधिकार हो नहीं दे ॥१३॥ 

दिती रिकलप-छरडन-द्वितीय विकल्प भो टीक नदीं है, पाकि शाखां के पभाणादि 
तो कभीहेतु हो भी सकते हे । परन्तु भमाणादि-खीकार. हेतु नदीं हो सकता दै । प्रमारादि- 
खीकार भी हेत होता, यदि शाखाथं मे प्रमाणादि की हेतुता, प्रमाणादि कोन मानने पर 
नित्त ्ो जाती। परन्तु पेसा नहीं दोता है, प्थोकि पेसां माने तो भमाणादि को न माननेवालौ 
के वागग्यवहार के स्वरुप की ही निष्पत्ति, कारण के न होने से नहीं होगी । श्नीर यह बात 
हमने कही है कि माध्यभिकादि के वाग्यवहार के स्वरूप का श्रपलाप नहीं हो सकता है।१४॥ 
| समधन--वाग््यवहार क हेतु होने से भरमारपदि सत्य दै, भ्नौर सत्य होने से वे खीकार 
कं योग्य हे, व्याक स र देवे माने जाते ह, पेखी लोक की सिति है । 
खण्डन- इस युक्ति से भो भमाशादि-खीकार सिद्ध दश्चा, थ (धमासादि-खीक 
का शाखां हेतुत्व) लिड नही ह्या । किञ्च थप किसी नि स 
हारक कारण हाने से भ्रमाणादि के सत्यस्व को श्नौर सत्यत्थ होने से श्रमाशादि के खीकार 
कोसाधगे। यदिप्सादेतोजिस कथा मे भरमाणा 


= दि को रगे 
भचार ्ाने से श्रथवा उसीके तुद्य श्चन्य कथा के ५५ सत्ता को सिद्ध करेगे उसमें 


कथाका देत खिद्ध नदीं हमा ॥२५॥ कथा के आरम्भ से क श व 
यावाद्‌ का पराजय रुप श्भिलपित फलकी सिद्धि न दो, उतना ही दोनौ को ॥ 
चाय । आर अभिलपित फल की सिद्धि (व्यवहार.नियम से स ति 
खे दी) कथा अवृत्ति से हो सकती दे 


४ मययन्ध [परतिक्ञारूपवन्धन] 
३ इखसं दाना ५ 
स्वीकार करते ह ॥१६॥ भ्यवहारनिय 


म से पतिक्ञा रप यन्धन को 

५ स्यबहारः = पाग्म्यबहारः शाखां इतियायत 
वा नः म ना स सोम नियमः मनानि 
भतिज्ञायाः दमान्‌, नियमान्‌ पादयिप्यामि्यादिरूपायाः, बम्यतं = र 
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भापायुबादसदितः । ७ 


स च-“भ्रमाणेन तकण च व्यवहत्तेव्यम्‌ वादिना । म्रतिवादिनापि कथाङ्गतल- 
ज्ानविपय्यंयलिङ्गमतिज्नाहान्या्न्यतमनिग्रहस्थानं तस्य दशनीयम्‌ । तदव्युत्पादने 
परथमस्य मङ्गोव्यवहत्तेव्यः । अन्यथातु द्वितीयस्यैव । तादशेतसौ जेठतया व्यवहत्तज्यौ । 
प्रामाणिकः प्तः तासिकतया ग्यवहत्तेन्यः”- इत्यादिरूपः ॥१७॥ अत एव व्यवहार. 
नियमसमयवन्धेपिहेतुबक्तव्यः तथा . च सोपि कथायाम्भटृत्तायामभिधातुं युक्तः इति 
प्रमाणसखहेवभिधानवत्‌ मरत्यवस्थानमनवकाशम्‌ । द्वाभ्यामपि वादिभ्यां विचारम 
त्याऽभिलष्यमाएततव्यवस्थाजयमूलत्वेन व्यवदारनियमस्य स्वेच्छयेव परिश्दीतलात्‌ 
॥१८॥ नचवं प्रमाणाचुपन्गस्वेच्छामात्रपरिग्रहीतमूलतात्‌ मूलापरिशद्धिसम्भवेन सवे- 
विचारविचाय्यंफलविश्नवापत्तिः स्यात्‌ १ अविद्यावरिद्मानाऽनादिपारम्पय्यांऽऽयातस्य 
लोकव्युत्पत्तिग्रहीतसस्बादस्य च॒ तस्यान्यथामावासम्भाव्यतालक्षणस्तःसिद्धपरि 
शद्धित्वात्‌ ॥१९॥ न च भमाणादीनां सत्तापीत्थघुमाभ्यामङ्गीकततुचिता । तादश- 
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वह समययन्ध-वादी को परमाण तथा तक से स्वपत्त की सिद्धि करनी चाहिये, भीर 
प्रतिवादी को कथा कफे ङ्ग (फल) तत्वज्ञान के विपर्य्यय (अक्ञान वा तत्वज्ञान) का हेतु = 
भ्रतिल्लाहान्यादि निग्रह-स्थान दिखाना चाहिये । यदि भतिवादी निग्रह-स्थान का समर्थन 
कर सके तो वादी का पराजय होगा, श्रौर यदि न कर सके तों उसका पराजय होगा । 
तादृश (पराजित) से अन्य जेता कदावंगे । भमा युक्त पत्त यथाथं (ठीक) माना जायग।-- ` 
त्यादि रूप दं ॥२७॥ शका-व्यवहार-नियम, शाख्माथं का कारण रहै, इसका साधन भी 
शास्राथं म ही होगा, तव तो जिस शाखाथं म॑ उसकी सिद्धि होगी उसीमें व्यभिचार होने 
स तथा उसीकं तुल्य अन्य शाखाथं के भी निवांह ्टोने से व्यवहार-नियम भी शाख्या का 
ङ्ग सिद्ध नहीं होगा । खरडन--विचार (शासख्राथं की प्रवृत्ति से अभिलपित जो तत्व-ल्ञान 
श्रीर विजय रूप फल उसके कारण होने से वादौ भतिवादी दोनौ श्रपनी अपनी इच्छासं 
समय-वन्ध को कारण मान लेते हं ॥१८॥ शका--समय वन्ध की हेतुता को प्रमाण कै चिना 
दी (स्वेच्छा से स्वत होने से) विचार के मूल की भपरिथ॒द्धि (धमाणशल्यत्व) से शाखार्थं, 
श्रोर उससे चिचारणीय तत्व ॒श्रौर फल सव की सिद्धि नही होगी । वाकिं वादौ, अपनी 
इच्छा से “हं फट्‌ का उश्चारण भो साधक था बाधक प्रमाण दै" देसा नियम वना सकते है । 

सलण्डन-समयग्रन्ध शासख्माथं हतु हं-यह वात श्रनादिका(ल से बद्ध परम्परा मं 
श्या रदी हे । श्रोर इसके विना शाखाथे का फल नदीं हो सकता दै--यह वात भी यद्ध मे 
प्रसिद्ध ह । अतः समथ-बन्ध के चिना तत्व निरय या विजय के असम्भव होने से स्वत 
सिद्ध अथांपत्ति रूप माण विद्यमान ह । भायां यह है कि जव खमययन्ध के कथाङ्गत्व भ 
अर्थापत्ति भरमार है, तव वैसे हौ समयवन्ध को कथाङ्ग मानेंगे, ससे समयवन्ध के विना 
कथा अ्रनुपपन्न हं । गं फर्‌" के उच्चारण भ्रमाण हं एसे समयबन्ध कौ कटपना नरी होगी ॥१९॥ 

का-भरमाादि-स्वीकार को भी इसी रीति से ( धृद्ध व्यवद्टार से सिद्ध ने से ) 
 कथाङ्ग छया न माना जाय ? 


च नकर च्ज् 
*# क्क 
श 


१ .अव्रि्यमानादिपारम्पय्यायानस्येतिविधासागरीसम्भतः पाठः सवा नुसूतः 
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2८ खण्डनखण्डखादे, परयमपरिच्चेद्‌ ‡- 


व्यवहारनियममात्रेणव कथाप्रहृत्युपपत्तः । परमाणादिसत्ताभ्युपगमेपि तथािषव्यवहार- 
नियमन्यतिरेके तत्मनिणेयस्य जयस्य बा अमिलपितस्य कथकयोरपयर्यवसानात्‌ ।।२०॥ 
नापि तृतीयः । लोकव्यवहारो हि प्रमाणलोकव्यबहारो बा स्यात्‌ पामरादिसाधारण- 
व्यबहारोबा ? नाधः, विचारभदततिमन्तरेण तस्य दुनिरूपत्वात्‌, तदर्थमेव च पूर 
नियमस्य गबेषणत्‌ । नापि द्वितीयः, शरीरासत्वादीनामपि तथासति भवता खीकत्ते 
च्यत्वापातात्‌ । पथात्‌ तद्बिचारवाध्यतया नाभ्युपेयते इतिचेत्‌, तदं भमाणादयोपि 
यदि विचारबाध्या भविष्यन्ति तदानाभ्युपेया एव, अन्यथातूपगन्तम्या इति लोकव्यव- 
हारसिद्धतया सत्वमभ्युपगम्यते इतितावमन भवति ।२१॥ 


नापि चतुथः । यादशोमवता भमाणांदीन्यभ्युपगस्य व्यवहारनियमः कथा- 


यामालर्ू्यते, तस्यैव भमाणादिसलासलाजुसरणोदासीनेरस्माभिरप्यवलम्बनात्‌ । 
तस्य यदि मां भ्रति फलातिग्रसञ्ञकत्वं तदा लां भत्यपि समानः भसङ्गः ॥२२॥ 


ज्ज नकि 


„  श्णडन--परमाणादि-स्वीकार को कथाङ्ग न मान कर भी केवल उक्त व्यवहार.नियम 
का कथाङ्ग्‌ मान कर कथा पत्ति हो सकती है । श्रौर उक्त व्यवहार नियम को कथाङ्ग न 
मान कर केवल भमाणादि-स्वीकार से भवुत्त कथा से तत्व-निरंय यां विजय रूप पल की 
सिधि नदी ष्टो सकती दै ॥२०॥ तृ भ्वकल्प-खपडन--*लोक व्यवहार से सिद्ध होने खे 

भमाणादि-स्थीकार कथाज्ग हं यह तृतीय विकल्प भी युक्त नहीं है । षाकि लोकव्यवहार 
से भमाणभूत लोकव्यवहार का ग्रहण है ? या पामरादि-साधारण लोक व्यवहार का ? इनमे 
थम ठीक नहीं दं 1 क्योकि शाला्ःवृत्ति से पिते "यह लोक-भ्यवहार प्रामाणिक है 
इसका निश्चय नही हो सकता हे । शौर पटिले कथा के लिये ही नियम का अन्वेषण करते है । 
हितोय पक्त भी युक्त नहीं हं, कयोक्रि शरीरात्मघाद को लोक-सिद्धः होने से मानना पड़ेगा । 
समथन--पीदे शाख्राथं मे बाधित होने से शरीरात्मवाद को नहीं मानते ह । 


खर्डन--तब तो भ्रमाणादि-स्वीकार को कथाङ्गत्व भी यदि शाल्ञाथं मे बाधित दोगा 


तो नदी माना जायगा, जोर प्रमाण से श्वाधित होने 

ो र भम्‌ दनं पर माना जायगा-यह सिद्ध हु्आ। 

लोक त ता है-यह सिद्ध नहीं हभ्ा ॥२१॥ 
९५ “9र१-खर्डन--“परमाणादिःस्वीकार फे विना तत्वनिंय या 

फी सिद्धि नहीं हो सकती दै स 


इससे पमाणादि स्वाकार कथाङ्ग है” यह चतुर्थं विकर्ष भो 
युर नदीं दे, षक ममाणादि का अस्वाकार शाखाथं-फल का असाधक नहीं है, क्योकि 
मि ६ का कर शाख्राथं फल देखे जाते ह ओर की 
र र 7 फल नहीं देखे जाते हें जव दन दोनो मे सम्यन्थ न खा 
जैसे भमाशादि के स्वीकर्ता आप व्यवहारःनियम को कथाङ्ग मानते है । भमाणादि क 
श्रसत्व म उदासीन दम भी वैसे ही व्यवहार निय ¦ न्निः 


यदि हमारे फल का अखपथकः हो, तो आपद यतन का कथाद्ग मानते है, इससे बह नियम 
( विजय ) नदे, तो भापको मी विडय नही स फ 
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भापाञुवाद्‌ सहितः । & 


स्यादेतत्‌ नियतवारव्यवहारक्रियासमयन्धेन कथां भव्तयतापि व्यवहारसतता अभ्युप- 

गन्तन्या । नहि सत्तापनभ्युपगम्य व्यवहारक्रियाऽभिधाते शक्या । क्रिया हि निष्पादना 
॥ > 0 ह ४ 

असतः सद्रूपतामरापणमितियावत्‌ । भमाणेग्यवहत्तेव्यमितिनियमवन्धनं भमारकारण- 


© 


भारस्य नियमान्तभावार्‌ नियतपूवंसत्तं कारणत्वं परमाणानामनादाय न पर्य्यवस्यति । 
दूपणानाश्चास्तितेन भङ्गावधारणनियमवन्धने, साधनाङ्गव्याप्त्यादीनां सत्वेन तद्िप- 
यस्य तच्वरूपताग्यवदारनियमनादौ च कण्ठोक्तमेव तस्य तस्य सत््वमङ्गीदतमिति रिक्त. 
मिद्भुच्यते प्रमाणादीनां सत्तामनभ्युपगम्य कथारम्भः शक्यत इति ॥२३॥ 

मवम्‌, एभिरपिवाधकंः कथायामारव्पायामेवाभिमतस्य भरसाधनीयतवे पूरवोक्त- 
बाधाया अनिस्तारात्‌ ॥२४॥ न च व्यवहारनियमस्य स्वेच्छास्वीङृतस्यैव पमाणादि- 
सत्तास्वीकारपय्यवसायितया नायं दोपः स्यात्‌ । यतः स्ताज्ञानस्य त्राङ्गलमू, नतु 
सत्तायाः ॥२५॥ तत्न करि सख्ावगममात्रात्‌ सत्ताऽभ्युपगम्येति मन्यसे, अवाधितात्‌ 


क्रिया है । एसे दी “प्रमारोव्येवहत्तंग्यम्‌" यह नियम-वन्ध भी- कारणत्व के शरोर अं नियम 
के भरवेश होने से पमाण मं 'नियतपू्सत्ध-रूपकारणत्व' को न जानकर- नहीं हो सकता है, 
पसेही दूषण के रहने पर पराजय के श्रवधारण ( निख्य ) रूप नियम मे भौर साधन र 
द्ग व्याति के सत्र से साध्य के सत्यस्वावधारण रूप नियम मेँ कण्ठ से हो भरमाण-दूषण- 
उयासि ध्मादि के सत्स का श््गीकार किया है; इससे धमाण श्रादि को न मान कर कथारम्भ 
हो सकता है, यह कथन युक्ति-शल्य है ॥२३॥ 

खणडन--इन वाधक युक्तिया से भो कथा के श्रारम्भ दने पर ही अभिलपित (माणा. 
दि-सवीशार की कथाज्गता ) की सिद्धि होगो । अतः पीके कहे दोषौ का वारण नदं हा । 
श्रथात्‌ जिस कथा मे पमाणादि-सत्ता सिद्ध हर दै--उसी मे व्यभिचार होने से, श्रौर वैसे 
हो अन्य कथा के भी निषाद होने से, भमाणादि-स्वोकार कथाङ्ग नदीं है ॥ २४ ॥ 

समभेन--हम किख कथा मे प्रमाणावि-खीकार की कथाङ्गता को सिद्ध नद करते ह: 
किन्तु अपनी च्छा से स्वत व्यवहारःनियम ही परमारादि-स्वीकार मे पयंवसित (भास) 
हो जाता दै; यह श्राप से कहते है । 

. खणडन--उक्त भकार से भो पमाणादि-सन्ता का ञान कथाङ्ग द्या, सत्ता कथाङ्ग नीं हई २५॥ 

समथन-- यद्रि पमाणादि-जान कथाङ्ग श्रा तो उस क्चान का विवय होने से भ्रमाणादि- 
सत्ता भो कथाङ्ग दे । 

डर्डन--श्राप भरमाशावि-ज्ञान से रमाणादि को स्वीकार करते ह ? या भवाधित पमा- 
णादि के प्रान से ? इनमे प्रथम पन्न टीक नहीं दै, य्थाकि मरुमरीचि मे जल के शवान होने से 
उसका (जलका) भी स्वीकार करना पडेगा । द्वितीय पक्त म मी, बादी भतिवादी मध्यस्यमाध के 
ध म श्बाधित क्षान से १या किसी कं भी (अर्थात्‌ मनुष्य मा के) याधित ज्ञान 
# न दोने से पभमाणादि-सत्ता का स्वीकार करते हं ? इनमे रथम पक्त युक्त नहीं हे । याकि 


९ नियम्बतेऽनेनेतिनियतम्‌ = नियमः। बारव्यवहारग्ियायाः = दाखार्थस्य प्रयोजकं नियतम्‌ = नियत- 
वाग्ब्यवहार क्रिया तया समययन्धः तेनेत्यर्थः । राजदन्तादित्वात्‌ नियतदाय्यृस्य पूथनिपातः, प्रयोजकशाब्द्स्य 
खोपश्च । लाजरसयन्नाटयसुद्रित-"खण्डनः.-टिष्पण्यां १८ पृष्टे "नियतो चाग्‌ष्यवहारण्ियिया क्रियमाणः समय- 
अन्धः" इत्यादि विदतं तग्र चेनः प्रतिभाति । 

क्‌ 
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१० खंण्डनखणडखाय प्रथमपरिश्डेदः- 


तदबगमाद्रा, न ताबदा्ः, मरुमरीचिकादौ नलरूपतासहमावाभ्युपगमपसङ्गात्‌ । द्विती- 
येपि किं वादिप्रतिबादिमध्यस्थमाज्स्य, तस्यापि कथाकालमात्रे एव वाधितावगमाभा- 
बात्‌-१ अथा कस्यचिदपि कालान्तरेपि च वाधितवोधधिरहात्‌ ? नाद्योऽतिपसङ्गात्‌ । 
पुरुयन्नयाबगतस्यापि एकक्तणातगतस्य पुर्पान्तरेण तेनापि ज्षणान्तरे बहुलं वाध्यच्व- 
दशनात्‌ । नचासावर्थोऽसस्थोपि द्वि्ादिपुरुपमातरपूवंनाततसरतीत्यनुरोधात्‌ बाधदर्शने 
संजातेऽपि ` तथैव सभित्यभ्युपगम्यते, तस्माद्‌ द्वितीयः पत्तः परिशिष्यते-- यत्र सर्वप- 
कारेण बाधितत्वं नास्ति तत्सदित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ॥२६॥ तदित्थं यदि नाम वादि- 
प्रति्रादि.मध्यस्थमात्रस्य दूपणादिसत्तावगमः कथाकालमात्रे तैरवाध्यमानः कथा- 
सबेनाभ्युपेयते, तदा फिमायातं सवेभरकारावाधिततत्सस्रावगमायत्त-तत्सत्ताभ्युपगमक- 
याङ्गतानङ्गीकारस्य १ ॥२७॥ कमिपयमतिपतत-कतिपयकाल-तथात्वाबगमादेव भायेण 
लाभको व्यवहारः मतीयते, तादृशायं सत्वागमः कथाङ्गम्‌ । एतत्तदच्यते- व्याव- 
हारिका परमाणादिसत्तामादाय बिचारारम्भ इति । तस्माह यारण््यवहारनियमः 
तीन बा चार पुरुप से अश्रान्त रूप से क्षात भी श्रन्य पुर्य से या दुसरे क्ष मे उनसे ही 
मायः याधित रूप से क्ञात देखा जाता है 1 सत्य बस्तु को तीन या चार पुर की पहिली 
ति शचुरोध से वाध-्ञान होने पर भो वाध-शनान से पूरं षस फे तुल्य सर नहीं मान 
1 क श्रथात्‌-जहां सब भकार से चाध न हो, वह सत्‌ ` 


स शस रीति से यदि वादी प्रतिवादी मध्यस्यके ही कथाकाल मं ही बाध वुचि 
५ ध का कथाङ्ग मान भीं ले, तव भी सव काल म सव मनुष्य के ` 
। न छन्‌ हने सममाणअमेय श्रादि का स्वीकार नहीं हो सकता है । इससे काश 


श 0 को ग्रहण कर विचार (कथा ) 
श ग १५ क्षिया गया है, उसको मर्यादा ( सीमा ) का उल्लंघन दसने 

१ ~. ` वाद क वाग्‌-ज्यवहार म मभ्यख को छान हो वह्‌ विज्य को पाता 
"त वादः क बचन ( वागल्यबहार ) मे मध्यस्थ को पेसा कान नहो वह पराजय 


भ भाक क ककि ० क 


का आरस्म करना चादहिये। 


१ लिष्ठपंयष्टषेकि प्रमाण-गरमेय की सत्ता परमाथ 
श प्प थमन 
त्द-जान (शधद जान) नहीं है । किन्तु व्यावहारिक सतता 
तथा. अद्ंतवादी भाद्र को अपसिद्धान्त दोप नहीं ह 

1 न ग कष्ट गहे हं न क 
रत्तर--पसे कने से यह पुस्तक पराथमि$ कक्षा मे पाठ्य हेती ५ ध रं स 
1 


छोरी सी बात दैत यदु यनती ६, वादी विकल्प अलं च क्ते 
रि देल सरता ह चरम नि त न चते इरि 


हीं है । क्योकि उन मे सव रकार वे अवा- 
है। अतः परमार्थं मे न होने से चयन्यवादी . 
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भापाटुवादसदितः। ` ११ 


कृतः तन्मय्यादाऽनेननोन्लंधितेति--य द्ादिव्यवहारे मध्यस्थावगमः स बिजयते, यस्य 
तु नवम तस्यावृगमः तस्य पराजयः, यत्र वादयुक्तनिग्रहसन्वावगमः स॒ निग 
हीतः, तदितरस्तु न तयेत्यादिनियम एव कथारम्भाय ग्रामः ॥२८ ॥ 


अथशन्यवादविचारः | 
अनेन नियमेन वक्तव्यमित्यस्यायमधेः-- अनेन नियमेनोक्तमनेनेतिमध्यस्थावगम- 
स्य विपयीभवितव्यमिति ॥२६॥ नच बाच्यमन्ततस्तदबगमस्यापि सत्ताऽभ्युपेयेति, 
तस्यापि सत्ताचिन्तायां तत्सत्तावगमान्तरस्यैव शरणत््ात्‌ ॥३०॥ नचेवमनवस्था, तद्‌- 


क कतके के # ते कनः कके क कि क्क ॐ # # @ 5 क = च क्के क 


छ, च, क (= क 
को पाताहे, प्रौर जिस वादु के चन म परतिवाद्री से उक्त निग्रहस्थान का शान मध्यस्थ 
कोहो वह पराजित होता है, शरोर जिस वादौ के वचन में निग्रह स्थान का शान नहो बह 
पराजित नहीं होता हे-इत्यादि नियम ही कथारम्भ फे लिये आहय हं ॥२८॥ 
॥ इति प्रमारादि-स्वीकार-कथाङ्गत्व-लरुडन ॥ 


॥' थ शस्यवादविचारः ॥ 


छ, छ के [1 क क ॐ | 
„जख वदनन्त ्रमाण॒ अमेय शमादि सय ही पदार्थो की भरातिभासिक सत्ता मानते ह । 
अथात्‌ घर-पर श्रादि भासते ह- यही उनकी सन्ता है त र है 
स. ६ तें ¡ उनकी सन्ता हे । इसस अन्य सस्य सत्ता नहीं है, 
धसे ी श््यवाद भी सव्रको भातिभासिक मानते हं । भेद यष्ट है क्कि वेदान्ती प्रतिभास को 
सस्र मानते द्‌, चर श्ल्यवादी भातभास की भौ भातिभासिक ही सत्ता मानते हं । उनका 
कहना हे कि जसे घटादि की सत्ता “घटः "इत्याकारक क्षान ही ह, पेसे ही “घटः” इस ज्ञान 
की भो “चातो घ्ररः' ' यह ज्ञान ही सत्ता है, अरन्य नहीं है । यदा सत्तेप से उनके मत का 
° ह ४, ॑ 
विचार करते हं ॥ इस वितरडा ( शाख्राथं ) मे शङ्का वा खरडन कर्तां नैयायिक हं । ओर 
समाधान फत्ता बौद्ध ह । 
शका श्राप प्रमाशादि-खीकार को शाख्राथं का हेतु न मानें इससे लाम क्या हश्ा ? 
ऋ, क 2 ऋ > ५ 
यदि आपने व्यवहार-नियम को शाख्ाथं-हेतु मान लिया तो इससे देत सिद्ध हश्ा। 
माघान- ( # य 
सपाथान--हम व्यवहार नियम कीभी मातिभासिक ( स्वम पदाथ कृ तुल्य भ्रतिभास- 
मात्र ) सत्ता हां मानते हे । रथांत इस नियम से कथन करना चाहिये, इस वाक्य का यष 
च क कि च क च ६ [4 च्‌ 
माव दकि इस नियम से इसने कथन पिया है- एसा मध्यस्थको ह्ञान होना चाहिये । इससे 
देत नहा होगा ॥२६॥ 
रक--्ापने अन्त मं समययन्ध के ज्ञान की सत्ता को मान लिया ? 
समावान--ज्ञान की सत्ता की चिन्ता होने पर क्रान का शान ही शरण है, रथात्‌ कान 
की भी भातिभासिक सच्चाही हे ॥२३०॥ 
, रका--खमय-बन्ध ( चिपय ) की सत्ता ज्ञान, थार उस क्षान की सत्ता अनन्य रान, दस 
रीति सं अनवस्था हा जायगी ? 
\ अवरा = स्थिति, उसके भाव को अनवस्था काते टं । यष दोप ह । विश्नाम न होने ते किसी 
धस्तु का निर्णय न शोगा, वोप्रष् द रण ६ । । 
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१२ खणडनखण्डलाये भथमपरिष्डेदः- 


-चुसरणावरयम्भावानङ्ीरात्‌। एवं त्िचतुरज्ान-जन्मनो नाधिका मतिः" --इतिन्पायात्‌ 
1३१॥ नचान्तिमासच्चे पू्वभवाहासत्वापत्तिः, तथाचाऽवगममादायापि व्यवहरतां न 
निस्तार इति वाच्यम्‌ १ अस्तु एवं हि, तथापि त्रिचत्रह्ञानकक्तागवेपणमात्रनिशरान्तेन 
विचारेण ततः प्रमननुसरणरमणीयेनैव च समयं वदध्वा कथायां मिथः सम्मतिपतत्या 
भवचनात्‌। अन्यथा ममाणादिसत्वाभ्युपगमेपि हानानवस्थायाः दुष्परिहरत्वात्‌ ॥२२॥ 

न च वाच्यम्‌-मत्प्ते स्वरूपसत्ताङगानेन व्यवहारस्य चरिताथयितु शक्यत्वात्‌ 
तचछानपरम्परानयुसरणयुचितम्‌, नप्येवं लत्पक्ते स्वरूपसततात्नानेन व्यवहारस्य चरिता- 
थता, इानस्रूपससाड्ीकारभसङ्गादिति । स्वरूपसत्तामादायापि परिहरतोऽनवस्थाम- 
सङ्गस्य स्वपरकाशभस्तावे वक्तव्यवात्‌ । यथा च त्वत्पन्ञे खरूपसस्वाविशेपेपिं ` विज्ञान- 


जोगन सोति तिपि सि = तेः चः = शो त = 
# 


समाधान श्वान का कान श्रवश्य हो पेखा नियम नहीं है । “तीन या चार क्षान से अधिक 
शान नहीं होता है"--यद भ का न्याय है, अथात्‌ “श्रयंघटः" “ज्ातोघटः" दसस अधिफ 
कानधारा श्रजुभव-सिदध नदीं है ॥३१॥ 

रका-जिस श्नन्तिम ज्ञान का श्ञान नी श्रा उसकी प्रातिभासिक सत्ता केन होनें 
से समय.यन्ध ( विषय ) तक भ्रवाह का श्रसस्व हो जायगा १ । 

समाचन--पेखा दी हो हानि क्या है १ विचार से पेखा ही सिद्ध होता है, अर्थात्‌ 
श्ूल्यवाव्‌ ही डीक है 1 

शफा-पेसा होने पर प्रातिभासिकः सत्ता को मान कर भी व्यवहन्तां फे व्यवहार का 
निर्वाह कैसे होगा ? 

समाधान-सयके शल्य होने पर भी तीन या चार श्चान की क्ता के गवेषपरम्‌ं विधान्त- 
शरोर पंवमादि कत्ता फे छन्वेषण से रहित-धिचारसे ही समयर्वांध कर परस्पर की 
सम्मति सें कथा मे प्रृत्ति होती है । अन्यथा ( तीन या चार ्ान कल्ला मै विश्रान्त विचार 
से उयवहार का निवांह न मानं तो ) ज्ञान की तास्िक ( स्य ) सत्ता मानने पर भी अन- 
वस्था का परिहार नहीं दोगा ॥३२॥ 

गक-मेरे मत मे खरूप-सत्‌ रान से व्यवहार का निर्वाह हो सक्ता है, इससे क्रान 
की परम्परा का खकार ठीक नहीं हे, इस रीति से तुम्हारे मतम खङपःसत्‌ श्ञान से ष्यवहार 
का निर्वाह नहीं हो सकता हे, ष्यौकि ज्ञान को स्वरूप सन्ता के खीकार दोने से शन्यवादी 
को अपलिद्धान्त हो जायगा ? समाधान--ज्ञान को स्वरूपसत्ता को स्वीकार कर अनवस्था कं 
परिदत्ता के मत म भी अनवस्या है, यह स्वप्रकाश के करण मे कर्हगे । वहाँ यह फा है कि- 
यदि छान का ठान न हो तो-फ्ान धमा के अभाव से सिद्धः नहं दोगा । श्नौर यदि क्ञान का 
छान मान्‌ तो कान-्रारा के स्वीकार से श्ननवस्या भत्यक्त ही है । जैसे तुम्दारे मत म घट आदि 
विषय रोर श्वान दोनो के स्वरूप सत्य मे विशेप फे न होने पर भी श्वान ही रवसूप से सत्‌- 
. खविपय (घटादि) के व्यवहार का उपपाद्रक दै घटादि नहीं, पेते ही मेरे मत मे घट 

दिश्नान वोन फे सस्व मे विशेषके न होने प्र भी असत्‌ धिकश्षान ही स्वविषय (घटादि) के 


भ्यवदार का उपपाद्क (कारण) है, अन्य घटादि नां है, घटादि वो भातिभासिक सन्ता से 


१ क्ानस्वरूपसत्तति प्राटान्तरम्‌ (विध्ासरागरी) - 
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भापायुबादसहितः । १३ 


स्वरूपसत्तेव परं व्यवहारोपपादिका न थटादिसत्ता, एवमेवासच्वाऽगिशेपेपि हानमेवासत्‌ 
व्यवहारोपपादकम्‌ नान्यत्‌ ॥१३॥ असच्च उपपादकभ्चेतिग्याहतम्‌-- इति चेन, सत्‌ 
उपपाद फम्‌ इति तो न व्याहतम्‌ १ नहि सत्‌ उपपादकम्‌ असमेति कचिदावयोः सिद्धम्‌ - 
॥३४॥ नयु तदसच्वाविशेपात्काय्यंस्यान्यदापि जन्मपसङ्गः १ न, कार्य्यस्या्रसत्ताक्ञण 
इवान्यदापिसामगयस्वाविशेपात्‌ तवापि कफिन्नान्यदा का्य्यनन्प ॥२५॥ 

अथ न मम तदानीन्तनं सामग्यसचं तदानीतनस्यकाययैजन्मनो नियामकम्‌ , 
किन्तु ततः भाक्‌ सामग्रीसच्वं, तथादशेनात्‌ ? तहि ममापि कालान्तरस्थमपि तदस 
तदातनकाय्यजन्मनो नियामकम्‌ , तथादशनादेवे ॥३६॥ मम ॒त॒॒तदव्यमहितोत्तरत्वं 
तदा काययजन्मनो नियामकम्‌ इति चेन्न, समसमयलादागन्त॒कलाचाऽतरिशेपेण नियम्य- 
नियामकव्यत्रस्थाचुपपत्तेः। तस्मात्‌ अन्यदास्थायाः सामगरयाः तदाकार्यजन्मनियमोऽ- 


(® द कके कष क क 





युक्त ही स्व-उ्यवहार मे कारण है ॥३३॥ शंका- सत्‌ उपपादक रै यह कथन व्याहत है । 
समावानः- सत्‌ उपपादक दै--यह कथन व्याहत षयो नहीं दै ? सत्‌ उपपादक है ्रसत्‌ 
उपपाद्क नदीं है-यह वात हम दोन की किसी कथा ( शाखां ) मे सिद्ध नद हर है । 
॥२४॥ शंका--यदि कारण ्रसत्‌ है तो रसस्य मे कोर विशेप तो है नही, फिर अन्य काले 
भी काय्यै-जन्म क्यो नहीं होता हे ? समाधान काय्य की श्रायसत्ता तण में जसे सामग्री का 
असस है, वैसे ही द्वितीयादिक्तण मे भी उसका रसस्य है, रसस मे विशेष तो ह नहीं फिर 
तुम्हारे मत में हितीयादिक्तण मे काय्यै की उत्पत्ति पथो नहीं होती है ? ॥२५॥ 

्रतिवन्दी क! परिहार-मेरे मत मं काय्य के श्राद्यत्तण मं विचमान सामग्री का श्रसत्व, 
श्रायक्तण॒ म जायमान काय्यै का नियामक नदीं है; किन्तु काय्य की उत्पत्ति से पूर्वक्षण में 
सित सामग्री का ससख ही नियामक है, पक सामग्री से उत्तरण मं हो काय्य देखा जाता 
हे । वरुडन--तय मेरे मत मं भी श्नन्य काल मं सित भी कारण का शरस उस काल मं 
जात काय्यै-जन्म का नियामक दोगा, कयाकि उक्ती तण में काय्यै की उत्पत्ति देखी जाती 
है ॥३६॥ प्रतियन्धौ का परिदा मेरे मत मं कारण का शरव्यवदितोत्तरत्य उस काल मे काय्यजन्म 
का नियामक है । ख्ण्न--समय (त्ण) सम (णक). अर्थात्‌ जो काय्योत्पचिक्तण॒त्व दै, बही 
खामम्युत्तरक्तणत्व भी है, इससे एकर म॑ नियम्य-नियामक भाव नहीं हो सकता है । या साम- 
इयुत्तरत्तणत्व श्रौर काय्यैत्तणत्व दोन के समग्र ( काल ) एक हं, इससे चाम-दक्जिण शृङ्ग के 
तुल्य इनमे निथस्य-नियामफ भाव नदीं दो सकता दै । या समय ( सङ्केत ) की एकता ठै, 
अर्थात्‌ सामभ्युत्तरत्तणत्व नीर काय्य्तणत्व दोनो शच्द के घट-फलशा शष्दा के तुल्य अथं एक 
है, इससे नियस्य-नियामक भाव नहीं हो सकता है । या आगन्तुक ( अकस्िक) किखी से 
नियमित सामग्री श्रपने उन्तरत्व से काय्य के जन्म का नियमन नहीं कर सकती है । यद्रि 
च-सामग्रो का नियामक न्य साम्नी को माने तो उस नियामक फा भी अन्य नियामक, श्नौर 
उखका भी श्रन्, इस रोति से शनवस्था हो जायगो । तस्मात्‌ पूर्णत ही सामग्री 
उत्तरल्शवरत्तीं काय्यै-जन्म का नियामक हागी। क्याकि सामग्री से उत्तर चणम काय्य 


" अको चन्को-के क कष्ति कत की ककर चेन 


१ यष्ट समाधान भ्रतिवन्दी रूप दै । शद्ाकन्तां निस दोप फो अपने मत मे दे उसरी दोप को उस 
ढ़ मत में वेना--उसका समाधान न दैना-प्रतिवन्दी ६ । 
२ यष्ट भी प्रतिवन्दी ख्य समाधाय । 
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१२ खणडनखण्डलाये भयमपरिच्डेद्‌ः- 


-लुसरणावश्यम्भावानङ्गीरात्‌।“ (एंत्रिचतुरज्ञान-जन्मनो नाधिका मतिः''--इतिन्यायात्‌ 
॥३१॥ नचान्तिमासच्चे पूवंभवाहासतवापत्तिः, तथाचाऽबगममादायापि व्यवहरता न 
निस्तार इति वाच्यम्‌ १ अस्तु एवं हि, तथापि परिचतुरज्ञानकक्तागवेपणमातरविभान्तेन 
विचारेण ततः परमननुसरणरमणीयेनैव च समयं बहध्वा कथायां मिथः सम्मतिपत्या 
भवर्चनात्‌। अन्यथा भमाणादिसत्वाभ्युपगमेपि जञानानवस्थायाः; दुष्परिदरत्वात्‌ ॥२२॥ 

न च वाच्यम्‌-मतयत्ते स्वरूपसताज्ञानन व्यवहारस्य चरिताययितु' शक्यत्वात्‌ 
त््छञानपरम्परानञ्चसरणणुचितम्‌, नत्वेवं लपतत स्वरूपसत्ताज्ञानेन व्यवहारस्य चरिता- 
थता, श्ञानसरूपसखराङ्गीफारमसङ्गादिति । स्वरूपसत्तामादायापि परिहरतोऽनवस्थाम- 
सङ्गस्य स्वभरकाशस्तावे वक्तव्यात्‌ । यथा च त्वरेपक्ते खरूपसस्वाविशेपेपि विज्ञान 


क अकि चोज क.@ ऋ च ७.9 == ` 


सखमाघान-- ज्ञान का ज्ञान श्रवश्य हो एेसा नियम नही है । “तीन या चार क्षानसे अधिक 
शञान नहा होता है" यद भद्र का न्याय रै, अर्थात्‌ “श्रयंघटः" ^'ज्ञातोधरः” इससे अधिक 
छञानधारा अञ्ुभव-सिद्ध नदीं है ॥३१॥ < & 

शका- जिस अन्तिम ज्ञान का शान नही हश्रा उसकी आतिमासिक सन्ता कन होने 
से समय.चन्ध ( विषय ) तक प्रव्राह का शरस हदा जायगा १ 

समाघान-ेसा ही दो हानि फ्या हे  विचारसे पेखा ही सिद्ध होता है, अर्थात्‌ 
शरल्यवाद्‌ ही डीक है । 

श्का-पेसा होने पर प्रातिभासिकः सत्ता को मान कर भी व्यवहन्तां के व्यवहार का 
निर्वाह कैसे होगा १ 

खमावान्-सवफे शस्य होने पर भी तीन या चार श्ञान की क्ता के गवेषण मं विश्रान्त- 
श्रौर पंचमादि कस्त के छन्वेषण से रहित-विचारसे ही समयवाँध कर परस्पर की 
सम्मति से कथा मे प्रदत्त होती है 1 न्यथा ( तीन या चार श्नान कक्षा म विथान्त विचारः 
से ब्यवहार का निवांह न माने तो ) ज्ञान की ताक ( सस्य ) सन्ता मानने पर भी अन- 
वस्थाका परिहार नहीं होगा ॥३२॥ 

गश्न-मरे मत भ खरूप-सत्‌ छान से व्यवहार का निर्थाह टो सकता है, इससे ज्ञान 
की परम्परा का खाकार ठीक नहा हे, इस रीति से तुम्हारे मतमें ररूप सत्‌ ्नान से व्यवहार 
का निर्वाह नहीं हो सकता है व्योकि शान को स्वरूप सत्ता फे खीकार होने से शन्यवादी 
को श्रपसिद्धान्त हां जायगा १ समाषान--क्ञान कौ स्वरूपसत्ता कों स्वीकार कर अनवस्या के 
परिदत्ता कं मत म भो अनघस्पा हे, यद स्वप्रकाश के रकरण मे करेगे । वहाँ यह फा है वि-- 
यदि क्षान काश्नान न षो तो- शान प्रमाण के अमाव से सिद्ध नहीं दोगा । श्नौर यदि ्लान का 
शान मान्‌ तो श्वान-धारा के स्वीकार से नवस्मा भत्यत्त ही दै । जसे तुम्दारे मत मे घर आदि 
विषय अर शान दाना के स्वरूप खत मं विशेष के न होने पर भी श्रान ही स्वस्प से खत्‌- 
 खविषय (घटादि) के म्यवहार का उपपादक है घटादि नहीं, पेते दी मेरे मत म चर श्नौरः 

विष्नान दोनो के खस मं विशेषके न होने प्र भी श्च 


खत्‌ विश्वान ही स्वविषय (चटादि) के 
व्यवहार का उपपादक (कारण) हे, श्नन्य चटादि नहं रै, घटादि वो प्रातिभासिक सन्ता से 


चक केत ` कक कू कन 


१ कछानस्वरूपसुत्तेति प्राठान्तरम्‌ (त्रि्ासरागरी 
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भापानुवाद्सदहितः | १३ 


स्बरूपसत्तेव परं व्यवहारोपपादिका न घटादिसत्ता, एवमेवासच्वाऽगिशेपेपि हानमेवासत्‌ 
व्यवहागोपपादकम्‌ नान्यत्‌ ॥३३॥ असच उपपाद्कशचेतिग्याहतम्‌- इति चेन्न, सत्‌ 
उपपाद कम्‌ इति कृतो न व्याहतम्‌ १ नहि सत्‌ उपपादकम्‌ असन्नेति कचिदावयोः सिद्धम्‌ ` 
॥३४॥ नञ तदसच्ा्िशेपात्काय्यंस्यान्यदापि जन्मसङ्कः १ न, कारय्यस्या्सत्ताक्तण 
इवान्यदापिसाग्यससाविणेपात्‌ तवापि किननान्यदा कार्यजन्म ॥(२५॥ 

अथ न मम तदानीन्तनं सामपरयसं तदानीतनस्यकाय्येजन्मनो नियामकम्‌ , 
किन्तु ततः भाकसामग्रीसत्ं, तथादशनात्‌ १ तदं ममापि कालान्तरस्थमपि तदूसरवं 
तदातनक्ाय्यजन्मनो नियामकम्‌ , तथादशेनादेवं ॥३६॥ मम ॒तु तदग्यबहितो्तरत्व 
तदा काय्यजन्मनो नियामकम्‌ इति चेन, समसमयतादागन्त॒कलाचाऽविशेपेण नियम्य- 
नियामकव्यवस्थादुपपत्तेः । तस्मात्‌ अन्यदास्थायाः साफ्रयाः तदाकार्जन्मनियमोऽ- 


युक्त ही स्व-भ्यवहार मे कारण है ॥३२॥ शंका--श्रसत्‌ उपपादक है यह कथन व्याहत है । 
समावानः-- सत्‌ उपपाद्क है-यह कथन याहत भ्यौ महीं है १ सत्‌ उपपाव्‌क है असत्‌ 
उपपादक नदीं ह-यह वात हम दोनो की किसी कथा ( शास्नाथं ) में सिद्ध नहीं हरं हे । 
॥२४॥ शका--यदि कारण असत्‌ है तो अस्व मे कोई विशेष तो दै न्ह, फिर अन्य काल में 
भी काय्यै-जन्म कयो नहीं होता है ? समाचन\- काय्यै की श्राद्यसत्ता तण में जसे सामघ्री का 
असर है, वैसे द्यी ह्ितीयादिक्तण मे भो उसक्रा श्रसस्व दै, रसस्य मे विशेष तो े नहीं फिर 
तम्दारे मत में द्वितीयादित्तण मं काय्य की उत्पत्ति व्यौ नहं होती है १ ॥३५॥ 

्रतिवन्दो क! प्रिदार--मेरे मत मं काय्यै के भ्राद्यत्तण में दियमान सामग्री का सत्व, 
श्राद्यत्तण म जायमान काय्यै का नियामक नदीं है; किन्तु काय्य की उत्पत्ति से पूर्वक्षण मं 
सित सामग्री का खख ही नियामक है, पर्योकि सामग्री से उत्तरन्तण मं हो काय्यै देखा जाता 
ह । खण्डन-तच मेरे मत में भी ्न्य काल मं सितभी कारण काश्चसच् उस काल में 
जात काय्यै-जन्म का नियामक होगा, क्याक्रि उसी क्षण में काय्यै की उत्पत्ति देखी जाती 
है ॥३६॥ पतिबन्दौ का परिदा मेरे मत म कारण का श्रव्धवदितोत्तरत्य उस काल मे कास्यजन्म 
का नियामक है । खणडन--समय (तण) सम (रक). अथांत्‌ जो का््योत्पत्तिक्तणत्व है, वही 
सामश्रयुतच्तरक्षणत्व भी है, इससे प्यक मं नियम्य-नियःमक भाव नदीं हो सकता है । या साम 
युत्तरक्षणत्व श्नौर काय्य्तत्व दोना के समय ( काल ) पक ई, इससे वाम-दक्निण श्यङ्ग के 
तुल्य इनम नियस्य-निग्रामक भाव नहीं हो सकता है । या समय ( सङ्केत ) की एकता दै, 
शर्थात्‌ सामग्यु चर्तणत्व रीर काय्येत्तणत्व दोनो शब्दौ के चट-कलश॒ शब्दा के तुल्य अथं पक 
है, इससे नियस्य-नियामक भाव नीं हो सकता है 1 या भागन्तुक ( अकस्य) किसी से 
अनियमित सामग्री -श्यपने उत्तरत्व से काय्य के जन्म का नियमन नहीं कर सकती है । यदि 
च- सामग्री का नियामक न्य सामप्नी को माने तो उख नियामक का भौ अन्य नियामकः, नौर 
उसका भी अनथ, इस रोति से श्नघस्था हो जायगो 1 तस्मात्‌ पूरवक्षणयर्ता ही सामग्री 
उत्तरत्षणवत्तीं काय्ये-जन्म क! नियामक हदागी। शयाफि सामभ्रो से उत्तर क्षणम फाय्य 


के मत मे देना--उसका समाधान न देना--प्रतिबन्वी ६ । 
२ यष्ट भी प्रतिवन्दी रूप समाधान ६। 
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१४ खणडनखणएडखायें प्रथमपरिच्येदः- 


भ्युपेयः, तथादशनात्‌ इत्येववाच्यम्‌; तथाच समः समाधिः ॥२७॥ तथापि का्यजन्म- 
कालस्य को बरिशेषः १ काय्जन्मेव । अन्यथा यह षिशेपान्तरं तदपि बिशेपान्तरतः 
कलस्य स्यादित्यपय्यवसानमेव पय्यंवस्येत्‌ ॥२८॥ | 
तथापि तत्रालस्यायुगतं फ रूपम्‌ इति चेत्न, सूपान्तरवतोपि फ तहु इत्यस्यापि 
पय्य॑नुयोगस्यापत्तेः ॥ ३8 ॥ किथ्च - | 
अन्तमांबितसन्श्वेत्‌ फारणं तदसत्ततः। नान्तभांवितसच्ंशवेत्‌ कारणं तदसत्ततः।१॥। 
तथाहि अन्तभूतसरवं यदि कारणत्वं तदा स्वविशिष्टे स्बरृत्तिरंशतः स्वाभ्रयल- 
मापाद्यति । बिशिष्टस्याथान्तरत्वेऽपि च स्वसिन्‌ स्ततिव्यतिरेकबत्‌ स्वविरिष्टे 


जन्म देखा जाता ह, यदी चाप करगे तव तो समाध्रान तुय है, अथात्‌ दम भौ कह सकते 
हं कि शन्य काल म स्थित भो कारण का असर्व उस काल मे काय्य जन्म का नियामक है, 
क्योकि उसी काल मं काम्य-जन्म देखा जाता है । यँ पर यद नीं भूलना चाहिये कि-शत्य- 
वाद्‌ मं भी श्वान ही असत्‌ (भिधया) ख(क्षान) विपय(घरादि) के व्यवहार का कारण है, अन्य 
कारण तो प्रातिभासिक सत्ता से युक्तही आतिभाक्िफ काय्यै के कारण है, शौर श्नान भी खव्य- 
वहार म॒ भरातिमासिक सत्ता युक्त ही कारण है, सत्‌ नीं ॥२७॥ अफा-तथ भी श्नन्यक्तरो 
से काय्य क जन्म वे णम क्या भेद्‌ है १ समावान-श्नन्य चणम काय्यै का ज्म नं होत्‌। 

+ उसी णम काय्ये-जम्म होता दै, यदी अन्य णे काग्धनजन्प त्म विशेष है । अन्यथा 
का्व-जन्म स अन्य सामनग्रधव्यवहितोत्तरत्वादि" जो विशेष आप कगे, वह भी अग्यावत्तंक 
हाने से निर्विशेष फाल म नहा कगे, किन्तु सामग्री की सामम्री से युक्तं काल मे ही कगे, 
इस रोति स उत्तरउत्तर सामग्री के आश्रयण मे भ्ननवस्था हो जायगी ॥ ३८॥ 

रभा तव् भा काय्य-जन्म के काल का श्चनुगत रूप फ्या है १ समाधान.का्यं-जन्म का 
सम्बन्ध हा काल ऋ भ्नुगत रुप ह । अन्यथा जो सामभ्युत्तरत्वादि अन्य रुप मानोगे उसका 
भी अमजुगमक रूप क्या है? पेखा उत्तरोत्तर गश्च होने से अनवस्था हो जायगी । 1३६॥ 
किञ्च--एद्रष् का खरडन-- 
यदि कारण सत्त-खहित, यदि वा सत्ताहीन 
{ उभय पत्त कारण असत, जानो तुम मति-पीन ! ॥१॥ 

०. लत्‌न्ादा सत्ता-विरिष्ट बीजादि को अथवा सत्ता से उपनदित घीजादि को 
श स क । या भथम्‌ पत्तम यह चिकलप होता तै, कि-सन्ता-विशिष्ट मे 
त ' /क नहा १ यदि नहीं तो श्रसत्‌ दी कारण रहा । काकि सत्ता के योग से 
६, बस्तु सत्‌ दाता हे । ओर यदि रदतो द तो "विशिष्ट मे धृति धस्मं विशेषण मे भी रहता 
द इस नियम से शातमाश्चयं हो जायगा । यद्वि विशिष्ठ को ्रिशेषश॒ विशे भस 
अतिरि मन श विशेष्य-सम्बन्ध से 


जसे स्व मं स्व-दृत्तित्व विद्ध दै, पेसे ग स्वः य 

स्व-त्तित्व विख्ड हे, कधाकि क देखने मे न्ह आता § । 9 ही स्व-विशिष्रमंभी 
¶ यहां तक नेयापिष द्ुल्यवाद ६ ब भ ॐ क 

चिः: करते थे, भर श्न्ययादी भपने मत फा समर्थन फर 

५ । अव यषा से शर्बादी सद्राद्‌ का खण्डन यते ह, भौर शरयायिक सद्राद्‌ छा समन श करते 


९स्व की मिति या कान स्य फा भाधवण भावाय ह । दस्यं ७ 
- बद £ देते भयो होगा, भौर शदे वरदः पेते प्रयोगं काय 6 
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भापा्ुवादसदितः। १५. 


स्वहत्तिव्यतिरेकनियमदशनात्‌ । न सेव सत्ता तस्मिनिति । अन्यस्या, विशिष्य 
भ्युपगमे तामनिवेश्य कारणत्वमभ्युपगन्तुः सवथेवासत्कारणं पय्येवस्यति । अपरापर- 
सत्तानिवेशनेचाऽपय्यंवः नमेव ॥४०॥ न च सत्ताभेदानन्त्यमस्त्येवेत्यपि पादभसारिका ` 
निस्ताराय । सत्ताभेदे हि सदुबुद्धिव्यवहाराचुगम -समथनलंधिनः पथमापि सत्ता न 
स्यादिति ृद्धिमिच्छतो मूलमपि ते नमिति हा कषएटतरम्‌ !! ॥४१॥ 

न च सखरूपसत्तोपगमाय खस्ति, भिन्नानप्यजुगतवुद्धाधानषपदेऽपिपिश्चता 
खया हि जातिमात्राय जलाज्ञलि्विती्थत, माभूदनुगतिस्खरूपसचस्येति वदन्‌ तद- 


सद्बादका समथन-- बही सत्ता अपने से विशिष्ट मं नहं रहती हे, किन्तु अन्य सत्ता 
सत्ता-विशिषट कारण मं रहतो हे । 

खण्डन--यदि पेला मानं तो प्रथम सत्ता कुद्धु कर न सकी, वर्योकि उसके वैशिष्स्य 
से कारण सत्‌ नहीं हृश्चा । रदी द्वितीय सत्ता उसका कारर्-कोरि मं त्थिश हेकि नहीं? 
यदि नहीं तो श्रसत्‌ ही कारण रहा । क्योकि जैसे धूम मं विद्यमान भी ष्णत्व हेतु-दल में 
मनिविएर होने से हेतुता म श्रलुपयोगी हे, वेसे हीं प्रथम सत्ता से विशिष्ट कारण में विद्यमान 
भी दितीय सत्ता- कारण कोटिमे निवेश के न होने से कारण के सत्‌ होने मं-उपयोगी नदीं 
है 1 यदि द्वितीय सन्ताकरा कारण कोटि म निवेश कर, तो यह विकस्प होतार किं दितीय 
खत्ता से विशि (युक्त) कारण म सत्ता हं फि नही ? नदीं तो कारण असत्‌ ही रहा, चोर यदि 
हेतो यदि द्वितीय सत्तासे विशिष्ट मे द्वितीय सत्ता ही रहती है तो आत्माय, श्नौर भथम 
सत्ता रहती है तो अन्योन्याश्रय शरीर यदि वतीय सत्ता रहती दै तो दस रीति से अनन्त 
स्ता मानने से श्रनवस्था हदोगो॥०॥ समथन- "सत्ता म सत्ता इख भ्रकारसे अनन्त सन्ता इ 
ही है, अर्थात्‌ भ्ुभव सिद्ध होने से वीजां कुर के त॒स्य यहाँ ्नचस्था दोप नदीं है । 

खण्डन- णेस पैर लाने से भी निांह नहीं होगा । क्योकि अनन्त सत्ता के मानने 
पर सत्‌ इत्याकारक श्चुगत प्रतीति के रमाण न होने से प्रथम सत्ता भी सिद्ध नदी . दई 
शोक ! थ्याज को चाहने वाले श्रापश्ना मूल धन भो नष ह्या ॥४१॥ 

समथन--हम जाति रूपसनत्ता को नहीं मानते हं, स्वरूप सत्ता को मानते हे, अर्थात्‌ 
श्ररादि स्वरूप से ही सत्‌ दै, इस से श्ननवस्था दोप नहीं द ।. खर्डन-- स्वरूपसत्ता को परति; 
ढयक्ति भिन्न होने से ““¶दं सत्‌, इदं सत्‌” इत्याकारक श्चुगत प्रतीति नहीं होगी । यदि अनेकः 
म एफ अगत रूप के न होने पर भी अगत अतीति मानी जाय, तो गो भादि व्यक्तियों - 


१ वस्या इति वि० सा० अधिकः । 

२ अयुगमननिवन्धनेति वि° सा० पाटः 

३ हा इति नास्ति । वि सा० 

अन्योन्य की स्थिति मं या ज्ञान मं अन्योन्य का आश्रय अन्योन्याध्रय इ । “भूतल मे चर है, भर - 
उसी धट मं बही भूतङ ह" पेसा प्रयोग का न होना ही इसके दोप का कारण ह । ~ 

"५ यथपि इस शाखां मं सैयायिक प्रतिवादी षहं। आर वे सत्ता म सत्ता अथवा स्वरूप सत्ता 
को नहीं मानते टं । अतः उने तरण से पेसी श्रंकायं नदी हो सकतीं ह । यदि पेसी शाकाय हा तो अप- 
सिद्धान्त से ही उनका खण्डन ठीक है । तथापि खण्डन-कार ने स्वप्रौदी ( अपनी विद्धा ) दिखाने के द्वि 
स्वयं शंका कर्‌ नद्धा खण्डन किया है । 


0-0. ५1114511 118५801 \/2/8185। 0601011. [10111260 0\ 66810011 





१६ खशण्डनखणडखाग्रे प्रथमपरिच्ेद्‌ः- 


गभिणीं कारणतां कथमनुगपयितासीति ॥४२॥ किञ्च खरूपसच्वं, स्वरूपाद घटा- 
चात्मनो नाधिकम्‌, असतोपि खरूपं स्वरूपमेव, न हि श्रसन्‌ घटादि घटादिः, तथा- 
सति धरादिन' इत्यपि न स्यात्‌, असतोऽटादितरात्‌ ॥४३॥ अथ सदपि सत्तामनन्त. 
` भाव्य कारणम्‌, तदानीमसद्पि तत्तथास्तु, सतासत्वयोः कारणकोय्यपरवेशाविशेपात्‌ 
॥४४॥ अय सत्ता न कारएकोटिनिविषटा किन्तु कारणत्वं स्वं, नियतपृ्वसत्तां हि 
कारणत) मन्य- इति मन्यसे, तहिं म्पततेपि सैव कारणताऽस्त्‌, तरिं कारणस्य सत्ताभ- 
भ्युपगतबान्‌ अतति धटङव्यां भभातम्‌ इति चेन्न ॥४१॥ ` 
मातानववधातु । सत्तामसतीमभयुपगच्छतापि सत्ता मयाग्युपगतैव; अन्यथा का- 
सावसतीति। तमपि किं सत्तां तत्सत्तामन्तमान्य कारणलमिच्छसि ! न्वेवम्‌; पूवबत्कापि 
सत्तात्याग बा अनवस्थायां वा प्वसानंस्यात्‌॥४६॥ असत्तामिरोपातकारणनियमः 


ज ज ज ज ॐ ज ज क 


म गोत्वादि न हाने पर मो “गौः” द्याकारक अनुगत प्रतीति के निर्वाह के होने से सव 
दि जायगा । सम्भन-- सत्ता का सय जगह अजुगम न हो, स्वरूप. 
यक भिन्न ही रहे, तथ भी स्वरूपसत्ता से कारण तो सत ही सिद्ध 
लटन--स्वरूपसत्व को थति व्यक्ति भिन्न २ दोनेसे उससे घरित अ 
त्व क ५६ ु र 
(गन सेस ए शा किश्च-स्वरूपसर स 
। & 
घटादि 'वरादि नही है' दला नहीं हं, किन्तु असत्‌ं व ५ त 
तो स यद्‌ अयाग भ नदीं होता, षर्योकि सत्‌ घटादि है नीं फिर 
( श स सेथा एकदेश में रहती है उसी का अन्य खूप खे या 
क असन्‌ घटः” यह्‌ प्रयोग भी नदीं हाता, षर्योकरि जव धर 
क 0 कहा होगा १ ।॥४३॥ स्मयन--सत्ता कारण-कोरि मं विशेषण 
क चट का द्रड कारण है-येला ही काय्यै कारण भाव है, तब भी 
व कारण सत्‌ हे । रुर्टन--यदि पेसा है तो हम भी कह कते हँ 
स दल म प्रथेशन होने से कारण असत्‌ है, वयोकि सरव शरस व का 
कारण काटिम निवेशन होने से दोनो मत भे विशेष ॐ स 
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भापिादुवादसहितः । १७ 


कथं स्यात्‌ इतिषेन्न, सखरात्रिशेपेपि तुल्यात्‌ ॥४७॥ सच््वेऽस्त्यन्वयभ्यतिरेकाजुविधानम्‌ 
तस्य तज्नातीयस्य बा; ततपक्तेवसच््रावरिशेपाह व्यतिरेकः, परं सोप्यनियतः, यदा कार 
णामावः तद्‌। काय्।भावावश्यस्मावानभ्युपगमात्‌, नित्यासतः कारणस्याससव एव फदा- 
चित्करार्य्योत्पादात्‌ , थन्वयस्तु न चिदपि इति चेन्न, तुन्यलात्‌ । अन्वयो नास्तीत्यभ्यु- 
पगच्छताप्यन्वयोपगमात्‌ । अन्वयस्यापि सत्तान्तभांबने कथितदो पापतः ।४८। एतेन- 
“च्ाशामोदकवप्ता ये ये चोपानितमोदकाः । | 
रस-बीय्यं-विपाकादि तुल्यं तेषां भसजञ्यते" (२) 
-इत्यस्यवाभकत्वमाशामोद्कायते । सततान्तमांवानन्तमांबाभ्यां भत्यादेशात्‌ । 


क जक तकन 


शरू यदि कारण असत्‌ हे, तो अखशव मे कोर विशेष है नी, फिर वट का दरड 

कारण हे रासभ नही- यह नियम कैसे दोगा ? ९ 

समाभान--यदि कारण सत्‌ हे, तव भ सच मे फोर विशेप तो है नहीं, दणड-रासभ सब 
की सत्ता णक सी दे, फिर तुम्दारे मत मे भी श्रड कारण है, श्रौर रासभ कारण नहं है' 
यह नियम कैसे होगा ? ॥४७॥ 

सद्रद्-समथन--सस्य पत्त म दणड या दणडजातीय के साथ घट का-“जय दरड तव 
घट ' जव दृरड करा अभाव तव घट का रभाव" एेसा अन्वय व्यतिरेक दै । बह (्न्वय 
व्यतिरेक) “दूरुड कारण है, रासभ नहीं दै""-इसमें नियामक दै । तुम्हारे मत मे लालो भ्यतिरेक 
` ( अभाव ) हे बह भी नियत नहीं है, वयोकि जव कारण का रभाव हो तो काय्यं का अभाव 

` अवश्य हो पेसा न्ह है, किन्तु सद्‌ा असत्‌ कारण के रसत्व मे ही कभी कभी काय्यै की 

उत्पत्ति देसी जातौ है । श्नन्वय तो कीं भी नहीं हे । 

त खणडन--जहां दणड वदां घट, जरा दरुडाभाष वहां घराभाव'-देखा अन्वय-व्यतिरेक 
रोना मत मे एकसा हे । यरथोकि श्रखतवादी भी घस्तु को खरूप-सत्‌ ( भातिभासिक ) मानते 
ही हें। यदि स्वरूप से भी सत्‌ नही मानेंगे तो उनके मतमे “श्रसन्‌ घटः" "वरो नः इत्यादि. 
व्यवहार नहीं होगा यद श्रन्धर चात है फ रमाण से परमाथ म दरडादि सिद्ध नह होते 
हः परन्तु व्यवहार में तो दगडादि है ही । 

किञ्च (शीर) श्न्वय नहीं है--पेखा कहने वालो को भो अन्वय अवश्य मानना पडेगा । 
यदि असत्‌ भी अन्वय न होतो निषेध किसका दोगा? समर्न--सत्‌ श्रन्वय काय्यं. 
कारणभाव का नियामक है, शीर श्रसत्‌ पत्त मं वह नहीं दै । खग्डन- सत्ता से विशिष्ट या 
सत्ता से उपलक्षित अन्वय काय्यै-कारण-भाव का नियामक है ? यह दोनो पत्त उक्त रोति स 
श्रयुक्त ह ॥४७८॥ 

शङ--“आशा.मादक विपणि के, मोद्रक से सममोद्‌ । चहिये तुम्हरे मतदि म॑, तुरि. 
पुष्टि ्रर तोद" । २। 
. भ्र्थात्‌ जश्र खब वस्तु श्रसत्‌ ( प्रातिभासिक ) दै, तो मनोमोदक श्नौर बाजार के मोदक 
सं प्क सा रस-चीय्ये-विप!क होना चाहिये 1 समाधान--यह तक भी मनोमोद्क के तुद्य 
द्ाभास ही ह। कथोकि तकं विपय्यय (ग्रमाव) म पर्यैवसायी होता है । यहाँ बिपय्यय मे 
शल श्रकार से पय्यैवसान होगा कि तस्य रसादि. दोनों से नहीं दोता्ै, अतः कारण सत्‌ है । 
परन्तु श प्त का पाक्त युक्ति से खरडन दने से यिपय्यैय मं पस्थैवसान यनता न्धी है । 
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१४ तरणडनखणडखोये, भथमपरिष्डेद्‌ः- 


्आाशामोदकादिनाऽपि च रसषीय्यंविपाक्रादिजननात्‌ । ४९। तदसत्‌ कं कार्य स्यात 
इतिचेन्न, सत्तामन्तमाव्य कायय॑त्नोपगमे कारणवत्‌ का्य्यपि उक्तदोपस्य अनन्तभावे 
बाऽबिशेपस्य पूवादातेः । तसमात्‌-- र ट 
५२ 4 ५पूर्वसस्बन्धनियमे हेतुत्वे तल्यएव नां । देतुतत्ववहिभूतससखासन्तकथा 
दथा” (३) ।५०। 
आस्तां भतिवन्दिग्रहाऽऽ्रः कथं पुनरसतः कारणलमवसेयम्‌, भराक्सन्तवनिय- 
मस्य विशेपस्यानभ्युपगमात्‌ ; असस्वस्यचानिशेपात्‌ इतिचे्न इदमस्मान्ियतमाक्‌ सत्‌ 
इति बुद्धया विशेषात्‌ ।॥५१॥ ान्तेबबुद्धिगोचरेऽतिपमसङ्ग इतिचे्न, यादृश्या हि धिया 
निचतुरकन्तावाधाऽनववोधविशान्तया बस्तुसनिधयस्ते, तादृश्येव विपयीतस्य ममापि 
कारणतानिश्वयः ॥५२॥ केवलं ततः १रास्वपि-कन्नासु व वेपूवेभ्रान्तिसम्भवेन 
न ताबता सस््रावधारणम्र बयं मन्याम इतिविभेषः ॥५३॥ परदशनसिद्धान्तस्य भूरि- 
घ्य तो यह्‌ हे कि स्वप्न में  मनोमोदक से भी जाग्रत के मोदक के समान टौ रसादि 
देखा जाता है, रीर ग॒ज्ञा-पुज मे कटिपत श्नि से भी वानर को शीत-निचृक्ति देली जाती है । 
अतः दोनौ से तुल्य रसादि नहा होता दै--यह कथन नही यनता है ! ४६1 शब भराक्‌ 
(उत्पत्ति से पले) अखत्‌ घटादि म सत्ता-सम्थन्धरूप काय्यैत्व रहता है, इससे काय्य श्रसत्‌ 
कैसे हो सकता है १ समावान- यदि सत्ता के अन्तर्भाव से काय्यैत्व माने, तो कारण के तुल्य 
काय्य मं भी उक्त दोप आवेगाः श्रीर यदि सत्ता का काय्यत्व मे अन्तर्भाव न मानं तो असत्ता 
के अनन्तभाव से श्रत्‌ ह काय्य षया न दो ? पूर्वोक्त युक्ति से सस्य, कारण-कोटि मे निविष्ट 
नही ६, ससे दोना मत में नियत.सम्बन्धरूप हेतुत्व लल्य है । फिर हेतुत्व से पृथक्‌ भूत 
कारण कं सस्व.शअसख का विचार इख असङ्ग मे व्यथं ह । यदि कारणत्व के सत्व-्रसत्य का 
विचारहीकरनाद्ोतो अलग ही करना चाय । 
। ५ पूष नियम से काय्यै के, जो सो कारण यार ! 

` "“ " दस प्रसङ्ग म षयो करो, कारण्‌-सस्व विचार” । ३ ॥ ५० ॥ 

 अङ-्रतिव्दीरूप राहु का ग्रहण रदः षरधाकि भतिवन्दी को वद्यमाण (आगे कदी 
जान वाली) रौति से राप दोप नद मानते ह, कारण मे नियत पाकषसस्व रूप विशेष को आप 
नी मानते है, श्रौर सचस्व मे कोर विशेष ह नी, फिर श्रसत्‌ फे फारणत्य को कैसे जानें १ 
खमाभान-ृएड घटसे नियमतः भ्ाक््लण्‌ मं रहता है; यह बुद्धि ही विशेष दै ॥५९॥ शक 
यदि शुधि ही धिगेष है तो,रासम (गदहा) घर से पूव ह-इस वुद्धि से रासभ को कारण वर्यो न 
मानें ? समादन--तीन या चार क्वान कौ कक्लामे बाध के दशन से विश्रान्त जैसी बुद्धि से तुदं 
वस्तु का निश्चय दोता दे, वेस ही बुद्धि से हमे भी कारणता का श्वान होता हे ॥५२॥ भद्‌ यह दै 
किंतीनया चार कला से अभिम्‌ कलमे याधको सम्भावना से सम्भव है कि पूवे पूवं लान श्रम दो; 
इससे हम तीन चार कला भं वाध के न होने पर भी वस्तु सस्व का निश्चय नहीं करते ह ॥ 
५३॥ शा तीन चार शान कला मे अवाध से अभ्रिम क्ता मे भी अवाच अनुमान से 


षि होगा 1 एमावान--यह नियम नहीं है किः जो तीन चार कलाम बाधित हो वह शभ्रिम 


वे ( वपणन ) नियमे संनयः तत्वम्‌ ) सजदनादिलवमियमसाणसय वनिन, । 
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भाषाल्ुवादसष्ितः । १8 


कत्ताधाविनोपि ततः परकक्तावाध्यमानस्वेनातथाभावोपगमात्‌ । अन्ययैकदशंनपरिशेषः 
स्यात्‌ ॥५४॥ एतेनासन्वाविशेपेपि कथं कस्यचित्पक्स्य भिचतुरफताधाषिताधावित्व- 
पास्तम्‌ इत्यपि निरस्तम्‌ ॥५५॥ | ४, 

अनेवं युद्धिविपयतादशायां कोविशेप इतिचेत्‌, यदा कदापि तादशबुद्धिविपयतेव । 
अन्यथा कथय कथम्‌ अन्यदातनतादशयुद्धिषिपयतयाऽन्यदासच््वं स्यात्‌ । तदा सत्वम्‌ 
` अन्यदास्थेन श्द्यते इतिं चेत्‌ , अन्यकालिकरमेव तदं तत्‌ तदातनकारणत्वोपयोगीतिसमा- 
नम्‌ । तदेतत्‌ सम्दतिसत्वमितिगीयते ॥५६॥ ¦ 

असती सा न विशेपिका सती सा नेष्टेत्यभिसन्धानेन सम्टरतिरपिसतीनेवेति 
पृच्छन्‌ मतिवक्तव्यः। विज्ञानं तावत्‌ व्यवहारोपपादकतया द्राभ्यामप्यनुमतम्‌ । तस्यापि 


1 ऋ ऋ कि तत तके 


कत्ता मं अयाधित ही हो । क्याकिः नैयायिक मीमांसा-सिद्धान्त (शब्द्‌-नित्यत्व) को--तीन खार 
शान कल्ला मं वाध न होने पर भी--अ्भरिम कक्ा भं बाधित मानते हं । यदि तीन चार कल्तामे 
अवाधित होने से प्रामाणिक माने; तो सव दशनां के सिद्धान्त, आपाततः ( विना विचार ) 
अबाधित ने से प्रमाणिक; फिर भामाणिकत्व-अधामाणिकत्व-छृत दशनो के भेद नहीं होगे। 
किन्तु सव दृशेन मिल कर एक दशन हो आयेंगे ॥५४॥ रक यदि शुक्ति-रजत शौर यथार्थ. 
रजत दोना की प्रातिभासिक सत्ता पक सौ है, तो शुक्ति.रजत भटिति बाधित दोता है, ओर 
यथाथ रजत देर सरे वाधित होताः इस भेद्‌ मं षयादेतु रै ? समधान-यद्यपि श्राप 
अन्य दशना के सिद्धान्तो मे भौर शुक्ति.रजत में एक सी सत्ता मानते ह, तब भी जैसे अन्य 
सिद्धान्तो में बाधोदय देर से होता है, शरीर णुक्ति.रजत में मरिति (अति शीघ्र ) पेखा ही 
याँ भी जानिये ॥५५॥ र 

क्-यदि कारण में वस्तुभूत “नियत-पाक्‌सरय' नहीं है, छिन्तु प्रातिभासिक दै, 
तव जिस काल श्नीर जिस वीज मं “इदं स्मात्‌ नियत-भाक्‌-सत्‌" यह युद्धि नहीं दै, उस 
काल या उस वीज मं कारणत्व को व्यवस्था कैसे होगी ए 

समाघान--उस काल म॑ भी रासभादि मं जो दं अस्मात्‌ नियतप्राक्‌ सत्‌'-इस बुद्धि 
विषयत्व के अभाव का ्धिकरणत्व है, उसका अभाव ही व्यवस्थापक है । अथवा यदा 
कद्‌। (अन्य देश या काल में) या अन्य पुखप में जायमान द्‌ स्मात्‌ नियतथाक्‌ सत्‌" यह 
बुद्धि ही नियामक दै । यदि अन्य काल की बुद्धि नियामक न दो तो सदुवादी के मत मेँ 
ध अस्मात्‌ भाक्‌ आसीत्‌! दस बुद्धिः से भूत द्रडादि मं कारणत्व की म्यवस्था.दैसे 

7? 


. फ्-सदुवादी के मत में कारण सत्‌ हं, ससे अन्य काल के कान घे गृहीत 
हाता हं । ८ 

खरडन- तब न्य काल की बुद्धि ही वतमान कारणत्व-व्यवहार में उपयोगी (कारण) 
हं । इसी को श्राचायं लोग ॒सम्टरति-सच्ं कहते है; श्वान अपने सच्च से विषय के असस 
(अभाव) का सम्बरण करः लेता ( चिपालेता ) है, इससे क्रान को सम्दरृति कहते है, भौर 
उसके सस को सम्बतिस्षस्व कहते हं ॥५६॥ 

प्रन-ञअ्सत्‌ (मिथ्या) सम्धृति (क्ञान) व्यवहार का कारण नहीं हो सकती है, भ्रौरः 
श्ल्यवाद की हानि के भय सें विक्षान को सत्‌ आप मानेंगे नही; फिर व्यवहार कैसे होगा £ 
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२० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद; 


जिङ्गासायांत्रिचतुरककताविभ्रान्तगवेपणस्य यदि सततोपपना भविष्यति, तदा सता तेनेद- 
पवादिते. भविष्यति । अथासत्ता तस्य पय्येवसास्यति, तदाऽसतब तेनेदयुप पाते इति 
। श्रमविषयेणेव भ्रमे बरिशिष्टता-व्यवरह(रः ॥५७॥ . 
अविचार्यं तावत्‌ तस्य सदसच्चम्‌ विचार चारञ्धव्यः । अन्यथा यममेव मति. 
कमे कथारम्भणमशक्यमापयेत । स्वीकृतं च भवतापि भविष्यदादिषिये धिद्गाने विशि- 
एव्यवहारनिदानत्वम्‌ असतो बिपयस्य | कारणशक्तरच विशेषकभसदेव कार्य्यम्‌ ।॥५८॥ 
नच कालान्तरसम्बन्धिनी सत्ता तस्थैकज, श्रन्य्न नान्यदापीति वैधरम्यमेतयोरपीति 
चक्त्यमू्‌। विशिष्व्यबहारहत्तिसमये दरयोरप्यसरवाविशेपात्‌। भयोजनानुपयुक्ते काले 
तस्य स्वरूपतोऽबस्थानं पाटचरलुणिते वेरमनि यामिक-नागरण-इत्तान्तमलुहरति ।॥५६॥ 
तथापि कालान्तरस्थित्या घटादिकं स्वरूपतः बरशेपणतथ व्यवच्छिन्नं दविज्ञानेन स्व- 
भावबलाद स्रविशेपणत्वेनोपादीयते, नस्ेवमत्यन्ताऽसह भवित॒महंति । तस्य सरूपतो 


[क 


 समथान--ान व्यवहार का कारण है यह दोनो कोष्ट है। उसकी भो सन्ता की 
जिश्षासा होने पर विधार हाना चादहिये। धिचार में तीन या चार कल्ताश्नौ म॑ सत्ता के श्मन्वेपण 
के समाप्त होने पर यदि युक्ति से श्रसत्ता निश्चित होगो, तो व्यवहार की अन्यधाजुपपत्ति 
स मानना पद्धगा कि-श्रसत्‌ हौ लान यवहार का निमित्त है । क्योकि दष्ट म कोर अबुप- ` 
पत्ति कौ शंका नी दोतो हँ । जसे इदं रजतं ' इस श्रम स्थल में श्रसत्‌ रजत ही “रजतीयं 
शानं इस भ्यवहार का भयोजकश्राप के मने है, वैसे ट सत्‌ विश्वान ही मेरे मत मे 
व्य्हार कारण है ॥५७॥ ¦ 


अतः शानफे सत्य कोन विचार करही कारण की सत्ता का ये 
यदि नियम किया जाय कि श्ञान कौ स्ता के विचार फे चिना व 
सकता दै, तो शान क सस्थ-असस्व के चिचार का श्रारम्म भी नहीं होगा । पयौकि यह भो 
विचार स्व से पृषं स्व के न हानेसेष्ानके सत्व -असस्व -विचार-पूरवंक नहीं है । अथात्‌ 

यदि पेखा नियम करे तो श्वान रूप कोड मं गौ के तुल्य फंस निस विचार का आरं 
अशक्य हो श 1 श्यत हागा' 'चिजलो चमक गई" त्यादि सि सि 
श ४ विषय का दा व्यवहार का कारण आप भो मानते ह। तथा यसत्‌ 
कारणं - यां कारणत्व का निश्चायक होताः है ॥५२८॥ 


शण्-सद्वादकेः तनै ( | < 
व मतम न्य कालम्‌ सत्‌ (सस्य) घटादि ञान का विपय होता है, भ्रौर 
सदूबादी घटादि अन्य काल मं भी सत्‌ है, यह दोनो मतम विशेष है । 
समाभन--जिस काल मे व्यवहार होता है, उस काल भें असख दोना मत मे एक सा 


। भरौ? जिस काल मे व्यवहार नहीं होता $ 
पदे ८ र नर्हा हाता हे, उस काल मे सत्व चोरौ से 
पर पर बालो के जगने क तुय स्यथ ह।१५६॥ ^ ` `` सत्व चो से षर दृ जाने 
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भापाद्वादसहितः 1 २९१ 


विशेपणतश्च ग्यवच्चिन्नतयाऽनंगीकारात्‌ छत्र स्वभावतो विज्ञानं सम्बन्धि निरूप्येत।।६०॥ 
न, उक्तमत्राऽसतोपि तदेव स्वरूपं, तस्य नियतस्तरूपस्थैव नियतविशेपणस्थैवासत्त्वात्‌ । 
अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । ्रान्तिविपयेण दत्तोत्तरत्वाच्चेत्यलमतिमरपञ्चेन ॥६१॥ 
दति श्त्यवाद-चिचार ~. 
अथ खप्रकाशःविज्ञान-षचारः । 
अपरे ' पुनः चेतसोपि शन्यताऽ्गीकारे मनःभत्ययमनासादयन्तः सर्वमिदमसदेव 
विश्वम्‌ [) श ष € # " 
मू इत्यमिधातुं सदहसेबानुत्सहमाना मन्यन्ते--विज्ञानं तावत्‌ स्वप्रकाशं स्वतएव 
सिद्धस्वस्यम्‌ । न खलु विहनाने सति भिन्नासोरपि कस्यचित्‌ जानामि नवेति संशायः, न 
जानामीति वा विपर्ययः, व्यतिरेकममा वा । तेन जिज्ञासितस्याऽतस्वज्ञानध्यतिर- 
कमरमाणानाममावसञ्दायः स्वव्यापकं जिन्नासितस्य भरमितत्वमानयति । अन्यथा हि 
निन्ञासितममितत्वभ्यतिरेकव्यापकं जिज्ञासित-व्यतिरेकोल्लेखि ज्ञानमविध्नितजिज्ञासस्य 
स्यात्‌ । अतः सवंजनस्वात्मसम्बेदनसिद्धमेवास्यवो धस्य स्वरूपम्‌ ॥६२॥ 
असत्‌ घटादि विज्ञान का , विषय कंसे दो सकता है ? वर्योकि शत्यवादमे घटादि स्वरूप 
श्रार विशेषण से युक्त नीं ह, फिर स्थभाव से विज्ञान का सम्बन्ध कहां हागा ? ॥६०॥ 
खमावान-्ने दत विपय मे कषा दै, कि असत्‌ का स्वरूप भी स्वरूप ही दै । अर्थात्‌ 
निश्रतस्वरूप श्रोर विशेषण से युक्त दी घटादि का रसत्व ह । यदि सर्वथा श्रखत्‌ मानें तो 
"भटः असन्‌, “वटो न' इत्यादि भयोग भी नहीं दोगे, भर ५३द्‌ रजतं" इस भ्रम का विषय 
भत्‌ रजत दी जसे ' रजतीयं दानं * इस व्यवहार का कारण होता दै, वैसे टी सव जगह 
असत्‌ ही व्यवहार का कारण दाता हं । विद्वान के बोध के लिये इ्तना ही बहुत है, अनतः 
विस्तार व्यथं हे ॥६१॥ इति शूल्यवाद-विचारः। ` " 
थ खप्रकाशवाद-विचारः। 
गृन्यवाद-ण्डन--चिक्ञानको शत्य मानने मं सन्तोष न करने वाले, तथा सारे संसार कां 
श्रसत्‌ कहने मे उत्साह से रहित वेदान्ताचार्य मानते हं कि--स्वधकाश्‌ स्वतः (श्राप से) ही 
सिद्ध स्वरूप विक्चान हं । फ्याफि विक्चान होने पर किसी जिक्चाखु को भी “भँ जानता ह या न्ह" 
पेखा सन्देह, या श्ञान मे “यह क्ञान नहीं है यह इच्छा दै“ पेखा श्रम, ॐ ५ नदं ही जानत ह 
देखो अभाव-भमा नहीं होती हे । इससे जिक्षासित-विक्षान मं सन्देह पवं मिध्याक्ञान शरीर ष्यतिरेक 
भरमा के अभाव का समूह अपने व्यापक जिज्ञासित धिपय की भमिति (यथा्थज्ञान) का आ्तेष 


१--““वटः'' एसा ज्ञान होने पर असे घट भं सन्देह विपयंयादि नदीं हाते हं, भसे ही घटज्ञान मं भी 
सन्देहादि नदीं ्ोते ह । श्ससे अनुमान होता हे कि धर के साथ २ घटज्ञान भी छात ्टोता ह । अथात्‌ 
ज्ञान सूय्यं के तुख्य अपने विपय (बटादि) के साथ २ स्व का (अपना) भी प्रकाश करता द अतः स्व.्काश 
हे! यदि ज्ञान को स्व~प्रकाद्रा न मानें तो सन्निकयादवि कारण रहते जिज्ञासा होने पर घट-क्तानमें सन्देदादि 
होने चाहिये, क्योकि यह ग्याप्ति ई कि “यत्र २ सन्निकरपादि-कारण-सच्वं जिन्नासायाम्‌ अज्नातत्वम्‌ तग्र २ 
सन्दरे्ा्रिः" अतः स्यग्रक्मश्-विक्ञान के स्वतः सिदध ोने से ल्याद्‌ दीक नीं है, विज्ञानवाद्‌ ही टीक ई 
यह वेदरान्त-मत है । यहाँ संक्षेप से डस मत का विचार करत ह । | | 
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२२ खण्डनखर्डखाये, भयमपरिष्छेदः- 


व्यवसरायस्यानुव्यवसायनियमान तत्र संशयादिरिति चेन्न, यत्रैवाचु्यवसाये श्ेयता 
नोपेया तनन ,भिङगासायाम्‌ आ्मपम्मिकं तत्संशवयमारभ्य व्यबसायविपयपरयनतं 
संशयाक्ान्तेदुष्परिहरलात्‌ । विपविसद्वावसंशये तद्विपयेपि संशयस्य सम्भवात्‌ । 
एवं भ्रिचदुरसंवेदनककाहानधीव्यनियमाभ्युपगमेऽपीति ॥६३॥ स्वपकाेत मान- 
मेय-मावभ्यवस्थाया अभावादेव तदाध्रया दोपा निरबकाशाः । अन्यथा त्‌ बोधस्वरूप- 
मेव न ८. यदि हि विह्ानं प्रतः सिध्येत्‌ तदाऽनवस्या स्याद्‌ । नच वाच्यम्‌ 
अवश्यवे्यतामिेन(भुपेयते स्राथव्यवहारस्त॒ स्वरूपसत्तया सयते इति क्वानवं 
स्थेति १ यतः तस्यां भमाणानुपन्यासे सखरूपसत्तापि तः, ययान्यबहारोपत्तिः को व्रते 
सती सा वित्तिः, असत्येव न छतः १ ।६४॥ 
सामान्यतो विचेस्पथालबिषावपेकतितसिद्धया यत्र विशेपरूपायां प्माणाऽपरचिः तदा 


१ बरि्ञान की भमिति यदि न हो तो) विघ्नान के रभाव का व्यांपक- जिश्ना- 
4 ः ६ व व श ह -श्षान (सन्देहादि) अवश्य होने चाहिय । 
५ 1 चाहिये किस ये त 
४ व मवु्यां के अपने ज्ञान से बोध का स्वरूप 
. भूम्यबाद्‌-समथन--उययस(य ( स्ञान ) का श्रचुव्यवसाय 1 तां 
इससे घहां ५५५ आदि नहीं दाते ह । 2 

खरटनः श्न का श्ञान नहीं होगा उसकी जिन्नासा होने ‰ 
उस छ 4 
व ४ ना मं ( लानमं ) सन्देह होने पर प्रथम क्चान र श 
६ 1 वाल ) के सन्देह से विपय मे सन्देह अवश्य होता दै, पेसे ही तीन 
बान अवश्य दोना जो बाद मानते ह, उनके मते भी सन्देह आदि 


भरन-स्वप्रकाश मानने पर वही सानो केसे ् 
करिया-कम्मं भाव चनौर बिपय-विपयिभाव भेन १ क्रया दोनो कैसे होगा १ क्योकि 


उत्तर--वचिश्लानवाद्‌ में चिश्चान से अलग वाह्य किसी भी पदार्थ 
(धु , प्र 9 फ भी ष ी र 
स पि क ही ५ हे । ओर यदि भेद्‌ भे पि 
५ र दगा । चोर यदि विक्षान की सिद्धि अन्य विक्नान से मानी जाय तो अनवस्था 


छमभन--वित्ति (शरान ) का अवश्य प्रान हो प 

स्वरुपखन्वा से दी स्वधिपय ४. _ एन्य पसा नहीं मानते ह, ( 

नही होती है । (षाद ) $ व्ययदार का निच होत । सव षान 
खण्डन--उख वित्ति (कान) र ष ् > 

होगी ¡ जिससे व्यवहार कन) म भमाण के न होने खे उसकी स्वरूपसत्ता कते 

र व न हो १।६४॥ त ही । ल ममाण करेय वित्ति सती है १ 
सम न्‌--भ्यवहार मं कारण होने से सामान्य 

शाल म शिख शान मे गमास नहह, खभ सानसि होते पर ण्यव- 

भमाण॒ हा सकता है ॥ ६५ ॥ दन पर्‌ बिशेष.उ्यवहार 
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भापाुधादसदहितः २३ 


तत्रं सत्वसाधनासत्वेपि जिज्ञासायां सत्यां पश्चाद्‌ व्यवहारसत्तैव बा अन्यद बा 
प्रमाणमस्त्येवेति चे ॥६५॥ 

तस्यापि कथं सत्वमित्यनवस्था बा स्यात्‌, शेपासिद्धा सवां सिद्धिवां भसग्येते- 
त्यथाऽसिद्धिपय्यन्तस्य व्यसनस्य दुरत्तरवात्‌ । सेयम्‌ “अपत्यक्नोपलम्भस्य नार्थष्टः 
भसिध्यतीति' ॥६६॥ 

घटसत्तां हि व्यवहरता भरामाणिकेन तत्र पमाणसहभावो वाच्यः । यदि भरमाण- 
भुषन्यस्य सास्तीत्यङ्गीक्रियते, तदा वेपरीत्यमेव बा फं न स्यात्‌ । ततश्च घटसत्तायां 
भमाणसत्ता दशेनीया, तथाच परमाणसत्तापि तत्ममाणसत्तामन्तरेण भामाशिकस्य 
नाङ्गीकाराहा, सवेपमाणसत्तानि्चेः बरस्त॒सत्तानिषटत्तिनियतत्वात्‌। अन्यथा सप्तमरसादे- 
रप्यापत्तः-इति व्यक्तमनवस्थादौस्थ्यमस्वमकाशवादिनः स्यात्‌ । यदि हि विनैव 
भरमाणसत्तां भमाणसत्तां परोऽङ्गीकारयेत्‌ । तदा घटसत्तामपि त्थैवाङ्ीकारयतामिति 
घटेपि था परमाणोपन्यासः ॥६७॥ | 

अथ नाज्यवधानलग्नवित्तितदुवित्तिधाराऽभ्युपगम्यते, फं नाम कदाचित्‌ इत- 

ित्‌ काचित्‌ वित्तिः भमीयते इति सवां वित्तिः भरमाणसिद्धेत्यभ्युपेयते इति वे, 


जनित ति = 59 कि अ = = 


खषडन--जिसख सामान्य या विशेष व्यव्हार से क्ञानकी सिद्धि होती है, उस व्यवहार 
की सिद्धि भो कान फे अधीन ही है, तथा उस ल्ञानकी सिद्धि भी अन्य क्षान के अधीन है, इस तरह 
अनवस्था दो जायगी । या जिस श्चानका शान न होगा उसकी असिद्धि से सव की असिद्धि 
हा जायगा । इस तरह से श्रथ ४ की असिद्धि तक दोष हो जायगा।जो परीक्षक उपलम्भ 
(कषान) का भरत्यत्त नीं मानते हँ, उनके मत मे अथं सिद्ध नदीं होगा, इस धर्मकीसति क 
वचन का भी यही शा ॥ ६६ ॥ | 

घटःव्य॒वहार 7 चाले भ्रामाशिक को धर मे माश 
यद्रि परमा को न देकर “धर है" पेखा स्वीकार कर वो ज र 
पेखा ही स्वीकार क्यो न किया जाय । तस्मात्‌ घट म पमार अवश्य दिखांना चाहिये । 
तथ तो प्रमाण भी रमार के चिना स्वीकार के योग्य नहीं हे । क्योकि सव ममाणो के रभाव 
से षस्तु का अभाव वश्य होता ह, यदि धमाण न होने पर भो वस्तु की सिद्धिहोतो 
सप्तम रख को मानना पड़ेगा । इस भकार से शान को जो स्य-भरकाश नही मानते ह, उनके 
मत मे अनवस्था साफ़ ही दै; यदि वादौ श्रमाण के विना ही भमाण को स्वीकार कराना 
सी तो भमाण के विना ही घट का भी स्वोकार करावें, फिर घट मे पमार देना व्यथं ही 

| &७ ॥ 

समथन--श्चन्य विषय के कषान होने से धारावहनके तुल्य श्रव्यवधान से चान श्नौर 
तदु-क्ञान-( उख श्ञान का ञान ) धारा नही दातो है, किन्तु जिश्षासा होनेपर व्यवहार आवि 
देतु से कोर २ वित्ति प्रतीत होती हं । रतः सामान्य लक्षण से सब चित्ति थमाश-सिद्ध ही 

, पेसा माना जाता दै । 

खडन-शजिश्चाखा होने पर...इत्यादि कथन से भ्रात होता है कि आप भौ व्यवधान खे 

उत्पन्न ज्ञान श्रौर तज्‌-्ञान-धारा मानते ह । परज्तु मान नही खकते द । पेखा मानते यदि 
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२४ खण्डनखणए्डखाये, प्रयमपरिच्चेदः- 


स्यादप्येवं यदि घट इति घट जानामीत्यतोऽधिका- पटयवित्तितद्वित्तिथारया विपयभावेन 
मिष्टया तादगविषयशतभारमन्थरा-वित्तिरस्मदादेरतपद्यमानाऽतुभूयेत ॥ ६८ ॥ 
४ यच्स्मदादिबिलन्तणजन्मनि सा सम्भाव्यते, तदापि यस्या वित्तः तावहषित्तिग- 
ता धीर्िषयः साप्यन्यया कयाचिदुल्लेख्येत्यमर प्रमाणामावश । अनिरमोत्तापत्तिथ । 
नहि सवमन्तमान्य कयाविह भिया स भवाहो ग्राह्मः। तथासति स्वपरकाशतासिद्धः । अत 
एवान्यान्यविपयता निरस्ता । स्वविषयकान्योन्यग्रहे खग्रहापत्तः ॥६६॥ 
नच पुरपान्तरेण सा भरमास्यते न तु तद्भाव इति भमातेऽस्ति | तदर्थमपि 

भमाणान्तरसहुमाबपरम्परापर्तः ।॥७०॥ 
नचेवं धटसाम्ीतत्सामग्रीगवेषणेप्यनवस्था स्पात्‌ १ वंपम्यात्‌,यदि हि षटसामग्री-तत्सा- 


“धरः” “श्ञातोघटः" इससे ्रधिक क्षान-पवाह ( जिसमें पय य्‌ 
अनुभव गोचरः होता, परम्तु होता नहीं है ए 4 भिम 
सम्थन-हम लोगो से विलक्षण जन्म चाले योगियौ कौ वुद्धि का विपय--विच्द्य 
उत्पश्न--बिषय भार से मन्थर- ज्ञान भी होता ह । खर्डन--तव भी जिस योगी के क्षान का 
विषय विच्छ उत्पज्ञ (व्यवधान रखकर उतपन्न) -विपय शतभार से मन्थर (अनेक 
कानरूप विपयो येः पड़ने से मन्द्‌) रवो घान होता चै, बह योगी का छान भी किसी 
शान का चिपय होता दै, समं कोई भमा नहीं है । सुगथन-- बह योगो काक्चान भी योगी 
क अन्य ञान का विषय होता हं 1 सरडन-क्नानधारा के अविधा होने से अन्य वियय का 
अकान शरोर मक्त का अभाव हो जायगा । समन उस क्षान-प्रवाह का ग्रहण करने वाला 
कान सख-(शपनेश्राप) का भी ग्रहण करता है । खण्डन-पेखा मानने पर ज्ञान स्व-पकाश सिच्च 
हा गाया 1 सपमथेन-योगी # शान के परवाह मे अनत का शरान अन्त के समीप के स्षान को, न्नर 
समीप का शान अन्तकेक्ञान को विषय करता है, इससे न अनवस्था है, नोर न खभक्राशता ही 


। खण्डन अन्त्य-क्ञान ख को विषय फरने वाल्ते उपान्त्य-श्रान ( अरन्त के घ्षान का समोपवर्ती 


शान ) को विपय करता हृश्चा ख का शौ ग्रहण करेगा । एवं उपान्त्य कषान. सके र्ण करने वाले 


अनसय. ान को महण करता हृञ्ना स्व का भी रहण करता दै, इस तरह अन्योन्य-्रह मे भं 
स हीक्ठान सिद्ध हा ४ ॥ €म५न-- एक युरुप के क्नानो फे प्रवाह का अ 
"वपय क स्वार से, धरोर मत्त होने से, विधन्त भौ ते ह 
| + श --भन्य पुरुष से गरहीत हो 
श शास असिद्धि से सवकी असिद्धि नहीं है । बण्डन- 5 पुरुष का ह 
क शान का गोचर होता । इमं सी पमार आप श्रवश्य दंगे । उसमें भी 
शे खे मरदस्ावेी ह 1 (ममी भम 
, उसका अभाव गृहीत नही होता है, इसमे कुद परमा 5 
एका-यदि श्ञान का ष्रान तथा ११२१ 


उख श्रान = 
को श्ननवस्थित न माने, तो पान की जमन शान रस भकार से वान के 1 


दिही नही होगी | 
१ य्ह शकाकचं नैयायिक ह आ छ व 

प्रकृति (माया) मे बिधान्त मानते ५ क 1111 कतं परमाणु भं 
प ४ ह । 2 क्र अभित्यत्व का कारण सामग्री णु ९ 
नतु जन्यन्व है । अतः शंा-समाघान दोनों समश्च म न भ का अविभ्ाम नहीं है, 


((--0. 1\॥(1111(4/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. [10111260 0\/ 86810011 


चै 


भाषांसुवादसदहितः । २५ 
मग्री-धारा चिद्‌ विच्छिद्येत, तदा घटः सदातनः स्यात्‌ इत्यार्थापत्यैव घटः सामग्री 
परम्पराविच्छेद्‌रदित एव भमीयते । यदि त॒ ज्ञानेऽप्यवं स्थात्‌ तद्‌ सस्य भवेशात्‌ 
स्वमकाशापत्तिः। अमवेशादनयस्था । वेदने शेपासिच्छा सर्वासिद्धिः--इति व्यसनं दुर 
तरमेव । ये च मानमेया्रया दोपाः कीत्तनीयाः तेपि मसज्येरन्‌ ॥७१॥ नच तैदोपि 
नास्त्येव जञानमिस्यास्थेयम्‌ । सतः स्सिद्धस्य दुरपहवलात्‌ । स्मकाशाङ्गीरादेव चाऽ 
भवस्य सबेदोपहानेवैच्यमाणलात्‌ ।  भकाशात्मतामात्रस्यैव स्वतः सिद्धिसम्भवे 
जडात्मनां धम्मांणां केपामपि तदन्तर्मावानुपपत्तिः । अत एव धरम्मोपग्रहभवत्तिष्णु- 
बागन्यवहाराविपयवम्‌, कालानवरच्डेदमादाय च नित्यचोपचारः ॥७२॥ 

देशानवच्ेदमादाय विश्ेवव्यषदेशः । परकारावच्ेद्‌ विरहनिवन्धनथ सर्बालम- 
लारेतादिव्यवहारः। सौगतममाकरादिवद्‌ भावे नैयायिकवचाभावेऽभावानतिरेकखी.- 


॥ 1,111.55 1 


असिद्धि रूप अथापि भमाण॒ से अनवस्था स-माण है, अतः दोप नहीं है । श्नन्यथा ( यदि 
अनवस्था को सवत्र दोप मानं तो ) घट के भ्रनित्यत्व की श्रन्यथाऽनुपपत्तिसे घरट-सामभ्री- 
भवाह कीं अनवस्था मी दोप कही जायेगी । समाधान--यदि घट की सामभ्री श्नौर उस सामग्री 
की सामभ्रो, इस भकार से अधः (पचे) दौड़ती अनवस्था का कीं भी अन्त (विभाम) माने तो 
रट अनित्य सिद्ध नही होगा । श्रतः घर के अनित्यत्व की श्न्यथाऽलुपपत्ति रूप भमाण- 
सामथ्यं से अनवस्था दोप नहीं हं । ओर कषान को सिद्धि स्वप्रकाश मानने पर भी होती है, अतः 
कञान की सिद्धि की ्न्यथाऽदुपपत्ति रूप भ्रमा फे न होने से ज्ञान के प्रवाह की अनवस्था 
दोष (२ । यदि परवाह का कीं विच्छेद माने, तो अन्त्य को श्रसतिद्धि से सय की असिद्धि होती 
है, रोर यदि अन्त्य श्नान को स्व.विपयक मानं तो शरान स्वप्रकाश सिद्ध होता है । श्रौर यदि 
ज्ञान को श्न्य ज्ञान का चिपय मानं, तो अन्य ज्ञान के साथ कषान का सम्बन्ध कहना होगा । 
शरीर वह सम्बन्ध- सम्बन्धी क्षान के द्रव्य न होने से- संयोग नदं हो सका है। तथा दोनो 
फे गुण होने से समवाय नहीं हो सकता है । श्रौर भिन्न होने से तादात्म्य नदीं हो सकता 
हे । ध्य श्रादि सात पदार्थौ मे अन्तर्भाव के न होने से वरिपय-विपयि-भाव का श्चसम्भव है, 
अतः बह भी नहीं हो सकता दे । ज्ञान सम्बद्ध का ही ग्रहण करता है--यह भी नहीं कह 
सकते हं । थयाकरि यदि असम्बद्ध का ग्रहण करे तो न्य का भी अ्रहण हो जायगा । ॥७२॥ 

भश्न--उक्त दोषो से ज्ञान ही नहीं है, पेखा वर्था न मानं ? उ्तर-क्षान स्य मवुर््यो के 
अपने ्रज॒मव से सिद्ध है । शतः श्ञान का अस्वीकार नदीं हो सकता है । स्वपरकाश होने से 
ही अनवस्था भर असम्बन्ध आदिः दोष नदीं होता हे, यह करगे; केवल क्षान को द स्वतः 
सिद्धि का सम्भव ह, इसी से ्ानस्वरूपब्रहम को सत्ता-गुणत्थ-क्ञानत्व आदि जड धम्म के 
सम्बन्ध से भद्त्त-वाग्यवहार का अगोचर (श्रविषय) कहा है । प्रशन यदि बरह्म म कोर धम्मं 
नहीं है “तो सत्यं क्ञानमानन्द्ब्रहम" इस शति मँ नित्यत्य धर्म्म का व्यवहार वैसे होता है ! 
उत्तर--काल फे सम्बन्ध से घस्तु मं नित्यत्व का व्यवहार होता है, रौर बह (काल-संयन्ध) 
ह्य में नदीं है । रतः अनित्यस्व फे अभाव को मान कर उपचार ( आरोप = कटपना ) से 
नित्यत्वभ्यवहार होता है, जैसे रक्तादि ( लाल पीले रादि) रुप फे अभाव केने से 
आकाश म नील रूप का भ्यवहार होता है ॥७२॥ 

्रशन-जगडू बृंहयति (ग्यामोति) इति ब्रह्म -इस दयुत्पत्ति स तथा "महतो महीयान्‌! 


स भति ले ब्रह्म मे परम महत्‌ परिमाण का अवश्य मानना पड़ेगा । उत्तर वेश के सम्बन्धं 


७ 


((-0. 1/८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


1 खण्डनखण्डखोग्रे प्रथपरपरिच्चेदः- 


र ऋ भ्त पयनिपे प्रतियो (~ 
कारादेव चाद्रताऽन्याघातः । भरमविषयनिपेधवच् प्रतियोगिनः सवेथैवासिच्छाऽपि न 
काचित्‌ क्ञतिः ॥७२॥ तदेतत भरत्या भमाणेनोपलक्नणन्यायात्‌ तात्पर्यतः भकाश्यते । 


च 


© = भधेयभावबिर ५ 

तन परमायेतोऽभिधानामिषेयभावविरहे तात्पयतः भृतिस्तसमि्नविादशायां परा- 
भुपगमरीत्या भमाणमित्युच्यते ।` वस्तुतस्तु स्वात्मसिद्धमेव चिद पम्‌ ॥७४॥ ननु च 
स्रमकाशत्वं जञानस्येत्यसुपपन्नमिदम्‌, क्रियाकरम्मभावस्यः केणायुपपततः; कार्या 
त दम्‌) क्रियाकम्मेमावस्य भद्व्यतिरफेणाञचपपत्तेः; काय्यां 

हि कम्मणो भति, कम्म च कारणं क्रियायाः, नच स्वेनैव स्वनिष्यादनम्‌ 
शक्यम्‌, पूर्वांपरभावविशेषस्य ददेहमदमावरूप लात्‌, नच तस्मादेव तदेव पु्वमपरं च 
सम्भवति । तदनवच्छिसञकालविशेपस्य ततपवंशब्दाथवात्‌, तदा च तस्य सद्धाबखीकारे 
स एव कालः तद्वच्छन्नः तदनवच्छिनधेति विरोधात्‌ ॥७१॥ मेवम्‌ , क्रियायाः कर्म्म- 


से मूतेत्व (परिमितत्व) का भ्यव्टार होता है, शनौ ब्रह्म मे ूत्तत्व नहीं दै, रतः श्रारेष 
से विभुत्व (म्यापकस्व) का व्यवहार होता है । रन घटत्वादि पक २ धम्मं के सम्बन्ध से 
घटादि घटत्वाद्यातमक ह शरीर देत हं । शौर ब्रह्म सवे धम्मं के सम्बन्ध से सर्वात्मक वथा 
त दै। इस रीति से रह्म मे सवे धम्मो का सम्बन्ध मानना पड़गा 1 उत्तर घटत्वादि 
एक २ धम्म के सम्बन्ध से घ्रयादि अरस्व-धमरत्मक ह, शोर ब्रह्म मे अस वे-धर््मात्मिकत्व के 
अभाव के दाने से रोपित सवे धस्मात्मकः्व का व्यवहार होता है! प्ररन- दवेत के अभाव कां 
त कते ह, र जह्मम देत का अभाव दै, बह अधिकरण रूप नहीं है, अतः निधम्मंक 
रहम सिद्ध नही हआ 1 उत्त वाद्ध तथा प्राभाकरः लोग जैसे अभाव को श्रधिकरण्‌ रप मानते 
ह, र नैयायिक जैसे अभाव म स्थित अभाव का अधिकरण रूप मानते द वैसे ही हम भी 
अभाव को अधिकरण रूप ही मानते है। पन- यदि दैत के अभाव का अद्धेत काते हं व तो 
प्रतियोगी 0. सेत भी मानना पड़गा । श्रतः अङैत ब्रह्म दे- यह कथन नहीं तो १ 
उ्तट- जसे श्रमस्थल में असत्‌ ( मिथ्या ) रजत का ही नेद्‌ रजतं" निषेध होता हे देखे 
असत्‌ ( मिथ्या = करिपत )ढ॑तकाही निषेध होता दै। अभावज्ञान म परतियोगी 
अपद्धित ह । प्रतियोगी की प्रमा ( यथार्थज्ञान ) अपेक्तित नहीं है, दैत का श्रम र 
द ४ ध ब्रह्म र भाक ( बाणी } काश्रगोचरदैतो उस भूति न 
योग्य शरा्ान केन हने 5 भरम समय ५ नहाने से ब्रह्म पद्‌-वाच्य नहीं है। तथा 
0 < वाक्याथ भो नहीं हं । तव भी जसे 'काकवन्तो दवद्प्तस्य 
६ न उपलक्तण रूप सं ठरच्छादन ( दुप्पर ) का प्रतिपादन 
१४, यने पण < जगत्कलृत्वादि) को त्याग कर तात्पय्यबल से ब्रह्म 


मे ्ेयायिकानि सोति से शुति ममाय है । चधा बरहम म अचिद्या-दशा ( ष्यवहार ) 


का अथं ह 1 यदि पूवेकाल मे भी काय्यं को मानं तो- ल क 
है, रर अयुक्त-पेसा विरोध हाजायगा ॥७५॥ स्तर क्रिय 


((-0. 1\/॥01111॥4॥|<511(1 18/81 \/8181851 (01661100. [19111260 0 6800011 


भाषादुवादसदहितः । २७ 


जन्यतानियमानदरीरात्‌ । सवेथैवानागत-विपय बि्ाने तदसम्भवात्‌ । कचिन्नकतामादाय 
च कम्भणि कारकलव्यपदेशात्‌। करणव्यापारविपयलाहु वा परसमबेतक्रियाफलभा- 
गिलाद्वा फम्मलक्षणात्‌ विनापि क्रियाननकत्वेन कम्म॑न्यवहारोपपततेः ॥७६॥ किच तत्‌ 

त्वं यत्‌ स्व॑मति विरुभ्यते १ | परसमवेतक्रियाफलमागिलम्‌ इति चेन्न, अपादानस्यापि 
व्याप्तेः । अपादानं कम्भापि इति चेम, ततात्पतति पणंमितिवत्‌ हत्तमपर्ण पततीत्यपि स्यात्‌ । 
विवक्तातः कारकाणि भवन्तीति तदविवक्षया नैवम्‌ इतिचेन्न, वस्ततः सतः तादरप्यस्य 
यदि विवत्ता स्यात्तदा तदपि स्यात्‌। अपादानस्य कम्मेत्वं न मिवदयते इति शाब्दिफस- 
म्भदायोऽयम्‌ इति चेत्‌ । तहं त निषटततसवंकम्मेव्यवहारेऽपि खृतकर्मक्ञणायुरोपेन कर्म 
त्वमभ्युगच्छता वस्तुमात्रं कम्म॑त्यपि लक्षणं सावकाशितं स्यात्‌ । कथञ्च लोकोत्तरभन्तन 
निषत्सवकम्मेग्यवहारेऽपि खञृतकम्पवमस्तीत्यधिगतम्‌ १।अपादानेतरद्‌ ईशं कर्म्मेति 
चेम, तन्नापि नदी बद्धे इत्यादौ तदद्धेराप्ततीरभागादिभाप्निफलायाः सकरम्मकलापत्त। 


ऋ कि कू ॐ 


हभ नदीं मानते हे । क्योकि “धटे ज्ञास्यति” इस आवीस्थल मे व्यभिचार है । प्रशन-यदि कम्मं 
क्रिया का कारण नही है, तो कम्मे की कारक में गणना का हेतु क्या हे १ उत्तर-कर्ही 
(“अत्मानं जानाति" दस स्थल म) पर क्रिया का जनक कम्मं होतार, श्रतपव कारकम कम्मं की 
गणना हाती हे | मश्न--्मतीत दयार श्ननागत कम्म-साधारण इसके (कम के) लक्षण फे न होने 
से श्रजुगत कम्मं का व्यवहार कंसे होगा ? उत्तर--करण का जो व्यापार दै उसके विपय को 
कम्मं कहते हं । अथवा अन्य म रदनेवाली क्रिया के फल से युक्त का कम्मं कहते है, इन लक्षणो 
से क्रिया का जनक न होने पर भी "घरं ज्ञास्यति! इत्यादि स्थल मे कम्मेत्व का व्यवहार होता 
हे । क्रिया के जनक दाने से नदी होता ॥७॥ प्रशन-्नोर वह कम्म॑त्व क्या हे जो ख का 
कर्मेस्व स्व मे विरुद्ध ह ? नियैचनमर्ता- श्रन्य में विद्यमान क्रिया के फल से युक्त कम्मं दै । 
खयडनकत्त--क्ात्‌ पणं पतति" यहाँ पशंनिष्ठ पतन रूप त्रिया के विभाग रुप फल से युक्त 
वृ रूप अपादान मे कम्मं के लक्ता की अ्रति-व्याप्ति दोजायगी । निमैवन-्पादान कम्मं भी 
है । खणडन-जंसे त्तात्पतति' पयोग दोत। रै, वैसे ही वृत्तं पतति, भरयोग हो जायगा 1 
नित्रचन--कारक वक्ता फी इच्छा से होते हं, यहाँ वक्ता की कम्मंत्व की इच्छा न होने से द्वितीया 
नदीं होतो है । खण्डन- यदि वस्तुतः अपादान कम्मं है तय जिस काल में कम्म॑त्व रूप से 
कहने की इच्छा होगी उस काल मं वृत्तम्पतति' एेसा प्रयोग भी दोजायगा । 


निवैवन-श्मपादान फी कम्मेत्य-रूप से -विवत्ता नदीं होती रै, पेखा यैयाकरणो का ` 


सम्प्रदाय ह । खण्डन-जिस मं कम्मं का कों भो व्यवहार नहीं होता है, उस म॑ स्वकल्पित 
लत्तण के श्रचुरोध से कम्मेत्व का मानने वाले श्राप वस्तु मात्र कम्मे है-पेसी ही लक्षण की 
कल्पना क्या न करं ? अय कोई दोपदे तो वैयाकरणा के सम्प्रदाय का ्राध्यर कीजिये। 
किथ्च-जिसमें कम्मेत्व-कृत कोद भी ब्यवहार नी होता है, उस अपादान में कम्म॑त्व को 
लोक से उत्तर (श्धिक, बुद्धि वाले आपने कैसे जाना? अथात्‌ बृद्धो का जब अपादानम्‌ कम्मंत्व 
य्यव्रहार नहीं होता है, तव उसको कम्मं मानना ठीक नदीं है। निर्गबन-श्रपादान से इतर जो, पर 
म समेवेत क्रिया के फल का आश्रय, वह कम्मं है-दस निवेश मे कुच दोष न्दी है । खणडन-- 
इसमे भी "नद्‌ बद्धते' दइसस्थल म नदौ की वृद्धि रूप क्रिया का जो फल-श्भ्राप्त तीर भाग में 
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टं ` खण्डनखण्डखात्रे भरथमपरिच्चेदः- 


अपादानेतरदिति स्थाने क्रियानाशकेति फरणेप्यस्य दोपसय तादवस्थ्यात्‌ । विना- 
शलक्तणायां "दधौ तद्सम्भवाच। इत स्यजतीत्यादबकम्मेवमसङ्गाच । आत्मानं जानामी.- 
त्यत्र परलाभावादग्यातेः। तत्ाप्युपाधिभेदासपरलमू) फ्सभोक्तत्वाधुपितस्यैवात्मनो ्ेय- 
त्वाभ्युपगमात्‌ इति चेन्न; यतोऽस्तु तावह्‌ यथाकथंचिदेवे, तथाप्यध्यात्मविदो निरुपाधिमा- 
समानं जानतो बानं नास्मकम्मकं सया्‌। पच्यते फलं खयमेवेत्यादौक्मकतैरि का गतिः स्यात्‌ 
सवत्मीश्वरं मन्यमानेन च नित्यङनाने तसन्‌ भगवति फलनाशकलस्यानभ्युपगमात्- 
ममतयत्नक्तणाऽसिदधः। तस्माद्‌ व्याकरणकारः शब्दसिद्धारथं नदीद्छादिवत्‌ कर्म्मापि- 
परिभापितमिति अलं तदजुगतलक्तणगवेषणया । करणव्यापारविषयः करम इति चेक, 
` इस्तेन रामेण शरेण शत्यादाबतिपरसङ्गात्‌ । लक्षणं चिनापि क्रियाजनकत्वे सति व्यापा- 


धि 
तिरे चः कः चे = ऋः 


भ्ाप्ति-उस का श्नाध्रय होने से तीर को कम्मैत्व दो जायगा । निर्वचन-क्रिया का नाशकजो पर 
समयेत क्रिया का फल, उसका भागी कम्मे हे; नोर इत्तनि्ट विभाग क्रिया का नाशक नह हैः 
किन्तु अधः खय्योग हो पतन रूप क्रिया का नाशक है, रतः दोप (क्तं पतति, पेखा प्रयोग) नदी 
.॥ खण्डन --दस लक्षण मं भी नदौ वद्ध॑ते' इसी स्थल मे ही दोप है । क्योकि नीर-(जल) तीर 
सयाग रूप फल बृद्धि रूप क्रिया का नाशक दहै, रतः तद्-भागी (श्य) होने से तीर कम्मं हो 
जायगा। किश्च-जहां नाश रूप बृद्धि दै, वँ असम्भव हो जायगा; अथात्‌ जहाँ "दृध, धातु का 
चेदन अथं है, वदां (“इतं बद्धेते वधश यहां) नागा रूप फल क्रिया का अ-नाशक है, अतः घृक्त 
को कम्मेत्य नहीं होगा । किञ्च -शर्त त्यजति' यहां धिभाग रूप फल क्रिया का नाशक नहीं 
है, अतः चत्त भे कम्मत्व नं! होगा । श्नौर आत्मानं जानाति" यहां पर (इतर) फे न होनेसे 
२ नी होगा 1 निनचन--शरीरदन्द्रिय से युक्त-स्थूल शरीर युक्त-आत्मा कर्ता दै 
ध ए ददमगाररःयु्-चत्मा कर्मं दे, इस रीति से श्नोपाधिक भेद के 
दोप नहीं दोगा । खण्टन्‌--यद्यपि उपाधि भि २ दै, तव भी उपदित (उपाधि 

वाला) आत्मा पक ही है, इससे कर्ता-कम्मं दोना मे मेद्‌ दुलभ ष्ठी है। किञ्च (शौर) जो 
न आत्मतत्व को जानते हं) उनके अभिधाय से शार (स 

कम्मं नीं दोगा । किञ्च--पच्यते फलं खयमेव" स प्रयोग में प की कतं 
रूप से विवक्ता है (अर्थात्‌ कमे को हौ कत्तां मान लिया है = ५ (४ 
सनस स 1 द) बां पर "पर" केन होने से 
अच-(आओओर) जो ईब तेर उनङक न> 

नाष्य नहीं ह, अतः न य ल 
स्थल म "सवं को कस्मेत् नही होगा। कम्मंका 


अनुगत लक्ता का च +. सकत ) की है । पसा ही मानना डचि प 
स्तेन व यथह न--करणे व्यापार का 1 ध ह 
शर कम शोय भाल हत इस जगह मे हसत-ूप करणा के व्यापार का विभव 


अलुत (सब कर्मों मे रहने वाला) धमं से कम्मं का व्यवहार होगा। क 


प्र † वधं छेदने सुरादि का धातु ह । यँ वृध" इस पाटान्तर के अनुसार यष भ्न्थ है । 
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भाषालुवादसदहितः । २६ 


रोदेश्यत्वेन कम्मेव्यवहारोपपत्तेः। शेपश्वेशवराभिसन्धौ खभकाशवादे 'निरवदयामः ।॥७७॥ 
नज चाऽमेदे बिपयविपयिभावस्येवासंगतलम्‌, विषयित्वं हि विपयसम्बन्धिता,स स्बन्धश् 
भेदमन्तरेणासम्भवदवस्थितिः, सम्बन्धमितेः सम्बन्िखरूपभेदमितिव्यतिरेके वैपररीत्या- 
वधारणात्‌ ॥७८॥ मेवम्‌ । बिपयविपयिभावसम्बन्धो हि न सम्बन्िखरूपाद्धि्ः 
तथाभूतत्वेऽपि चान्ततः तत्सम्बन्धस्यापि स्वाभयात्कलमभ्युपगम्यम्‌, अनवस्था- 
भयात्‌ । तथासति च सेव यथा सम्बन्धमितिः सम्बन्धस्वरूपात्‌ सम्बन्धिनोरभेदमना- 
दैव पय्येवस्यतीत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । स्वभावसम्बन्धस्येतरसम्बन्धमय्यादातिशापिवात्‌। 
तथा विनापि सम्बन्धिभेदं बिपयविपयिभावात्माऽयं सम्बन्धः परयैवसास्यति, . तदवग- 
मोपि तथावगमव्यतिरोकेणोष भविष्यति को विरोधः १।७६॥ नवं घट-तजङ्ञानयो्याड- 
ग्विपयविपयिभावः ततोमात्रयाऽपि स्वभरकाशे बिपयविपयिभावान्यत्वे वाध्यतेकन 
स्यात्‌। अस्त्येव यविद्याविधमाने घट-तजुज्गाने वाध्यत्रम्‌, परमार्थसति तु स्वपकाशे पार- 
 मा्थिकलमिति द्योरनश्ुगमेऽपि न दोपः ॥८०॥ अथवा खात्मना सह क्रियाकम्म॑भावो 
विषयविपयिमावो बा स्वभकाशाथं इति नाभ्युपेयमेव, यथा तु भवतां सत्तासम्बन्धादित- 


के खप्रकाश प्रकरण मे कगे ॥७७॥ शका--श्नभेद्‌ में त्रिपय-विपयि-माव असङ्गत है, क्योकि 
विपयित्य विषय की सम्बन्धिता है, रोर सम्बन्ध की स्थिति सम्बन्धियो के मेद्‌ के धिन! हो 
नहीं सकती है । क्योकि जहाँ जहाँ सम्बन्धी के भेद की पमा दै, वहाँ ही सम्बन्ध की भ्रमा 
होतो द, शरोर ख.श्रकाशाक्षान स्थल मं सम्बन्धी फे मेद्‌ को भ्रमा नहीं है; अतः विषय-विषपयि- 
भाव भो नीं दोगा ॥७८॥ 

समाघान- विपय-विपयि-भाव रूप सम्बन्ध सम्बन्धी के स्वरूप से भिन्न नहं है । यदि 
उसको सम्बन्धी के रूप से भिन्न भो मानें, तव भी अन्त मं उसके सम्यन्धको अवश्यमेव 
सम्बन्धी-स्वरूप मनना पड़गा। यदि उसे सम्यन्धी-स्वरूप न माने, तो सम्बन्ध का सम्बन्ध, फिर 
उसका सम्बन्ध, इस भ्रकार से अनवस्था हो जायगो । एेसा दोनेपर जसे विपय-विषयि-भाव- 
रूप सम्बन्ध को बुद्धिः सम्बन्धी के भेद के श्षान के विना होती हे । वर्योफि सरूप त्म्बन्ध 
का खभाव इतर सम्बन्ध के सखभाव से भि होता ह, वैसे ही विषय-विपयि-भाव रूप. यह 
सम्बन्ध सम्बन्धी के भेद के विना ही सिध, होगा, नौर उसका शान भी सस्बन्धी के भद्‌ के 
ज्ञान के विना दी होगा, इसमें धिरोध कया है १ ॥७६॥ प्रशन-धट श्र उसका शरान इन दोना 
का ज्ञेखा विषय-विपयि-भाव होता हं, यदि उससे थोड़ा भो खध्रकाश श्षान के विषय-{वययि. 
भाव मे मेद्‌ हो, तो एकस्थल मे वह अवश्य वाभ्य होगा । उत्तर-अविद्या से कटिपत श्रौर 
चट तदू-(धट) ञान के घाधित होने से उसका सम्बन्ध विपयविपयि-भाव भी वाधिव ही दै, 
ञ्नीर परमाथ म॑ जो सत्‌ स्वप्रकाश उस मं बह ( संवन्ध ).परमार्थ-सत्‌ हे, उन दोना म॑ अज. 
गत एक रूपके न होने पर भी कोर हानि नदीं हे ॥ ८० ॥ अथवा ख के साथ क्रिया-कम्मं 


१ यह भविष्यतकाल भ्रयोग कर भागे “अवोचाम च जस्ये" इत्यादि भूतकालिक प्रयोग सिया 
ह 1 इससे सदेह होता है-फि यन्थक्रार ने प्रथम 'दश्वराभिसन्धि' का निमःण कर खण्डन का निर्माण क्वा 
ह १ अथवा 'खण्डन' का निम्माण कर शदश्रराभिसन्धि' का निमाण फिया ६ १ भथवा दोनों का निर्माण 
पुक काड मं हु है १ परस्तु मेरे विचार में तो दोना का निमाण एक साय ही हुमा हं । 
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३० खण्डनखंण्डखाये प्रथमपरिच्डेद्‌ः- 


रत्र सग्यवहारव्यवस्था, सत्ता तु स्वयमेरसदरूषा, नचैतावता स्वात्माभयता तस्य 1;, तथा 
ज्ञानमपि स्तएव सिद्धस्वरूपम्‌ ॥८१॥ अथवा यथा बहुव्रीहिसमासे तदशुणसं विज्ञाने 
शुणमादायेव मानस्यान्यपदाथस्य बहु्रीहिसिद्धपद्मतिपा्ता, तथा बिङ्गानस्याऽविष- 
यमपि स्वात्मानमादार्यव स्वविपयव्यवहारभव्तनं समर्यताप्‌ । 
सोयं शरूणा सतिषयकस्वमकाशतापत्लो न व्रहमस्वभरकाशतापन्ञः । तत्र विषयाभावात्‌ । 
प पावन्माजण ठु स्यात्‌, यथा स्वानिपयेपि टादौ वहु्रीहिवाक्यं व्यवहारं वर्तयति 
इति, तथा ्ानमबिपयेऽप्यात्मनि अरविद्रादशायामिति ॥२८२॥ 
तद य यदन्यतर ष्टव्यं स्वमकाशे प्यंवसास्यति, तत्सवमन्यथालुपपत्तिरेव 
त मदशिता स्वकारयिष्यति । तद यथा- अन्यो हाताऽन्यश ज्ञय 
इृष्टमहमितिव्यवहारान्यथानुपपत्या त्याज्यम्‌ । तथा अन्यन्‌ ज्ञानमन्यज्‌ ज्ञय- 
ता त्याज्यम्‌ । सर्ब॑तोबलवती ५ 
तथादृष्टतामात्रबलमवलम्ब्य ` तकशतमपि ; | 
न न । तदिदमाहुः-“भमाणबन्त्य- 


भाव या विपय-बिषयि-भाव खप्रकाशा शब्द्‌ | 
द च शा शब्द्‌ का अथं नही मानना चाहिये । न्तु 
त भ स्ता के सम्बन्ध से दरम्यादिं मं सत्‌ व्यवहार होता ४ ५ 
र (का) कासाय पमौ नी वा हैः ले श शानसविपय (यदाद) 
मं ण (समास अन्त साधक द ॥ २१ ॥ श्रथवा जसे तहुरःसंविक्ठान यह्दिसमास 
पद्‌ का वाख्यदै लेहो वि भौ क जि कर के ही प्रधान (अन्य पदां †) कटादि 
ष णे शु = ४५ ५.4 
मे व्यवहार कौ तति करता है । = † भ आमा को प्रह करके हील 
यह- गुरु 
अकाशतापक्च नहीं ४९ सत धिष से युक्त विवा स्व-यकागता पल्ल ह । 
'लम्बकणुः अरुटादि प पच्च म विषय असत्‌ होता है । प स 
<+ ९ पद्‌ स्व के अवाच्य कण-कर 
पस दी शान, स्व के ् र आदि 
है, ॥८२॥ रि प भाता (स्वङप) म व्यवहार का अविदया-द्शा में भवत्तंक ` 
“शाता न्य होता है” नौर ४ बहार की अन्यथाऽलुपपत्ति से घटादि र 
| ज्ञेय अन्य होता है, द व्यवहार मं दष्ट-- 
प्व व्यवहार की अन्यथा--्रजुपपत्ति सेव >. द नियम त्यागा जाता दै, ओर “जानामि” 
त्यागा जवा दै । देखे ही खग पप से "शान अन्य होता है-केय अन्य हता चै" यह {नियम 
लगकाश के साधन में परद्शित शच य 


का सीकार करावेगी । अन्यथाऽ- 
+ गथा ह, इस यल का केवल अवलम्बन कर " भतः, अथापत्ति--ल्लोक मे पेखा हो 

1 किसी माचाय्यं ने कहा भी है, मलोक गस तक शत को मो- याध कर सक्ती 
भरमा क हाने पर किया जाता है | ॥२८३॥ अदृष्ट भी बहुत सौ घस्तुश्चां का स्वीकार 


| ई भदृषटशतभागोपि ५ ~: 4 
गदृष्टकतमागोपि न ऋष्यो गनच्यम्राणढः' हति भस्वो्तराङ्म्‌। 
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भाषासुवादसंदहितः | | ३१ 


“अन्यथायुपपत्तिशवेदस्ति वस्तुमसाधिका । पिनष्टि दएवैषम्यं सेव सर्वबला- 
धिका" ॥६॥ 

वाच्याऽन्यथोपपत्ति वां त्याज्यो बा इषएटताग्रहः । न्यक समावेशः, दायात- 
पवदेतयाोः ।७॥ इति ॥८४॥ 

तदित्थं त्वदङ्गीकृतसहबिचारलप्षणोपपनेरेवंविपेषिचारः स्वपकाशता भवतां 
सुप्रतिषदा, अस्माभिस्तु स्वसंबेदनवलादेव स्वतः सिद्धस्रूपं विज्नानमास्थीयत 
इति ॥८५॥ (इति सखमपरकाश-विज्ञान-विचारः) 


अथ शृल्यवाद-स्वप्रकारवादयामदः। 
एवं च सति 'सोगतव्रह्मवादिनोरयं विशेपः यदादिमः सर्वमेवानिर्वचनीयं बर्ण- 
यति, तदुक्तं भगवतालङ्कावतारे “बुद्धया बिविच्यमानानां स्वभावो नाबधाय्य॑ते । रतो 
निरभिलप्यास्ते निःस्वमावाश्च देशिताः'--इति विज्ञानव्यतिरिक्तं पुनरिदं विश्वं सद- 


सदभ्यां बिलन्ञणं ब्र्मवादिनः संगिरन्ते, तथाहि नेदं सत्‌ भवितुमहंति बचत्यमाणदृषण- 
्स्तत्वात्‌ । नाप्यसदेवः तथासति लौकिकविवारकाणां स्ग्यवहारव्याहत्यापत्त 


॥८६॥ यदपि निवेक्तुमसाम््ये गुरव उपास्यन्ताम्‌ येभ्यो निरुक्तयः शिच्यन्ते-इत्यु- 


किकः क कि क क 


र्थापत्ति पदाथं का, साधक यदि दै भान,वे ही दण्ि-वियेध फा शे करेगी मान ॥६॥ 

उपपत्ति हि त्‌ अन्यथा, करा या छोडो दष्ट । एक जगह कस होयगी, छाया तप को 
सृष्टि ॥ ७॥ ८९॥ 

इस रीति से श्रापके द्वारा अङ्गीकृत सद्धिचार (कथा) फे लक्तण॒ से युक्त विचार रा 
्रापको ज्ञान की खभ्रकाशता जाननी चादिये । हम तो अपने अुभव से खतः सिद्धः बरह्म रूप 
चिक्लान को प्राप्त हं ॥८५॥ इति स्वप्रकाश-धि शन-विचार। 

श्रथ शृत्यवाद्‌ अर विज्ञान वाद का भेद्‌। 

पेल होने पर बोद्ध श्नौर वेदान्तिर्यो मे यदह भेद है-कि यौ तो सय वस्तुर्भो को ही 
अनिर्वचनीय कहते हं । देखिये अलङ्कारावतार' नामक ग्रन्थ म भगवान्‌ बुद्ध के शिष्यो न का 
है कि-“वुद्धि से चिचारने पर वस्तु के स्वभाव निश्चित नदीं दाते हं । अतः सम्पूणं वस्तु 
स्वभाव से रहित श्र श्रनिवंचनीय ह” । शरीर विक्ञान से.भिन्न सव वस्तु सत्‌-असत्‌ से 
लक्षण है, यह ब्रह्मवाद कहते हं । देखिये यह भरपञ्च सत्‌ नहीं हं, व्धाकि वस्तु की सिद्धि 
लक्षण से होती ई, ओर लक्षण वच्यमाण दूषणो से दुपित ह । तथा असत्‌ भी नदीं है, 
क्योकि लोकिकः तथा परीत्तक के व्यवहार के धिपय होते हं ॥८६॥ प्रशन-यदि निरुक्ति 


१ शद्धा के चार भद ह- माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाविक । इनमे प्रथम दयन्यवादौ, 
द्वितीय क्षणिक चिन्ञान-वादी, गूतीय क्षणिक विज्ञान से अनुमेय क्षणिक याट पदार्थ-वादी, चतुथं क्षणिक. 
विज्ञान से अभिन्न क्षणिक बाद्य पदा्थं-बादी हं । यहो अन्यवादी भौर वेदान्तिर्यो का मेद्‌ दिखाया ६ । 

२ अखदारावतारे इति पाडः-इति विद्रासागरः, पुस्तकरयानुपलग्भाव, फ सुपादः दति निर्ेवन्रशाक्यते । 
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ईरः ` खणेडनखण्डखाये प्रथमपरिच्यैदः- 


त प १ ससगाााभिनीकपिी यतेति न घूः, 
४९. ,॥८ ® । यस्तु स्तयभिमानं धत्ते, स निबक्तं न त॒ श्य 
बक्तव्यदोपात्‌ ॥८७॥ छद श 
~ ह 1 जातयः कथं न स्युरिति वाच्यम्‌, यतो निर्वचनीयत वाध्यते 
न (रि । अनिवचनीेरेष च ते व्यंबहियत एवेति तोऽस्मान्‌ 
वा ' स्यात्‌ | स च निरुष्य योजयिहमशक्यतात्‌ ॥ ८८ ॥ नय 
रि | ताण पिदश नादनि च तुबाणस्य किं सदसत््वसंशयः १ िम्बा सदसच्- 
त * {.आद मवितव्यं ताबत्सदसत्वयोरन्यतरेणेत्येकपक्तदो पस्याभा- 
दोपः कथं संगच्छत । 3 । ुपेयमाबर्यकत्वत्‌, यदि तावत्सत्वपन्ञः तदा सत्तवपक्ञ- 
भवित ममेद्‌? तीय भया-सच्पत्तः तदा सर्वांसत्वे तदोपः कथं सदभाववान्‌ 
7 गामी । -परस्परविरोधेहि नभकारान्तरस्थिः 
(ध लितपराभिसनयेः भत्यवसथानम्‌ । यो हि सर्वमनिर्ववनीयसद- 
मिलती है।' = उन शुश्ं की सेवा कीजिये, जिनसे निरुक्ति की शिता 
व न कह कर व शोभा देता, यदि आपःमेय के स्वभाव को ही 
लक्षण) करने का ह द पेसा कते, जो धादी निरक्ति 
६८) अभिमान करते है, षे भी निरुक्ति को वक्तभ्य (मेय) के दोप से नहीं कर 


अ न्‌-षे अव्याप्ति आदि से ८ 
1 1 


जाति दै । स्वव्याधातक (अपे ~ 2) अतः भमा आदि कै 
क । उत्तर--अष्यापि आ पने स्प को नष्ट करने बाले) असत्‌ उर को जाति 
ह निहव स्पलक्षण मे अव्यासि आदि दोप के होने से- 


अव्याप्त्यादि दोषो से भ व्यवहार करते बोधित दोती दै । कधाकि भ्रापतो शअनिवेचनीय 
॥ व र हं। किर मेरे कथन में व्याघात कैते हो सकता 
। फिर मेरे कथन मे आप ज्ञाति, &>.^ भाप नहं कर सकते है, अतः जाति भी असत्‌ 
छि वी प का स्वी ह १ यदि स को सतस चिययर सन्द 
9 दभ्र पक पत्तकेदो पक < व वो म एक्‌ क 

| जायगा । ष्योकिं पच्कदाधाकोहं 

दोय भी अरत २ 3 (4 
„भत्‌ “ सत्‌-असत्‌ से विलक्तणा वतीय असत्‌ हाने से सत्व पल्ल के 
कत क्प त द । सत्व"असत्व दोनो आपस मे र क 1 ता व्याघात होने से 
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भाषाञुवादंसदहितः । ३३ 
सत ते, स कयमनिवंचनीयतासत्वव्यववस्थितौ पय्यनुयुज्येत, साऽपि हि इत्लपपश्च- 
परस्वेशब्दामिधेयमध्यनिविष्टेव । परस्येव व्यवस्थया एवं पर्य्यवस्यति निर्वचनमतिकेषा- 
दनिवेचनीयत्व, बिधिनिपेषयोरेकतरनिरासस्येतरपरय्य॑वसायितायास्तेनाभ्युपगमात्‌ । 
ततः परीयरीत्येदयुच्यते--अनिवंचनीयत्वं विश्वस्य पर्यवस्यतीति । बस्त॒तस्त बयं स्थ 
पपश्चसखासत््व्यवरस्थापनविनिषटत्ताः स्वतः सिद्धे चिदात्मनि ब्रह्मतच्े फेबले भर- 
मवलम्ब्य चरिताथाः छखमासमहे । ये तु खपरिकल्पितसाधनशूपणव्यवस्थया बिचार. 
मबताय्यं तत्वं निर्णेतुमिच्छन्ति, तान्‌ मरतिन्रुमः- न साध्वीयं भवतां बिचार-व्यवस्था, 
भतूकल्पितव्यवस्थयेव व्याहतत्वात्‌ 8 ०॥ श्रतएवास्मदुपन्यस्यमानदूषणस्थितिनिषंयाः 
पग्यनुयोगा निरवकाशाः, त्वद्यवस्थयेव ब्यवस्थाया व्याहत्युपन्यासात्‌ । नचोपन्यास 
एव निवन्धकारणम्‌ › 'विचारोपन्यासस्य सदसत्वोपगमाययदा सीनेविचाययमित्युपैत्यैव 
परं बिचारमवत्तनायारशक्यत्वमित्यावेदितत्वात्‌।।&१॥ यदि तु विचारस्य सस्चमनभ्युपेत्य 


यदि अनिवंचनोयत्व का खरडन भी हो तो हानि वया तै, जो सम्पूणं जगत्‌ को अनिर्वचनीय 
क निर्व ~ [- ४ 
क्ता ह, बह अनिवं चनीयुत्व को भो अनिवेचनोय ही करेगा, षरथोकि जगत्‌ के मध्य में 
छनिवंचनीयत्व भी आ गया है । 
भ्गन--श्ाप यदि श्रनिवेचनीयत्व का साधन न करगे, तो षह सिद्ध कैसे होगा ? 


उत्तर पर की द्यवस्था के रोध से दस धकार नि्वंचनीयत्व (लक्षण) के खरडन सै 


भ्रनिवेचनीयत्व सिद्ध होता है । वकि चिधिया निषेध इन दोनो मे से पक के खराडन सै 
न्य की सिद्धि अधात्‌ फलित होत है, इसको पर भी मानते है । अतः संसार श्रनि- 
वंचनीय द, यह कथन भी दूसरो की रीति से है, यथाथं मं हम तो सारे संसार के सस्य, 
असस्थ के साधन से निदत्त होकर स्वतः सिद्ध, चिद्रुप केवल ब्रह्मत करा निश्चय पाकर हत- 
छस्य हो कर सुल से खित ह । जो परी्तक सखकटि्पित साधन श्नौर वृषण की ध्यवस्था से 
कथा के श्रारम्भ की इच्छा करते हं, उनसे हम कते है, कि यह आप की व्यवस्था डोक 
नही है, पर्योकि श्राप के करिपत दूषणो से हौ सरिडत दहे । ॥६०॥ भरश्न--ञ्नव्यासि श्रादि 
दपा के लक्षणा मे दोप के होने से वे अनिर्वचनीय ह कि नहीं ? यदि अनिर्वचनीय है, ता उन 
दोघ से प्रमाण-प्रमेय # लक्षण दृपित. केसे होगे ? शरीर यदि अनिवंचनोय नहीं दै, तो 
उन दपा से ही देत | 

उत्तर-हम उन दोषो को भी अनिवंचनीय ही मानते ह, भरतः देत नहीं र । ओर आप 
उन दोषो को मानते ह । अतः श्राप के मत के भ्रलुसार उन दोषौ से भरमार-अमेय के लक्ता 
क्रा लरडन करते ह । भ- दोषो नर कथा के खीकार के विनादो्पो का कथन नहांहो 
सकता है, क्योकि कथा मे स्वीकृत ही का कथन होता ह, अतः दोप का उपन्यास (कथन) ही 
उनके खीकार का हेतु होगा । उत्तर- विचार (कथा) ओर दोषो के सदस्य सत्य के स्वीकार 
मे उदासीन होकर ही विचार करना चाहिये इस बात को मान कर ही धिचार की भरबृत्ति हो 
सकती है । इस बात का निवेदन कर चुके हे ॥ &१॥ यदि कं किः विचार के सख फोन 


मान कर विचार नहीं हो सकता दै, तव श्रमाण की प्रदृतति के विना विचार के सस्व का स्वौ. 


१ बिचारस्येति सुपाढठः विचारोपन्यासस्पेति कपाटः, भनन्वयात्‌ । -विचारस्येस्यस्य निर्बन्धेऽन्वयः 
निर्बग्धः = स्थीकारः । उथन्यास दत्यस्याग्रे दोाणामिति शेषः । पिचारं विना दोषोपन्यासानुपपत्तरिति ।. 
ष्‌ 


((-0. 1/८111(415511॥ ©8118\/8/1\/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 








३४ सख्रण्डनखण्डसाव्रे, प्रथमपरिच्चेदः- 
नै विचारयितुं शक्यमित्युच्यते, तदा भमाणमव्यापाययं न तदीयसत््राभ्युपगमोपि शक्यते 
ऽतिपरसङ्गादिति विचारस्य विचाय्यंग्रहणेऽनवस्थया बिचारारम्भ एवाशक्यः स्यात्‌॥६२॥ 
नच पूबेषुवंसिद्धवाद्‌ विचारे षिचारान्तरमिदानीमगवेपणीयम्‌ । विचारस्य 
प्रसिद्धत्वे षिचाययेरूपस्विपयग्यवस्थितवात्‌ तस्य, विचाय्यमपि पूेमे बिचारितमि- 
स्यनारम्भ एव विचारस्य । अथ व्रिचाययव्िशेपर्य पूवंमसिद्धवात्तदथं विचारारम्भः, 
तहि विचारविशेषस्यापि तद्विपयकस्य पूर्वमसिद्धिरेषेति दथा शष्फचवणम्‌ ।६३॥ यदि 
च त्वदशेनरीत्याऽभिभीयमानम्‌ असाभिवाधं बाधसे, तदा स्वाम्युपगमरीतिवाधाऽभि- 
धायितेब ते स्यात्‌ । अस्माभिर्मिबादमानस्य त्वया खण्डनयुक्तयैव वाधेऽस्माकमेव 
जेतता, (खण्डनयुक्तयो बाधिकाः, निवांघयपक्तथ वाध्य!-इत्यस्यासदु्त पक्षस्य त्वयैव 
निवांहात्‌ । तस्मात तया निरबाह्मस्ाभिश्रखण्डनीयमितीदश्यामेव प्रं कथायां त्व- 
नि्बा्निबाहे तब जयो नान्यथेति ॥६४॥ तदेवं भेदभपश्चोऽनिर्ववनीयः, बह्मैबत 
परमाथेसदद्वितीयमिति स्थितम्‌ ॥६५॥ ८ इति वौद्ध-बेदान्ति-मेदविचारः 


कार भो नहीं हो सकता दै, क्योकि यदि रमाण के विना ही किखौ वस्तु का स्त मानें, तो 
शशङ्ग का भी सत्व हाना चाहिये । भ्रीर धिचार के सत मे माणौ का कथन भौ शाखार्थं 
मे ही दोगा, भ्र उस शासराथं का आरम्भ भ} उसके सस्य के श्रम्युपगम के यिना नहीं हो 
. खकता है, इस भकार विचार म भमाण से उसके सस्व का स्वीकार, भ्नोर स्वीकार के शअन- 
न्तर शालञाथ के भआरम्भ-हाने से अनवस्था हो जायगी, कथा का आरम्भ नहीं दोगा ॥६२॥ 

१ प्रभ पूवं पूं लोक के व्यवहार से विचार फा सत्व सिद्ध दै, अतः उस की सिद्धि 
के लिये विचार कौ आवश्यकता नहीं है । खर्डन--यदि विचार लोकव्यवहार से सिद्ध है 
तो विचार को विचा्यरूप फल के व्याप्य ( नियत ) होने से विचास्थ भी पूं सिद्ध ही दै 
शतः.फल क न हाने से कथा का आरम्भ नहीं हो सकता दै । समभन--विचाय्यै जो विशेष बह 

परव से भ्रसिद्ध दै, अतः उखकी सिद्धि के लिये विचार का श्रारभ्म हो सकता है। : 

:. -खण्डन--विचार-विगोप भी पृं से भ्रक्िद्ध दै, अतः उसकी सिद्धि के लिये भौ बिचार 
+का आरस्भ दा सकता हं । रीर यदि उसकी सिद्धि के लिये श्नन्य विचार का रम्भ करै, 
तो श्नवस्ा होती ह, अनतः मानिये फि विचार के ससव-परलच मे उदासीन होकर भी विचार 
का.आरम्भ दा सकता दे,अतः य शुप्क-चवेर (निष्फल-विवाद्‌) व्यथं है ॥8३॥ यदि तुम्दारे 
शन का रीति स हमने जो श्व्यासि रादि दोप दिये हं, उन दोपौ फा खरडन तुम करते 
हो तो श्रपनी रोति का दी खरडन करते हो! श्नौर यदि हम कदाचित्‌ अव्याप्यादि 
दापो का समयन कर, आर तुम खरडन म उक्त युक्तियो से उनका खण्ड करो, तथ भी 
(1 0 उक्त युक्ति बाधक दे, शौर निर्वाह्य पक्त याध्य दै 
मेर पुत्त ॥ न भ्रापने ही कियाहं। ति ह, अतः < 
भमाण्रमय क लक्षणो का निह का जादि १ गि ~ व, 
दम्‌ लक्ता का खगडन करना ब्दादिये,-एेसी धितगडा भेश्नाप यदि लक्षणों म 
खक, तभो भ्रापक्रा जय होगा अन्यथा नहीं ॥६५॥ ` श्नौर आप लक्षणो का ह 
सकते हं । अतः मेद्‌ प्रपञ्च ्रनिवेचनीय है, चौर श्रष्धितीय ब्रह्म ह । मां भ्न ५ 
लिद्ध हा 1६५॥ इति वौड-वेदान्ति-मेद-विवारः¡ : ` "` ` श शत 
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भाषाञ्ुवादसदहितः । ३५ 


यथ अद्रेत-पमाए-बिचारः ८ 

ननु अते धिः ममाणम्‌ १ श्च प्व तावत्‌ ग्रेतमनङ्गीकवंतो नोपपच्ते। भमाणं 

यत्नाद्ैते पृच्छयते तस्याऽपतीतौ कथमेवंभूतः भः संगच्छते १ नदि पमाणमातनम्गवता, 
पृच्छयते, फिन्नाम विषयविशेपनियतम्‌ । तञ्च तदोपपद्यते यदि तादृशं ते रतीतिमारोहेत्‌ । 
प्रश्नस्य वारव्यवहारविशेपत्वात्‌, व्यवहारस्य च खजनकन्ञानविपयनियतत्वात्‌। अन्यथा 
व्यवहाराणां विषयनियमप्रयोजकस्य ज्ञानस्यासम्भवेन व्यवहारचिपयपारिसबापत्तः. 
यदि चोदते भश्बिपयः भतीतयुच्यते, तदा तसतीतिस्तेममा वा स्यात्‌ १ अभमावा ‰ भये 
यदेव तस्याः भमायाः करण तदेवाद्रेते भमाणं तवापि सम्रतिपननमिति ठथां तस्य प्रक्ष 
॥६६॥ न च वाच्यम्‌ सामान्यतोऽ्ेतममाणसिद्धौ भूतायाभपि विशेपतः परमाणम 1 
यतः; सामान्यसिद्धावेवाद्रेतसिद्धौ विशेपविचारः 'कदन्तविचारवत्‌ स्यात्‌। सामान्य- 
सिद्धिरेव च विशेपमप्य।्तिप्यानयन्ती विशेषमपि ते कथितवती किमत्र प्रश्नेन, परिगणितेषु 
हि भमाणपरकारेषु मध्ये यत्रैव दोपं न परमिणोपि तत्रेव परिशेषे सामान्यस्य विधान्तेः। 


= 


च क, ध 
द्रथ श्रेत प्रमाख-विच्ारः॥ 


पर--अदरैत मं क्या धमार है? प्र काखण्डन--जो पुर श्द्धेत को स्वीकार नही 
करते है, वे पुरुप श्द्धेत मे का भमाण है-पेसा धश्च ही नदीं कर सकते ह; आप जिस अद्वेत 
मे भरमा पृते है, उसके च्रश्चान मे पेखा परश्च कैसे होगा ? क्योकि माप करवन्त माण तो 
पदयते नी है, चद्वैत में प्रमाण पृदधते ह, अद्ैत मं प्रमाण का प्रश्च तव दो सकता है, जव आप 
शेत को जानते हौ । क्याकि रश्च चचन-व्यवहार-विशेष रूप ह । श्र व्यवहार क्षान से 
जन्य होता दै, श्रतः ्यवहार ख-जनक श्चान के विपय से नियत (व्याप्य) है । यदि व्यवहार 
ख-जनक ज्ञान के विपय का श्चतिक्रमण करे, तो सुक व्यवहार का चिपय असुक यवहतेष्य 
है, यह नियम नहीं होगा भौर यदि प्रश्न का चिपय अद्धेत भरतीत (श्ञात्‌) है, तो वह अतीति 
ञ्रमदै? याभ्रमा,? यद्रि भ्रमा है तोजो भमा का कारण है, वही अद्वैत में प्रमाण दै । यह 
तुम भी मानोगे, अतः भरमार का प्रच व्यथ है ॥६६॥ 
` “ अश्न का समभन सामान्य रूप से भ्माण॒ श्द्वेत मे सिद्ध है, विशेष रूप से भरमा 
का थ्न ह । । ० 
्रशन-इण्डन--पमाणस यद्वि सामान्य रूप से सिद्ध ह, तो विशेष रूप से प्रमाण का 
विचार काक के दांत की परीत्ता के तर्य निष्फल है । वाक सामान्य रुप से भमा को 
सिधि दी (विशेष के विना सामान्य नहीं दता दे, इस कारण स) विशे का भी तेप करेगी । 
धन्यत्न आदि परिगणित भरमाणो मे से जिस भरमाणम्‌दोषकी श्राप भ्रनितिन करं उसी 
विशेष मे विश्राम दोगा । यदि च आप पथं परिचित पत्यदादि सव भरमाणो म दोष को जाने, 


च क 


तो सामान्य इनसे अन्य धिशेष प्रमाण का अध्याहार कर विधाम करेगा । ५४ 


 “काङस्य कति दन्ताः सन्ति" यह विचार गह होता ६, ग्योकिं इस विचार का कुष्ट फट नहीं 
1 भौर विना फल क्षिसी काम मँ परदृतनि मीं होती ६! ^ 


कै 
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३६ खण्डनखण्डसायये, भयमपरिष्ेद्‌ः- 


यदि च परिचितवरेषु प्रमाणपकारेषु सर्वेष्वेव दोषं भरमिणोपि; तदा प्रमाणन्तर- 
मा्षिप्यापि सामान्येन विश्रमणीयमेब । यदि च करा प्रमाणव्यक्तिरसौ इति अश्ना 
परिशिष्यते । तदा न सवां व्यक्तिषिशेषतो निरं शक्यते इति तदनिर्देशोऽपि न नः 
फिञ्चिदपचीयते ॥६५॥ 


- यदि च द्वितीयः, तदानीप्रेतरतीतिमभमां मन्यमानस्य तव प्रमाविषये करि 
भमाणमर्‌' इति कथं न मो व्याहन्यते । अथ अप्रमा सा मम मते, त्वन्मते त॒ ममवेति 
तत्करणं माणं पृच्छयते--इति युषे; नेतदप्युपपद्यते; ताते जञानं यदुत्पद्यते तत्करणं 
मया ममाणसूपं वक्तव्यमित्यत ममाऽनियमात्‌ । यदि नाम मया सदाश्धैतमभ्युपेयते, 
तावता किं तावकीनस्य तस्जञानस्य फरणमवर्यं भमाणं स्यात्‌ १ । बस्तुतो बदविमत्यपि पर्वते 
यदि कचविद्रा्ं भूमं भतीत्य ततो बरहिमनुमिनोत्येतावता फि बाप्पविषयं धमान करणं 
भमाणमेटवयम्‌ इति १॥ ६८ ॥ अस्तु बा अभ्ोऽयं यथातथा, शतिरेबादते भमाणमिति 
बूमः । भूयते खजु-““एकमेवराद्वितीयं” “नेह नानास्ति रिवन” इत्यादि । 


# ९ 9 च 
धृतिमामाण्यंसिद्धाधमामाएयंचेनरामिसन्धौ साधयिष्यते। सिद्धार्थानां श्रतीना- 
६. श्र 
मन्यपरलमपि यदि स्यात्तथापि पदसमन्बयवन्लेन तासु प्रतीयमानमथंमयाधितमाद्‌यैष 


ज च स मे "कक क -करकानय = ज क 


भनन-समथन--श्चदुमानत्व रूप विशेण भी सामान्य ह ई देत मे कोन सी 
न्यदहया ह, अतः अहत मकं { 
भलुमान व्यक्ति परमाण है !-यह थन का आशय है । स 


भरन-ङर्डन- सम्यृशो प्रमाण व्यक्तियों का विशेष रप से कोरे भी निदेश 
सकत, अतः दम उसका निदेश ( कथन ) नभो कर सक, तो हमारी हानि श 


अधमाके म 4. ( वा 

क च ह्‌ प्र (| श क 

अप्रमा का विषय दै, वह भमा.विपय कैसे होगा ? क) याहत (पाधि) है । याकि जो 
सनथन--दमारे मत भे चदधत-शञान अप्र 


ध मा है, आपके मत मे तो अशेत 
भना है, अतः तत्करण (धमाशु) फे रश्च में स्या ता अदढत-ज्ञान सदा 


धात का देना ठीक नही है। 


हा दै, उसका भमाण॒ ङूप करण हमं कहना 
ती दै। यदि हम सदा अद्वैत मानते ह, इखसे 
(> प्रमा र 
मान्‌ < पवेत है ५ कोर यदि भ) ण होगा । (कदापि नही) । वस्तुतः वहि. 
अञुमान + ५१ तो बहिःक्ञान के ममा दोनेपर {५ धूम 
उसका . ॥ रकया बाष्प त 
( वहिः्ान का ) कारण प्रमार माना व का धूम सूप सेश्षान 


भर्नङ्ा उत्तर--यदि फिखी प्रकार से-भ“श्राॐःन > ५ 
छान्दोग्य को (६२१) "यकमेादिवीयम्‌धरह्मभ्ौर उत म कया भमाणु द” यह्‌ अञ्च हो, तब 


किञचन"-त्यादि भविही पमार ह। चर बृहदारण्यक की (६।२।१) ^तेद्‌ नानास्ति 
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भावादुवादसषितः । ३७ 


तासामन्यपरिभवनात्‌, धियां खतः मामाख्यस्य वाधरककापोधतात्‌ ॥६६॥ नच नादेत- 
भरुतीनागृजावरथे भामाण्यं सम्भवति, भत्यक्तादिवाधात्‌ । ततधान्य्रव कथिताय 
कल्प्यम्‌॥ १००॥ मेवम्‌, यदरेतरुतेवाधकं त्यक्ञादि मन्यसे तदात्मीये विषये धटपयावे- 
भदे नियत एवोत्पद्यते, न तु भरत्यकतादिकं भूत-भावि-वत्तेमान-सकलब्यक्तिभेद््राहि 


शंका-प्रथम तो ष्वावांकादि-कथित दोषौ सेवेद्‌ ही अ्रपमाण है । शौर उसमें भी 
सखतः सिद्ध बरह्म का प्रतिपादक उपनिषद्‌ तो मीमांसा, मे उक्त युक्तिय से रममाण ही है । 

समाधान--श्ुतिर्यो के भरामार्य की सिद्धि, तथा खतः सिद्ध घ्रह्म के प्रतिपादक उपः 
निषदौ फे भरामार्य की सिद्धि (ईभ्वराभिखन्धि' नामक खव्रन्थ में करगे । 

शफा--उपनिषद का ब्रह्मदेव भे तात्पय्यं नहीं है, किन्तु एकी बरहम ( श्वर ) है, 
्रह्म हयी उपासनीय है, इत्यादि अर्थं मे दी तात्पयं है । 4 

समाघान- यदि खतः सिद्ध अद्धेत के प्रतिपादकः उपनिषदौ का (*पएक ईश्वर हं" केवल 
रहम ही उपासनीय है) रस रथ मर भी तात्पय्यं माने, तो मी थुति “यकं ह्म" इन पद्‌ के अन्वय 
से प्रतीयमान (मालम होने बाले) धद्धैत अथं को ग्रहण (सखीकार) फर ही देत का वाध करेगी । 

शंका-५श्ादित्यो यूपः» इस श्रथंवाद्‌ का प्रशंसा में तारपयं होने से, पद्‌-समन्वय से 
श्रसीयमान सामानाधिकरण्य जैसे प्रत्यक्स याधित होता है । वैसे ही “एकं ब्रह्म" इसस्थल मे 
शद्धैत कावाधक्यौनदहो? ६ 

उत्तर-युद्धि का खतः भामाय केवल वाधक के दो होने से अपनीत (दूर) होता दै, 
“आदित्यो यूपः" याँ भत्यत्त वाधक दहै, “एकं बह्म" यदोँ कोई वाधक नहीं हे ॥६६॥ 

भशन श्रति का ज्ञ अर्थं ( वाच्यां ) अरदेत में प्रामाण्य नहीं दै, फयोकि प्रत्यत से 
दै ग्रदीत होता हे । चतः भत्यत्त से शद्धैत बाधित होगा, इसलिये उपासना आदिमं ही 
भरति का तात्पयं दै ॥१००॥ 


१ नास्तिक स्यरेग पुत्रे करने पर भी पुत्र के न होने से वेद्‌ मं अनृत, (मिथ्या कथन) तथा “उदिते 
जुहुयात्‌" कह कर “दयावोऽस्याहुतिमभ्थवद्टरति य उदिते जुदोति" निपेध करने से व्याघात (आपस म विरोध) 
दोष देते ह । परन्तु यह उनका भ्रम ट । क्योंकि शु्रकामः पुत्ेष्ट्या यजेत' इस श्रुति कां यह आदाय है- 
कि पु्रोत्पति के डौकिक सथ कारणां के रते भी यदि किसी पापे पुग्र न होता होतो इस इष्ट से पाप 
की निदृत्ि द्वारा युर होता है । तथा अभ्भिदोत्र का यह भकार है छि उद्वित होमी सदा उदय मषी होम 
करे, भर अनुदित होम सदा अनुदित में ही होम करं । ओर यदि विपरीत करं तो “इयाव"““ ” इत्यादि 
निषेध के भागी हों । अतः अनृत-बथाधात आदि दोप नहीं हं । यद्यपि 'दश्वराभिसन्धिःभन्थ भव मिरता 
नहीं ट, परन्त॒ सम्भव है कि पेसे ही परिहार उसमे हां । 

२ मीमांस लेग कहते ह कि--“सोमेन यजेत" “न कलनं भक्षयेत्‌” दस्यादि वेदुवा्य शुभ काम 
मं अदत्त तथा अ्युम से निदृत्ति कराते ह, अतः- प्रमाण ह । उपनिषद्‌ सिद्स्वरूप ब्रह का तिपावुन 
करते है, भ्दति तथा निदत्त नहीं बताते. अतः प्रमाण नहीं हं । यदव भ्माण भी हा तो सरीर से ग्यतिरिक 

(शदे) आमा के भतिपादक होने से कम्मकाण्ड के अल ह, वर्योकि जो सरीर से प्रथक्‌ भावमा को मानते है, 

वै ठी स्वादि एल वाले कम्मे-काण्ड भे परशृत् हो सकते हं । उपनिषद्‌ स्वतंत्र माण नहीं ६--परन्द॒ यह 
उनका अम ह । उपनिषद्‌ मँ भी “ आत्मा वा अरे इष्टभ्यः भोतस्यो मन्त्यो निदिभ्यासितम्यः ” इत्यादि 
विधिवाक्य रं । जिनसे श्रवणादि म परृ्ति होती है । ओौर “्यविदू परमभ्येति' इत्यादि स्वतेत्र फल £, 
भतः ये भी स्वतंत्र शाख एवं प्रमाण ईं । | 
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३८ खर्डनखण्डखाग्रे, पयमधरिच्चेद्‌ः- 


जायमानमावयोः सम्मतिपन्नमस्ति, तादृशेन ज्ञानेन चोत्पद्मानेन सर्वज्ञतां तदा तव. 
ध्या यदि जानासि मम चेतसि कं वर्तते इति। यदि च पत्यक्तादि फिञचिन्मात्रविषयमू, 
तदा तेदिपयादन्यत्रापि प्रवतेमानातशरतिस्तन न बाधितुं शक्यते, खविपय- 
मत्र भरमया बिपरीतविपयङ्ञानवाधनात्‌; अन्यथाऽतिमसङ्गात्‌- मा हि भूदग्ीपोमीय- 
पश्रालम्भनविधिना स्भूताहिसाभतेवयथ्यंम्‌ ॥१०१॥ यदानैवं तदा बाधिकायाः 
मत्यक्तधियो बाध्याया्ाेतवोधने शुतिनिरावाधासती तयोरक्यं बोधयतीति तत्मत्य- 
त्तादि कयं स््रत्मानमेव बाधेत । घटेन पटेन तदधदेन च खविपमेण सह तस्या एव 
भियः शत्या सवस्यद्रेतं गोचरयन्त्या कथं॑नामेदे मामाण्यमासाद्यितव्यभ्‌ । त्रा- 
बाध्यमानत्वात्‌ । नहि तस्या भियः स्वात्मा वा सखरात्मना सह घटपदादेमदोऽपि बा ` 
रिपः । यटप्दा पिन्नावित्येवमाकारा हि सा जायते न ^तु अहं पात्‌ पटाच भि, 
मत्तो वाता भि" इति ॥०२॥ खमपरकाशतापि खमात्रे साक्षिणी, न तु यतो यतः 
मकाशो भिधते ततत्ततस्तस्य भेदेऽपि । अम्यथा तत्तदपि स्वमकाश्तौ निन्निषन्ती 
उत्त? - जिन भत्यक्लादिको को अद्वैत का याधकः मानते है, वे भत्यक्तादि ( केवल अपने 
1 घटादि के मेद्‌ मं ही) उत्पन्न दोते हे, तः शु्तिसे जात स र 
प्रस्य के ट € ४६ क कलभेदषि . 
द साप से सरित पड मत 
. " शण्डन-सामान्यलत्तणाग्रत्यासत्ति १ ) से ापके सर्वचिपयः म 

तव धद्धा करते, यदि ४ ५८ अ य 
अ बाधक होता है । शतपव “्नीपोमोयं व व 
श ९ का अश्नीपोमीय पञ्चमात्र विषय म याध करतीं है । नौर अन्य प्र॒ 
ध ४ करती हं । यदि ्रत्यत्र भी वाध करेतो भमा हिस्याः स्वां मृतानिग 
स थुति का वैयथ्यं हो जायगा ॥१०१॥ यदि पेला दै, तो बाधक जो प्रत्यक बि तथा 
निर जो षा बुद्धि, उन दोना क अद्वैत योधन मं बाध-रदित अदधेत-भ्ति उन दोनों के 
का बोध करावेगी । रतः बह त्यक्त बुद्धि पने श्नापका बाध कैसं कर सकती है. 


ही प्रत्यत्त बुद्धि होतो है । “अहं 

्‌ सि ` घटात्‌ पराच भिन्ना” अथवा "मत्तो चा = 

1 स त्‌ शोः श “त्तो वाता भिन्नी" इत्या- 
| सि खप्रकाश दे। अतःखमश्ीरखकेभेद्‌ मे ्यवदार करायेगी 

२ बुद्धि भिश्न है सा हाने से बुद्धि स्य मं तो व्यवहार श्रवश्य करायेगी, परन्तु 8 न 

६, उससं २ जो स्व में भेद्‌ है उस भेद में व्यवहार नहीं कराथेगी वो भेद 
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भापानुव्रादसहितः । ३९ 


न कथमत एष पयंवस्यति ॥१०३॥ नच तया धिया स्वस्य खव्रिपयस्य च स्वरूपा्- 
गाहने स्वरूपसक्तणो मेदः मकाशित एत्र स्यादिति वाच्यम्‌ । ^“पुरोवति रनतम्‌"-- 
इति श्रान्तौ पुरोवस्यात्मनो रजतात्मनश्र मकाशे भेदग्रहापत्तः। धर्मबिशेपमन्तरमाव्य 
स्वरूपस्य भेदत्त्र धियोऽपि तथा स्यादिति सैव पीनं तत्मकाशः, तसिन्सभिकर्पाथ- 
े्तायां धियः माकूतदसंभवात्‌ । आत्मवदात्मधर्म्मेपि सन्निकर्षा नयेन्ना सा इति चेन्न, 
ग्रशणत्व-स्मृतित्व भरमात्वादावपि तथैव स्यादिति ॥१०४॥ ` (अ 
तदेवं स। बुद्धिः शरुत्या षटपयात्मतय। व्यवस्थाप्यमाना कथमात्मनः स्वस्मादेवभेदे भमा- 
णी मितं भरभवतीति वाधिकायां बुद्धौ घट-पटयोभेदे भमात्वामाषमासादयन्त्यां रतिस्तव 
तत्र(ऽमरिदरन्धित्वाऽसङ्कचितस्वतःभामार्यवल-लब्धतत्तदर्थव्यान्यथाचुपपत्तिसहायसम्पद्‌ 
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का स्वभाव हे किं भरतियोगी श्रौर धर्मी से व्थतिरिकत क्ञान का गोचर (विषय) दता है। यवि 
लान का गोचर न हाकर भी भद्‌ को सिद्ध माने, तो भेद भो ज्ञान खरूप हो जायगा, षचाकि 
सम्विडू-( ज्ञान ) विषय के न होनेपर भी सिद्धत्व सम्विट्‌ का हौ स्वभाव द ॥१०३॥ 

समथन- स्व-भकाश ज्ञान का स्थ भी विषय है, तः घ्रट-पटः आदि विषय ओर स्व 
का खरूपलच्तण भेद्‌-ज्ञान का विषय द । 

~ खणन--खरप भेद्‌ नही है, पयोकि यदि खरूप को भेद्‌ कर तो ५ रजतम्‌” इस 

स्यल मं शुक्ति रजत दोनो के स्वरुप-लक्तण मेद्‌ के ग्रद-होने से अभेद श्रम नी होगा ! 
पकं मेद्‌-गरह श्रमेद्‌-गरह का विरोधी है ¦ 

समथन--स्वरूप मात्र मेद नहीं है किन्तु वैधम्ये-विशिष्ट स्वरूप जो वह भेद दै । 
शुक्तिःरजतका यधम्यं युक्त स्वरूपल्लण भेद गृहीत नहीं है, अतः “इदं रजतम्‌” पेसा अभेद 
रम दोताहे। - 

„ _खण्डन--युद्धि का भी खरूप भद्‌ नहीं है, चिन्त वैधम्यं से युक्त स्वरूप ही भव्‌ दै । 
शार द्धि के स्वभकाश होनेपर भी वैधम्य स्व का विषय नहीं है। पर्याकि सक्ञिकयपं के चिना 
मैधम्यं फा भान हा नहीं सकता है, नीर वेधम्यं के साथ “मनस्संयु्तात्मसमवेतक्नान-सम 
वाय" ही सन्निकपे दो सकता है । वह श्चान-वरित-होने से स्व से पूवं नहीं है, वः विरथी 
( भद्‌-परह ) के न होने से थति घर-पर-भेद्‌-रूप स्य-विषय के साथ प्रत्यक्त बुद्धि के अभेव्‌ 
का बोधन करगौ । 

मथन--वेधम्यं स्व.काशा ( कान ) का विपथ दै, जैसे शान स्व का -सक्षिकथं ऊ 
विना ही ब्रहण करता है, यस ही ख.-धमं का भी ्रहण करेगा । 

 खण्डन--यदि ख-मकरागा कान को खव-धम्म का प्रकाशक मानं तो बुद्धित्व शौर स्सृतित्य 

काभीक्चान हो जायगा ॥१०४॥ = 
यदि शान कं खप्रकाश हाने से श्चान-धम्मं का श्ञान मान क्ल, तो क्षान के होने पर भमा- 
त्वादि कम जो सन्देह होता है, वह्‌ नदी होगा । तस्मात्‌ इस भ्रकार श्ुतिछठारा बटपर के 
अभेद रूप से व्यवसित परत्यक बुद्धि, कैसे स्व फे श्रात्मा घट के ( स्व के आत्मा पदर से ) 
भेद मे.परमाण॒ हा सकतो हं ?। भतः वाधक धत्यक्तवुद्धि के घर.पट-मेद्‌ रूप विषय मे अप्रमा- 
त्व होने पर, श्नभेद्‌ मे प्रतिद्रन्बी के न होने से असङ्कुचित-श्रौर स्वतः परामारय के रल से .लम्ध 
जो स्व ( श्रौत बुद्धि ) सं घ्रर-पट आदि अर्थों का पेक्य, उसकी जो अन्यथा श्रयुपपत्ति दं 
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४० खण्डनखण्डखाद्य, भयमपरिच्छेदः- 


ऽन्या तयोरप्यभेदं बोधयन्ती न परतिहन्तं शक्येति न कचिद्पि मरतिहतमसरा सती 
सवाद्रतभरमापिकेति ॥१०८॥ भेदपरमान्यथानुपपत्या च वेपरीत्यभशक्यम्‌, तघरद्रेतशररयां 
सन्दिद्ममानस्य प्रमात्वस्येवासिद्धेः । भेदधीमात्रस्य च ्रिचन्रादिवोधवदन्यथाप्युपपततः 
॥१०६।। “एकम्‌! --इत्युपादाय यह्‌ "एव -कारमपयुपादत्ते शरुतिः “एकमेवेदम्‌”?-इति 
रूपा, तदेकान्तिकमेक्यं बोधयतीति भेदाभेदेनाप्यशभ्यसमर्थनं घटपटादिभेदग्राहि भत्य- 
ज्ादिःमामाण्यमिति॥ २१०॥ बुदधर्विरम्य व्यापाराभावात्‌ कथमित्थमिति चेन्न, श्रतितो 
द्रागेव जातायाः सवेबिषयाया अदरेतधियोऽसमदूषुद्धय एवंबिधविचारसोपानपरम्परामारो- 
हन्त्यो नाना विषयेषु तत्मामाण्यविषयांः करमेण परिनितिषटन्तीत्युच्यमानलात्‌ ॥१११॥ 

: न्च यदि नाम रत्यक्ञविस्या तया षटपटभेदोघनेखिन्या स्वाना सह घट.पटयोभेदो 
न गाचरीकरि यते, तावता कथं तस्याः स्वविषयेण सहारे भूतिः भामार्यमासादयितु- 


ख कक कन्न २9» चे से आ भोक्त ओक ऋक कः 


उसका सहायता से अ्रजेय-घर-पट के भो श्चमेद का बोधन कसती दरई-यांधने के 

9, पदार्थौ ९ (> अयोग्य 

कहीं भी (द थ धृति, सय पदार्थौ के चद्धेत की भमा करावेगी ॥१०८॥ 

-- धटः पटाद्‌ भिन्नः" इत्याकारक घर-पट के भेद्‌ की भमा 
अदेत.शति का स्व बाध कयो नहीं करती दै ? ४ छन  ॥ 
+ 9 से भेद्‌-भत्यत्त मं सन्वह होता है, अतः भमात्व की सिद्धि ही नहीं 
, किन्तु भेद्‌-भत्यक्त -चन््रादि-श्ान के सदृश भ्रम में ही पर्यवसित होगा ॥१०६॥ 

 , अश्न-भ्रुति से अभेद बोधित होता है, एवं त्यक्त से मेद बोधित होता है, भौर 

शन भमा माननीय है । अतः भेव्‌ रीर श्रभेद दोनो रहं । 1 
वा 9 यह श्रुति एक शब्द क कर जो "एवकार, का उपा. 

१ अतः का अत्यन्त श्भेद में ड : भेदामेद 

1 भ अभद म॒तात्पयं हं । अतः भेदाभेद भी श्रसङ्गत 
भरन--आआपाततः परत्क्त-धिरोध होने से ति द्वारा जायमान वुद्धि प्रथम अपने से 


ही भत्यचबुद्धिः ओर उसके विषयो के अभेद का बोध कराती है 
५६ द्‌ १ पश्चात्‌ ख 
व अन्यथाजुपपत्ति रूप अथापत्तिकी सहायता से, विषयो के भी स ५० 
र ५. यह्‌ कथन युक्ति विरुद्ध है, क्योकि शब्द्‌, बुद्धि तथा कम्मं के विरम्य (करम खे 
(व श पिस धार ही व्यापार होते है । 
--भत से सवेधिपयक शठैत-वुद्धि भटिति १ 
४ ५ अ शुतिज बोध के भरामारय को प 1 
्‌ चार रूप सोपान की परम्परा पर रारे ने थालं हमलोगो की 
शुद्धि पि ५ है ॥११६॥ न 
९५५ “घट-पठो भिनी" यह थत्यक्त-घट-पर के ओं पथ 
स्वकंभेदको नही करता ह । तय भी उस भरत्यत्त के त 





१ जैसे नेत्र कनीनिका ( असि की पुतली ) के सामने 
भम सूप शान होता है । ५ वितस्तिपरिमिततः ध चण रख कर देखने से “द्रौ चन्द्रौ" देया 
१९. 1 सुजयः रखा अम होता है 1 इसी तरद मेद्‌ प्रत्यक्ष भी भम 
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थि मा मा थि मा 9 9 


त कः = चक ऋ क 


` य चो चो अ = ऋः 


भाषादुवादसदहितः । ४१ 


मी इद्धयन्तरेण तया साद्धं घरपटयोरपि भेदयुश्चिलता तत्रदरततेबाधादेव ॥११२॥ 
मेवम्‌ । तदं तस्या अपि विषयमापाततः परित्यज्य ययेवाऽपरया बुद्धया घटपटभेद्‌- 
ुद्धेषटाच पटा भेदो विपयीक्रियते, तस्याः स्वबिपयेण सहारे श्रतिः भामार्य- 
मवलम्भ्य लग्धपद्‌ा धटपटतदधेदुयुद्धिभिः सह द्वितीयाया द्धरभेदे पर्य्यवस्यन्ती सर्वेपा- 
मेव तेषामभेदे िशाम्यति। एवं च सति यत्रैव गत्वा वाधबुद्धिपरम्परािच्ेदो 
विषयान्तरसंचारोच्डेदभयाह्‌ अनवस्थाभयाचाभ्युेयस्तस्यामेव बुद्धौ पदमारोप्याहैत- 
शतिः सवं तद्विपय-बिपयिपवाहमद्रेे स्थापयन्ती न फेनापि प्रमाणेन कचिदपि विपये 
बाधितुं शक्या । तस्मात्‌- 

घद्रभावनश्रान्ता वाधश्ुद्धिपरम्परा । 

विनिषत्ता्रयाश्नायः पाष्िग्राहेतिंजीय ते ॥८॥११३॥ 

न च यत्र तस्य मतिपनुबुद्धिषाराबिभ्रान्तिस्ततर पुरपान्तरधुद्धिरभेदे. भमां 
सयात्‌ । तथापि पुरपान्तरेण भिन्नतया सा मतीयते इत्यत्र ममाणं लया बाच्यम्‌ । नदि 


मे थति भमा कैसे होगी १ क्योकि “घर-पट-भेद्‌-प्राहि पत्यक्तं घरपर न भवति"-यह अन्य 
उद्धि--घरपटभेद्‌ कं साथ उस प्रत्यन्त के मी भेद को-प्रहण॒ करती है । अतः थति का 
याध होगा ५१९२॥ | 2 

क. (1 क (ष्‌ 

„_ . खण्डन--अथगर ^षर-पटः भिन्ना" इस वुद्धि का घट-पर-भेद्‌ रूप स्व-चिषय ® साथ 
अदत बोध को त्याग कर, "“घट-पट-भेद्‌-म्राहि-भत्यतं धट परौ न भवति“ इस वुचि का 
ही स्व-विपयं घर-पट-भेद्‌-पराहियत्यत्ञ तथा घट-पट.भेद्‌ फे साथ श्रभेद मं भति भामारय 
को अवलम्बन (पा ५ ॥ सवं वस्तुश्रा के अद्धेत मे पयंवलित दागी । ˆ 

न-उस छिताय बुद्धिका भी स्व-दिषय केसाथ मेद्‌ 
द्धि द का योध तृतीय 
करेगी; अतः वहां भो अद्धेत-धरुति का वकाश नहीं । व 
खषडन-- विषयान्तर के सथ्थार ( ञान ) फे उच्ेव्‌ ( बन्द्दोने ) के भय से ओर 
अनवस्या (दोप) क भय स जहां जाकर, भाप शद्धेत बुद्धि की वाध-बुद्धि-धारा की समाति 
मानगे. उस बुद्धि मं श्रुति अवक्राश पाकर, सम्पूणं ख बुद्धि के विषय शषान-भवाह को अदत 
म खापन करती हद, किसी थमाण्‌ से किसी भी विषय मं याधित नहीं हो सकती । 

„ अतः दूर द्‌ाडन से आन्त-श्रतपव विनिचरृत्त-धाध-परम्परा, पृरष्ठ-धावी पौचच 
दौड़ने वाले ) शत्रु के सदश अद्धेतथुति से जीती जाती हे । ० = 
दूर द्‌ाडन स थक, वाध बुद्धि की धार । 

= लारी _अद्वय-बोधने, घेर नूवाईं नार ॥२॥११३॥ 

स वि क सञ्चार ( णान ) का उच्ेद्‌ न दो, इसक्लिथे उस पुर्व कौ 
बुद्धि-धाया तो समाप्त दा जाती ह । परन्तु अरन्य पुखप को युद्धि से उस चरमवुंद्धि (अन्तिम 
भेद-वुद्धि) के भेद का भो ग्रहण होता दै । | 

भेद-दरढन--श्मन्य पुरुप की बुद्धि से उस चरम वद्धि के भेद ्‌ मर 
| इद्धि वुद्धि के भद्‌ का क्नान दाता है- समे 
यदि माण न देता ्रापका इष मव्‌ सिद्ध ही नदीं द्मा; शरीर यदि कोरं बुद्धि भमा दे, तो 
उखी च म अवकाश पाकर, अद्त--थ॒ति भद्‌-बुद्धि को बाधेगी । भौर यदि' आप प्रमाणो 
( मेद-शानौ ) की धारा मानें तो श्रनवस्थ। हा जायगो । 
द . 
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४२ रण्डनखर्टखाये, भरथमपरिष्ठेदः- 


तदपि पुस्पान्तरेणंव, न च संभाव्यमानम्‌, भौतेन निथयेन तलिवर्वनात्‌ ; तथाप्यन- 
बस्थानादिति ॥११४॥ अथ व्रपे यदा क्षियद्दूरं बद्धिपरम्परयासा बाधिता भवत्यद्रेत- 
भुतिस्तदा त्यायाह याऽपि बुद्धिः शेपं गला नाऽनुव्यवसीयते तत्राऽपि तद्राधोऽव- 
गम्यते, यत्र सा बाध्यते ततुल्यन्यायलादन्तिमद्धेरपि-इति । मैवम्‌ । किं फियतीषु 
द्धिषु व्याप्वव्यापको कावप्यवलम्ब्य व्यापिगरहरूपयैव धिया शेपवुद्धौ बाधं व्युपादय- 
सीत्थमद्रतश्रुतेः ? किंवा बुद्धयन्तरदषव्याक्षिसनाथया पक्ञधमहेत॒यल्लिखन्त्या बुद्धव्ाऽ- 
न्तिमबुद्धिनिपयया { ।११५॥ नायः, व्याकनबुद्धियेदि विपयबिशेपेऽपि स्वातन््येण 
वाभासिकोपेयते, तदा सब विशेषयुद्धिरपि स्यादिति गतमनुमानकथया । अथानुपिति- 
मभ्युेपि, तदा सा नात्मानम्‌पि धमत वतते इति त्रैव द्तपदा सर्वामदरैत्तिः 
उरन्पर(मालम्बत इत्यक्तमावतेते ॥११६॥ श्रथ “सां विवादाध्यासिता बुद्धयः स्वविष 
यभ्या भिन्नाः, बुद्धित्वात्‌, षटपदबुद्धिवदिति"- सामान्याकारेणात्मानमपि धर्पीडत्या- 
समथन--वुरुष ग ञ् प म 
9 दधिसे भेद का ज्ञान होगा, दसम भी. प्रमाण अन्य पुरुप देगा । 
६ इत पुख्पान्तर से यद्धित भरमार बुद्धि मं ही श्रवकाश पाकर स्वत् 
द्कायाध करोगी, अथवा अनवस्था का प्रसंग हो जायगा । 
सुम न--“पुरुपान्तरयुद्धिः भेदे प्र » इस ते श्र 
क । उद्धिः भेदे प्रमाणम्भविप्यति" द्य सम्भावना से ित.बुद्धिका 
छण्डन--“यदि वहिविरहिरयपि।धूमः.स्यात्‌ तदा 
9 ९ तद्या नस्या दअक्रारणः 
व स यदि बहिविरदिए्यपि श्रमः स्यात्‌"-- एल स 
ध नग (सी निषत्त दोतो द, पले ही अतिजन्य द्धि ( एान ) से उक्त सम्भावना का 
५ वाध दगा । किञ्च सम्भावित बुद्धि मे जो भमाण-सर्भावना हैः उल से चाना क 
के साथ श्रभेद्‌ के योधम रव श्रत स निपिय्‌ 
सयग र ^ च ५ अवफा पाकर अवैतःथ॒ति सय वस्तो क शरमेद का 
= ५ उकं भेद्‌ मं ङे रमाण कहं, तो अनवस्था दा जायगी ॥१२४॥ ५ 
होती ॐ = ङं दर तक मरत्यत्त बुद्धि की परम्परा से वह ( श्रेत ति ) बाधित 
 दष्टन्त स जो बुद्धि शात नहीं दती दै -उघतभनं ओ च, ०“ 
कयाक्गि अन्तिम बुखि भी उसफे तुस्य ही । श्थात्‌-जो जो चरि (५ 
विय ) से भिम ह, जसे घट से पट भिन्न ह यह द्धि जा चि ह, बह सचिषय ( शमपने 
चार कल्ाश्नो में व्याति का नि्धय होगा । ट व सिसे, दानभ्थाया की हीन 
विषय थ भद्‌ की सिद्धि दाशी, फिर अद्धेत धति न ६ अन्तिम शुद्धि मे भोस्व- 
स उत्तर- क्या जाजाबुद्धि है, चह ख-विषय से भिन्न दहं ष सि 4 
कं . ( स्व-विपय के साय ) भेद्‌-ग्रह भं ) ह्‌ च्या्त्रह दी अन्तिम वुद्धि 
चिरि ^ ब्रह म भमाण हं? अथवा व्याति र 
य क्रा 1 ॥१६५॥ एत स युक्त पक्लधमंता 
२ व्याप्तिका शान कहाजायतो पथकः = 
याकि सर्म स्याति से दी धिरो र सदतान क भरमार मानना व्यथं द । 
मिति कह जाय, तो उस अलमिति र त सचमेय (क धान हा जायगा । यदिच श्नु 
पाकर सरव श्रेत का षोध कराये ॥ च साथ चठतके याधम अति श्रषकाश 
9९“ सव बुद्धि अपने विषय स भिन्न, 


युचि हाने स, घर.पर षिषयक युदि क 
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भापाच्ुवादसहितः । _ ४३ 


तनोपि सख्व्रिपयाद्धेदै साधयिप्यत्यनुमा--इति मन्यसे । मैवम्‌, एवमपि विषयिणो 
विपयस्थाऽभेदं बोधयन्ती भरुतिरपुमानमप्यनवका शयति । विपयितिपययोमिथो 
भेदेपि साध्ये अस्त॒देवयुयोगः ॥४१७॥ परवुद्धिश्तद्विपयाश भति निराबाधा सती 
भरुतिरेकस्या बुदधेविपयादपरामपरस्याश्च विपयात्‌ परामभेदबोधाय धावन्ती सर्बा्िते एव 
पययेवस्यतीति। न च शव्यभवुभातु- सर्वस्या बुदधेबिपया सर्वा युद्धिभिनेति, माभूद- 
न्युद्धिबिपयादात्मनोपि यद्धिरभिन्ेति । नचात्मव्यतिरिक्तादि्युक्ते निस्तारः स्यात्‌; 
अदर तवादिनिः सवामेदमिच्छतः कविदपि तद्सिद्धया रिशेपणाऽमसिद्धेरिति ।११८॥ 
एतेन सवे भिन्नम्‌”-इति वाक्येन विना वां सतः ममाणेन सत्तिशब्द्‌ा सेयमहेतशर- 
तिरित्यप्यनवकाशं मत्यवस्थानं मन्तव्यम्‌, यस्मात्‌ कस्मादपि भेदे पिथ्यातः सत्य-भेदोप- 


ठस्य - दस ( स्व का भो धम्मं दल म पवेश कर पत्त) श्रनुमिति से, स्व (बुद्धि ) भी 
स्व-विपय के भेद की सिद्धि होगी । 
उत्तर-द्स श्नचुमिति से भी बुद्धि म विषय का भेद सिद्ध ह्या । बुद्धि का भेद्‌ विपय 
मे सिद्ध नदीं हृश्रा। पेल होने से वुद्धि श्रौर धचिपय के श्मेद्‌-बोध मे याधक के 
न होने से ति वकाश पाकर सर्वाऽछेत का बोध करायेगौ । - 
प्रशन--“ुद्धि विपयौ परस्परं भिन्ना" पेली अयमिति क्यो न हो ? 
स्तर-इस मं यदि बुद्धित्व को हेतु करटं, तो विषय-भाग मे असिद्धि दै । नौर यदि 
विषयत्व को हेतु क, तोघदधि-धंश मं भसिद्धि (पत्त मे देतु का अभाव) है । उभय-साधारण 
प्रमेयत्व देतु व्यभिचरित है । ॥११७॥ बुद्धि-विषयःन्यतरत्य श्रावि को उभयसाधारण 
देतु मन भो लः तथापि. पर बुद्धिः ओर उस बुद्धि के विषय के प्रति याध से रहित होकर 
श्रुति (पक बुद्धि के विषय से अन्य बुद्धि का भर न्य बुद्धि से एक वुद्धि के विषय का) 
श्रभेद का वोध कराती हृद क्रम से सर्वाऽदवेत का योध करवेगी। 
„ अश्न--'सव्र बुद्धि, सच बुद्धिर्यो के चिपय से भिन्न हेय अलुमिति भेद्‌ भे प्रमाण 
प्या नहीं ? 3 
उत्त--्नन्त्य बुद्धि का विषय उपान्त्य शुद्धिः भौ ख (्रपने) से भिन्न हो जायगी । 
क्योकि बह बुद्धिः हे, श्नर श्चन्त्य वुद्धि का धिपयभी हे । 
्रशन--सव बुद्धिया के च्रास-भिन्न विप्यां से सव वुद्धि भिन्नहै-पेसे निवेश भे 
दोष नहीं हे । ` 
उत्तर--यह श्रापका श्रनुमान खाथे हं ? या पराथं ? यदि स्वाथं कहं, तो स्य (भेद्‌- 
घादरो ) के धरति भद्‌ की सिद्धि होने से लिद्ध-साधन दोगा । भ्नौर यदि परार्थं कर, तो. पर 
( ्रमेदवादी ) के भ्रति श्रार्म-व्यतिरिक्त के श्रमाव-दोने से विशेषण असिद्ध दोगा ॥११८॥ 
प्रन--वाधक्र करे विना स्यतः प्रमाण "सथ भिन्न ह दस वाक्य से अद्धेत का याध 
पयो नदो ? 8 
उत्तर--वरदि यत्किञ्चित्‌ से भिन्न बोध इस वाक्यसेःश्मभिप्रेत हो, तो मिध्या से 
सन्यमंभेद्‌ के सिद्ध होने मे सिधःसाधन दहं । शरोर यद्वि सर्व" से भिक्नश् हो तो श्रपने 
श्रात्मा से भी श्राल्ा भिन्न सिड दा जायगा । तथा यदि श्राव्म-भिन्न जो "स्यं" उस से भिन्न 
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४४ खण्डनखणडखाये, प्रथमपरिच्छेदः- 


गमेन सिद्धसाधनात्‌ , सवस्ादिति स्वतोप्यापत्तः; सव्यतिरिक्तादिति वचारैतवादि- 
न्यज्यवच्छेद्कम्‌ ॥११६॥ तदेवम्‌-- | 

४१ © ग 

हत्वाद्यमावसावसये सवे प्षतयाऽऽस्थिते । 
किचत त्यजता दत्ता सैव द्रारदयभतेः ।६॥ 
अतएव च-- - 

साद्धीवेथमेदीयाऽप्यन्यथायुपपन्नता । 

, स्वज्ञानापिक्तणादन्ते बाधते नाद्रयभतिम्‌ ॥१०।१२०॥ ` 
नच सस्कारारूढददान्वयग्यतिरेकान्वयष्यतिरकान च्यु 
8 यप्रतिंप न्धः 

स त्पत्तिमतिवन्धः 


कं तो वचन पराथ हे, रीर पर “अदवैतवादौी "के परति भात्म-ञ्यतिरिक्त के अप्रसिद्ध होने 
से व की असिचि. है ॥११६॥ किश्च-“सवंस्मात्‌ सर्वं भिन्नं” इस पूवं र अमिति 
म को श पत मानते हं । अतः पक्त से भिन्न हेत साध्य तथा 
त मानना गा, य सर्व ध्‌ मक होत ह, भतः सवं वस्तुं को 
स्थल मं अवकाशा पाकर धति सर्वव शद्धेत का स स श 
सये पक्त यदि होत तव, हेतु निवशेन नास, 
क ध र | दं भि 
भृतिज योध के वाध  अनपणद @, ° य ५ सवमभिशनम्‌" इत्याकारक 
त के बिना-श्ननुपपन्न दै । रतः भद्‌ का अन्यथाऽचुपपत्ति से श्रुतिज 


को श्ञान श्रीर ( शअ्न्यथाऽजुपपत्ति घान का विषय 
स 1 ) अन्यथाऽनुपपत्ति इन दोनो 5 
क य क उपपन्न हं । अतः उन दोना ॐ भेद को व 0 
म शति अवकाश पाकर क्रम से सवांऽभेद का योध करावेगो ४८ 
स जा भद्‌ की, ्षान-मेद वि भित्र 
3 १ त शान निज, वाधक सहि थुति मित्र ॥१०।१२०॥ 
1 व भयः (वारबार)्रानसे आरुढ ( स्थिर ) संस्कार क 
र क ( हद्पद्‌ = वाधितुमशक्य ) जो भेद, उसका जो अन्वय व्यतिरेकः 
प 
1 का ज्ञान ) उससे श्रतिजञ शरद्धैत-योध को उत्पत्ति का 
उतर-श्ङ्ुस्यम्रे करिशतं विहरति” « कुहरं 
८ मम करेङ्हरः प्रविश्य सिंहः कीड्तिः 
न षा भी बोध अनुभव सिद्ध दै। शतः शा 
से पश्यात्‌ स्वतः प्रामारय लिः ¶ अयोग्यता हान भतिबन्धक ही द । किन्तु वाध के 
1४ १ य होता हे। "एकमेषाऽऽद्वितीयम्‌" इख 
¶च नरास कर चुके है । श्रत स्वतः भामारएय सिद्ध हा । स 
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भाषाजुवादसहितः । ४५ 


अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थ शब्दः करोति हि। 
अवाधाततु मामत्र सतः भामाए्यनिश्वलाम्‌ ॥११॥ 
असंसगांग्रहस्यापि मन्ता शंसत्यवाधिते । 
अत्यन्ताऽसदसंसगाग्रहं संसगंलम्रकम्‌ ॥१२। १२१ 
अनोचित्यापितकेए दुवापेवाऽश्रयशुतिः । 
अनारोपितमूलवाद्रलवत्वादतादणा ॥१३॥ 
्रृत्तनाप्यनोचित्य-मृलं येन न लूयते। 
तत्राऽनोचित्यसान्राज्य ्परीत्यानतु नात्र तत्‌ ॥१४।१२२॥ 
नज यच्रदेबोदाहियतं वया-- नेत इतोऽस्यभेदो हीत इति ततोऽस्याैताज्ञायैरः 
भेदबोधने तदद्वारा सवांऽभेदे पय्येवसातव्यम्‌--इति, ततस्ततस्तस्यभेदस्तदेव शते मया, 
तस्मादुदाहियमाणतायामनुदाहियमाणएतायां च॒ कस्यचिदेतत्‌ मरत्यवस्थानमस्थाने 


के मानने वाले मीमांसक भौ श्रयाध स्थल में संसगं के छान कों ही मानते है । अतः भरत 
मं भ्व्यत्तादि-याध का निरास हो का हे । श्रतः संसग का अह सर्वं-लस्मत है । 
असत्‌ अथं कायोध भो,शब्दसेहोताश्राता! ` ` 
पीये वाध-ञअमाव से, होत मात्व का नात ॥१९१॥ 
याधस्थल म जो कहे, शसम्बन्ध-अन्ञान, 
घे ्रवाध स्थल विपे, कर सम्यन्धहि मान ॥१२॥१२२१॥ 
मशन--खय लोक मं भरसिद्ध भेद्‌ का वाध श्रचुचित है । नौचिती रुप तक से थति 
2 ~ ४ 
उत्तर तक ्रारोप स्वरूप दोता हे, अतः अनारोपित रूप होने से वलवती रति 
य ४ पित रूप होने से वलवती श्रतिका 
भशन-पखा मानने से अनाचिती रुप तकं का अवकाश कहाँ होगा ? 
उत्तर- जहां खाथसिद्धि मे भवृत्त भी वाभ्य, भमा, अनोचित्य के मूल आपाद 
श्राप द्कव्यासि का लण्डन्‌ न कर सकं, उस खल म शअनोचित्य का खाघ्राज्य दे। याँ 
भरत मं अद्धेतश्रुति से भद्‌ के बाध-दोने से, तथा व्याधि के खगडन-होने से ्रनौचित्य का 
सान्राञ्य नहीं हे। | | ^ 
अनीचितो जो तकं है, वह आरोप सरूप, 
अनारोप श्रुति बोध के, सन्मुख यैठे चूप ॥२४॥ 
जां श्ननोचित तक्रं के, मूलमाने वलवान्‌ , 
वदां त्‌. उसका सलोल हिय, यहुरि करो सन्मान ॥१४५।१२२॥ 
. _ अश्न-धटपट का “घर पटौ भिन्नौ दस बुद्धि से, तथाश्नम्तिम वुद्धि का स्व.विषयसे 
मेद्‌ किसी प्रमाण से शीत नदीं हे, तः घर-पट से “घरपर क्वो" इस बुद्धिः के अमेद 
कं योधन द्वारा सर्वाऽभेदःोध में धरति का पय्यषरसान दै-दइस श्रकार जिस यस्तु का 


१--भस्थाने = जयुक्तमिरयधंः । भ्र दृतिसवमिन्यपपाटः । अस्थाने ह्यनेन पुनरक्तेः । यत 


इति शेषः। 


[श 
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री 


४६ खण्डनखण्डखा्र, प्रयमपरिष्ेदः- 


इति ॥१२३॥ मेवम्‌ । अन्तिमबद्ध दरेतशृतिजबुद्धादितो भेदो न खया भरमित--इति 
मयोच्यमाने यस्तदीयस्ततो भेदः ममातव्यः स न ताधत्‌ भत्यक्तेण, तत्फालमन्तिमयुद्ध- 
रचुपस्थितेः । यदि च केनचिद्धेतुना वा कयाचिदनुपपस्या वा तथा स्यात्‌, तदानी. 
मदर तवादिनं भति हेतोः साध्याविशि्टतया अलुपपत्तथ, येन विना सा तदविशिष्ट- 
तया, ततः कथमाभासात्‌ भ्मोद्यः स्यात्‌ । न च वाच्यं स्वयं मया स भेदो ज्ञायते 
इति नास्ति पाकतिकोऽपि मां भरत्यसिद्धचादिरिति । यतोऽस्य तद्रचनस्य बैयर्थ्या- 
पत्तिः, वचनस्य पराथत्वात्‌ । मोनमवलम्ब्यादतिष्टमानथ भवानमततिमातो न सृच्यते । 
न च स्वयं मया भरमितो मेद्‌ः परं भ्रति वचसा केवलं बोध्यते इति वाच्यम्‌ । सद्रचसि 
परस्यामत्ययात्‌ । विनिगीपुं परं भति विनिगीष्वन्तरबचनं हि तता तजिज्ञासोत्पा- 
दनद्रारेण तस्य स्वतस्तदथभमित्ुत्पादनपय्यंबसायितयोपयुकतम्‌ | न चाद्रेतवादिनं 


स करगे, उससे उसका भेद उसी काल मे गृहीत दोगा। इस कारण से ्आाप 
५५ व वस्त का कथन न करं, तो स्थल कै श्रमाच से भति का अवकाश नहीं है 
° (कसा वस्तु का कथन' करर, तो उसी काल में भेद्‌ कैः ग्रह.दोने से 

्‌ ऋ # क्रः क 
बाध हागा ॥१२३॥ । व 0 र 
उत्तर--अन्तिम वुद्धि का श्रदेत.वुद्धि से जो मेद उसका कषान श्राप कोल्लात नीं है 
यद्‌ कने पर उत्ता भेद का क्ञान श्रापको कैसे होगा9 च ते तो प त 
ट ज्यौधि द्‌ आपका कसं दह्यागा ? भत्यक्त.से तो ब्रह हा नहीं सकता 
। कया क उस काल मं अन्तिम बुद्धि के न होने से सन्निक्ं नहीं है । । 
= ष ॐ न 
= श अन्त्य युद्धि श्रुतिज बुद्धि से भिन्न है, भिन्न सामग्ी-जन्य होने से, अथवा 
६ श्‌ क दान स, अथवा जन्म-नाश आदि विरुद धर्मो फे होने से, जो २ भिन्न साम्नी 
त भि दे, जेसे घटादि" दस अद्धमान से भेद सिद्ध होगा । 
स 50 कमत म भेदे न होने से, भिन्न साम्नी जन्यत्व शादि देत 
श 4 1 आभास दतु से मेद्‌ की भमा का उद्य नदीं हो खकता ह । 
(जेव) ‰ स स ड 4 तिज बुद्धि म परस्पर मद्‌ के विना, पामर प्रसिद्ध दत 
तः ~“ अदुपपात्त ह, तः वेत ( भेद्‌ ) फे रान से श्न्त्य बुद्धि ओर श्रतिज 
म परस्पर भद्‌ की कटपना क्यो न हो ? क 
उत्तर--~ ॥ ॐ छ # छ छः छ, = श [4 
= ह ग दान स उपपाद्क द्वेतःश्ान श्रसिद्ध है, श्रतः उस 
“ । अन्त्य बु से तिज वुद्धि के भेद्‌ की कट्पना कैसे होगी । किथ्च- अदत मते 
उपपाद्य-उपपाव्‌ के भद्‌ भौ परमाथ मे नरी े। नं ॑ त 
उ नष्टा ह । श्रौर श्रपारमार्थिक दैत (३ 
क तुल्य उपपन्न है, अलुपपत्च ही नहीं ध, कि त श्रः य 
भद की कट्पना कैसे हो । ` ° क उख श्न्तय बुद्धि का श्रतिजञ वुद्धि के साथ 
मग्न- यह्‌ श्रलुमान पराथ नहीं हे किः 8 1) ॐ 
भति श्रसिद नह ' "कन्तु स्वाथे ह, आर हम ठेत-वादरौ ह, रतः हमारे 
उर--यदि श्चापका अलु 
शष्ट का प्रयोग पराथं होता है। 


न~ ्रस्तु दम प्चावयब सूप शब्द्‌ का भयोग नहा करेगे । 


उर. कथा मे यदि राप मौन का श्रवलम्बन करे = 
से नही दरेण । लम्बन करगे, तो अप्रतिभा नामक निम्रह स्थान 


€ ओ क 
मान स्वा ह, तो पञ्चाचय्व का प्रयोग व्यर्थ ह, क्योकि 
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भाषात्रुबादसदहितः । ४७ 


मति तथा कत्तु शक्यते, तं मत्यन्यतरासिद्धर्क्तत्वाव्‌ । न च वाच्यं मम बचना- 
तसंदेहेनापि भुत्या तत्र संदिग्धवाधितमावया नाभेदभतिपाद्नं ते घटते इति, 
यस्माद्ेतं मन्यपानेन भेदाऽसिद्धया सर्व॑ साध्याऽिशेषादिदोपमतिसंधायिना संशय- 
स्याप्यनवकाशीकरणमेव स्पात्‌ ॥१२४॥ तस्मात्‌- | 

एकं व्रह्माज्ञमादाय नान्यं गणयतः कचित्‌ । 

मास्ते न भीरबीरस्य भङ्गः सङ्गरफेलिषु ॥१५॥ ॥१२५॥ 

अपिच) मतीयते तावदिदं सामान्यतो यन्नाम किंञ्चित्परथेतसा चिन्तयमनस्तीति, 
किश्चिद्रा विवज्ञुरित्यादि; तत्र परस्य बुद्धिविपयो विवक्ताविषयो बा विशेषतो बिनि- 
गमनं चिना नेव मतीयते । ततोऽन्तिमबुद्धयादिभेदो न भवता शक्यमः, परेण तच्चि 
न्तनादेरपि संभवात्‌ । स्वस्मात्स्वस्य भेदस्याभावात्‌। ततस्तत्र लब्धपदा कथमरैत- 
ुति्िश्राभेदे पय्यवस्यन्ती खया शक्चवाधो स्पात्‌ । तस्मात्‌-- ` 


भरश्न--दम भेद का स्वयं श्रजुमान कर पर के यति केवल चचन से योध कराते हं । 
उचर-तुस्दारं बचन म परः को विश्वास नहीं होगा । 

. ¶्रशन--जंसं वाद्‌ म एक चिजिगीयु के भरति अन्य विजिगीषु का वचन, आपतशब्दत्व 
रूप स प्रमिति का कारण नहीं हे, परन्तु उस अर्थं मे प्रमाण की जिक्ाला भः उत्पादन डारा 
स्वतः जायमान ( उस पुरुप के ) ज्ञान का कारण है, वैसे ही हमारे शब्द्‌ भी आपके ज्ञान अं 
फारण दागे । 

ऽतर-श्रद्वत मत मं भेद्‌ के न दोने से, भेदृ-घटित देतु के असिद्ध होने से, तथा हैत 
सानरूप उपपाद्क क न दोन से, भ्रजुमान वा श्र्थापत्ति म शरद्धैतवाद्री की जिासा का 
उत्याद्रन भी आप क यचन नहीं कर सकते । ९, 

भरन-- “सवरं भिन्नम्‌ इल मेरे वचन से श्राप को भेद विषयः संदेह श्वभ्य दागा। 
प्रतः संदर या बाभ्रित विपयक्र श्रति से ध्रभेदचिपयक बोध श्रापक्ो नहीं हाना चाहिये। 

, उत्त-जो दवेत को मानते दं, उनके मत में भेद की अरसिद्धि.-दोने से मेद का उपस्धा- 
पक हतु ( दर-वरित होन स ) साध्य फे समान है, प्रतः भेद को उपसिति क्न न होने से मेद 
विषयक सन्देह का भो अवकाश नदी हे ५ २४ ॥ दसलिथे एक ( अद्वैत ) ब्रह्मरूप श्रसख्र को 
श्रथत्‌ प्भेद्‌ रूप युक्ति को रहण कर सं्राम ( शासाथे ) रुप ऋीडा में अन्य भेदव वरियो की 
गना न करन वाले, धीर वीर श्द्वंतवादौ फा भङ्ग ( पराजय ) कदापि नदीं हो सकता है । 

बरह्मभरान ब्रह्मा को, छर मे फर विदधान; 

दुसरे का नदिं देखते, क्रिखसे दो श्रपमान ॥१५॥१२५॥ 
५ करश्च पर ५यह्‌ पस्य चित्त मं कुचं चिन्तन करता दै, या करच् कहना चाहता 
₹ : पसा सामान्य स अतीत हाती हं । बर्हा पर की चिन्ता का विषय या धिवन्ञा का चिषय 
( विशेष रूप से भमाण॒ के धिना ) हञात नहीं होता दै । उस सामान्य खूप से कात बस्तु से 
श्रन्तिम वुद्धि क भद्‌ क भरमा ( यथाथ लान) श्राण को श्रशक्य है-- अर्थात्‌ नष्टौ च सकती 
द । कयाफि सभव हं कि परपुरप चन्त्य बुद्धि फा ही चिन्तन करता हो, श्रौर न्त्य युद्धि फा 
स्वस भद्‌ नह्य दा सकरा । उस सामान्यतः चिन्तित से श्रन्तिम नधि फ अभेद्‌-बाधन मं 
माप अद्रत-धरुति के प्र्‌ ( धत्ति) कायोेध ( याध ) नदीं फर सकते । भरतः उस स्यल मे अव. 
काश पाकर श्रनि सर्वांऽऽदरैत में पय्येवलित दागी । 
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द खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्ेदः- 


कथं सामान्यतो ज्ञाते नेव ज्ञाते विशेषतः । 
पदरोधस्त्वया क्तं" शक्यः स्यादद्यशतेः ॥१६॥ ॥१२६॥ 
ननु भेदमनङ्गीडुबेतो भवतः कथं तत्त्पदपदाथंबेचित्री-व्यवहारो न व्याहन्यते १ 
कथं व्याहन्यते, परतिवरंयते हि तत्‌। रिच योयं त्वया व्याघात आपादनीयः सोपि 
` कस्माचिदापादकात्‌, नचाऽऽपा्रापादकमभिय्रमानमापस्ये प्रमबेदिति । तस्मात्‌- 
नानात्वमबलम्ब्यापि वदत्यद्रेतवादिनि । 
असिद्धमेदाद्राघातः पतेदापादकात्‌ कुतः ॥१५७॥ ॥१२७॥ 
, (अथ मेदखण्डनायुबादः ) 
इदमपि च विचारमरंति- यदे तथरतीनां बाधकयुषन्यस्यते भस्यन्तादि घटपट- 
म्शतिभेदय्राहि, तदपि कीदृश्य पय्येवस्यति १ तथाहि भत्यक्तेण योऽसौ भेदो श्यते, स- 
किं खरूपभेदः १ किम्‌ अन्योन्याभावः १ किं वेधम्यंम्‌ १ किमन्यदेव वा १ ।१२८॥ यदि 
ताबत्‌ खरूपमेदः, `स नाम षटपटयोहि स्वरूपं यत्‌ परस्परस्माह्‌ भेदः, तत्परस्परमनन्त- 
भाव्य न सम्भवति। मेदो हि भवन कस्मादपि भवति । अन्यथा स्वरूपं मद इति पारि 
माषिकं नाम स्यात्‌, यदा च घटाद भेदः परस्येव्येताबानेवाथः पटादेः स्वरूपं भत्यक्ञेण 
जो सामान्य से ्षात शह, नहि विशेष से शात, 
उनमं अद्धय.शरुतिन का, रोध होत कस तात ॥१६॥१२६॥ 
रश्न--पदाथं की यैचिघरी ( भेद्‌ ) का व्यवरदार भी भेद्‌ फे शङ्गीकार के धिना नहं हो 
सकता दै, अतः राप पद्-पदाथं के भेद को अवश्य मानेंगे, तव तो श्रमेदषादी आप को 
भेद्-अमेद्‌ दोनों विरः धर्मा का स्वीकार रूप व्याघात हृश्रा । 
उ्तर--पद्‌-पदाथं की येचिभ्री का व्यवहार श्रपारमाधथिक भेद से भी उपपन्न है । 
अतः पारमाधिक अमेद्‌ के खथ व्याघात नहीं होगा 1 किञ्च-व्याघात का भी लणडन आगे 
न | 
हेत गी ६। मौर मत न किरा धते ज उपपाद पपाृकमा 
परमारथशद्धत मे, कैसे देये तात। आपादक-थापाच मे, मेद चिना व्याधा ॥२७।२२७॥ 
( अथ मेगर-तरडनाजुवाद्‌ ) 
न यषा पर यष्ट भी विचारना चाहिए, कि जिस थर 
को अदवेत शति का घाधक कहते हः प्रत्यक्तादि कैसे 
ङ्प भद्‌ को १ या अन्योन्याभाव को?यावें 
बिषय करते ह ॥१२८॥ 


भम्‌ मक्तप-हरढन--इनमे स्वरूप भेदको भत्यक्ादि यिपय नर करः ् 
द ह य नही करते दै । षयि चट 
पट का स्यरूप जो परस्पर से भेद्‌ है, वह भेद परस्पर के अन्तर्भाव के विनादो नहीं सकता ,. 


पट श्रादि के भेदग्राही प्रत्यक 
न भदको विषय करते हं । षया स्व- 
धम्यं को १ या इनसे रस्य ही ( पृथक्त्व ) को ? 


भित च ऋ = जेन 


¢ नाप्त ६ & 
१ “स यह पाठ भधिक ज्ञात होता ह । भीर वि्या्ागरी मे “स न" देखा पाड ह ॥ 
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श्यते, तदा घटोपि परासमन्येच पवि इति पटघटयोरेक्यात्म्यमेवमेदग्राहिणा भरस्यत्तेणाऽ- 
गाष्टितमितिं विपरीतमापच्ते ॥१२8॥ नल यथेयं प्रतीनिरभेदोघ्नेखितया व्याख्यायते, 
तथा मेदोघ्लेखित्वेऽपि दीयतामस्यां दृष्टिः, श्रभेदे हि वट" इत्येव "पट' इत्येव बा बुद्धिः 
स्यात्‌, नतु “घराद्धिलः पट इति चेत्‌ ॥१३०॥ स्याद्प्येप पर्यनुयोगो यच्विचयाि- 
यमानमावं भेदं पारभाथिकमभेदमिच्छन्तोऽपि त्यादिशामः । तस्मात्‌-- ` 

मभेद नोल्लिखन्ती धीन मेदोघ्नेखनक्तपा । 

तथा चारं भमा सा स्थान्नान्त्ये खापेदयवेशसात्‌ ॥१८॥१३१॥ 

भय भेद्‌ः इत्येतावन्मात्रं पटस्य स्वरूपं, यटादिति च तदू घटेन परतियोगिनाऽनयेसैव 
निरूप्यते, तदपि नोपपद्यते । निष्यतियोगिकस्य भेदस्य ममाणाओोचरत्वात्‌ । नित्यं मति- 
योगिषटिते एव तस्मिन्‌ ममाणभसरात्‌ । फा चेयं बाचोयुक्तेय॑दन्याऽसाकाङनतं पटस्य 
स्वरूप मन्येन भतियोगिना निरूप्यमाणं ततो भेदो भवतीति । न हि यत्‌ खरूपेरौव नीलं 


= 9 


दे, किसी से क्रिसो मं मेद होता है। यदि भतियोगी से अनिरूपित (केवल स्वरूप )द्ीकोभेद्‌ 
कर तो भेद की केवल परिभिपा (संकेत) हुड, शब्द्‌ाथं नदीं दुरा । नौर यदि घटःभतियोगिकः- 
मेद पटका स्वरूप रै, भरर बह त्यन्त का विपय है, तो धर भी एट के स्वरूप ही मे भवि 
दृश्रा. एस रीति स घट श्रौर पट के पेषय ही फो मेद्‌. भरत्यत्त विषय करेगा, इसलिषप 
विपरीत ही हृश्ा ॥१२६॥ 
„ , , उमयन--श्चापने इख यतीति का जैसे अरभेद-चिपयकत्व.रूप से कथन किया है 
वसे ही इस प्रतीति के भेद के उर्लेख मं भी दष्टि दीजिये, अभेद्‌ के उल्लेल मे भयर" 
“पदः” पला हौ ्ाकार होता । “घटात्‌ भिन्नः परः” पेखा ्ाक्रार न होता ॥ २३०॥ 
 खण्डन--हम प्रमाथं मे ही भेद्‌ को नदीं मानते, व्यवहार में तो भेद्‌ को भी मानते ही 
हं, अतः उपावदारिक भद्‌ से इख भ्रतीतिका निर्वाह दो जायगा । ¦ 
्रन--भेव्‌ परमाथ मे नीं दे, किन्तु श्रभेद्‌ ही परमाथं मे है, इसमे षया धमार ? 
„ . उ्चए- श्चभेव्‌ (स्वरूप) कं उज्ञेख (्रगादन) के चिना किये घट-पट के भेद का उक्ञेल 
नहीं होता ह, श्रौर भेद के उक्ञेख फे विना भी अभेद्‌ (रवप ) का उदलेख होता है । अवः 
उपजीव्य शोने से अभेद्‌ मं उक्त प्रतीति भ्रमा दै, अर भेद्‌ मं उक्त प्रतीति प्रमा नहीं ह। 
विचु भ्रमेद के भानके, होतनभेद्‌ क भान। 
दत श्मेद्‌ फे भान मं, होत प्रतीति श्रमान ॥१८॥ 
निज उपजीञ्य अभेद की, मति याधन से भीत, 
, . भेद्‌.तीति प्रमान कस, होय सकेगो मीत ! १८ ॥ (क) ॥१३१॥ 
समथन--केचल भद्‌ ही पर का स्वरूप है 1 श्नौर यद मेद स्वरूप भे अरथरविष्ट चर से 
निरूपित होता द। < 
खणडन--मतिथोगी स रदित भद्‌ ची तीति कदां म नहीं होतो है , किन्तु नियमतः 
भतियोगी से विशिष्ट टी भेद की थतोति होती दै, श्चतः घट भी मेद्‌ के खूप मं हौ अन्त्ैव 
9 अन्येन इसपे पी तत का शोष द । 
9 
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प ्‌ . खणडनखणडखाब्रे, भथमपरिष्छेद्‌ः- 


तरपीतेन निरूप्यमाणं नीलं भवति ॥१३२॥ यदपि चोक्त' भरतियागिना घटेन निरूप्य- 
माणं पटस्य स्वरूपं मेद्‌ इति, तत्रापि पटं प्रति प्रतियोगित्वं घटस्य फिं स्वरूपम्‌ १ रि वा 
धमः कथित्‌ १ यदि मथमः, तदा पटं भरति भरतियोगित्वमित्येतावानेवार्थो घटस्य स्वरूपं 
मवत्‌ आत्मन्येव परमपि भक्तिपतीति कथं नाद्रेतमेव पय्यंवस्यति । तत्रापि यदि भति- 
योगित्वमात्रं घटस्यात्मा “पटं भति". इति च पटपेक्नित्वमन्यदेव, तदप्यु पपन्नमू । 
अकिञ्चिदपेक्ञस्य भतियोगित्वस्य प्रमाणाऽविषयत्वात्‌ । पटं प्रतीत्यज्ापि च खरू- 
` पतदन्यविकन्ये दोप एव ॥१३३॥ नापि द्वितीयः । योऽसौ धमः पटं प्रति प्रतियो- 
गितं, . तस्यात्मनि पटोपि भविशतीति तेन सह पटस्यद्तं स्यात्‌ । यदा च पटो घटस्य 
धमंतामापन्नस्तदा घटोपि पटस्य धमेतामनेनैव न्यायेन गच्छेत्‌ । न हि परतियोगि- 
त्वस्य घटेन रतियोगिना निरूप्यमाणत्वे घरस्याऽ्यागतिरस्तीति परस्परमाभितत्व- 
माभयत्वं च स्यात्‌। न च कस्यचित्‌ भरमाणस्य विषयो घटारूढः पटस्तत्पारूढशथ्च स एव 


क र जिः = कि भि ककत कि 


हे। म कौनसी युक्ति दै कि जो स्वभावतः अन्य से निराकाङ्‌ पर का स्वरूप है, वह 
अन्य ( प्रतियोगी ) से निरूपित होकर घट का भद्‌ हो जाय । स्वभाव से जो नील है वह 
पीत से निरूपित हो कर उख का भद्‌ है--यह नदीं है ॥१३२॥ शौर जो आप कहते ह कि भति- 
योगो (घट्‌) से निरूपित पट का स्वरूप भेव है, वदाँ पर पर के स्वरूप रूपो भेद काजो भति. - 
पिल व द घट का स्वरूप दै १ या धम्मं १ यदि थट का स्वरूप टै तो पट-निष्ट-भे- 
~ गत्व घट का स्वरूप हा, अतः पर भौ घर ; द्धे सें 
हीभेद को प्रतीति का क वयौ न माना जाय ? स 
खमथन-केवल प्रतियोशित्व घट का स्वरूप ह । बह परतियोगित्य 
जो पटः का स्वरूप ६ होता है । (2 
खडन--यह › क्याकि केवल पतियोगित्व की य १ होती है 
किन्तु नियम से भेद निरूपित ही भतियोगित्व की रतीति होती हे । 0 
योगित्व के यट-स्वरूप होने से पट भी धर का स्वरूप शमा । भरतियोगित्व के घररूप होनेसे ` 
भतियोगित्व मं वत्तमान पटनिरूपितत्व भी घट में ही है, वह पटनिङपित्व भीषरका स्व 
सूपदहैएया धम्मं १ पला विकट करने पर उक्त नौर वद्यमारा रीति से दोप ही है ॥१२३॥ 
पर क खरूप-ङप भेद से निरूपित भतियोगिस्य घट का धम्मं दहै- यह दितीय पक्त 
मी उचित नहीं है | -बयोकिं पट का स्वरूप जो भेद्‌, उसके परतियोगित्व के स्वरूप म पट क ` 
भरवेश होने से भ्रतियोगित्व के साथ पर का अभेव्‌ हो जायगा । तव जैसे भतियोगित्व घर ` 
का धम्मं है, वैसे ही पट भी घर का ध्न हो जायगा, वकि दोनो का अभेद है । जय पर 
उक्त रीति से घट का धम्मे ह्या, तव घट भी पट का धम्मं उस रीति से ह्र । वर्योकि 


'पटात्‌ घटो भिन्नः इत्याकारक-अरतीति-सिद्ध भतियोगित्व का घट सेटि 

नर ध 
सत गति नहीं है । अतः घट, पर का श्म थय नौर धम्मं द्रा, तथा स, | 
ओर आश्य हुमा; नौर बर पर आरुढ पट, भौर उसी पट पर आरुढ वहो घर, किसी 


„ २ नीरं के स्थान मं ठतो भेदः पृथा पाठ दीक ज्ञात होता है । 





च 


((-0. ^ ९511 2118५801 \/2/8185। 0600. 0101260 0\/ 63810011 


भापादुवादसहितः 1 ` ५१ 


घट इति । किञ्च धरम॑स्य तस्य धमिणा सममसंबन्येऽतिमसङ्गः, सम्बन्धानन्त्येऽनवस्था, 
प्रथमतोऽन्ततो गत्वा बा स्वमावसम्बेन्धाभ्युपगमे सम्बन्ध्यन्तरस्यापि तत्सखभावपवेशा- 
द्भेदे एव व एवमन्यस्मन्नपि धमेबिकल्येःइति । तस्मात्‌ स्वरूपभेदे 
परमाणं भवत्‌ भत्यक्तमद्रते एव पमाणं भवति ॥ १३४॥ नञ धटादिकमेव यदाऽन्यान- 
पत्तं वी स्यते, तदा घटादिकमिःत्येव भरतीयते, यदा पुनः पादिना निरूप्यते, तदा ततो 
भेद इति तीयते । मवम्‌ । घटादिकमित्येवं भूतमतीतेस्ताबद्धेदभतीतिविलक्तणा, सा 
च न घटादिमात्रेण स्वविपयेणाऽ्यथाकारा भवितुमदंति । न चप टादिकमधिकं तद्‌ 
भकाशते इति पिशेपः स्यात्‌, घरपटबिषयमतीतितोऽपि बलक्तण्यात्‌ । न हि घटः 
पटश्चेति घटात्‌ पटो भिन्न इति भतीतयोरेकयकत्वं कथित्‌ भत्येति, तत्‌ कस्य हेतोः ? 
पञ्चम्या प्रथमया च वैकल्पिकं निर्देशमसहमानयेव भरतीतिकलहनिरासात्‌ । न. 
घटः पटति भत्येतव्ये फधित्‌ घटात्‌ पटो भिन्न इति भत्येति । . तस्माह धटस्य न 
स्वरपनिरूपणे पट-मतीतित्यपे्ञा ॥१२५॥ न च यत्मतीतियत्मतीतेः कारणं स्यात्‌, वत्र 
तस्याः क।रणभूतायाः भरतीतेर्योऽथेः तस्मात्‌ “अयमू्‌'इति.ृत्वा का्॑भूतायाः भतीतर्थ 
भतीयते । माभूनिविकल्पकादेवं सथिकल्पकार्थस्य -परतीतिः, मा च सादर्यार्दिं 
भरमाणा का विपय नहीं होता है । रौर उस्र धम्मं का धर्म्म के साथ असम्बन्ध मानें तो सय 
ध्मा को सयत्र रहना चाहिये; क्योकि सम्बन्ध रादि कों नियामक नहीं है । यदि खम्बन्ध 
मानें तो सम्बन्ध का सम्बन्ध, पुनः उस्र सम्बन्ध का अन्य सम्बन्ध, इस रीति से अनवस्था 
दोष हो जायगा । ्रारंम मे या न्त मे यदि खरूप सम्बन्ध मानें तो पक सम्बन्धी के सखरूपः 
सम्बन्ध मं अन्य सम्बन्धी के भवेश होने से दोना का पेय हो जायगा। दसी रीति से 
घटत्वादि काभी घटसे अभेद हो जायगा, अतः श्राप खरूप रूपी भेद मे जो भरत्यत्त माश 
देते दं, बह भत्यत्त अ्द्वेत ही म॑ भमा इआ ॥१३४॥ । 
समभथन--जव केवल घट ( अन्य से निरूपित ) भतीति का विषय होता है, तय 
“धरः” इत्याकारक प्रतीति होती दे 1 तथा जय परादिरूप भरतियोगी से निरूपित घट विषयः 
होता दै, तव “परात्‌ भिन्नो घटः" यह प्रतीति दोती-है ॥ ५५५. 
वणडन--“धरः” इस भतीति से “पटाद भिन्ञः धरः” यद भतीति विलक्षण है, नोर 
यह प्रतीति केवल घर धिपयक होने से विलत्तण नदीं हो सकती है । 
सम्थन--“पटात्‌ भिन्नः घटः” इस भ्रतीति म पट भो भासता दै- यह विशेष ह १ 
: खण्डन--घट-पटर को विषय करने वाली प्रतीति से भी “परात्‌ भिन्नः चरः” इस 
रतीति की विलक्षणता दै । कोई भी विद्वान्‌ “घटः परश्च» “घटात्‌ पटो भिन्नः" इन वो भतो- 
तिया का धिपय पक नदी मानता है । व्याकर प्रथमा शरीर पश्चमी का थं अधिक. आसता 
है 1 "वटः पटश्च पसे छान के लिये “घटात्‌ पटो भिन्नः" पेसे घाक्य का भरयोग कोर भी 
नं करता हे। अतः बट के स्वरूप के निरूपण मे पट की तीति की अपेका नं है ॥१३५॥ 
` समर्थन-घट के सरूप के भान मं कदाचित्‌ श्रतियोगी पट की भतीति फी श्रपे्ता है । ` 
अतः क्ञान-निष्ठ हेतत्व का विषय म आरोप कर “परात्‌ भिष्मः चटः” यह प्रयोग होता है । 
जसे धूम-कलान-नि्ठ देत॒त्य का धूम मे आरोप कर “वद्धिमान्‌, धूमात्‌” यद रयोग होता है । 
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५२ तरणडनखण्डखाय, पयमपरिच्छदः- 


© = ५ क 
स्मयंमाणादेः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पटो षाद्धिनन इत्याद्राकारेण षटादेर्भेद्‌ एव भेदाव- 
धिभूतपदटादिसषटितः स्फुटं सब्रंलोकसाक्तिकः भतीयमानो नैकमतीतेरन्यपतीत्यपेक्ता- 
मात्रेण समथयितु शक्योऽतिसङ्गादिति ॥१३६॥ अत एवान्योन्यामाबं भेदमवगाद- 
मानं प्रत्यक्तमद्र तशरृतिवाधकमित्यपि निरस्तम्‌ । अन्योन्याभावोपि यस्माद्धद एषव्य- 
स्तमास्मन्येवान्तमाबयेदुक्तयुक्तिभिः.। किच षटपयोस्तदरदन्ययोध तादात्म्यमन्योन्या- 
भावस्य प्रतियोगि मन्तव्यं, तदि सवथा नेष्यते, तदा तद्विशिषटस्तदुपलक्ितो वाऽन्यो- 
न्याभावोऽपि न प्रमाणेन मल्यत शक्यः, नः हि शशविपाणविशिष्टस्तदुपलक्ितो 
वा कथित्‌ भामाणिको भवितुमहेति । तत्‌ कस्य हेतोः ? तस्मिंसतदिशिष्रूपेऽथे तादशि 
चोपलक्तणव्यवच्छियमानात्मनि भमाणं निबिशमानं विशेषणमपि तदीयं तदुपलक्न- 
णमपि वा नायुच्चिखद्धवितु प्रभवति, तस्मिात्यन्तमसप्येवाबलम्बने न तत्मामार्यं 
शत्यसमथेनम्‌ ॥ १३७ ॥ न च वाच्यं परमतियोगिको वरमाधितोऽसावभावोभ्यु 
गम्यमान नात्यन्ताऽसस्तियोगिकतादोषमावहतीति । तथा सति संसर्गाभावादन्यो- 
न्याभाषस्य को विशेषः स्यात्‌ १ नहि यथा घटाभावः पटसंसगीति यटसंसर्गाभावं प 
समयसे, तथा घटामावः पटात्मकृ इति . तत्तादात्म्य।भावं पटस्य खीकरिष्यसि । 
४ दरढन्‌-- निर्विकटयक छान सविकल्पक सान का; तथ। साद्य .द्ान सरण का देतु 
द । अतः आरोष र गात्वात्‌ गाः “सादश्यात्‌ सरणम्‌” यह प्रयोग हो जायगा। तः 

पटः घटात्‌ भिन्नः” इस आकार से पटनिष्ठ, सधं.लोक सादिक, स्फुट प्रतीयमान, धर के 
मेद्‌ का सखरमथन अन्य तोति के पक धरतीति का कारण होने से नद हो सकता है ॥२३६॥ 
समथन--भेद्‌-परतोति अन्योन्यामाव को चियय करतो है । । 
खर्टन--्नन्योन्यामाव भी जिसका दोगा, उखं को अपने खरूप भ ह) राति से 
~ र हागा, उ हो उक्त राति स 
्न्तभूत करेगा । क्थ्चि-घट्‌-पट कं ताव्‌त्म्य को अन्योन्याभाव का पतियोगो मेगे 
यह बरट-पर का तादात्म्य सब्रथा ्रसत्‌ ६, शरत; उससं उपलक्तित या चिशि्र शन्योन्याभाव 
भा असत्‌ हाने से परमाण का विपय नहीं हो सकता हं, शशविषाण से विशिष्ट बा उपल- 
व वस्तु भमा का विपय नदी हाता ह । क्योकि शश.विपाण्-विशिष्ट बस्तु मे या 
व य सं व्यवच्दुद्यमान वस्तु मं थदृत्त परमाण, विशेषण या उपलक्तण 
| 1 प्वपय [क्य हा ही नहीं सकता । श्रौर उस असत्‌ विशेषा या उपलक्षण रूप 
.बिपषय में स मामार्य का समथंन श्रशक्य है ॥१३७॥ ` 
समथन-अन्योन्यामाव का यट-पर तादात्म्य प्रतियोगी नहीं हं 

स तियो ष्दाते हा हं, कन्तु घर-निषठ 
अन्योन्याभाव का पट तियोगौ हे, तथा पर.निष्ट अन्यान्याभाव का घर परतियोगो है, 
दसजिये न दोप नदीं दै। । 

खण्टन--यखा मानने पर संसर्गाभाव से श्न्योन्याभाव का विश 
य कोर विशेष " 'चशप क्या दागा? 
अथात्‌ ति ओर उसगामाव म खभावछत तो कोट विशेष है नदा, पतियोगो तथा 
अङुयागा से छत हौ विशेष दे, सा आपके. मत मे रदा नदीं । ज्ेसे घर-अतियोगिकः पर- 
संसर्गी . चर-संसगभिव ह, वस्र ही धट-पतियागिक परात्मकः घटाल्योच्याभाव दै 
भेद दाना अभावों म न कर सक्ते हं, पर्योकि ो त 
ह» प्याक परात्मक अन्योन्याभाव को मानने में 
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भापादुबादसदितः । ५३ 


तस्मात्तादात्म्यं संसग च परतियोगिकोटावन्तमाव्याऽन्योन्याभावसंसर्मामादयेरलक्षण्यम- 
भ्युपेयम्‌, तथा सति चात्यन्तासत्मतियोगिता दुर्वारा ॥१३८॥ न च वाच्यं घटे पटत् 
नास्ति पटे च घटल्वं नस्वीत्येतावन्मात्रपयंवसितेवान्योन्याभावस्य व्यवस्था मन्तव्येति, 
य॒तस्तेया सति घटत्वे परत्वे च न कव्रित्तादशो धर्भोऽभ्युपगम्यते योऽन्योन्यस्मन्निपेदधं 
योग्य इति तयोस्तदात्म्यापत्तौ सत्यां घटे परत्वं पटे यत्वं च निपेधत्‌ ममाणं घरं 
त्वपटत्वशूल्यत्वं द्वय पप्याबेदयतीति वैधम्यंस्य स्वरूपभेदस्य चासंमयेन किं भतियोगिनं 
कि वालम्बनं विधाय.-पटषटान्योन्यामावः ममाणपथमवतरेदिति ॥१३६॥ 

अतएव न बैम्यमपि भेद्मविदत्‌ म्य्तमेतभुतिवाधकपपच्ते  ैषश्येऽपिहि 
धटलपटलाद्‌वधम्यमन्यद्स्तीत्यभ्युपगमे बेधरम्यं बधम्यंविशरान्त्यनवस्थयोरेकम्‌ अनन- 
भवश्च कथं भत्युत्तरणीयः । वैधम्यं च वैधम्यांऽस्वीफारे वधर्म्ययोरैव्यापत्या कथमा- 
ऽऽ््मा्यभदत्वेन तयोः पय॑वसानं स्यात्‌ ॥१४०॥ पिं च येते वैधर्म्ये भेदौ ते कि 


शापक पसिद्धान्त दो डायगा, श्राप श्रभाव को भावरूप नदीं मानते दै, अतः तादात्म्य 
भार संसग को प्रतियोगि दल में न्तभांव कर दी श्नन्योन्याभाव तथा संसर्गाभाव मं पर- 
स्पर विशेष का खीकार फर सक्ते द, पेता दोने पर श्रन्योन्याभाव का अरसत्‌.भतियोगित्व 
दुचांर ही द ॥१३२॥ 
| समथन--घट में परत्व का अभाव, तथा पर मे घरस्व का अभाव ही धट-परः का 

छन्यान्याभाव है । 

डष्टन--गेख ्ाने पर घटत्व तथा परस्व भे पेखा कोद धम्मं नदी है, भिखका 
मभाव परत्व-घटत्व म माना जाय; अतः उन दाना मं तादार्म्य होने पर धर म परत्व 
तथा परमे घटत्व के शरभा को विपय करने बाला भमा घरत्व तथ। पटत्व से शुष्य दोना 
को सिद्ध करेगा । इस लिये घट तथा पट मं वधस्य वथा खसूप भेद के न दोन से किसको 
भतियोगो या श्रालम्बन मान कर श्नन्योन्याभाव धमण का धिय दोग। ॥२३६॥ 
4 .समथेन--घरनिष्ट जो अभाव है, उसका भतियोगो परत्य रप धमे पट का जो 
वेधम्यं हे, तथा पट.निषट ओ अभाव उसफा-प्रतियागी घरत्व रूप धम्मं घर का जो वधस्य 
हं, वही भेद्‌ दे, उसी को श्रालम्बन कर भेद-प्त्यत्त, थति का वाधक दै? 

( € = ॐ. € ॐ = हीं + (4 यधर््यं 

खर्डन--वंधम्य म यधम्यं रहता है, या नदीं ? यदि नहीं रता दै तो वधम्यकी 
विधान्ति दी दोप हुश्च । भ्रार जिस वैधम्यं म वैधर््यान्तर नष्टं मानेंगे उन दानां का पेवव 
हो जायगा । यदि वेधम्यां की श्रनादि अनन्तधारा मानेंगे तो शनवस्था दोष होगा। यदि बीजा- 
कुर के त॒ट्य ्रनधस्था को इर मानें तो वैधम्यं २ वधम्यं, उसमे अन्य वैधम्य, दस रोति से 
अविधान्त धम्यं की धारा के श्ञुभवाऽधिपय दान से अनुभव दोष हो जायगा । यदि 
करं फि धम्यं मं येधम्यं नदीं रदता रै ता उन दोना के पेक्य ने से वे दोनो अपने अधि. 
करण का भेद्‌ कैसे कहलावेगे ॥१४०॥ शौर जो व धम्यं मेद्‌ ई, चद कया घटादि से भिन्न धर्मी 
पटादि मे रहता है ? या शरभिन्न धमी म रहता दं ? परस्परषिरुडधः इन दान से प्रथगुभूत 


क कतः आ क ज जि तचः = किक जि कः क क 


क कषकः अच # = » 


¶ “क प्रतियोगिनं" {@ प्रतियोगि चैति साधुः पाटः । 
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५४ खण्डनखणडखाग्, भथमपरिच्चेद्‌ः- 


घयादितो भिन्ने पमिणि निविशेते १ किमभिनने १.परस्परविरुद्धयोरनयोः पृथग्भूतस्य भका- 
रस्यासमवात्‌ ॥१४१।| आचर येन मेदेन भिन्नत्वं वेधम्याभ्रययोम॑न्तव्यं तत्रापि पयंचु- 
योग इत्यनवस्थायां पयवसानं स्यात्‌ । सन्वनन्ता एव भेदा इति चेन, क्रमेण तेपामा- 
भयसस्वन्धे, सावधिसस्रे वस्तुनि तदन्वयाऽसंगतिरेव । अथ जायमानं वस्त॒ युगपदे- 
च ते भदाः परिरभन्ते, तदा किंमेदविशेपिते किमेदव्यधस्थितिरिति फ विनिगमकम्‌ ? 
विरेपाभावादन्योन्यकलहं तेपां कः समराधातमीटे १ चरमचरमस्वीकार्येण च भेदेन भय- 
ममयमस्वीकृतमदोपयोगसिद्धेः । अग्रे धावन्‌ पथाघनप्यमानो विस्मरणशीलश्रतवत्‌ स 
भदभवाहः ्रिमालम्बेत । एवमेवंबिधे व्रिषयेऽन्यत्ापि ॥१४२॥। र 
भग्लोपाविनिगम्यसलममाणापगरमवैत्‌ । 
अनवस्थितिमास्थात्रचिकित्स्या तरिदोपता ॥१६।१४३॥ 
यदि च कृषिह गला स्वरूपमेवान्योन्यं व्यावर्तमानं मेद्‌ इष्यते, तदा ययोः स्वरूपं 
यथष्ट्यं तयोः निःस्वरूपतापततिः । य न स्वरूपमात्रं मिथो व्यावर्तते फ नाम ससप- 





( भेदाऽभेद्‌ः या भेदाभेद से रदित ) न्य भकार श्रसम्भव है । षर्योकि परस्पर विरोध अँ 
मा षता ह ॥१४१॥ यवि भिन्न मं भेद मानं तो जिख भेद से भिन्न मानें वह भेद 
मी भिन्न धमीं मे मानेगे, इस रोति से भेद्‌ की परस्परा मानने से अनवस्था होगी । 
त भेद्‌ धर्मौ व हं, प्या दोपदै 
रत्तर--यददि क्रम से उन मेदो का श्राय मे सम्बन्ध मानं तो सान्त यर ं 
ए न काय्यं 
४५ सी दगा, अगर कहं कि जायमान वस्तु को पक थ 4 ही ¢ 
म व तो किख भेव्‌ से विशिष्टमें कन सा मेद्‌ रहता है, इस मे छया विनिगमक दै, 
के आश्य में इ मा ८ त 0 र 
॥ सम्बन्ध कौ ! 1 कान करगा । तथा चरम-चरम स्वीकाग्य भेद से भथ 
व मोरा की सिद्धि होने से श्रागे दौड़ता, पीच्े से नष्ट होता इया वह्‌ क 
६ @ व क स त के तुट्य किसको अवलम्बन करेगा ॥ १४२॥ 
त ता? या गोत्वरहित में, इत्यादि विकट 
गोत्वादि धमं का भी निरास करना चाहिये ते (६ श 
ठ त ये । थग्रिमर भद्‌ से ही पूर्वं २भेद्‌ फे उपयोग = 
= ) फे सिद्ध होने से पूर्व २ भेद का विलोप (वचय ', “तथा किस 
५० ट म कानसरा मेद्‌ रहता है” इसमे अचिनिगम, पक मे बहुत भेद्‌ है- इसमे 
माण भा यै तोन दोप अनवस्था के स्ीकत्तां को श्परतिकाग्य हो जाये । 
भेद किस मेद से, युत मे विनिगम नार्हि; 
पक वस्तु मे मेद्‌ यहु, यामं अनुभव नाहि ॥१६॥ 
पूवं भद्‌ को ब्यथता, उतर मेद्‌ से होत, ` 
अनवस्था मं दोप ये, तीन सयदि जग होत ॥ (क) र 
८ ६ ॥१४३॥ 
समयन--प्रस्पर व्याबृत्त खरूप-ङूप भेद से मर 
अतः ननवस्पा दोप नहीं है । ए ~ न ज वैषम्यं ूप मेद्‌ सगा है 


खण्डन- जिन दो घर-परा के 9. = 9 
रहिव हो जाये । स्वरूप परस्पर व्याटृत्त होगे, वे दान खरप से 
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भापाचुबाद्‌सदितः । ५१५ 


विशेपः-इत्युच्यते, तहिं स्वरूपविशेपमाघ्रव्याटस्या स्वरूपमात्रं तयोः स्यादिव्येकवा- 
पत्तिः । अथवा वक्तग्योऽसौ स्वरूपमात्रादन्यो विशेषाः ॥ १४४॥अथ न खरूपं 
नाम किञ्चिद्‌ अयुगतमिष्यते मया विशोपरूपामु व्यक्तिष्ेव स्वरूपशब्दो नानाऽथः 
सन्निविशते इत्यभिधत्से, तरिं गतमनेनेव न्यायेन गोत्वादिसिद्धिप्त्याशया, नच प्रति- 
व्यक्ति स्वरूपपदसमयग्रहोपपत्तिः ॥१४५॥ यदि च स्वरूपं दः स्यात्‌, तदा धपरिणि 
ट्टे खरूगं इष्टमिति कचिन्न संदेहः स्यादिति ॥१४७६॥ यदि चाभिनने भेदो नितरिशेत, 
तदा याप्येका व्यक्तिः भतीयते घटादिः, सापि तेनैव भेदेनानेका स्यादित्येकाभावे 
नानेकमपि व्यधतिष्ेत ॥१४७॥ एतेन न मेदावच्डिन्ने नचाऽभेदावच्छिन्े भदो विनिवि- 
शते, कितूदासीने इत्यपि निरस्तम्‌ ॥१४८॥ अत एव च भेदो नाम स्वरूपान्योन्याभा- 
वर्वेधम्यानात्मको धमान्तरं पृथक्तत्वापरनामकमित्यपि परास्तम्‌ । सोऽपि हि स्वाभ्ेय- 


समथन-खरूप मात्र (सामान्य खरूप) परस्पर व्याचृत्त नहीं होता है, किन्तु खरूप- 
विशेष व्याश्रत होता है। | 

खण्डन--यदि खरूप विशेष व्याच्ृत्त होता हे, तो उन दोना मे खरूपं सामान्य होने 
से पेक्य हो जायगा । भ्रौर पट का खरूप पट ही टै, जो सय पट मे रहता है । ओरं घर का 
सरूप घट ही ह, जो सव घों मे रहत है । उन दो खरूपौ से अनन्य किस विशेष स्वरूप 
का उनमं अुभव्र नदीं होता है । जो परस्पर से व्यावृत्त (अलग) होता हो ॥१५४॥ 

समथन--हम सव घटादि वस्तु मं अदुगत ( एक रूप से चियमान ) पक सामान्य 
रूपं (जिसका नाम स्वरूपत्य है) को नहीं मानते ह, किन्तु पतिव्यक्तिः मेँ व्याबृत्त जो विशेष 
रूप, उससे युक्त व्यक्ति्चौ मे ही स्वरूप शब्द की शक्तिका खष्षिवेश है । अर्थात्‌ स्वरूप श्व 
का स्त्ररूपत्य रूप पक अथं नहीं दै, किन्तु नाना व्यक्ति दी श्रथ है । 

खण्डन--दइसी भ्रकार से गो शब्द का भी नाना गो व्यक्ति मं प्रयोग होगा। तः 
गोत्वादि जाति की सिद्धि की आश जाती रद्ेगी । नोर खङूप तथा गो आदि व्यक्ति के 
आनन्त्य होने से उन व्यक्तियों में स्वरूप तथा गो आदि पद्‌ फा समय (शक्ति) का क्षान भी 
न हागा ॥२१४५ 

यदि स्वरुप ही मेद्‌ ह तो धर्मी के स्यत्त होने पर मेद्‌ का भी अत्यन्त हश्चा, अतः 
स्वरूपःविशेष-विषयक ( स्थाणुः पुर्यो वा ) इत्याकारक सन्देह कदी भी नहीं होगा, श्नौर 
“दं रजतम्‌” यह अमभेद्‌-घरम भो नीं होगा ॥१७द॥ यदि करं कि अभिन्न मे ओेद्‌ रहता दै, 
तो जो घटादि व्यक्ति एक प्रतीत (श्चात) होती है, ब व्यक्ति भी उसी भेद से भिन्न (अनेकः) 
प्रतोत हो जायगी, अतः पककेन होने से तथा प्रतियोगी के लीक होने से नेक भो 
टथवलित नही दागा ॥१४७॥ 

„ यदि कृष्ट कि मेश की चरू'चतता ( अवस्थिति ) मे (मेद अथश्रा श्रभेद्‌ ) श्रवच्छेदक 
नदीं है, किन्तु मेद्‌ या अभेद से भवच्न्नत्य मं उदासोन होकर केवल धर्मा मं भेद रता 
है। तव स्व का स्व मे मेद्‌ का धरसङ्ग ( भरापत्ति ) दो जायगा, क्योकि स्व भी मेद -्रसेद्‌ 
के अवच्न्नत्व मं उदासीन दै, श्नौर धर्मी दै ॥१४८॥ 

समथन-स्वरूपः ्रन्योन्याभाव, तथा वधस्य स भिन्न पृथक्स्व नामक सैयायिकरामिमत 
२ भेद्‌-प्रतीति का विषय होता हे । ट 
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श्य 


५६ प्रणए्डनखण्डखाद्ये, भरथमपरिच्डेदः- 


भिन्ने विनिविशेताऽभिननवेस्यादियथोक्तदो पल्नाऽजङ्भल एव स्यात्‌ ॥१४६॥ खा- 
येण च स्वभिननमदभयायदि स एव भेदो निविशते; तदात्माश्रयः, अन्यश्चेत्‌ तस्मिनेव 
तस्पन्नप्यन्य इत्यनवस्था, एदिदपि गत्वा भेदभेदाभ्रययो रभदस्याऽस्वीकारे च तदै- 
वद्रारिका सूलपय्यन्तमेकता धावेत्‌ ॥१५०॥ | 
च च 
तद््रत्रतेस्ताबद्वाधः पत्यक्नतः क्षतः । 
नाुमानादि तं कत्त तवापि क्षमते मते ॥२०॥ 
| 
श्रेत] गभ्नासीरे साधु सा धुन्वती परान 
सेवामेवाजयत्यथा-पत्तिपत्तिपरम्परा ॥२१॥ ॥१५१॥ 
र ४५९ वणं नर ग 
नन्व तथृतयो वण पद्‌-विभक्तितदथांदिभेदानुपजीव्यार्थं पतिपादयन्त्यः स्वोप- 
नीन्याभिभददु्धिभिनं कथं वाध्यनताम्‌ १उपजीवकस्योपजीव्याटवलत्वात्‌ ॥१५२॥ 
मभरम । न वय भदस्य सचथचाऽपसम्‌ अभ्यु पगच्छामः, किलाम पारमाधिकमसच्चम्‌ | 
अव्रिद्ाविद्यमानत्वं तु तदीयमिष्यते एव, तदेद च कार्य्यारणमावोपयोगि ॥ १५३॥ 





खण्डन [प भ क @-= ०१ 2 
१ द पृथकत्व भौ ( पृथकत्व ङ्प भेद्‌ से भिश्च धमी मं या अभिन्न धर्मौ में 
श ५ त्यादि धिकट्प म पूवाक्त दोषो के लद्वन में ) अ्रजक्ताल ( चसमर्थ ) दी" हे ॥१४६॥ 
यदि भेद्‌ के श्नाश्रय के साथ भेद का मेद्‌ न मानें तो स्वाश्रय से मेद का अद्‌ दो जायगा: 
रौर यदि मेद्‌ मानं तो यदि उसी भेद्‌ का स्व मे निवेश हा तो आआत्माश्चय हो जायगा । यदि 
अन्य मेद मानं तो भरनवस्थाः यदि कही जाकर शन्त मे भेद का शेदाश्रय कफे साथ भेदन 
मनेतो उक पकयुःद्वारा मूल पयन्त पेय हो जायगा । तस्मात्‌ भेद-पत्यत्त फे विपय के 
अभाव दाने से शद्धेत श्रुति का बाध परस्यक्त से नही हो सकता है नौर श्रदुमानादि तो 
क क => > क, ० ; ४ ध ^ 
आगम की श्पत्ता से दुबल हं, तः वे तुम्दारे मतम भी प्रदटेत-थति के वाधक नष्टी हों 


ॐ तथा ऊ ष च्छ 
खकते द । तथा श्द्धेतागम रूप सेना मे पुरः ( रागे ) विद्यमान श्र्थापत्ति डप पदाति 


इस विधि से भस्यक्त से, शतिज बोध नहिं आंच । 

भजुमानहि से भाच तो, तुम भि न मानो साच ॥२०॥ 
तागम सन्य के, श्रागे देक चुलताग, 

अथापति पदाति ने, अद्वाद्‌ दी राग ॥२२।२५२॥ 


परभ नानात्व (भेद) के विना नानापद्‌ शरौ = > 
नही ठो सकता है, तथा सारण के धिना ्रौव- भी र = काणा द--यद फाययैकारणभाध 


बाधक्-भावकी चिन्ता व्यथं है | ययोश्च क व ह सती है इसलिये ाण्य- 


© का पद्-पनाथं पं नानात्य भ न 
(रण्‌) है, श्र भुतिज लद उपजीवक कास्थ) दै । श्चीर व 6 


जच्य ( कारण ) ह । श्रतः व्याय- 
» पारमार्थिक नानात्व तो उपजीथ्य है नदी, रतः 


सशता है, नौर ब्यावहारिक नानात्व 
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भाषाद्चुवादसदहितः । ५७ 


एतेन एकमयेत्येवकारव्यवच्छेयेन, द्वितीयमिति द्वितीयेन, ननानेति नानात्वेन, फिथ्च- 
नेत्यनेन बहुना विना नोपपत्रमानेन व्याघातः इत्यपि भत्यादिष्म्‌ । श्रुतिभिशादरैता- 
याभिः पारमाधिकमरेतं मरतिपाव्रते । न च पारमाधिकमतिः अपारमाथिकधिया शक्य- 
वाधा, माभूत्‌ शक्तिरनतधिया परमायंशक्तिमतिवाधः । यत्र त्वमिरनरुष्ण इति बुद्धेर- 
प्णङ्ञानोपजीवनात्‌ उष्एवोधेनायुष्णबुद्धिवाधस्तत्रदयोरप्यवि्यानिद्मानवाद्राधोयुक्तः 
॥१५४॥ ननु तत्रापि तदमुष्णतापि पारमाधिक्येव साध्यताम्‌ यवाधनाय । मेवम्‌। अलु- 
ष्एताया जलादिदृएटन्तसजातीयायाः शीताच्व्याहतस्वरूपायाः परसाधनेनाविधाविद्भा- 
नत्वे एव बिभ्रामाद्‌ । ततरव॑विधरूपतानङ्गीकारे चाद्रेतस्यैव नामान्तरकरणापत्तः, ततस्तस्यां 
्यत्नानादिभेदावश्याभ्युपेयतया जगद्वाधयुक्तिकषलामवेशासम्भवात्‌ । अदरैते च दैता- 
भयस्य बाधस्य वास्तवस्यानवकाशाह अपारभा्थिकत्वसंभावनापि दूरत एवापसरतीति 


भ्रभ--“एकमेव' यहां एव" विशेषण विजातीय भेद के विना श्जुपपन्न ६, तथा 
“अद्धितीय' विशेषण द्वितीय के बिना श्रजुपपञ्च है, “न नाना' यह निषेध नानात्व के विना श्जु- 
प्न दे । (किञ्चन' (ङ्च दै) यत कथन यदुत् के यिना जुपपन्न दै, तः अर्थापत्ति से सिख 
विजातीय भेदादि से अद्धेत.श्चुति का व्याघात ( याध ) यथा नदीं होता दै ? 

उत्तर-"एवकार' आदिं विशेषण की उपपत्ति ग्यावहारिक भद्‌ रादि से भी हो सकती 
दे भोर शुनि से पारमार्थिक दवेत का योध होता दै । अतः विपय-भेद्‌ के दोने से व्यावहा- 
रिक भेदादि से पारमार्थिक अद्धेत का व्याघात नहीं होता है । अन्यथा थक्ति-रजतबुद्धि से ` 
परमाथ-शक्ति द्धि का भी वाध हो जायगा । जहाँ “वहि श्रप्ण है” इस--परतियोगो रूप से 
उष्णु-्ञान के उपजीवनं से दुबंल-अलुमिति का “वद्धि उष्ण दै इस स्पाशंन भध्यक्त से बाध 
होता है, वहाँ दोनों शानो के व्यावहारिक होने से उष्णात्व फे भरस्यत्त से अलुष्णत्वाऽजुमिति 
का वाध उचित ही है ॥१५४॥ 

्--जैसे शूुति-विपय परमाथं सत्‌ दै, वैसे ही वहि अ्जुप्ण दै" इस श्नुमिति का 
विपंय भी परमाथं सत्‌ क्यौ न माना जाय ? 

उत्तर-जल आदि मे दष्ट शीतादि से अ्व्याद्ृत्त डप वाला अनुष्णत्व व्यावहारिक 
ही ह । अतः प्रत्यत्त से उसका वाध उचित ही दै । 
3 यदि जलादि म अदृष्ट ( शीतादि से विलक्षण ) श्रवुष्णत्व का श्राप साधन करते 
द तो अद्धेत काही नामान्तर से साधन हृश्रा, रतः दमारादी ट्ट सिद्ध द्रा! यद्रि 
जलादि दष्टान्त मे द स्पशं कः सजातीय अुष्णत्य ही का श्रचुमान करते ह॑तो बद द्य 
है । रतः क्ेय-लान का भेद उस मे श्रवश्य स्थीकत्तंम्य होने से जगत्‌ बाधक “टकटश्य- 
सम्बन्ध.लणडन आदि” युकतियौ फे कवल म अनुष्णत्व का भो श्रवश्य थ्येश दोगा । ` 

रभ--अदेत ( रह ) भी भरोत बोध का विषय है दी, अतः शरद्वैत मै भो मान-मेय- 
भ्यवहार होने से शद्रेत का भी जगदु-बाधक युक्ति के कवल में भवेश कया न हो ? 

उत्त--अद्वेत ख-भकाश है, उस मं मान-मेय-भाव नदीं है, अतः श्रद्ैत-भौत-योध का 
विषय नदीं दै, किन्तु रीत बोध का खरूप ही टै । यद्यपि ब्रह्मादैत सस्त मन की घलि का 
विय होता है, परन्तु मन ही करिपत दै, अतः दृत्ति भौ कट्पित ही है, अतः वास्तविक मान. 
मेय-भाव अदत मं नहीं दै ।॥१५५॥ | 
[ - 
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धट खण्डनखण्डखाग्रे, भथमपरिच्चेदः- 


॥१५५॥ नञ किमदरेतपरमाथेताभ्युपगमेन समाहितं भवति १ यत उपजीग्यवाधादैे 
भां भतिजेनयितं न शक्रोतीति वरम: ॥१५६॥ मैवम्‌ । अदत हि पारमाधथिकमिःदं 
पारमार्थिकेन भेदेन बाध्येत, नलविद्याधिथमानेन, तस्माद अचविन्राभ्यवस्थितं भेदं तद्रोधं 
चोपजीवन्त्या न पारमायादरतबुदधेशपजीव्यवाधः । यदि भुतिजन्या भवन्तयप्यदैतयुद्धिः 
अनिद्यानिधमाना; तथापि तद्रिपयस्तात्रत्‌ परमाथसदेवादरैतम्‌ । विरोधेन च तस्याः 
बाध्यता, सच नास्तीति ॥१५७॥ तस्मात्‌- 
पारमायिकमद्रतं मवरिर्य शरणं भुतिः। वाधनादुपजीव्येन बिभेति न मनागपि ॥२३॥ 
थुतिरपि तदाह “'द्वितीयादर मयं भवतीति" ॥१५८॥ तचादरेत घर्मे सर्वमिति" 
त्यर्थन सदैक्यमापं ब्रह्मेव स्यात्‌, “विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति" च भरत्या ज्ञानानन्दात्मतया 


र्दवे पारमाधथिक है, दस स्वीकार से प्या सिद्ध दुश्रा ? अर्थात्‌ शोक की 
निडत्ति या निरङ्कुश ठ्नि दौ सिद्ध होती है 1 वह पि तो भौत वौधसे दी ोती दहै । नौर 
रीत बोध प्रमाता चादि फे भेद्‌ रूप उपञ्ञीव्य के विरोध से वाधित है, तः उत्पन्न ही 
नदीं होगा ॥१५६॥ 
उत्तर-द्धेत पारमार्थिक है । अतः वह शद्धेत पारमार्थिक मेद्‌ का विरोधी है, अविद्या. 
कर्पित-मेद्‌ का विरोधी नदीं हे, चतः अचिद्या-कट्षित मेद्‌ अ्रथवाभेद के यो का उपजोवन 
करने बाली शति खे उपजीच्य फा वाध नहं दै । | 
भ्रभ--द्धेत की बुद्धि मी रविद्या का घी कायं दै । तः शुक्ति.रजत फे तुस्य भद्‌ के 
प्रत्यत्त से उसका बाध क्योनदो? 
उत्तर-श्रद्वेत की बुद्धि के स्वरूप का वाध अभिगरेत है ? या धिषय का बाध ?यदि 
खरप का वाध अभिप्रेत कहं तो स्वरूप का वाध हम भी मानते ही है, शरोर विषय का वाध 
सत्य क्षानमनन्तं ्रहम"-दस श्रुति के विरोध होने से सङ्गत रै । विषय के विरोध से (न 
दाने से ) धुद्धि वाभ्य रोती है, भक्त में श्वेत रूप धिपय वाधित नहीं है, अचः श्रविद्मान 
( स्वरूप से वाधित ) भी अढतःुद्धि चिषय से अयाधित ही हे ॥६५७॥ तस्मात्‌ पारमार्थिक 
अदत्‌ रूप शरण का ्रवलम्बन कर श्रुति उपजीव्य के याध से चित्‌-भी नदीं डरती हे । 
क्वोकि परमाथ मं भेद्‌-घरित बाध्य-वाधक भाव हे नहीं । 
परमारथ अदत का, शरण पाय श्रुति मान । 
„ भेदःयुद्धि उपजीव्य से, तनिक न डरती मान ॥२३॥ 
आर बूहदारणएयक , २।४।२) की श्रुति कती है कि द्वितीय से भय होता दै ॥२५८॥ 
१अ--“पकमेवा द्वितयम्‌" इस श्रुति से शर्धैत, "बरहनयेदं सर्वम्‌” शस ति से अहम 
स इख धृति स विज्ञान, तथा ्नानन्द्‌, रात होता दै, अतः परस्पर = 
७ स ५ नहीं होगा, रीर यदि श्रति के भामाण्य से सव की सिद्धि हो तो 
 _ उरस्-"यकमेयाद्वितीयम्‌* इस शति से बोधित श्रद्धे “ध्रहीवेदं खवू” इल ति 
कं खाथ एक वाक्यता से ब्रह्म रूप दै । तथा “विक्ञानमानन्दम््रह्म इस थति के एक-याक्यता 
से विश्चान आनन्द्‌ रूप श्यवस्ित होता है । ् 
भधति से जन्य विज्ञान का विषय दाने से द्रेत विशषानरूप नद ३, क्योकि 
स्य, स्व का विषय नदीं होता दै । 
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भापाचुवादसहितः । ५६ 


व्यवतिष्ठते । तेन यदिदमदेतङगानं शरुत्या जनितं तद्विञानादरेतात्मन्येव निविशते ॥१५६॥ 
नु कथं तस्य शरुत्या जन्यत्वञचुपपच्ते १ सत्यम्‌, एवं स्यात्‌, यदि तस्य पारमार्थिकी 
शरुत्या जन्यतापि स्यात्‌, अविद्याव्यवस्थिता तु तन्नन्यता न पारमाथिकेनाजन्पत्वेन 
विरुद्ध्यते ॥१६०॥ अत एव भरुत्येदमेकं साध्यते । यत्तु, तन्न यथेकता मेदाभावो, 
यदि चेकलत्वसंख्या, यदि वा ज्ञानात्मकत्वं, यदिवाऽन्यएवेकलनामा कथिदभेदापरप- 
यायो धमेस्द्रत्वं बोध्यते, तचद्वेतव्याधातकलान सेद्ध" शक्रोति, तदा तदपि निष्पी- 
नम्‌ सहमानं तज्ज्ञानं श्रतिजन्यत्वेन सदैव निवतेताम्‌। यसु तादशस्या्रैतस्य धर्मस्य 
धमितया ममितं तन्मा्रमवाधादधिगतं परमाथतो व्यवतिष्टताम्‌ । न हि परमार्थशक्ती 
रजततया भतीयते यदा; तदा वाधात्तत्र रजतत्वे व्यावत्त॑माने धमिग्यक्तिरपि तदपरा- 
धान्निबतेते ॥१६१॥ सेयमद्ैतयुद्धिल तकंशतमवताय्यं माङेरपनेया, यद्‌ आह अरतिः- 
नेषातकेण मतिरापनेयेति" । तस्मात्‌- £ 


„ उत्त-चत्ति रुप छान से मेद द दी दै, चौर इत्ति-मरवरिधिभ्वित आशास का विषय 
अदत नहीं होता हे, किन्तु राभा स्वयं अदवेत रुप घो जाता दै, अन्यथा = यद्वि पेखा न मानं 
तो “चिल्ञानमानन्दतरहम इत्यादि शति का रोप ( धिरोध ) दो जायगा ॥२५६॥ 

„ भ्रश--अद्धेत ( बरह्म ) निस्य दे, शीर “श्रोत.बोध" अन्य द, अतः शौतयोध (विश्ान) 
अदधत रूप नदं हे, श्नन्यथा विदान थ॒तिजन्य नदीं ठोगा, क्मोफि जन्यत्व अजन्यत्वङ्प 
दो विरुद्ध धर्मौ का पक्र समावेश शुचित है ? 

उत्तर--भ्रोतवोध ( विन ) जम्य नीं है, किन्तु नित्य है, अतः अद्वैत रूप दे 
तथापि त्ति प उपाधि के जन्य टाने से विद्नान मे जन्यत्व का व्यवहार होता षे । से 
आकाश के नित्य होने पर भी घटपटादि उपाधि के थनित्य दोन से धटाद्यवच्ि्ताकाश 
मे अनित्थत्व का उवार होता हे ॥१६०॥ 

रभ “पकमेवाद्धितीयम्‌” इत्यादि शति से जन्य बोध में ब्रह्म मं विशेषण रूप से 
प्कत्व भी मासता हे, शतः ्रहम म पकत्व करी भी सिद्धि दुर, तव शरद्धे सिद्ध. कैसे हृशमा १ 

„ उत्तर-श्ृति से पक॑त्वादि धमं से शल्य केवल धर्मा रुप अद्वैत ही सिद्ध दोता दै । 

शरीर उस धमी म भेद्ाभावरूप चा प्कल्व संख्यारूप या क्ञान रूप या ्रमेद.रूप एकत्व या 
जो अनन्य धम्म श्रुति से बोधित ते हं, वे भी श्द्वेत के भ्थाधातक दै, थतः सिद्ध नही हो 
सकते ह्‌ तः प्कत्वादि भी व्याघात को न सदकर जन्यस्व के साथ ही निगृत्त हौ । जो 
उस अद्धेत ( एकत्व ) धम्मं का धर्मी रूप से बोधित होता है, बही वाध से अधिगत 
( कात ) परमाथ से य्यवस्थित दो 1 जहाँ परमाथं शुक्ति रजतत्व रूपसे क्ञात होती द, वहाँ 
रजतत्यकी निश््ति दाने पर धमं (रजतत्व) म भारोप रूप ्रपराध होने से परमाथ शक्ति 
भी निच्त्त नह होती दे ॥१६२॥ तस्मात्‌ शराक्ञवगं ! श्राप इस श्द्टैत-युद्धि का ( अनेक युतकं 
का अवलस्बन कर ) अपनयन { खरडन } न करे । कर्यो कट ( २।३। ) ति मे लिखा है, 
किं श्रुति से जायमान अद्धेत-युद्धि, तकं से ्रापनेय ८ दूरौ कत्तभ्य ) नदीं द । इस लिये 
बुद्धिमानो ! इस श्द्धेत बुद्धि का छतकं से वाधन शी इच्छा तव करना जव दस्त मँ परा 
चिन्तामणि को समुद म गेरमे कौ इच्छा दो । 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/818/185। 01661010. 14111260 0 6810011 


६० खण्डनखस्डखाच्र, प्रथपपरिच्चेद्‌ः- 


। धीधनाः ! वाधनायाऽस्यास्तदा प्रज्ञां प्रयच्छथ । 
सु चिन्तामणि पाणि लब्धमन्धौ यदीच्छय ।२४।१६२॥ 
सेयमदेषटद्टायापि, यदाहुः-खन्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्‌" । 
तस्मात्‌- 
हश्वराच्रहादेषा पुंसामद्तथासना । 
महामयजृतत्राणा दित्राणां यदि जायते ॥ २५॥ १६३॥ 
तस्मात्‌- 
आपाततो यदिदमद्रयवादिनीनाम्‌ ` ¢ 
अद्रेतमाकलितमथतया भरुतीनाम्‌ । 
तत्‌ स्वपरकाशपरमाथचिदेव भूत्वा, 
निष्पीडितादहह ! निबेदते बिचारात्‌ ॥२६।।१६४॥ 
तदिद्मेताभिरात्ममतसिद्धसधुक्तिलक्तणोपपनाभियुक्तिभिरुपनीयमानमदैतमवि- 
धा-विलास-लालसोऽपि अदधाठु तावरदधवान्‌, तदु चानयैवोपनिपदर्धशरद्धयाऽध्यातमं 
जिज्ञासमानः प्रमायतत्वं क्रमाद्‌ इत्तिव्याततचेताः खमकाशसाक्तिकः माक्निकरसाति- 
शायि खात्पनव साक्ताच्करिष्यति । यथा च परिदहृतचापलमात्मतस्वासृतसरसि निमज्य 
रज्यति निरायासमेव मानसं तथाऽदमकथयं नेपधषरितस्य परमपुरुपस्तुतौ सर्गे इत्येषा 
दिक्‌ ॥१६५॥ | 
धीधन ! तव अद्वैत के, योध चहु तँ वाध । 
अ क प 8 साध ॥ भ १६२॥ 
ए ( मोन्ञ ) रुप फल तो है 
भवनीय आअनन्द्‌, शोक-निदत्ति, अभय, सतोपादि, दष्ट व 
४) कहा है, किं खल्य भी ( आपात से उत्पन्न ) अदधेत.बोघ महान्‌ भय शोकाषि दुल से 
बाण ( रत्ता ) करता है । यह अद्वैत बुद्धि दुष्माप्य णवं वहु विघ्न से युक्त तथा अति दम है 
अतः शी द परमेश्वर की छपा से महाभयो से घ्राण करने वानी यह अदवैलयासना द । 
तीन मचुप्या के ही हृद्य मे भादुभूत होती है। ष 
| ९ छपा सोत तीन दोय हिय मादि । 
अकिदम होन से अदेत.वोधक श ६ ज 
अद्य रूप अ्रथं शुद्ध.विवार से स्वप्रकाश आनन्द्‌ रूप होकर अपरोत्त सुप से (शत) 
अहह ! ( भानन्दाजुभव ) पादुभूत होता है । प 
जो श्चापाव से होत दै, थुति से अद्वय-योध । 
वह्‌ विचार से होत है, सश्चित मात्म वे रोध ॥२६॥ १६४॥ 


. - युक्ति परार्थाचुमान रप दै । अतः स्वबुद्धि. मे सिद्ध युकतियो षे 
इन मरा पूव्राक्त युक्जियां से उपनीय मान ( लान विषय ) इस अदे में ग ( चरः 
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भाषावुबादसहितः। ६१ 


( अथ प्रयोजनप्रतिपादक-अन्थः ) 

अमभीष्टसिद्धावपि खणश्डनाना- 

मखरणिडिरा्ञामिव नैवमाह्गा । 

तत्तानि कस्मान्न यथाभिलाषम्‌ , 

सेदधान्तिकेप्यहध्वनि योजयध्वम्‌ ॥२७।१६६॥ 

तदेतादशीपु सवांस्वपि दशनस्थितिषु काममास्माकीनाः खणएडनयुक्तयः भग- 
ल्भन्ते, यासामीश्वरपरवशां 'विरवव्यवस्थामनास्थाय निरसनमशक्यं तासामेवावतार- 
णाथमयं भावाटुकमवादोपन्यासः । तथा्हि--यदि शल्यवादानिर्वबनीयपल्षयोरा्रय- 
णम्‌, तदा तावदसूपां निरावाधैव सावेपथीनता। यदि तु भमाणादिसत्ताभ्युपगन्दमतावल- 


चाद्‌ ) मं लालसा वाले भी आप श्रथम द्धा कर । तत्पश्चात्‌ इस ही उपनिषद्‌ अथं (ब्रह्म) 
को द्धा से तथा आत्मविपयक जिक्षासा से युक्त, तथा शनैः शमैः विषय से व्याढृत्त चिन्त 
युक्त, मधु से भ मिट ख काश अद्धेतरूप परमार्थका राप खयं साक्तात्कार करगे । जिन 
साधनो से चपलता को छोड़कर श (पका चित्त विना परिम आत्मतस्वरूप श्रत सरोवर 
म निमञ्च होकर परमानन्द को पावेगा । उन भक्ति, श्रभ्यांस, वैराग्य आदि साधनो कों 
निपधचरित' के परमपुरपसगं म कहा है । अद्वेतखिद्धि को यह दिग्‌ ( इशारा ) है ॥१६५॥ 
( अथ ्रयोजन-प्रतिपाद्क-ग्रन्थाचुवाद्‌ ) 

्रशन--दस भकार से दवेत की निवृत्ति ( खण्डन ) दारा अदैत की सिद्धिमान्न मे 
स स है। इसलिये यद मुसुक्तमा्का ( ग्राह्य ) हश्ा । विजिगीषुका 
भ्राह्म नहीं दञ्चा, ओर यदिपेला ही मान लं तव “लोकेु दिग्विजय श 
इख प्रतिज्ञा से विरोध हो जायगा । ५ 

उत्त--यथाथं म हमने अद्वेत की सिद्धि के लिये ही खरडन युक्तया क। कथन किया 
है, परन्तु भाप लोगो के भ्रभीएट को सिद्धि मे (शब्व-नित्यत्वाऽनित्यत्वादि के भ्यवस्थापन मे) 
भी खणएडन युक्तियां कौ ( राजाश्नो के त॒स्य ) आक्चा का खणडन ( निवारण ) नीं किया दै, 
अतः श्राप लोग अपने अपने अभिलापा के अदुसार तत्‌ तस्‌ सिद्धान्तो की [सिद्धि मेया 
खरडन मं उन खलरडन युक्तियो का योजन करे । 

यद्यपि खरडन-युक्ति का, अद्वय-सिद्धि-नियोग । 
तदपि निज सिद्धान्त म, सव कर सकते योग ॥२७।१६६॥ 

खरडन युक्तिया का तत्‌ तत्‌ सिद्धान्ता की सिद्धि मे खरडन ( निवारण ) नहीं है, 
तः सव सिद्धान्त मानने वाले वशेनो के ( पर सिद्धान्ता के खरडन वारा ) स्ापन में 
दमारी खणडन युक्ति यथेष्ट समथ है । जिन खणरडन युक्तिया का ईश्वर ( राजा ) फे परवश 
( अधीन } विश्वयवस्थापक आज्ञा के विना निवारण अशुक दै । उन्दी खरडन युक्तियौ के 
स अथं धस उद्धत ्रन्थ का उपन्यास ( निमांण ) है । देलिये, यदि आप शल्यथाव्‌ 
या सननिव्रचनीयवाद्‌ का ्रा्चयण॒ करे, तव तो इन खराडन युक्तियौ का सर्वत्र उपकार निर्बाध 


ॐ 5 # को के ककि 


१ विधं व्यवस्थाप्यते = नियम्यतेऽनया = वृण्डधारयेति = राजाधीन-दण्डेनतयरभः । 
२ प्रावादुकः = उद्धतः अय खण्डनग्रन्थः, तस्य उपन्यासः निर्माणम्‌ । 
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६२ खर्डनखण्डखाग्र, प्रथपपरिष्चेदः- 


म्बन, तदापि लक्तणखण्डनयुक्तीनां लक्तषणविशेषखण्डने लद्यखणएडनयुक्तीनां च तदि 
-पयममाणादिविशेषखण्डने भत्येकं तात्पयम्‌ ॥१६७॥ न च सौत्रादिलन्नणखण्डने' 
अपसिद्धान्तापत्तिः, तादृश्याः सूज्रादिन्याख्यायाः खण्ड्यमानत्वात्‌ । नच वाच्यं लक्त- 
शविशेषवस्तुव्यवस्थापकपमाणविशेषमूत्रादिव्याख्याविशेपखण्डनप्रत्वेन लक्षणान्तरं 
प्रमाणान्तरं व्याख्यान्तरं च वाच्यं प्रसज्येत भवतोपीति; वितण्डाकथामालम्ब्य खण्ड- 
नानां वक्तव्यत्वात्‌ › त्र च व्याृत्य स्वपकतनिर्बहं मरति पय्यंुयोगमानवकाशात्‌ ।१६२८॥ 
एवं च सति वादिदशंनमाभिस्यापि खर्डनमयोगो निर्ध एव, एकदेशिवत्‌ भरतय- 
बस्थातु शक्यत्वात्‌ । बेयाकरणानामिव च शब्दसिद्धिभरनस्य परशीयतच्वज्ञाननिरूप- 
णार्थं समानपत्त्थित्यापि पयदुयोगसांब्यबहारिकतायाः संमवात्‌ ॥१६६॥ बस्तस्थितिं 


ही हे, फयोकि इन मतो में स्व्रमत का स्थापन तो करना टै नहीं, केवल .परमत का खरुडन 
ही करना है । ओर परमत के खण्डन मं लणएडनयुकति सार्व॑पथीन ( येरोकः ) है । यदि भारा 
क अभ्युपगम करने बाले ( नेयायिफ-मीमांसक्र आदि ) फे मत का श्नाध्रयर है, तो लक्तर- 
विशेष के खणएडन की युक्तियो का लकल वरिण के खरडन मं उपकार दै, श्र लदय विदोप 
को खरडनयुक्तिया का भमाण विशेष के खरडन में तात्प । जसे मेद्‌ फे भनिर्वचनीयत्व 
से बाधितचिपयक होने से अरचुपलब्धि भम! खणिडत होता दै ॥ २६७ ॥ 

भर्न--गतमादि सूत्र म उक्त लक्तणो वेः खगडन करने से भपसिद्धान्त हो जायगा ? 

उत्तर सूत्र क व्याख्याधिशेप के जगडन होने पर भौ सन्न की अन्य व्याख्या की 
सम्भावना से श्रपसिद्धान्त नदीं होगा । 

मगन--लक्षण-विशेष तथा स्तु फे साधक भमाण-विशेष तथा सूत्र के व्याख्या-चिशेष 
के खण्डन पर अन्य लक्षण अन्य प्रमाण, यन्य सूत्र को व्याख्या श्राप को भी कटनी पड़गी ? 

उ्तर--चितरद्ा ङ्प कथा का द्ाधरयण कर खरडन युक्िर्यो का उपन्यास है नीर 
वितण्डा म परमत क खण्डन को त्याग कर स्वमत के धापन पय्यंुयोग ( म ) 
होता नदीं है ॥२६२॥ जब स्वमत के स्थापन मं नियोग न है, तव यादौ के दर्शन मीमांसा 
मादि का आश्रयण कर भ।-खर्डन की युक्तियाका भयोग हो सक्ता है । याकि मीमांसकः 
सामान्य मतक। पक दशी ( मीमांसक विशेप गरभाकर ) के तुर्य पक वृशंन का अ) ध्रयख॒ 
करभौ परस्पर कं धरति खणडनका प्रयोग हो सकता दै! थवा सम्पू वैयाकरण 
२ तुल्य रूप मानकर भी जैसे पर के तस्व-्लान के परोन्ताथं अन्योन्य 
इ ह < समान र मभा मश्च तथ। लरडन युक्तियो का भयोग हो सकता 
ल इ व ) प परीकक छो तो वश्य ही इन 

ध । क्योकि -य॒क्तिर्यो से 

का खण्डन न हा, तावत्‌ तस्व का निश्चय हो हो नहीं स वाद्‌ भी रं 
युक्तिया का भयोग हो सकता दै (२७०॥ = 


१ प्रदन ~~ 4 क क @ क 

गयोमि द ध ८ ९ खण्डन स मामांसक को भरयसिद्धान्त नहीं दो सक्ता े। 
 । अन्यथा न्याबाि निस्यस् द) 3 

को अपसिद्धान्त एना चाहिये । (नमत सेन्दानप्यन्द क्षो न मानने से मी मीमांसक 


उच्रर ~स राङ्ा-समाधान का यषां पर उदधे 
अनुसार दस शा टेख “समानपक्षस्थिन्यापि 


देख देखकभमाद्‌ से हुजा 


, देखक्माः ॥ चरनुतः अ्रनथद्यर देः 
(लप सम्भवान क जागे ठोना चादिमे । 
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भाषादुवाद सहितः ६३ 


इुवांशेन च विचारकेणावश्यमेता युक्तय उद्धरणीयाः, अन्यथा बस्तुस्थितेरशक्यत्वादिति 

ब्रादेपि प्रयोगः संभवत्येव खण्डनयुक्तीनाम्‌ ॥१७०॥ जल्पस्त्वेका कथा न संभवत्येवाऽ 

सामयिक्री, वितणडाद्रयशरीरत्वात्‌ । अन्यया जल्पद्रयेनापि किमित्येका कथा न कल्प्यते, 

अवोचाम च जल्पचिचारभस्तावे विश्तरेणेतदिति ॥१७१॥ जन्पकथयापि चाभिधाने 

स्वपक्ते व्याचत्यं सदोपस्यापि प्रमाणतयाऽभिधानं इत्वा तदोषोद्धावनकारी कामपि 

खण्डनयुक्तिमवताय्यं वाधनीय इति अल्पेपि नात्यन्तमनवकाशाः खण्डनयुक्तयः ॥ १७२॥ 
( इति खण्डन-भूमिका ) 


्रभ--जेदप म पत्त का धापन श्रवश्य करना होता हं, थोर खण्डन युक्ति खण्डन 
मान्न म भ्रगदभ हे, सापरन मं मुक हं, इसलिये जटप मे इन खरडन युक्तियो का उपकार कैसे 
होगा ? | 
उत्तर-जस्प ते एक कथा हो नहीं है, क्याफि जदप के शरीर में दो वितराडा भवि 
हे, श्र्थांत्‌ एफ ने खपत्त का स्थापन किया, श्नौर अन्य ने उसके प्र को दुपित किया, यह 
एक वितरखड़ा हुई । तथा न्य ने खपक्त का स्थापन किया, ओर प्रथम ने उसके पल्लका खगाडन 
किया, यह दृसरी पितरडा हुईं । शस रीति से दो वितर्डा मिल कर एक जटप होता 
जदप कथान्तर नदी हं । किञ्च -जल्प, खव एज के समय ( सिद्धान्त ) से सिद्ध भी नी 
द, केवल नैयायिको के हौ समय ( सेव ) स करिपित ह । ्म्यथा (दो चितरडा को यदि 
एक जल्प साना जाय तो ) दो जस्प मिलकर टक ध्न्य कथा भो क्या न कहलाये ? अर्थात्‌ 
स्वपत्त दय फा स्थापन ओओ. परपत्तह्वय का खर्डन रुप एकः कथान्तर भी जल्प के तुल्य हो 
सकता द, ष्ठिर वह एक कथा फया न मानी जाय ? 

भ्रभ--यदि जल्प चितरडा दय शरीर ्टोने से रभ्य कथा नहीं है, तव वाद्‌ भी 
वितरडा इय शरीर होने से श्रन्य कथ। नहीं कहायेगा, किन्तु केबल वितण्डा दी एक कथा 
फहलायेगी ? 

उत्तर-चाद्‌ मे फल भद्‌ है, अथात्‌ बाद छा तत्र निर्णय फल तै, श्नौर जस्प- 
वितरड। दोना का विजय रूपं एक फलत दै, अतः वद न्य कथा है, जल्प में फल भेद भो 
गही हे, तः जल्प का वितण्डा म अन्तर्भाव दै, वद श्रन्य कथा नहीं है--दत्यादि "थ्वरा- 
भितसन्धिः मं हमने कहा दं ॥२७६॥ 

प्रशन--श्री 2 रामर, रावण के यु ऋ तुल्य स्थपक्त का रक्षण तथा पर पत्त क्रा 
खगाडन रूप जटप फथा भा अयुभव से सिद्ध द्वी ६, पाकि शास्राथं भी वाग्युद्ध ही दै, 
प्रतः उसश्ता व्रितरडा म अन्तर्भाव नती दा सफता हं । शौर जट्प मं सखरडन युकियो का 
उपकार नदी हं, शतः सत्न खराडन युक्तिया का उपक्रार सिद्ध नदीं हथा । 

उत्तर--जट्प कथा फ पुरस्कार से श्रभिधान मं मी सदोष भमाएण का भी निदुष्रवत्‌ 
अभिधान कर किसी खराडन युक्ति का अवतारण कर स्वपन्त म दाप क उद्धावनकासं वादो 
के पत्त का बाध द्रा सक्ता हं । इस रीति से जल्प मं भो खराडन युक्तिया का श्चत्यन्त अन 
वकाश नदीं ६ ॥२७२॥ 


# इति खणडन-धूमिकानुबाद्‌ः समाप्तः # 
९५५९2 ©+ 
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६४ संणएडनखण्डखाये, परथमपरिच्चिदः- 
( अथ सरडन-युक्तयः ) 


कौटृश्यः पुनस्ताः १ उच्यन्ते, तथाहि- रंक्तणाधीना तावल्नच्यव्यवरिथितिः, 
लक्षणानि च अनुपपमानि, जञाताधिकरणादिलक्तणनिरूपणद्वारेण चक्रकाध्रापत्तेः ॥ १॥ 
तषु तावत्‌ तव्वाचुभूतिः भमा'-त्यप्ययुक्तम्‌, त्वशब्दारथस्य निवंकतुभशक्यत्वात्‌ । 
तस्य भावो दि तत्वश्च्यते, भृतं च तच्छन्दार्थः, नचात्र प्रकृतं किंचिदस्ति यत्‌ तच्छब्देन 
परागरयते ॥२॥ अथ भयुभूत्या खसंबन्धिविपय आक्तेपाद्‌ बुद्धिस्थः कार्यते, स तच्छ- 
नदेन पराृश्यते, वक्त -भोत्‌-बु ्धिस्थतायामेव भकरणपदाथेविश्रामात्‌; तेन यस्यार्थस्य. 
( अथ सरडनयुक्तयनुष्रादः ; - 
निवैचनकती- वे खरडन-युक्तियाँ केस है ? 
९ युक्तियाँ कही जाती ठै- ` 
वर॒ लकय कौ उयवखिति ( निश्चय ) लक्षण के अधीन होती है । 
शान, अधिकरण आदि के लक्तण॒ के निरूपणद्वारा चक्रक श्रादि दोषों के होने से ८ 
स । अर्थात्‌ क्ञात ही ल्त लदय के व्यवहार तथा इतर से उ्यादृत्ति रूप भ्रयोजन 
कर श्त 2; अज्ञात न्वी । यहां पर यह भश्र दो सता है-कि लान क्या वस्तु 
द स शानत र कान द; पेखा उत्तर-होने पर, क्षानत्व ही यया है १ इस प्रश्न - 
र १ तति, ओर आत्मा के विशेष गुण मे इत्ति जाति.विशेष श्षानत्व दै, तथा 
स रस भष्न मे अजुगत-पत्यय ( एकाकारकश्षान ) का हेतु जाति हेय 
७ सिद्धि होने पर जाति की सिद्धि शरोर जाति फी सिदध होने पर 
का १ साव कौ सिद्धि तोने पर क्रान की सिद्धि- दख रीति से चक्रक; 
सा परः शानत्व की सिद्धि तथा षानत्व की सिद्धि होने पर ज्ञान कौ 
स अन्यान्याथ्रय, तथा श्चन की सिद्धि होने पर क्वान क्षौ सिद्धि इस रीति 
४ त भि मे १६ होने पर व्यवहार 
॥ श करण क्या 2 दस ६६ 9१ 
स शान का विपय अधिकरण है । इस उन्तर के अनन्तर कान व्या १ 
५ र ( कान ) है इचि (श उतर के अनन्तरः शानत्व कया हे १ इस प्रन मे खलादि मे 
क ४ हति जाति.विशेप ज्ञानत्व है । इस उत्तर फे श्रनन्तर 
स { श मरन मे बान का श्रधिकरण आत्मा दै, इस रोति से एक लकरा म 


उन लक्षणो मे भथम “"तस्वालुभूतिः थमा” यह व 
न 
; तत्वाजभूतिश्यमा" यह लक्षण न्यायाऽऽचाय्यं शिव" = 


न 4 4 है, थवः धनुभव से विषय का 
त) दोगा । वच्च 
का विषय ही प्रकरण पद्का वोर । अतः जिष्ठ अ्रथंकाजो न = 


((-0. 1\/॥८1110415511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


भापायुबादसदितः। ६१ 


यो मावः तत्‌ तस्य तत्छमुच्यते इति, न, भररजतादेरपि रजताद्यलमनाऽलुतिवि- 
पयतासं भवादसत्याऽनुभूत्यग्यवच्चेदात्‌ भवित्रतच्वशब्दार्थतपसङ्गेन धर्म्यशे विशि 
च प्रभाया अप्रपात्वापातात्‌ ॥३॥ 


अथोच्यते अभ्रयदाथचिन्तया दूपणाभिधानपिदं त्यज्यताम्‌, यतोऽयं त्तशब्द 


स्रूएमाजवचन इति, एतदप्ययुक्तम्‌ । स्वरूपस्य जातेरूप।धेा स्वातनि इत्यदरत्ति- 
भयाभनुपपत्तः स्वरूपशब्दाथेस्यैकस्यासम्भवेन भरतिषिपयव्याषस्या लक्तणस्याव्यापक- 
लापतात्‌ ॥ ४ ॥ ्‌ | 

कथञ्च तस्ति विपय्यांसादेनिंरातः, तथा हि शक्तौ यो रजतमिति भत्ययः 
सोपि खरूपयुद्धिमेषत्येव, न हि धीं वा रजतत्वं बा न खरूपं, नापि तयोः अतिमा- 
समानः सम्बन्धो न स्वरूपमिति युक्तम्‌ ; समवायो हि तयोः सम्बन्धः परतिभाति, सच 
स्वरूपमेव ॥ ५ ॥ 

ॐ शुक्तिव्यक्तो ५ 

सत्यम्‌, समवायः स्वरूपं स एव त॒ । रजतस्य नास्तीति वेत्‌। मेवम्‌ । 
तत्र नास्तित्वेऽपि स्व्ररूपताया अभ्यात्तः, न हि शे देवदत्तो नास्तीति स्वरूपं न 
स्यात्‌ ॥६॥ | 


ऋ ऋ ज ` ` दि = कः तगत अनति जकः 


खणडनक्तो-श॒क्ति मं इद्‌ रजतम्‌" इत्याकारक-श्रम भी रजतत्व रूप.तसव.विपयकः 
है, अतः वहां थमा के लक्षण की अतिष्यासि हो जायगी, तथा धर्मी तख नदी है, अतः धर्मौ 
छश म तथा विशिष्ट अशमे, भमामेंभी पमा को व्याति हो जायगो ॥३१ ` 

निचनकता--तख'.श्द्‌ स्वरूप में रूढ दै, अतः श्रषयवाथं के श्रनुरोध से वोप 
श्रचुचित है, ओर-रुदि मानने पर धम्मे, ध्मा, सस्बन्ध, सभी के खरूप-रूप होने १ 
तथा विशिष्टांश मं अव्यापि नदीं है । ॥ | 

खणएडनकतो--खरूपत्व मं खरूपत्व रहता है कि नहीं ? यदि रहता है तो स्व में 
के इत्तित्व होने से ्रात्माश्रय वोप है ! रीर यदि नदीं रहता है तो र 
रदित होने से-स्वरूप न श्रा । क्योकि स्वरूपत्व.विशिष्ट को हो स्वरूप कहते ई ! शतः 
स्वरूपत्य-प्रमा मं लक्षण की अव्याप्ति हो जायगो ॥४॥ किञ्च-- < ; 

तशछ-विशेपण से दरं रजतम्‌" इस श्रम म भ्रमा-लक्षण को.अरतिभ्यात्ति का वारणं 
कैसे होग(। देखिये, शुक्ति य जो रजतत्ववुद्धि है, वद भो स्वरूप की बुद्धि दी दै, वयोकिं 
धस्मीं तथा रजतत्व भी स्वरूप ही है, शरोर उन दोना का भरतिमास्मान सम्बन्ध (समवाय) 
भी स्वरूप ही है ॥ ५॥ | 

निब॑चनकती-रजतत्व-समवाय स्वरूप दै सही, परन्तु रजत म, शक्ति मे न्दी, पयो. 
कि शुक्ति मं रजतत्व का सम्बन्ध अचिद्यमान दै! | 

खरटनकता--शुक्ति मे श्रविद्यमान होने पर भी रजतत्व का समव।य.खङूप टी है । 
कृयोकि घर में अविद्यमान भी देवदत्त स्वरूप ही है । शर्थात्‌ खरूपत्य मे विच्मानत्व हेतु 
(साधक) नदीं है। यदि विद्यमानत्व को साधक मानें तो गेद मे अविद्यमान देषदत्त,. खड 
नीं कहावेगा ॥ ६ ॥ । 

& 
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६६ खर्डनखण्डखावरे, भयमपरिच्यिदः- 


_ न स्वरूपमा्र वत्वे, किन्तु यष्शकालसम्बन्थि यस्स्वरूपं॑प्रतीतं तस्य 
व इति र । मेवम्‌ । देशकालसम्बन्धांशे भाया 
ठ  स्परूपमेव तत्वशब्दाथं इति चेन्न । तत्वपदस्यानेकार्थते लच- 
णाऽग्यापकवापत्तेः ॥ ७ ॥ र 
अथेवं नूप यद्यथाभूतं प्रतीयते तत्तया परमाथतो व्यवस्थितं तखशुच्यते | नैतदपि 
युक्तः क मतीयते तद्यदि परतीतिसमयमपहाय कालान्तरे तथाभूतं स्यात्तदाप्येषं 
त र देवेति भावरिपाकजरागः छम्भः श्यामदशायामपि रक्तपित्तिना रक्ततयोपल- 
पमानसव्तं स्यादिति तद्वुधः भमालापातः। यदा तदेति परिणेपणमकतपेा च कालः 
बिशिष्टताभतीतेरममातापातो न हि फालवैरिष्वयेपि कालान्तरसमवन्धः सम्भवी ॥८॥ 





# ® | 1 ४ 
निवचना --फेवल स्वरूप तस तहं है; किन्तु जि 
५ ; किन्तु जित देश तथा का 
अ होता हो स देश तथा काल से सम्बद्ध वह स्वरूप, तच्छ हे । क ससव 
देश - त प कल म वा काल का सम्बन्ध नहीं रहता है, अतः 
अव्यां ह धनं हानेसे दे ~ ९ 

ते हो जायगो ॥ व्तथा काल को भमा भ भमा.लत्तण॒ की 
- निवेचनकताो-अन्यत्र देश त = 

. ˆ> दश तधा काल से सम्बद्ध स्वरूप वरद 
तथा काल स्थल मं केवल स्वरूप ही तच्च है । दी तसपर हे,. तथापि देश 


ह > \. रूप 
दण्डन जद शस्वरूप, काल स्वरूप, तथा देश-काल-सम्ध्रद्ध.स्यरूप को पत्येक अथ 


शा जहि 1 तख-पद्‌ ् वाच्य होने से लक्षण का अनुग नहीं होगा 
` स शरे को वाचय मानने पर 
ध छदाय मे रोर समुदाय फो चारय मानने पर प्स्येक मं 

निवं बनकत-जो खडप ओवा (यद्ध्मःविशिष्ट 
धिर ट 
विशिष्ट हो, तव बह खरूप, तख कहा जाता दै। 

लण्डनङ्ता--पमार॒ से तद्ध के वैशिष 

ॐ बि स्र 

कारण को कहते हं, तव भ्रमा कौ सिद्धि होने पर पमाख॒ की सिद्धिः 


भतीवःहोत। हो यदि उस धमस 


ले यक होने वाल ह चद "(भ दै, यतः जो घर पाक.जन्य रक्त 
४ ॥ याम चर) रक्त-पिच्त रो व 
इते र 9 | तरोग से 
विधि यदि शो, त मिथि जिल काल म भनीत दो न य 
। ९ ट, तव तस्र दै । रतः भावी रकता-स्यल भं अतिग्या ध 
टण्डनकत।--ल्तण॒ म "यद्रा ६ तद्रा । निवेश क (4 धि नहा 1 
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भापाचुबादसहितः । &७ 


अन्योपाभ्यवच्छिः सोऽन्योपाध्यवच्छिमेन सम्भन्तस्यत इति चेत्‌, तहिं दणएड्यपि 
देवदत्तः इण्डलिनं स्वमारोचयत्येव । उपाधिमेदेऽयुपधेयस्यैकवानित्तनैवमिति चेत्‌, 
तल्यम्‌ ॥ ६ ॥ ¦ . 
एतेन कारणं तसमित्यपि निरस्तम्‌ । सर्वस्य तयात्े मित्यपावेनालाश्वेर च 
मतिन्तणविशिष्टविष्ववर्यकारणत्वोपगभदुरपवादर्थ्रियाकारित्रखरूपसत्चलन्ञा ङ्गी. 
फारिजेनचरणशरणमवेशविडम्बनापादिदोषग्रसेन चेति ॥१०॥ 


२९ निवेचनकर्ती--यद्यपि फाल पक्र है, तथापि काल की उपाधि (सूय-क्रिया) के भेद्‌ 
हाने सं पक उपाधि से युक्त फाल का अन्य उपाधि से युक्त काल फे साथ सम्बन्ध होगा। 
जसे संवत्सरावच्ि्र काल का परल्लावच्न काल से. शरीर पन्लावच्छिन्न काल का दिवसा. 
घच्ठिन्न काल से सम्बन्ध होता है । 

खख्डनक्त्‌"-एक उपाधि से विशिष्ट काल, अन्य उपाधि से विशिष्ट खात्मा (काल) 
से सम्बद्ध नही हो सक्तः है, वस्तु होने से; ओसे देवदत्त अपने से विशि नहीं होता है 
अन्यथा ९२ | देववत्त, ुःणडली-रूप ख से श्राधाराधेय-भाव से सम्बद्ध हो जायगा। 
वचनक्ता-द्णड़-कुणएड त श्रादि उपाधि के भेद होने पर भी देवदत्त {6 
कि ॥ 1 ष 
से खम्बद्ध नहीं होता दै ॥ - 1 
खण्डनक्ता- यद्‌ वात काल-सखल मभौ तुस्यदै। च क्रिया 
त: -क्रिया 
के भेद दाने पर भी काल एक ही हे ॥ € ॥ न 
निबचनकत-- कारण को तस्र कहते है । 
लण्डनक्ता--स्थ में स्व के छत्तित्य के न होने से नियता 
4 -प्राकत्तणु-बृत्तित्व- 
में कारणस्व नहीं ६ । अतः काल को भमा मे श्रव्याप्तिहो जायगी । ` ध ब 
वचन $त(--श्नन्यत्र यद्यपि नियतःपूवे-काल-त्तित्व ही कारणत्व ॑ 
क रणत्य है । तथापि 
मे वत्व हो कारणत्व दै । अतः काल कौ पमा मं अयासि नहीं । र च 
सण्डनकता--अन्त्य-कायं तथा पारिमारडल्यादि कै होने 
, खखडनः त्य-काय त अकारण होने से, वस्तु-माध्र 
स ह, इसम भमाण के न होने से अन्त्य-कायां दि-धिपयक-थमा मे अव्यासि हो जायगी । 
कारणत्व स युक्त को कारण कहते हँ । रौर यदि कारणत्व म उसी कारणत्व को 
माने ता आत्माय; श्रोर यि अन्य कारणत्य को मानें तो उस दृसरे कारणत्व में प्रथम 
कारणत्व को माने तो अन्योन्याभ्रयः रौर यदि ठृतीय कारणत्व को मानं तोठतीयमेच 
चतुथ म पञ्चम, एव _उत्तरात्तर कारणत्व को मानने से श्रनवस्था है, रौर यदि ए 
कारण॒त्य म कारणत्व को न मानें तो वह कारण न तत्कारणत्वः क 
म सरतः + मर 
अञ्यासि दो जायगो । ४८ न 
ल भाव प्रतिल्नण परिणामी ह, घतः पूर-ण-धिशि-भाय उच्तर. 
त॒ 'वष्ट-भावका कारण हं । रतः सव वस्तु के कारण हानेसे कदी भी अव्याप्ति नही । 
5प्डनर्तः- णिक विश्चमाच्न को श्रवश्य कारण मानम पर फारणत्य ही सस 
(भाव) का लक्षण (खरप) £» पसा माननेबाजे वोद्ध-मत के खकार करनं से आप (भैया 
यिकः) त हा जायगा ॥१०॥ ० 
चव--अरयुशृतित्य हो यया घस्तु धै १ श्षानस्थ कौ व्याप्य 
| | याप्य-जाति हे? श्रथ 
कषानत्व है ? अथवा स्खतित्वामग्रचत्‌ क्ञानत्वहै ? धा 
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६८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्चिदः- 


` िचेदमयुभूतित्वं नाम १ ज्ञानवावान्तरजातिभेदो वा {-(१) स्पृतिव्यतिरिक्तशा- 
नत्वं बा !-(२) स्पृतिलक्षणएरहितज्नानत्वं बा (३) तद विदूरभाकालोत्पत्तिनियतासाधार- 
णकारणकबुद्धित्लं बा {-(४) ॥११॥ 

न तावदाद्यः । तथाहि अुभूतितवं नाम जातिरेफाऽभ्युपगम्येति ङतः १, अलु- 
भवामीति भरत्ययान्ुगमवशादिति चेन। माधमासीयनिशावसाने सितासितसरित्सम्भेद- 
स्नायिनः सत्यपि शब्दवलाद्‌ भाभिखकीयसखगंसुखसम्पत्यये सुखमलुभवामीतिमतीत्य- 
जुदयात्‌, भत्युत शीतसम्भूतवेदनासम्बेदनादेवः परक्षियश्च सम्धुजानस्याऽऽस्तिकका- 
कस्य शब्दाधीने सत्यपि भाविनरफणमनाुभवनीययातनाधिगमे दुःखमञ्चमवामीति 


यद्वा खसे अव्यष्रहित जः पूं च्षण, उस क्षण में जो उत्पत्ति; उससे नियत 
( ्यापकः ) हे शअसाधारणकारण जिसका, पेखा बुद्धित्व दै १।२२॥ 
। दनम प्रथम पक्त.श्ञानत्व-उयाप्य जाति-अभृतित्य है युक्त नदीं दै, ययोकि अलु- 
मूतित्व-जाति म कोई भमाण॒ नहीं दै । 
निर्बचनकर्तः-प्रत्यत्त, अमिति, उपमिति, शाब्द, इन चार ्षानो मं “अमवामि" 
दर्पा कारक नुगत प्रतीति होती दै, बही ्रजुभूतित्व जाति मे भमाण हे । 
खख्डनकतः-माघ्र-मास के परतःकाल मे लिता (गङ्गा) असिता (युना) इन दो नदियों 
के सङ्गम मे जानकताँ पुखष को “सित।ऽसिते सरिते यत्रखङ्गते,तत्राऽऽश्षतासो दिवमुत्पतन्ति" 
इस्यादि थुति-शब्द से भावि-खगे-खुल.विपयक्-शाच्द्‌ ञान के होने पर भी उस ज्ञान में “खगे 
खल्रमचुमवामि" पे प्रतोति नदीं होती है । प्रत्युत शीत.स्पशं के त्वाचः-परत्यत्त से जन्य दुःख 
के अचमव का “दुःखमजुभवामि" यदह अुग्यवसाय ही होता है । पयं परस्नी के उपभोग 
काल में शरास्तिक फाञुक को “न परसियङ्च्छेत्‌" इस आप्त-वाक्य से भाषि दुः्ल के शाष्द्‌- 
ज्ञान होने पर भौ उस श्नान की “वुःखमञुभवाभि" पेसी प्रतीति नहीं होती है, किन्तु अमन्द 
(पूरे) खल का भजुभव करता है ेखी हौ भतीति होती है। श्रतः प्रत्य्ञादि मे अनुगत 
श्मनुभवत्व जाति मं च प्रमाण नदीं है । 
नि्चनकती--“सिताऽसिते खरिते यन्न” इत्यादि श्ुतिवाक्य से लितासिता-खान मं 
सुख.साधनता का ही शाब्द बोध होता है । साधनता म खुल विशेषण रूप से भाखता दै, 
अतः जसे “पवेतमचुभवामि" पेला श्यनुव्यवसाय नीं होता है, एवं तमे छुलमलुभवामि- 
`सा अजुष्यवसाय भो नदीं होता दै । किन्तु “सुलसखाधनतामजुभवामि" ेख। ही अनुब्य- 
घसखाय होता है । शतः भरत स्थल मे “अनुभवामि पेते षान के न होने पर मी अन्यत्र सब 
शाष्द्‌-स्यल मं “अजुमवामि, पेसे क्तान के होने से अनुभूतित्व जाति मे कोर याधक नही है । 
। ख्डन्ता--उक्त शरुति-वाक्य से "यत्र यत्र सिताऽखिता-सम्मेद्‌-स्नानं, तन्न त्र भावि 
खलम्‌' पेली भ्याति के ज्ञान होने परह खगा भविष्यामि, सिताऽसिता-खम्भेद-स्नायित्वात्‌, 
इनदरादिवत्‌ स्यादि अजमिति, के होने पर भी ्लुमवामि पेखी रतीति नहीं होतो है । किन्तु 
स्नान-काल मं “शोतदुःखमनुभवामि" पेसा दो प्रत्यय होता दै । ५भावि-सुखलं शाब्दयामि, 
१ ्त्यश्च--भनुमिति--पमिति-- का्दयोघ के असाधारण कारण सज्निकपं-व्यासिन्ञानादि, 
पने काम से पूवक्षण सं उत्पन्च होते ६ । ओर स्छति का भसाधारण कारण संस्कार अपने काय स्यति के 
पूर्वक्षण मे उत्पन्न नद होता ६ । | 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


` भापाचुवादसदहितः । ६8& 


मतेरजुसयततः, भत्युतामन्दमानन्दं सम्बिदन्‌ साम्भतमस्मीति भत्ययात्‌ । यदि हु शब्दोपद्‌- 
शितव्याश्निजमयुमानमदुभव एव स्यात्‌, तरिं सुखं दुःखं वाऽुभवामीति तयोः प्रत्ययः 
स्यात्‌ ॥१२॥ ङः ॑ 

श्य मन्यसे सान्तात्कारमजुभवाथमनुरुष्य तयोनँवमधिणमव्यपरहारौ  शब्दनाजु- 
मानापेक्तो ठ विमशेकस्य स्यातामेष तानिति, तषि सान्तात्कारिणि ब्ानेऽुमवमत्यय- 
यवहारौ साक्लास्निषन्धनाविति तत्राजुभवत्वजातिकल्पनायां न भ्रयोननपमराणे इत्य- 
चुभूत्यथभेदाघरक्षणाऽननुगमो दोपः ॥१३॥ . | 

अथ स्गृतिव्यात्तन रूपेण यः प्रत्यक्तादिष्मनुभव इत्यनुगतावगमः स सान्ञा- 
कारिखादनुपप्ः, ततथ सान्ाताय्यंसाक्नाकारिविशेपसाधारणमनुभूतित्वमन्य. 
देएटव्यमित्युच्यते, तदपि न युक्तं, पदाथान्तरब्यात्तेन रूपेण यस्तदितरेष्रुगतपस्यय- 
स्तञ्यवहरो बा तत्र तदेव रूपं निमित्तं नत जातिः काचित्तदनुरोधाकछन्प्यते, तथा 
सत्यनक्तपदार्थभ्यो घगदिभ्यो व्याहत्तेन रूपेण विभीतक्षादिपु साम्यावगमादक्तत्वा 
दिजातिः फल्प्या प्रसज्येत ॥ १४॥ 


दथवा अडमिनोमि" पेखा अरजुग्यवसाय तो अवश्य होता है । यदि शाब्द-बोध भरथवा भयमिति 
भो श्रदुभव दे तो “शअजुभरामि" इत्याकारक-भत्यय अव्य होना चाहिये, भौर होता नहीं 
है । अतः अुमान करना चाहिये कि शाष्द्‌ तथा श्जुमिति अनुभूति नदीं ह ॥ १२॥ 

निनचनकतः-सात्तात्व-जाति को उक्तस्थल मं अजुभव-शष््‌ का र्थं मानते ह । 
अतः शाब्द अथवा अमिति में थञ्ुभवत्व- व्यवहार नदीं होता है । यदि दिचार कियाजायतो 
परस्यक्त, अजमिति, उपमिति, शाच्च्‌, श्लान में अ्जुभवत्व जाति के देने से शाब्द तथा श्रनुमिति 
मे भी भ्रचुभवत्व-ध्यवहार होता ही है ॥ ` 

,  खण्डनकती--यदि सात्तात्व को श्चान मं भनुभव-शब्द्‌ के योग का कारण मानें तो 

भत्यत्त मं अयुभधत्व-जाति की सिद्धि नहीं होगी, क्योकि श्चुभवत्व-भ्यवथदार तो थत्यक्तत्व 
से ही सिद्ध हश्ा, फिर भत्यक्त मे भजुभवत्व जाति रहती दै, इसयं कुच भमाण॒ नहीं है। 
किओ्च--पेस। मानने पर अजुमूति-शब्द के दो र्थ क होने से भननुगम हो जायगा । तथा 
भरत्येक को रथं मानने पर समुदाय मं अथवा समुवाय को शर्थं मानने पर प्रत्येक मं अग्यासि 
हो जायगी ॥ १३॥ 

निभचनकतौः-प्रस्यक्ादि.चतुष्टय में “स्मरति-मिन्नं ज्ञानम्‌" इत्याकारक श्रजुगतथ्रतीति 
सा्तात्व-जाति से नहीं दो कती है, भरतः उसके श्रनुरोध से पत्यत्ताधि चतुय मं अचुभव- 
त्वजाति मानी जाती दै । 
ध खण्डनक्ता-ग्रव्यक्तादि-चतुश्टय मं जो अ्रचुगत “स्यृति-भिन्नम्‌” यह प्रतीति होतो 
हे, उसमे स्डृति-भिन्न-लनत्व ही निमिच् दै, उसके अनुरोध से अनुभूतिस्व-जाति कौ कर्पना 
उचित नहीं है । अन्यथा पासा एवं विभीतक तथा इन्द्रिय आदि मे “अनन्त पद्वा ‹भिन्नम्‌" 
` इत्याकारक अनुगत प्रतीति भी होती है, अतः उसके अयुरोध से ्रत्तत्व.जाति भी" माननी 
पड़गो ॥ १४ ॥ कच -स्सृतित्थ, थनुभूतित को छोड़ कर स्मरति मै, रौर अनुभूतिख, 
र्ृतित्यको त्थाग कर परयक्तादि चार म है; श्रोर दोना भरत्परभिक्चा म ह, रतः सद्रदोष के 
होने से भी भ्रखभूतित्व-जाति नहा दो सकती दै । 


१ त क आ क 


न 
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७० खणडनखण्डखाग्रे, भथमपरिच्टेदः- 


` इतोपि नानुभूतित्वे नाप स्पृतिव्यात्ता जातिः, तथा हि घटः स एवायमिति 
ताबसत्यमिङ्ञा जायते, सा रं स्पत्यनुभवरूपं हानदरयम्‌ {- (१) एकमेव वा विह्ानमंशे 
स्सृतिरंशे चालु भवः {-(२) उत स्मृतिरेव १-(३) अहोखित्‌ अनुभव एव {-(४) ।१५॥ 
आच य एष प्रत्यभिज्ञायां भागवस्थाविरिष्टादिदन्ताबिशिष्टस्याभेदः प्रकाशते, 
स स्मृताबन्तमाबयितुमशक्यः, अननु भूतचरत्वेन संस्क।रायुपनेयत्वात्‌ । अत एव न 
तृतीयोऽपि । नाप्युमवेऽन्तभावयिमसो शवः, पत्यमिज्ञानकालेऽलुभेन भागवस्थाया 
असम्बेदनात्‌; सम्बेदने बाऽ्नुभव एवेति शेपप्ेऽन्तमांवः स्यात्‌, स चाग्रे दृपयिष्यते । 
अत एव न द्वितीयः । मागवस्यावििष्टाभिनत्वांशेऽुभवस्वरीफारथत्‌ भागवस्थावैरिष्व्य- 
मप्यनुभवविपय एव निविष्टमिति चरभपन्तमरवेशः ॥१६॥ 
~= अथ मागवस्थाविरिष्टादमिन्न इत्ययमर्थोऽप्यनेकांशस्तत्र मागवस्थाविशिष्ट इत्य- 
त्र सफतित्मभिन्न इत्यत्रांशं चालुभवतमित्युच्यते। एवं तदि भागवस्थाविशिष्टः स 
इदन्ताविशिष्टोऽभिन्नश्ायमिति स्पृत्यनुभूतिभ्यामावेदितम्भवति, प्रागवस्थाविशिष्ट- 


जति भिक कितो क 


समथनकतः--्रस्यभिक्ञा मं अजुभूतिस्व तथा स्व दोना हं, इसे ये 
ठ ग ५ स्डृतित्व दोना हं, सभं प्रमाण केन 
` खण्डनकता- वण कोजिये, “स एव अयं धरः” यह जो पर्थमिशा होती हे, वह 
क्था स्छृति, अनुभव, क्षान-दय है ? अथवा एक ही शान, पक शरश मं स्प्रति तथा एक शं 
म भर १ ५५६ मरि शी १ थवा अनुभ ही है १ ॥ १५ ॥ 
यद्‌ रत्यभिक्ञाको स्मृति, अनुभव, उभय-रूप मनं तो भः म - 
विशिष्ट से ्दन्ता-विशिष्ट का जो अभेद्‌ भासता है, उसका अ र 
स्मृति मे अन्तभांथ नदी दो सकता है । कयोक्रि वह पूर्वकाल मे अजुभूत नहीं दै, भतः उस 
खश का सस्कार नदा ह । श्रत्व “पत्यभिज्ञा स्यति है” यद्‌ ठृतोय पत्त भी सङ्गत है। 
शोर चजुभव मे मो मेद्‌ के मान का अन्तर्भाव नही दो सकता हे। वर्थौकिं प्र्यभिन्ञा 
स (२ होने से भागयस्था अनुभव का विषय नहीं होती है। यदि 
ध ( त्रिय मनं तो “प्रत्यभिक्ञा श्च री ह" ग्‌ 
मे प्रवेश दहो जायगा । ओर उस पक्ष का खगडन रागे करेगे व मे 
अजुभूति तथा श्चं मे समृति द्‌ --यह्‌ दवितीय पक्त मो युक्त नीं है ! व्रयो व 


क 


विशिष्ट क साथ वन्ता विशिष्ट के भेद को यदि दअजुभव का धपय मानें तो 


पत्त मं अन्ताव हो जायगा ॥ १६ ॥ 
1 4 स अभिन्न यह दै"-यह भो दो शश चे युक्त है । 
र वस्था-विशिए" यद अंश स्मृति है। र “अभेद, णवं दृदन्ता.यैशिष्ट्य, ये दो 
क ख्य" ये द्‌ 
खण्डनग्ता-यदि पेखा है तो “्रागवस्था से विशिष्ट वभ 


विषय है । तथा “दवृन्ता-विशनिट से अभिक" इतना अथं स्टति-ंश का 


यद शतन अथं भ्नुभव-ञंश का विपय दै | 
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भापाुवादसदहितः। ७१ 
भ्रयतया त्वभेदः केनापि न प्रकाशित इति य एव पागवस्थाविशिषएः स एवायमिति 
परत्यभिज्ञायाः शरीरं न स्यात्‌ ॥१७॥ . 

अथाजुमवेन योऽसावलुभूयमानधम्यांभरयतयाऽमेदो बोधितः, स कोव्यन्तरमना- 
लम्ब्य न पय्यंवस्यतीति केनचित्‌ संल कस्यचिदभेदो भवति, ततः स्मसयंशोपनी- 
तमेव स निधानारकोव्यन्तरं मागवस्थाव्रिशिष्टरूपमालम्बत इत्यभेदस्य भरागवस्थाबि- 
शिए्श्रयतासिद्धिरिति ॥१८॥ | 
तदेतनुच्छतरम्‌ । कोव्यन्तरमालम्बत इति फं फोव्यन्तराधितो मवति ? उतको- 
वयन्तराभिततया जञयत इति? नाचः, अभेदस्थेदानीं मागवस्थाविशिष्टधम्या्रयेणो तूपततौ 
पूवं पागवस्थाविशिष्ेदन्ताषिशिषएटयोरभदः स्यात्‌ । द्वितीये तु यदेव कोव्वन्तराथिततया 
इदन्ताभच्छिधम्यभेदस्य ज्ञानं तत्सतो नान्त्माबयितुं शक्यं नाऽप्यनुभवां श इत्युक्त 
एव दोपः ॥१६॥ =: 
 _ किच यदा मत्यभिज्ञानं स इत्यंशे स्यृतिरयमित्य॑शे चाज्भमव श्यकं ज्ञानमभ्यु- 
पयते, तदा धरमिणमादायापि स्एत्यज्चमवसङ्करो दुर्वारः । तथाहि संस्कारेण तत्तामात्ं 
बापनीयेत १ तत्ताविशि्टो ५4 धमी १ आधे स इति प्रत्यभिङ्ञायाः शरीरं न स्यात्‌, 
तत्ताया; कलायाः सस्कारणोपनीततात्‌ । नापि द्वितीयः, तथासत्यमित्यनुभवांशेऽ- 
भागवध्यासे विशिष्ट के साथ अभेद क्रिसी धंश का भिपय न्दी हे। भरतः | जो भागवष्यासे 
विशिष्ट है, वही इद्न्ता-धिशिष्ट ह, यह प्रत्यभिश्चा का खरूप नहीं होगा ॥ १७॥ 
निचनक्तौ--श्ननुभव्र-अंश का विषय जो भेद है, वह अन्य कोटि ( प्रतियोगी ) 
के अव्रलम्बन्‌ के धिना अभव का विषय हो नहीं सकता । प्योकि किसी से.किी का 
अमेव्‌ होता हं । तय तो स्मृति-्ंश.का विषय प्रागबस्था-विशिएट ही को.सन्निधान हाने से 
प्रतिथोगो-र्प से श्रालम्बन करेगा। इस रोति से ममेद्‌ भागवस्था-विंशिष्ट परतियोगिक 
सिद्ध दुरा ॥ १८॥ ( 
खरढ्नक्तः--५कोख्न्तर फो भरालस्बन करता है"-स पंक्ति का प्या शर्थं है १ बह 
मेद्‌ इदानीं (रस समथ मे) पागवस्था-विशिष्ट को भरतियोगी.रूप से श्राध्रयण॒ करता है-- यह 
थ हं १ थवाद्दानीं पागव्रस्थातरिरिष् उ्तके प्रतियोगित्य-र्प से क्षात होतः है- यह अर्थं 
हं १यदि धथम पत्त का मानता, भमेद यदि इदानीं भागवस्था-चिशिष्-भतियो गितया उत्पन्न 
होता है, तो इससे पृ भागयस्थाविशिष्ट से दद्न्ता-विशि्ट का मेद्‌ सिद्धः होगा, नौर यदि 
वात पक्त को धो जा भागवस्था-विशिष्ट के साथ इद्न्ता विशिष्ट के मेद्‌ काश्चान 
1 €» बह स्मृ(तत म अथवा श्रयुभव मं पूर्वोक्त भकार से अन्तभूंत नां हो सकता दै 
अतः उक्तदाप दोगा ॥ १६ ॥ . - य 
- किंञ्च-जव ध्रत्थभिश्ा “स"-दस श्ंशमे स्मति, तथा “अय म्‌" {(- 

--जव पः | ृति, म्‌"-दस शंय भ्जुभय 
मानी जाती हे, तव धर्माका ग्रहण कर्‌ भी स्मृतित्व शीर ्रजुभवस्व का संकर होगा । देखिये, 
सस्कार सं कव्रल तत्ता उपनीत दातो हं ? भ्रथव्रा तत्ता-विशिष्ट धर्मी ? यदि तत्ता-मात्र उपनीत 
हाता दे, तो “स^-यह परत्यमिक्ञ।का श्चाक्रार नहीं दोना चाहिये । यपौ कि केयल तन्ता दी संस्कार 
स उपनत हाती हं । यद्वि तत्ता-विशिष्ट धर्म्मा संस्कार से उपनीत दोता है, तो “अयम्‌” 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। 0166101. 14111260 0 €810011 





७२ ` खणंडनंखणएडखाद्, भयमपरिच्चेदः- 


पि धमिभकाशो वक्तव्य एव, छन्यथा इदन्तामात्रप्राशेऽयमिति तच्छरीरं न स्याद्‌, 
, एवश्च संस्कारस्य चेन्द्रियस्य च धमिप्रतीतिहेतोरभयस्योपनिपाते किं विशेष्यांशे भि- 
नाभ्यां ब्ञानाभ्याघत्पत्तव्यम्‌ १ उत कारणद्रयसम्भेदादभेदभाजा ज्ञानेन ? प्रथमे भरत्य- 
भिज्ञानस्येकङ्ञानग्यक्तिताभ्युपगभव्याधातः, भेदपकतोक्तदुपणापारश्च । द्वितीये पर्म्रो 
प्रत्यभिङ्गायाः स्मृतिवमप्यनुभवलमपीत्युभूतिस्मरणसङ्कर इति -विपयव्यवस्थय।ऽपि 
नियमो भग्नः ॥२०॥ 

.: अथोच्यते मरा भूद्रिपयोपाधिभेदाग्रवस्थानम्‌ , उपाध्यन्तरातत भविष्यति, त्था 
संस्कारजलमादाय स्पृतिलग्यवस्थितिः) इन्दियसनिकपंनलमादाय चानुभवत्वग्यवस्था- 
नमिति बिरोधपरिशरोऽस्तु । न, पमात्वसामान्यानङ्गीकारे भरभारूपताया विपय- 
व्यब्स्थित्येवोपगमेनोपाध्यन्तरोपन्यासेऽपि स्मृतिलानुभूतितयोरेफस्मिनेव धमिण्यरथ 
निवेशास्माबोपमातयोरेकविपयतव ॥२१॥ ` 


इस अलुभव-ञअंश मं भी धस्मी का भान मानना ही पड़ेगा । अन्यथा इदन्ता-मात्र के धकाश. 
होने पर “शयम्‌” यह प्रत्यभिक्षा का भराकार नहीं होगा । यदि धम्मं की प्रतीति कादेत 
संस्कार तथा इन्द्रिय-सक्निकयं दोनो हं, तय कया विशेप्यांश मे स्ति, अभव, दो शान उत्पन्न 
हागे १ अथ वा संस्कार तथा इन्द्रिय-सनिकप दोनो से पक हो ज्ञान उत्पन्न दोगा १ भथम पत्त 
म भत्यभिखा एक क्षान है, इस कथन से व्याघात ( विरोध ) हो जायगा । तथा तत्ता-विशि 
के साथ इद्श्ता-विशिष्ट का अभेद किस कषान का विषय हो, इसमे प्रमाण के न होने 
से श्ममेद्‌ किसी फा विषय नहीं होगा । तथा यदि द्ितीय-पक्त मानें तो भ्त्यभिश्चा मे धरम्मी- 
शश मे स्पृतित्थ ओर अनुमवत्य दोनो ह, अतः स्खति शौर अनुभव भे संकरके (अभेद) होने से 
तत्ताइदन्ता-रूप विषय की व्यवस्था (मेद) से भी स्मुतित्व-अनुभवत्व फे श्सद्कर का नियम 
(भ्यवस्था) भग्न ही हे ॥ श्रथात्‌ पक अधिकरण म खमावेश-दोने से संकर नहीं होता हे, 
क ल दय के ्ोने स सङ्कर हाता है- यह भी आप नहीं कह सकते हे । 
ण रूप.पकः 9 लुभति ५ 
जाति इ है॥२०ा । व र 
| नचनकत-प्रत्यभिक्षा मे स्मृतित्व तथा अुभवत्व को व्यवस्था विषय के भेद रू 
दे से न चो, अन्य-उपाधि. ( निमित्त ) से होगी । अर्थात्‌ स 
स्मतित्व की तथा इन्दरिय.सशभिकपंजत्व.अवच्छेद से श्नुभवत्वं को व्यवस्था होगी । इस 
रति से स्ख्तित्व तथा अलुभवत्व का -सक्कर नहीं दोगा, अर्थात्‌ पक अवच्छेद से एक 
धिकरण म स्थिति के दोने से सङ्कर होतां है । याँ यद्यपि दोनो एवः ही अधिकरणम्‌ ह 
परन्त॒ अवच्रेदक मेद से दै, रतः संकर नदीं होगा । 
खरडनकत--्ापर प्रत्यक्षत्व के साथ सङ्कर होने से प्रमात्व ¦ 
मानते ह । किन्तु तत्वाभूतित्वादिःरूप ही.मानते ह ¡ अतः यदि 
आदि उपाधि को स्सृतित्व नीर लुभवत्व का श्रवच्ठेदक मानें तो भत्यभिशानर पक ही धर्म्म. 
अंश मं स्यतित्व-अनुभूतित्व दोनो के सिवेश-होने से ममात्व-अप्रमात्य का भी प्रस्यभिन्ना मं 


4 मं सन्निवेश दो जायगा । व्थाकि श्चुभव प्रमाहे। तथा स्ति 
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भाषालुवादसदितः । ७३ 
किच जञानविकल्पानामध्यात्मं मावाभावसम्बेदनात्‌ स्पृतितानुभूतिलयो्योरपि 
मत्यभिज्ञायां खतः अतिमानेन . बिषयनिरूपणव्यवस्थित्यनङ्गीकारे स्यृतिवादेरिदन्ता- 
यामपि स्पृत्यवगमभसङ्गात्‌ । यदि च संसकारजलमेव स्एृतित्वं, तदा तस्यैव बिरोषेऽ 
भिधीयमाने स एव विरोधसामञ्गस्यायोपाधिरुपन्यस्यत इति नान्यस्य चेतसि निविशते । 
अथान्यरधमृतिखन्नाम, तद्‌?ऽप्यजुपपत्तिः, तथा हि- संस्फारनत्वं संस्कारादनन्तरं नियमेन 
भावः, नियतलश्च नानाग्यक्तिगतमेकं सूपं सङ्ग्राहकमक्रोडीकृत्यासम्भवतीति स्मृतित्वे 
नेव संस्कारजत्वं वक्तव्यम्‌, तथा च संस्कारनन्यवस्थितौ स्पृतिलयुपाधिः, स्परतिचग्य- 
बस्थित च संकारजलमित्यन्योन्याभरयः, तस्मात्‌ ्पत्यजचमवसङ्रो दुर्भार एव ॥२२॥ 
अपि च स्पत्यजुभवयोये फारणसामग्रथो ते मत्यमिज्ञायां मन्तव्ये न बा, न चेत्‌ 
कथमंशतोऽपि स्मृतिलमनु भवश्च भत्यभिक्नानस्य, एवमेव . तथात्वेऽतिग्रसङ्गात्‌ स्थृत्य- 
जुभूत्योः स एव सङ्करः । मथमे तु एथगेव फार््योत्पत्तिमसङ्गः, मत्येकं खस्वकाये 
समथेलात्‌ साभग्रीभेवस्य काय्यंमेददेतुतवेनावधारितलात्‌ ॥२३॥ | 
भथ यत्र ते पृयक्‌ जायेते तत्र पृथगेव काय्यंम्‌, भत्यमिज्ञायान्तु तयोर्युगपजनातत्तेन 
सम्भूय जननात्करम्बितका्योतपत्तिः । यग्चपि षटपटादिसामयनेवं दश्यते, तथापि 


ककः ज ती ती क 





किंञ्च-ज्ञान-भेदा के भव ( अलुभूतित्वादि-धम्मं ) शोर उनकै अभाव ॥ 
मानस-प्त्यत्त के विषय दाने से यदि स्मृतित्वादिं की व्यवस्था को विषय ९ 
तो इदन्ता-अंश में भी स्मतित्व.का र तत्ता-श्श मभौ अजुभवत्व का भान हो जायगा 
किंञ्च मत्यभिन्षा के संस्कारजत्व-श्रश मं स्सृतित्व, तथा इन्द्रियजत्व-श्ंश में अनुभवत्व, 
दोनो धम्मे रहते है, यदह कथन उचित भी नहीं है । कयौ कि संस्कारजत्व ही स्मतित्व हे 
अतः “संस्कारजत्व-अंश मं स्मृतित्व हं"-दइस वाक्य का स्मृतित्व.अ्ंश मे रमवित्व दै 
यही अथं ुश्चा । ब्रह श्रात्मा्य के होने से अनुचितष्टे। | 
निदबनकती-स्छतित्व जाति ह १ अथवा तत्तोरलेलि श्ानस्व है १ अतः आत्माय नहीं । 
„ खणडनङ्ता--सो स्कारजत्व, संस्कार के अग्यवदित उत्तर काल भे घृन्तित्व टौ द। व 
काय्थेतावच्छेदकःधम्मं के स्वीकार के चिना अनेक व्यक्ति मँ रह नहीं सकता है। अतः स्प. 
तित्व ही को काय्यत्य का ्च्द्क मानना पड्धगा । तय तो स्मृतित्वावच्धेद्‌ से संस्कार जत्व 
रार संस्कारजत्वावच्छेद से स्षतित्य को मानने में अन्योन्याधय हो जायगा ॥ २२॥ 
. अपिच-स्द्ृति चर श्रवुभव के जो कारण-समूह है, बह ( कारण-समूह ) भत्यभिशा 
म हे भथवा नदीं १यदि नदीं है तो भ्रंश मे भी पत्यभिशा स्पृति तथा श्रुभव कैसे होगी । यदि 
संस्कारजत्व के विना हौ स्मृतित्य को माने तो स्मृति मे ्रजुभूतिस्य शरीर अनुभूति स्मदि 
कं भसंग के होने से प्रत्यभिला मे सम्पूर-ंश मं स्मृतित्व तथा श्रचुभवत्य हो जार्येगे । 
ओर यदि दोनो की सामग्री है तो अलग अलग कायं गि । पयोकिं अपने श्रपने कायं ही 
सामग्री समथ है । न्यथा सामग्री-मेद से काय्ये-मेद्‌ का अवधारण (निश्चय) नदी दोगा ॥२३॥. 
8 समभनग्ही--जिख स्थल मे पृरथकःथक्‌ सामग्री रहती दै, याँ पृष्‌ थक्‌ काये 
होते दं । ओर परत्यमिशा मे दोना सामग्री मिल-कर काव्य का जनन करतो ह । ` अतः चिन्न. 
२० 
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७४ लण्डनखण्टखाये, भयभपरिच्चेद्‌ः- 


तदविलक्णएस््रभावादनयोरीदहशलमुपपच्यते; न हि एकस्य याद्‌ पदार्थस्य खभावस्ता- 
दगन्यस्यापि सव्बस्य भरति, जगदरैचिव्यभङ्गमसङ्गादिति ॥२४॥ . 

` तदस्ति यत्र हि मिलितत्वं तयोस्तत्र कि परस्परसहकारित्रमनयोरेएव्यं न वा ! 
न चेत्‌, परस्परमेलकलक्षणो विशेपोऽलुपयोगी, कारयनननं मति मिथः सहक्ञारिभाष- 
विरेणामृयोजकृत।त्‌, ततश्वाविशेपात्‌ पृथगेव कायं मसज्येत । अथ परस्परसहकारितव 
तयोरिष्ये, तदा अनु भवांशेऽपिं संस्कारस्य व्यापारः स्रणांशेऽप्यन्ञस्येति नियामक- 
त्वाभिमतयोस्तयोरभयांशे साधारण्यात्‌ स्फृत्यंेप्यजुभूतिर युभूत्यशेऽपि स्मरणमिति 
वज्रलंपायितं ्रत्यभिज्ञायामवुभूतिस्पृतिसङ्करेरेति ॥२५॥ 


~ ` ` नाऽ््यञुभव एवेति पत्तः, तथा सति तत्तायण्छिनस्याभेदाधयतायां न संसारे 
नेन्दियसननिकपेति तद्बिपयतापातः ॥ २६ ॥ प 

. . नच ससकारदा र अत्यासस्या सम्बद्धविशेपणतया तदूग्रहः, कचित्‌ सोऽयं न वेति 
तदि संशयो न स्यात्‌ । दापवशात्ततर तत्मकाशो न सम्बद्धविशेपणवादितिचेन। विनाऽ 
पि -संस्कारं दोपवशात्तदापत्तः । बरतुभकाशिनि च दोपत्ववाचोयुक्त्यनिरुक्तेः । कापि 


क सकी सो स कक 


काय्य उतपन्न दोगा । यद्यपि घटपटादि सामग्री मिल कर करम्बित (चित्र) काय्यै उत्पन्न 
न्या करती ह, तथापि अलमेव तथा स्मृति कौ खामग्र मे विलक्तण स्वभाव है, तः वे मिल- 
करः चिन कार्ये कर सकती ह । पयोकि एक वस्तु का जैसा स्वमाव दै,यैला ही अन्य पदार्थौ 
का स्वभाव नहीं होता दै । चन्यथा जगत्‌ की विचिघ्रता नहीं होगो ॥२४॥ ` ` 
सण्डनकत--जहां सति तथा श्रजुभव दोनो कौ सामग्री मिलती है, वषँ इन दोनो मे 
ध खहकारितव है १ भरथवा नही १ यदि नहीं हं तो चित्र काय्यं की उत्पत्ति म सामप्री- 
व रूप विशेष, भजुपयोगी ह। काकि परस्पर सहकार के न होने से सम्मेलन अप्र 
ध । ध अभयोजक- घने से अलग भ्रलग कार्थं की पत्ति होगी । नीर यदि परस्पर 
4 उदकाः दष्ट द, तव तो भर्यभिज्ञा के शजुभर्वाश मे संस्कार का रौर स्मर 
स १ दय काव्यापार रै, थतः दोनो सामग्री-रूपनियामक के उभयाश-साधारश-होने 
५ = ०० म अचुमवत्य तथा अजुभव्र-श मे स्मृतित्व दै, श्रतः थत्थभिज्ञा मे स्मतित्व 
आर अनुभव दाना का सङ्कर वञ्न-लेप सा सविर दो गथा ॥ २५ र 
| ( अथ भत्यभिज्ञा- भनु भवत्व-खण्डन 
“भ्रत्यभिक्षा अभव दै" यह चरम पक्त भी उचित नहीं है । क्यो कि थव्यभिधा को 
; ~ ५ छ 8 ष ह 
अनव मानन पर्‌ तत्ता-अवच्चनन के अभेद म न संस्कार ही है,न इन्धि का सन्निकर्षं ही दैः 
श १4 का विषय नदीं होगा ॥ २६॥ | | 
ददन्त। छ द र न 
व्‌ "जयः इनद्रय-सयुक्त मन ` है, तथा मन से संयुक्त 
श 1 4 मे समवेत ( रहने बाला ) संस्कार है, शर संस्कार मे विशेषण 
) तथ। › शेषण तत्ताविशिषट मेद्‌ है, इल भकार से उक्त ख ्निदरय से मेद 
को अनुभव फे चिषयहोने मे कोर दति नही ह । | ू ¦ 


१ सैययायिकमननिरासः। 





कः तो ककोरा  * क ¬> जक काक क नप 
गीर 
# 
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भाषादुवादसहितः | ७५ 


तस्यावस्तुमकाशिलादोपश्ेत्‌, कथमक्नादेरपि तम स्यात्‌ । विशिष्टत्वन तथालस्य भङते- 
प्यपरिहारात्‌, न हि विनैव कतोऽपििशेपादस्यावस्तुपरकाशिता। सत्यप्यथे दोपाद्वस्तु- 
न एव प्रकाशे संशयासक्तावत्मटस्यादेरसम्भवापत्तेः ॥ २७॥ 

वस्तृविप्यत्वेपि दोपादनिथयतेति चे । बस्ततस्तस्यासङ्कीणंस्वात्तस्य भकाशे 
तदेव संश्यककोटो मफाशितमिति इत्र तदनिथयता । निधयार्थस्य च संशयकोटावल- 


खण्डनक्ता-उक्ते सन्निकषे को यदि प्रव्यक्त-रूप निश्चय का कारण. माना जप्य तो 


करी भी “सोऽयन्न चा» यह प्रत्यभि रुप सन्देह नदीं होगा ¦ षयोकि सन्निकपं वे सरथ 
भत्यभिक्ञा-रूप निश्चय ही दोगा । । 


( अथ दोव-तच्तण-खरडन नुवाद्‌ ) 
सम्थनकर्ता-परछृतस्यल में ययपि उक्त सन्निषपं दै; तथापि दोप क देने से सन्देह 
रूप ( प्रान ) प्रकाश ही दोताै। | 
खण्टनकती- जहां संस्कार ( भायना ) तथा उक्त सन्निकपं नी ह, वहाँ भी दोव 
भ्रस्यभिक्षा रूप खन्रेष्ट होना चाहिये । व 
1 दोप तथा संस्कार श्रौर सन्नियाप तीनो ह, वहां तो उक्त त्यभिशचा- 
रुप सन्देह दोता ठ शरोर जाँ गोप ना हे. सद्निकर्षं यौर संस्कार ही ह, वा नि 
होता) श्चय- 
पत्यभिक्ना टी होती रै । - ५ 4 
-खण्डनगत-- वस्तु के अप्रकाशक को दोप कहते हं । शौर सन्देद.स्थल भें वस्तुका 
काशा होता है । फिर दोप-लक्षण का समन्वय वहाँ कैसे दो सफता है । - 
„ समथनन्तः--करहा-की ( “दद्‌ रजतम्‌” इस भरम मं अथवा सन्देह की हौ अन्य कोरि 
म ) ्रवस्तु के पकाश$ होने से, दोप्‌-ल्लषण का समन्वय होगा । ५. 
खस्डनकत--कीं कीं चर्तु के प्रकाशक होने से यदि दोपत्व हो तो “इवं 9 
इस धम स्थल मे इन्द्रिय भी वस्तु के भक्राशक होने से दोप हो जायगा । ` ` ` 
समथनतः-शुक्ति म॒ “वं रजतम्‌” इस घ्म में दोप-विशिष्ट श्य कारण है। 
तः “नाग्रृदीव-विशेपगा बुद्धिः विरेष्यमुपसंनामति" इस न्याय से विशेषय ही दोप है 
अत्त ( इन्द्रिय )दोपनदी ह्‌ । ॑ न 
खण्डनकती--द्सी रीति से अत्ष-( चचुरादि ) विशिष्ट दोप को सन्देह वा रमं का 
कारण मान कर “नागदीतव्िशेपणा” - दल न्याय से अक्त द दोष क्य न हो | पयोकिं दोष 
भी किसी चिश्चेष ( इन्द्ियादि ) कं विना श्वस्तु का प्रकाश नहीं करता ह । : 
समथनकतौ- सन्देह अथवा ्रम-स्थल मे वस्तु है, परन्तु दोष के होने से वस्तु 
भालत। दीं है, अवध्तु ही भासत! ह । “ क 
लरयनक्व--यदि सन्दे म॑ चस्तु नदीं भाखता है, तो वस्तु फे सन्दे से 
का प्रवृत्ति नहीं रानी चादिये ॥२७॥ र र 
समथनक्तः-्रदरतति फे शजुरोध से वस्तु थव्य सन्दे का विषय हाता 
क, कड ह १ ५ < # 8 परन्तु 
सन्दे म अरनिश्चयाकारत्व ह, उसमं दाप हो कारण दै। ध "ड 
सष्डनम्तो-- धम्म संकोरे (स्थःणु-पुखप उभयादार) नदीं है, भरिन्त 
ऋ, ष ० क ६ ५ पक रप 
यदि बही सन्देह मं भाता दै, तो सन्देह श्रनिश्चय रप करटा दै, जिसका फारणु दोष 1 “ 
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७६ खण्डनखण्डखाद्य, पभथमपरिच्चेद्‌ः- 


णडने संशये तद्भावाधिकग्राहित्वेऽपि निथयवस्याप्रत्यहत्वादेवामावनिधयः कोच्यन्तरं 
केवलमधिकं स्यात्‌ ॥ २८ ॥. 
„_ _ जातिः संशयतवम्‌ › तत्मयोजकश्च दोपःइति चेन्न। इदं तद्वा न वा-इति संशयकोव्य- 
थनिर्दशसमन्वयेन बा-शब्दपरतीतिग्यबहारयोरभावापत्तः। भतीत्या सह वाकारा्थंसम्बन्पे 
भत्येमि न वेति' तदापत्तः। वा-काराथस्य भ्रतीतिगतस्वेऽपि निथयलघत्‌, स्थाणमा- 
नय पुरूपं वेति स्थाणुपुरुपगतपाक्तिफग्यवहारानापत्तः। तसमाद्ाकारा्थस्य ज्ञानधम॑त्वे 
साक्ताक्ारिवादिवद्विषयानन्वयापत्तिरेवेति ॥ २६ ॥ 
न च भरत्यासत्तो सत्यामपि मत्यासत्यपुरस्कारान्मनसा न अरहणं तज दोप- 
वशादित्यस्तु । दोपे सत्यपि बस्त॒नः संस्कारेण, संस्कारस्य चाऽऽत्मना, तस्य च बा- 


समभेनकर्त--यवि पुखप रूप धम्मी भं केवल पुखयत्य का ही उटलेख (भान) दोता, तो 
अवश्य खन्दे् को निश्चय कते, परंतु यदं तो स्थाणुत्व अथवा पुख्पत्वाभाव का भी उज्ञेख 
होता है, अतः निश्चयङूप नरी, किन्तु अनिश्चय रूप ह है, भौर उसका कारण दोप है । 
डशडनकता- निश्चय के विपय पुरपत्व-विशि्ठ पुदपका वाधक धरतीति से खरडन तो 
हुमा नहीं दै, शतः उस अंश मरं सन्देह भी निश्चग-रूप हौ है । जो सन्देह मँ अ्रभाव-कोरि 
अधिक भाखती दे, उस अंश मे भो विपय्यं रूप निधय ही हे। किसी अंश मे अनिश्चय रूप 
नरह है, फिर दोप किसका कारण है ॥२८॥ 
त ए क सन्दरेद र होने पर भी एक-कोरिकः निश्चय से 
लक्तण दै, यह तो आप अवश्य मानेंगे; हम उसी वैल्य को सन्देदन्व.जाति कते & । 
न्नीर उसका भ्रयोजक दोप है । द 
खष्डनमत--*स्थाणुः पुखपो वा» इस स्थल म सन्देह-कोरि फे वाचक स्थाणु श्नीर 
पुर्य व 1 क से ९ ` की अतीति ( रावण भत्यत्त ) थवा 
व्यवहार देखा जाता हे, अतः श्वा, शब्द्‌ अज्यचस्थितत्व का अन्वय भी उन्दी वो 
कोियो मे होता दै, नौर दसी विपय की अव्यवस्था त निश्चय से सन्देह 
तजा क सन्देह में यैलद्र्य है, 
र कर्ती-अरतीति-गत श्नग्यवसिथति, वा-शबष्द्‌ फा अर्थं है, विपय.गत अव्यवस्थित 
अथं नहीं दै, ओर भ्रतीति-गत श्यवस्थिति को सन्देहत्व-जाति कहते है । | 
‡ लणडनक्ती- यदि प्रतीवि,गत छअच्यवस्थिति वाशब्द का अर्थं होता तो "प्रत्येमि 
नवा"-यह आकार होता, ` स्थाणनबा"- यहद आकार नी होता । किश्च--वाः का अर्थं 
अब्यवसिितत्व को यदि अतीति का धमं मानोगे, तो साकतात्थ श्चौर थमात्व के तुस्थ विधय के 
साथ य का अन्वय नहीं होगा ॥ २६ ॥ 
सम नमरत--उक्त भरसयाखचि दहै सी, पर्तु दोप से उसकी तिरस्छृति ॐ होने से 
निश्चय सूप परत्यभिश्चा ग्रं दोत्तौ धत १ १ भ 
५ नहीं होती है, किन्तु “ददं तदु वा न वा१ दत्याकारक सन्देष-ङूप 
खणडनकञ-सन्देह-रूप प्रत्यभिच्ला भी दोपके ने पर 1 ं 
६ ए › वस्तु से संस्कार, से 
भात्मा, आत्मा सं मन, मन से घच्जु की प्रत्यासन्ति हाने पर ही दोनौ है न स 
का अृरस्कार क्या हा । यदि भत्यासत्ति की अपेत्ता न कर सन्देह व ग्रत्यभिक्ना दोती 
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भाषाचुवादसहितः । ७७ 


्नद्ियेण, भत्यासत्यपेक्नण एव तदथभकराशादिनियमोपपत्ेः कः पुनः परत्यासर्यपुर 
सकारस्लन्मते स्यात्‌ । यदि तु संसकारपरत्यासक्तिमनपेच्य तथा सन्दिह्यते, तद! अनबुभूय 
परस्मृरत्य वा तथा सन्दिह्यत ॥ ३० ॥ | 

वस्तुतस्तु मनसा संस्काराप्राहिणा, चद्रादिना चात्माऽगराहिणा, तादशपरत्या- 
सस्या ग्रहणाचुपपत्तः, नियमेन तदिन्दियाग्राहयाभरयकमतियो गिकेतरस्य ग्रहणे ख- 
्रह्सम्बद्धविशेषणतायाः मत्यासततित्वनियमात्‌ । अन्यथाऽऽप्यपरमाएवादौ पृथिकी- 
तादेरन्यत् प्रामतया निरस्तसरूपायोग्यवस्यामायो दगादिभिर्ेत । नदीद्धियविहार- 


है-पेसा माना जाय तो, तत्ता-धिशि्ट के पूर्वकाल म अजुमव केन होने पर भौ तथा 
इदानी तत्ता-विशिष्ट के स्मरण के होने पर भ सन्देद-रप भ्रस्थभिञ्ञा होती है--य् भी मानना 
चाहिये । वाकिं जय नियुंक्तिक मानना है, तो पेखा भी क्यौ न माना जाय ?॥ ३०॥ 


( इति दोपलराडन ) 


( अथ तत्तां में संनिकषखण्डन, ) 

. वस्ततः संस्कार को ग्रहण करने वाले मन-से तथा आत्मा को अग्रहण करने वाले 
च्च से उक्त प्रत्यास्ति-द्वारा तन्त(चिशि्ट से इदन्ता विशिष्ट के श्रभेद्‌ का प्रण हो नहीं 
सकता है । षयांकि जलीय परमाण मँ प्रण के स्व्रूप.योम्य पूथिवीत्य का अभाव, चद्ुसे 
गृहीत न हो, इसलिये उख इन्द्रिय से सम्यञ्च विशेपणता-ङूप भत्यासन्ति उस उस इन्द्रिय 
से जन्य श्ञान के विषय.पदाथं से घटित ही होती है, भग्राहम-पद्‌ाथं से धरित नीं होती दै, 
पेसा नियम दे । | 

समथनक्त-पृथिषीस्वाभाव के साथ संवद्ध-विशेषणता भी भहा है, कथोफि जलीय 
परमा के साथ चञ्चः सधिकपं नीं है ! अतः जल परमाणु म एथिवीत्वाभाव, का प्रहण 
नही होता हे, भरतः सम्बद्ध धरिशेषणता श्राह्य-पदाथं-घटित ही होती है, इस नियम को मानना 
उचित नही है । ५ 

दणडन्त-इन्दिय-प्रचार-स्थल में स्वर ही चतुर्विध परमाखु उाप्त है अतः जलीय 
परमाणु के साथ चलुः-सन्निकषं नष हे, यह्‌ कथन उचित नहीं हे । 

समथनकतो-- यह्‌ निग्रम नदीं दै कि उस उस इन्द्रिय कौ सम्बद्ध-चिशेषणत। स्वग्राह्- 
पदाथं से धरित दी होती है। यर्योकि घ्राण तथा रसना इन्द्रिय से गन्धाभाव तथा रसाभाव 
का घ्राण थ बा रखना से श्रग्रा्य पुप्प एवं गुड़ से धरित घ्राण-संयुकपुप्य-व्रिशेषणता अथ 
वा रसखन।-सयुक्त गुड़ -धिशेषणता से भी ग्रहण होता दै । 

खणएटनकती--उन २ "गन्धादि" के ग्राहक इन्द्रियो से ग्राह्य द॑ आधय जिनके पेसे 

पद्राथं ( गन्धादि ) भतियोगी ह जिन अभावा के उनसे तर पदार्थो का जदां रहण दोत। है, 
उश्च स्थल के लिये यह नियम दै । गन्धाद्यभाव के प्रहण के लिये यह नियम नहीं । 
शब्दाभाव के प्रस्यत्त को मानने वाले नैयायिक के मतर मं शोत्रेन्धिय-विश्ेषणता 
स्म खक्ञिकषं दै, सम्बद्ध-विशेषरता नहीं है, भरात्‌, स्वभ्राहक इन्द्रियो से अग्राह्य ह 
माय जिन के एवम्भूत पदाथ हं पतिश्रोगी जिन अभावो के उनसे दतर स्थल म यह 
विशेषण न मो दु, तथापि शब्द्‌ःभव पत्यत मँ व्यभिचार नहीं दोगा । कथाकि स्वभ्राद्य- 
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७८ तरण्डनखण्खाये, परथमपरिच्चेद्‌ः- 


देशेषु निष्परमाणकनियमो युक्ताभ्युपगमः । शब्दा भावपत्यक्तन्ववादिनये भोतरन्धिय- 
षिशेषणएता सप्मः सन्निकर्षो न तु तन्न सम्बद्धविशेपणतेत्यतोऽपि न व्यभिचारः ॥३१॥ 
न चात्मसंयुक्तमनः भरति पूव्वानुभूताथांऽऽत्ममत्यासत्तिरेव संस्कार इति तदती- 
द्दरियस्वं न दोषाय, भत्यासत्तरतीन्दरियाया इन्दरियार्थसन्निकरपैस्योपगमादिति स्वीड्ृते 
निस्तारः । तथा सति स इत्यंशे चच्ुरादेः प्रत्यासत्यभाषात्यत्यमिज्ञाया अचाज्ञुपचा- 
पातात्‌ । अयमित्यंशो दगादिना, तदंशस्तु मनसा श्यताम्‌, तदेतदमेदस्तु केनेत्युक्तप- 
प्यावतेत इति ॥ ३२ ॥ नः 3 क 
एतेन संस्कारः सदकारिमात्रमिन्दरियस्यातिमसङ्गनिवारफः, भ्रतयभिज्ञायां तदथं 
इद्धियेणासननिकृष्ट एवोध्चिख्यते विभ्रमा्थबत्‌, सनिङृषट्ाहिता ` चेन्दियस्य सनिकरप॑स- 
हकाय्यरयम्भावमात्तच्ेदम॑शसभिक पादेव स्यात्‌, नतु सर्गराहमसनिकपसहकारितेस्यपि 
निरस्तम्‌ । सोयं न वेति संशयाभावापातेनेवेति । तद्रात्षमिरयादिस्फृतिरपि चैवमुभव 


पदाथं से घटित हो विशेषणता पत्थाल्त्ति है, यह नियम सम्बद्ध विशेष णता. ङूप पश्र सन्नि- 
कप के लिये है। स्तम शुद्ध विशेषणता ( जो शब्दाभाव के प्रस्यत्त मे है) के लिये 
नही दे ॥ ३१॥ | 
 खमथनकतः--“स पवाऽदम्‌” इख भत्यभिक्ञा मं संस्कार हौ श्चात्म संयुक्त मन की पूवं 
अभृत ्रात्मं में पत्यासत्ति है । तथा “स पचाऽयम्‌” इस परत्यभिक्षामे भी संस्कार ही 
पूवं श्रुमूत घर की पत्यासत्ति है, संस्कार रुप भर्यासत्ति का श्रतीन्दियत्व दोष नदीं है । 
षपौकि घट-परत्यक्त-स्थल मे भी चच्युःसंयोग रूप भत्यासत्ति अतीन्दिय है श्रतः भर्यासत्ति 
्तीन्दरिय भी मानी जाती है । 
`  डर्डनक्तो- पेखा होने पर ५स" दस अंश मे पत्यभिज्ञा चालु नीं सिद्ध दोग । 
र समथनक्त-ग्रर्थभिश्षा “स एस रंश मे मानस, तथा ५शअ्रयम्‌" इस श्रंश मे चादुप 
ही है-पेला दौ मानो, क्या हानि ह १ व 
। ^ खख्ठनकती--तत्ता-विशिष्ट से श्दन्त^विशिष्ट के मेद्‌ मे न संस्कार टी है, न खन्नि- 
कथं ही हे । अतः अभेदांऽश का न चालुप भर्यल्ञ दोगा, न मानस स्यन्त दोगा--यह पूर्वोक्त 
दोष हो जायगा ॥३२॥ ` | - ॑ 
| समथेनकतो-भरत्यत्त म याचत्‌ विपथ के साथ इन्टिय का सश्चिकषं कारण नदी, 
करतु कही २ यत्‌ किञ्चित्‌ विषय केः साथ सन्निकपं भो कारण दै, थरुत में दम्‌" अंश के 
साथ चचु-खभिकं दै, अतः तत्तां, अभेद, धमं, सथ परत्यक म भासते है, अरसन्िरु 
ण भा म संस्कार श दै, अतः संस्कार के विषय असश का भान 
. दरडनमतो--ध्मेद-अशं मं न सन्िकपं है, न श्तिप्रसङ्ग-कारक सं स्कः तः 
मेद्‌ का भान अरत्यभिशञा मे नहीं होगा । किञ्च सर्वत्र निश्वय-हप र के 
होने से निश्चय रूप भत्यभिक्ा दी होगी “सोऽयच्रवा"--यह सन्देह रूप भत्यभिना कहीं मी 
नही दोगा । कथो व सगो शोत उक्तं युक्ति से खरिडत है । 
, (कञ्च --संस्कार.के भरथः -पत्त मं अथवा सहकारित्व पक्त म ४ म्‌" 
य रश्ति भी प्रव्यक्त हो जाप्रगो, क्योकि “मन्‌ःसंयुक्तात्मसंमवेत-संस्कार वि 
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भाषार्चवादसहितः । . ७६ 


एष स्यात्‌ । मनस अत्मसंयोगसदङृतादातमायंसमिंकरपात्‌ संस्काराज्नायमानायास्तस्था 
इन्दियायसनिकपेजतादेव, मनसाऽऽ्त्मसंयोगादात्मसमवायेन भत्यक्ती्रियमार काना. 
दिभिः सय्यमाणस्याथंस्याऽविरेपादिति ॥ ३३॥ ` ` ` ` 

एतेन तत्तावच्छिनपरतियोगिकान्योन्याभावविरहः स्वसूपाभेदो वाऽयं भातीत्यपि 
निरस्तम्‌ । अन्योम्याभावव्यतिरेकोऽन्योन्यमेव तत्तदन्तोपाध्यवच्छिन्नयोः स्यात्‌, न च 
तन्मिलितमेकेन सुग्रहम्‌ । एवं स्वरूपाभेदेऽपि तयोधंम्भक्यं तदनवगाहिना दुरवग- 
ममेव ॥ ३४ ॥ ्‌ | क 

संस्कारोपनीते च विपये यदि ज्ञानमजुभवः स्यात्‌, स्एृतिरपि कतो नानुभूतिः। 
` अथ नं संस्काराधीनच्वमात्रेण स्एतित्वम्‌, किन्वजुभवकारणासम्पृक्तसंस्कारजत्वेन, 
ततश्राधिकायांक्षसभिकपपत्तं भर्यभिङ्ञानमनुभव एव भवतिं न ठ स्एृतिरिति चेम] 
संस्कारासम्पृक्तासुभवकारणजत्वेनायुभववम्भवति, परत्यभिज्ञानन्तु ` संस्कारसहिताचु- 
भवकारणजं स्शतिरेवेति वेपरीत्यं किन्न स्यात्‌ । अन्यत्र न स्मृतिरनुभवकारणसम्पृक्त 


नि कनन आ क को कते ककि नति छ चो कतो त > 


धरस्यासत्ति को भन फे साथ सयंमाण पदाथं के दोने से पूवं उक्त स्यति भी भाप की रीतिसे 
-इन्दियजन्य ही-है । “जानामि"- इस अचुव्यवसाय मं मनोयुक्तात्म-समवाय.सन्निकपं से ` 
धत्यक्ीकत ज्ञान से स्मृति.विषय तत्ता-विशि्ट मं कोई विशेष नदीं है । नौर स्मृति.ःविपय 
भत्यत्त है नदी, रतः जानते हं किं संस्कार-घटित भत्यासत्ति नहीं होती ै ॥ ३३॥ ` 
समथनक्त--तन्ताधि शिष्ट का जो भद्‌, (अन्योन्याभाव) उस भेदका-अभाव रूप अभेद्‌ 
है, अथवा स्वरूपरूप दै, दोना पक्त म श्रमेद्‌. इदन्ताविशिष्ट धर्मी का स्वप ही -दै, अतः 
इदन्ता-विशिष्र के भरा्हक-सामभ्री से दी उश्तकं ग्रहण दोने से भत्यभिक्षा अचुमब दी है । 
खणडनकत-श्न्योन्याभाव का श्रभाव श्नन्योन्य रूप हे, रौर तत्ता रीर इ्दन्ता इन 
दाना उपाधि से युक्त धर्मी हयी प्ररत मं अन्योन्य पदाथ है, बद श्न्योन्य केवल संस्कार अथवा 
इन्द्रिय से गृहीत नदी हो सकता दै, इसी तरह से "वत्‌ दद्र ' दोना फे स्वरूपरूप श्भेद भी 
श्न्योन्य रूप टी हं, धतः न्योन्य को ्रविषय करने याज्ञे इन्रिय से वह्‌ अग्राह्य ही ह ॥२४॥ - 
किश्च- संस्कार से जन्य सान ( प्रत्यभिक्ञा ) यदि भजुभव है, तो स्मृतिं भी अजुभव 
ष्या न हो।. - ॑ = 
- समभनस्त--श्ञान संस्कार--जन्य दाने से स्मृति नहीं टता दै, किन्तु श्रजुभव 
कारण से शरस्य संस्कार सं जन्य दोन से स्मृति होता दे, श्रतः इन्द्रिय भ्रौर र्थं के स्निकर्थ 
फी अपेक्ता से युक्त भत्यभिश्ा अचुभव दी है, स्मृति नदी है। ` ई | 
खषटन्त--श्लान संस्कार से रद्टित अनुभव के कारण से जन्य होने से अनुभव 
होता ह, रीर परत्यभिश्ना संस्कार से सदिव श्रजुभव सामग्री से जन्य है, श्रतः स्मृति दी दै, 
पेखा धिपरीत टी कयो न माने ? + व 
समथनक्तः- स्मृति, भत्यभिक्ना से अन्यन्न अरजुभव्र--कारण से थुक्त संस्कार से जन्य 
ए देखी जाती दै, भ्र प्त्याभिकठा रजु कारण से युध संस्कार से.जम्य दै, अतः स्मृति 
द| 4 
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६० खणडनखण्डखाथ, पथमपरिष्येदः- 


संस्कारजन्मेति तु नान्यत्रानुभवोऽपि संस्कारसम्पृक्ताथेन्दियसंयोगजन्मेति साम्यादेवा- 


बाधकम्‌ ॥ २५ ॥ 
तदेवं विनिगमनायां प्रमाणाभावात्‌ स्वयं कल्पितव्यवस्थानवेपरीत्येनाऽपि कल्प- 


नासम्भवात्मत्यभिह्नानुभयकारणसम्षवात्‌ स्पृतिधानुभवभेति मन्तव्यम्‌; तथाच 
समृतिव्याटत्तमनुभवत्वं जातिरस्तीति दुपूपरत्याशानिरबकाशा । नच बिषयांशे स्यृति- 
त्वाऽनुभवस्वयोव्यवस्था कततुं शक्यते, तभिरासस्य निेदितलात्‌ । ततश तदेव ज्ञानं 
तसिनेवांशे स्पृतिथानुभूतिशेत्यापतितेऽपि यदि न बिरोषबुद्धिभवतस्तदा तदधीन 
तत्रैवार्थे परमा्लाप्रमाखापाते साऽस्तु ॥ ३६ ॥ 

एतेन बिरोधाप्याऽ्चुभवलस्ीकारे बाधकेन स्एृतिव्यतिरिक्तमनुमवस्वं नामा-. 
जुगतं साक्तात्कारिज्ञानायुमित्यादिसाधारणमचुभववलादेव व्यवस्थापनीयमिति भरतीति- 
कलहोऽपि निरस्तः । नलु चाचुभव एव शरणमिह, भत्यमिहाने दयलुमवत्वमेवायुभूयते, 
न तु स्फृतिखं, तेन संकारजत्वेऽपीन्दियाथेसभिकर्पाधिकापेक्तयाऽनुमवत्वमेेति बिनिग- 


खणडनकर्तं-अदु मव मी भत्यभिद्चा से श्रन्य् संस्कार से युक्त अञुभव-सामभ्री से 
अन्य नदीं देखा जाता दै, ओर प्रत्यमिकशा संस्कार-युक्त अचुभव सामभ्री से जन्य है, अतः 
अुभव नी हे, यह परतिवन्दौ उत्तर हम भी दे सकते हं ॥ २५ ॥ 

तसमात्‌ मत्यभिज्ञा संस्कारज होने से स्मुति दै १ अथवा इन्द्रियज होने से अनुभव 
है? वहां पक पमे कोरे भमाण तो है नहीं, रतः भत्यभिशा स्छति भी दै, नीर 
अभव मी हं । 
८ समयनकतः--केधल संस्कार से जो जन्य हो धह स्मरण दै, नौर परव्यभिन्ना केवल 
संस्फार से जन्य नदीं है, अतः स्मृति नहीं हे ! | 

र खणडनकती--श्ान संस्कार से रहित अलुभव-सामग्री से जन्य होने से ्चुभव दोत। 
है चोर परत्यभिल्ा संस्कार खदित अजुमव-सामग्री से जन्य है, अतः अनुभव नहीं है--यह 
टम भी कह खकते दै, पेखा होने पर स्मृति में न रहने बालो ्रलुभवत्व.जाति दै--यह आशा 
. जाती रही । प्रत्यभिल्ला तत्ता-अंश मे स्मृति भौर श्दन्ता-अंश मे अनुभव है, इस व्यवस्या का 
खण्डन पूवं हो चुका दै । अतः भत्थभिशा उसी भ्रंश भे स्मृति ओर उसी श्रंश म अनुभव है, 
षेसा होने पर स्मृतित्व-अजुभवत्व विच्ड दो धर्मो का एकत्र सशिवेश हश्रा। पेखा दने 
धि शाण विरोध-युद्धि क श भरत्यभिन्ञा के भरनुभव होने से उसमें - प्रमात्व, ` 
रस्म अप्रमार इन दां विरुद्ध धर्मो वे 4 
॥ ९। 71 के सवेश मं भी विरोध-बुद्धि को 
स समथनञ्त-रष्रति में न रहने चालो भरत्यत्तादि-चतुष्य मं चुभवत्व 

सिद्धिः “भअरबुभवामिण ति से होगी । स शा 

खर्डनक्त-- प्रत्य पिर स्सरतित्व भौर अ दोन 8 मावेश द्र 
. अतः सङ्कर के दोने से त जाति नहीं है । ५ 

, मयन्ते ्रत्यमिषठा मं *श्रजुभवामि"-त्याकारक भरतीति तः अजु. 
५ 4 भमा के होने से संस्कारजमग्य होने पर मी भत्यभिशा मं न्द ह सतिलः 
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भाषाु्रादसदहितः। ८१ 


मनायामपीदमेव भमाणम्‌ , अन्थथा प्रत्यभि्ञनेऽनुभवमत्ययो न स्यादिति भतीतिकलदहेन 
भरत्यपस्थेयमिति । न, इदन्तातत्तावमासयोरजुभवस्मरणमागयोः सत््वेनानुमवस्यैकपतत- 
ऽपाध(रणीहृत्य भरमाणपितुमिहयशव्यवात्‌ । एतेन स्पृत्ययुभवसङ्करमपङ्गेनाचुमूतिपद्‌- 
श्यवच्छेद्यं परिप्लुतं मन्तव्यम्‌ ॥ ३७ ॥ | 

नच वाच्यं भत्यमिज्ञानं व्यवच्छेद्यं माभूत्‌, स्एत्यन्तरन्त॒ मविष्यतीति । तस्याऽ- 
प्यनुभूतित्वेन _मवताऽवर्यं स्त्ीकतन्यलात्‌ । तथा ॒हि-घटस्तत्रासीदित्यादिस्यतौ 
पूव ालबरिशिष्टो घः स्फुरति, न चाप पूर्वमुभूता भूतता, या संस्कारेणोपनीयेत, 
भरत्युत पूव वत्तेमानताया एवालुभूत्या ग्रहणम्‌ , तस्मादिदानीं पूव्वेताधीपामग्रीसम्भेदात्‌ 
सोऽयमिति मत्यमि्ञानवद्विशि्टावगमोऽप्यसौ स्यत्यनुमवात्मक एवाभ्युपगन्तव्यः॥३८॥ 

एतेनाजुभवसामग्रीसहिनः संस्कारोऽचुभवकारणमिति प्ते पूवं शङ्कित श्दमपि 
दषणं द्रष्टव्यम्‌ । तथा सति स्पृत्युच्डेदापत्तः । नच तदस्ति सरणं यत्र सा न भका- 

शते ततश्च व्यवच्छेद्ाजुपपत्तिः ॥२६॥ 

| "यदपि कंिदुच्यते दोपवरशात्मशष्टतत्तांशस्मरणम्भवतीति, तदपि नोपप तदी- 
यस्मरणत्वे भमाणाभावात्‌ । न बायुभवसामगयभावात्पारिशेष्येण स्प्ृतित्वं, इन्द्रिया- 





खण्डनकत-जेके इदन्ता अंश मे "अनुभवामि" इर्याकारक भतीति होतो है धेसे ही 
तत्त-श्श मे “समरामि"--इस्याकारक भो भतोति होती है, चतः प्रत्यभिज्ञा म "अनुभवामि? 
यदो प्रतीति होतो दै--पेखा नहीं कह सकते दै । जय प्रत्यभिक्ला में ` अनुभवस्य भी दै, तो 
'तच्तराजुभूतिः भ्रमा' इस लक्षण मे श्रयुभूति धिश्चेपण का व्यावतंनीय प्रत्यभिक्षा दै- यह 
कथन खरिडत जानना चा्िये ॥ २७ ॥ 

समथनकता--उक्त.लक्षण॒ म अनुभूति पद्‌ का टग्रवच्ेय त्यभिक्षा नदीं है, किन्तु शुद्धः 
स्म॒ति व्यघच्छेदय है । ; 

खखडनऽतो--श्चा र शुद्ध स्मृति को भी अनुभप्र अवश्य मानेंगे । देकिये, “घरस्ततराऽऽ- 
सीत्‌" इस स्ख्ृति मे पूवेक्ाल से युक्त घर भासत। है, श्रौर चह भूतता ( तत्ता ) पूर्काल में 
लुभूल नहीं है, अतः संस्कार से उपनीत नहीं हो सकती दै, सिन्त पू्वेकाल म वत्तंमानता 
ही भबुभूत हं, तस्मात्‌ इस काल मं भूतता की पर्यत्त सामग्री के मिण हाने से “सोयम्‌? 
शस भरत्यभिश्ञा के तरप “घरस्तत्राऽऽसीत्‌" यह मो कान स्मृति रौर अनुभग्र उभय रूप ही 
मनना चाहिये ॥ ३८॥ > 
„ श्रजुभग्र सामग्रं से युक्त सस्कार अजुभ्र का कारण है, इस पूवं कथन में यह भी 
बोप जानना चहिये । कयोक्रि पेसा मानने पर स्मृति का उन्द्‌ हौ जायगा, पेखा स्मरण 
नही हं, जिम्‌ भूतता ( तत्ता ) नदीं भासतो हो । जय स्मृतिमात्र भृतता-अ्रश मं मानसर 
अनुभव दै, तो “तव्याजभूतिः भमा" इस लक्षण म अनुभूति पद्‌ के द्रवच्दवेय का उर्व 
जानन। चाहिये ॥ ३६ ॥ 


१ यद्यपि ^तत्वानुमूतिः भमा" यह रक्षण अन्यथा ख्यातियाद षैयायिक का ६1 अतः मीमां साभिमत 
अङ पातिवाद्‌ के अनुसार उसड्ा पद्‌-छत्य अयुक्त टै । तथपि प्रसङ्ग से अस्याति-वाद्‌ के खण्डन क छि 
यह कथन है । 

११ 
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2२ खण्डनखण्डखाद्य, परथमपरिच्चेदः- 


यंसज्निकरपव्यादस्या अनुमवसामग्रयभावात्पारिशेष्येणाजुमित्यादेरपि स्पृतिलापत्तः । 
सवांलुभवसामग्रयसम्भवादिति चेत्‌ । कथं पुनस्तत्तांशशल्यरनतादिज्ञानदेतसामग्री 
नाचुभवहेतुसामग्रीत्यवधारितमायुष्मता । पश्चमभाणीकारणसामग्रयसम्भवादिति चेन्न। 
चतुपूम्रमाणीजनकसामग्रयसम्भवात्पश्चमी भमा किन पारिशेष्यात्‌ सरणं लया व्यवा- 
स्थापि । इत्र च प्रतिपन्नं पञ्चममाणीकारणएसामगर्यभावे जायमानं ज्ञानं स्सृति भब- 
तीति, घटस्तत्रासीदित्यादिज्ञानानाभनुभवस्वोपन्या सस्य कृतात्‌ ॥४०॥ 
मय मन्यसे भत्यक्तादिकारणसामग्त्यनुपपतत्या रजतमाजस्य च पूर्वमनुभूतत्त्वेन 
तद्विपयसंस्कारसम्भवात्संस्कारस्येव हेतुताऽङ्गीक्रियते न ॒त्वन्यत्क\रणत्वेन कल्प्यते, 
© 
इन्दरियायसननिकपांदपम्भवे जायमानस्य तु अुभानादेरनलुभूतविपयस्वेन तसमान्नोसपत्ति- 


( अथ अख्यातिवाद्‌खरडन ) 


समथन-- “इदं रजतम्‌" इस सल में दो ज्ञान हं, “इदम्‌” यह श्रंश तो प्रत्यक हे, ओर 
“रजतम्‌” यद अंश सरण दै, यथपि दोना क्ञानो मे परस्पर भेद है, परन्तु दोप से भेद का 
अग्रह दै, तथा यद्यपि अन्यत्र तत्ता से युक्त का ही सरण होता है, परन्तु भरत मे सादृश्य 
अदि दोप से तत्ता-श्रंश का प्रमोप ( त्याग ) है--यहां “रजतम्‌” यह शुद्धस्मरति उक्त 
लक्षण मं अनुभूति पव्‌ को व्यवच्छेदया है । । 

खण्डन--यहां “रजतम्‌” यह रंश स्मृति रै दइसमें फोर भमाण नीं है । 

समभ्न--श्चचुभव की सामग्रो नहीं है, अतः परिशेष से स्मृति है । 

खणडन--यदि पेसा ह तो .दन्दियाथं के सधिकपं की व्यादृत्ति होने से अमिति 
आदि के भो प॑रिशेषहोने से स्मृति हा ज्ञायगो । ¦ 

„ समनन--सम्पृणं अजुभव कौ खामग्री के अभाव-होने से “रजतम्‌” यह क्ञान स्मृति 

चै, ओर अद्धमिति मं इन्द्रिय तथा अर्थ॑-सभिकर्प॑रूप अत्यक्त-सामग्रो के न होने पर भौ पर- 
मशे आदि अयुभव को र है, अतः स्मृति नहीं है । । 

खण्डन--तन्तांश से रहित रजत के शान का ठ ी नहीं 
[२ हतु ( सामम्रो ) शरव सामभ्र नदा 

+ 5 समभन त्यक्त, अनुमान, उपमान, शब्द्‌, अर्थापत्ति, इन पांच शरमाणा की सामभ्यो 
के न होने से “रजतम्‌” इस स्मृति-खल मं अभव सामग्री नहीं है यह निश्चय किया दै । 

„ __ खुष्टन--आप चार माणो की सामग्री"क अभाव से पञ्चमी भ्रमा ( अर्थापत्ति ) को 
भी स्मृति क्यो न मानं १ ओर आपने किस उदाहरण म यह निश्चय किया है, कि पांचो भमा- 
णा कौ सामभ्रो के अभावस्थल मे जायमान घान स्मृति शेती द १ क्योकि ५घटस्तत्रासीत्‌” 
यह शान 6 सरण नहीं दे, किन्तु अलुभव है- यह कह चुका ह ॥४०॥ 

त ला के अभावस्यल में रजत.मात्र को पहिले से अचुभूत 
शः र्जत.विपयक संस्कार दै, अतः ' रजतम्‌” इस शान मं संस्कार को ही कारण 
मानते द, अन्य किसी को कारण नहीं मानते है । श्रीर इन्द्रिय अर्थं के सन्निक्ं आदि ॐ 
अभाव मं जायमान अवुमिति आदि का विषय अनुभूत नहीं है, अतः वे संस्कार के अभाव के 
शने से उससे उत्पन्न नहीं हो सकते है । अतः उनके कारण लिङ्गादि माने जाति दै, तस्मात्‌ 
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भविादुषदसदितः | ८३ 


सम्भव इति तत्कारणं लिङ्गादिकमद्गीक्रियते ततः पमाणान्तरासदछृतसंस्कारजतं तय- 
ङ्यो वा जागिविंशेप एव स्मृतितमिति ॥४१॥ 

मेवम्‌ । तत्न कारणत्वं किमिति नाक्तस्यैव, येन संस्कारजत्वं व्यवस्थाप्यते | 
तेनार्थेन सह तदाऽत्तस्य सन्निकपामावादपतनिङृष्टस्य च तस्य ज्ञानजनकत्वेऽतिमसङ्गात्‌ 
नेन्दियजस्वं तस्येति चेन । संस्कारस्यापि केवलस्य तस्जननेऽतिमसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । 
सहचरितधमेदशंनादिना सहकारिणा युक्तरस्म संस्कारस्य तज्ननने नास्त्यतिमसङ्ग 
इति चेन्न । तेनेव सहकारिणा सहितस्येन्दरियस्यापि तन्नननेऽतिमसङ्गामावात्‌ । अनन 
भूतेऽपि तहिं भृसङ्ग इति चेन्न । तवापि तद्धमंतानधिगततद्धमवत्यधिगते तस्य संस्कार 


ख त ती सोने क कोनानकेति @ @ कको ऋ आत ऋ क्कि > चेक 


अस्य प्रमाणा से भसदहछत संरकार से जायभःन ज्ञानत्व, अथवा संस्कार से भ्य॑ग्य जाति- 
विशेष को स्मृतित्व कते है ॥७१॥ 

खण्डन--“रजतम्‌' ` इस श्ञान को संस्कार से जायमान कयो माना जाय १ इन्द्रिय से 
जायमान ही क्या न माना जाय । 

समथन--डस काल मे रजत के साथ इन्द्रिय के सभ्निकषं के न होने से रजतम्‌” 
यह श्षान इन्द्रिय से जायमान नहीं है । क्योकि यदि श्षान सं्िकपं के विना मी इन्दिय से 
जायमान मानाजाथ तो अतिप्रसङ्ग हो जायगा । 

खणडन--यदि केवल संस्कार को भो कारण मानं तो सादश्य-दशंनादि फे अभाव. 
कान मं केवल संस्कार से भी स्ति का धसङ्ग (पत्ति, आपके मत में भी दो जायगा । 

समयेन-सहचरित = सदशधमे ( चाकचिक्य शादि ) सहकारी टै, उनसे युक्त 
संस्कार रजत-स्षरति का कारण दै । एससे तिभरसङ्ग दोष नहीं हे । 

खणडन--सह चरित ( चाकचिश्य रादि ) सहकारी दोप से युक्त ही इन्द्रिय हमारे 
मत मं भो रजतश्नम का कारण है । अतः कोर अतिप्रसङ्ग नहीं दोगा। ` 

्रशन--इन्द्रिय दर पवं व्यवहित के ग्रदण॒ में संस्कार की अपेक्ता करते -हं घा नहीं १ 
यदि करते ह तो संस्कारज होने से रजत का क्षान रपति ही दै, यदि नही तो संस्कार दाया 
पूवं भरजुभव को अपेक्ता तो है नदी, फिर अजुभूत म भी "रजतम्‌" यह घम क्यो न हो ? 


लण्डन-श्रापके मत मं भी केवल रजत.विषयक-संस्कार सेहो स्मृति दहोतीदहै, ` 


अथवा रजत-विपयक-संस्कार शौर सादश्य-विषयक-संस्कार दोना संस्कारा से ? यदि 
दोनो संस्कारा की अपेक्षा दै, तो उभय-विषयक स्ति दोनी चाहिये । ओर यदि भथम पक्त 
है, तो जँ सादृश्य दि धमं का पूवं ्रजभव नदीं है केवल धर्मी मात्र का पूर्वकाल में 
ज्ञान है, वहां भी रजत.विपयक-संस्कार से रजत की स्ति कया न हो यद्‌ दोप खमान है। 
तथा जां साधारण धमे'( चाकचिषफयादि ) से युक्त रजत का पूं अ चुभव हो चुका दै, 
श्नोर इदानीं चाकचिक्यादि रूपः से रजत के सादृश्य का भत्यत्त दै, वहां संस्कार से रजत 
का स्मरण होता है, यदी समाधान आपके पक्त मं भी दै, अतः वह समाधान हमारे मतम भो 
त॒स्य ही दै । अर्थात्‌ हम भो कह सकते हं क्कि “रजत-प्रति्ोगिक-साद्य फे घान से युक्त 
चद्वुरादि” श्रम के कारण है, अतः उक्त स्थल मं दोष नदीं दै । 

सणश्न-क्त- जहां रजत-संस्कार अथवा सादश्य-संस्फार नट हो गया दै, वहां रजत. 
भ्रमक्यौनदहो। । 
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ट खरुडनखणडखा्े, मथमपरिच्यैदः- 


बतः स्पृत्यापस्या समाधिसाम्यात्‌ । लुप्तत्साहचय्यैदशेनजसंकारस्याऽपि तयासति 
सहचरितरजताथक्तजपरतीतिप्रसङ्ग इति चेन्न । तवापि मते तादृशस्य रजतादिसंस्छार- 
बतो रजतादिस्परतिप्रसङ्गसाम्यात्‌ । क 
` तस्माद्यतस्ते कालश्यवधानादितः संस्कारलोपः तदचुपनिपातस्यापि हेतलोपगमे- 
ऽनतिप्रसङ्गात्‌ । ` - ॥ 
तदेवं- 
तत्सदक्ूमत्यमिज्ञानं यत्ते संस्कारबोधकम्‌ । 
सहशारि तदेवास्तामक्ञस्यातिभसक्तिसुत्‌ ॥२८॥ 
तत्सदृशमत्यमिङ्गानन्तु सत्तेग्यस्मर णपुवंकमित्येरेद्पि सममेव ॥४२॥ 
~  तथाऽ््यन्यत्राथेसन्निकपंमन्तरेणेन्दियस्य ज्ञानकरणत्वं नोपलन्धचरमिति चेन्न । 
विशिष्टरूपेण भ्रमविपये मया तदुपगमात्‌ सहकारिभूतदोपशक्तेना भत्यास्ितेनेष्टवात्‌। 


ऋ को सोक सोन त रीः ऋ 





खणडन-कततो-श्रापके मत मं भी सादश्य-संस्कार का उपयोग रजत-स्मृतिमे तो है 
न्दी, फिर जहां सादश्य-संस्कार न हा गया है, केवल रजत संरकार दै, वहां भी रजत को 
सुपति था न दो- यदह शंका तुर्य हे, यदि श्राप करं कि सादश्य संस्कार तो रजत स्मरति मं 
कारण नहीं है, परन्तु संस्कार का विलोपक जो काल-व्यवधान, विन्ता, रोगादिःहेतु है, 
उनके श्रभाव सहकारी हं, श्नीर सादय देः संस्कार के नाश-स्थल मे काल.व्यवधानादि का 
अभाव रूप सहकारो नीं हं, अतः स्ति नीं होतो है, तो हम भो करेगे, कि रजत-संसकार 
 रजत.्रमक्रा कारण तो नहीं हं, परण्तु जहां रजत-संसकार नट हो गया है, वदाँ रजत-भ्रम 
नहीं होता दै, याकि काल-व्यवधानादि के अभा भो रजत-धरम का सकारो है, शौर परत 
म इनके अभाव ह, तस्मात्‌ आपके मत मं जो सादश्य-दशंनादि संस्कार के उद्ोधक है 
हमारे मत स बे दी इन्द्रिय के सहकारो ह. अतः कार श्रतिप्रसङ्ग नकं है । | 
स सादश्य-छ्न को उदूयोधक संस्कार, 
माना लुम इन्दियन का, बह करता सहकार ॥ २८॥ | 
सम ५न--श्चापक मत म रजत.श्रम मं इन्द्रिय का सादृश्य-श्षान सहकोरो है, बह 
श रजत.रूपः प्रतियोगी के स्मरणकेषिना दो नहीं सकतादहै। शतः प्रावश्यक 
अ य को ही भ्रम मानना चाये, रजत-विपयकः-ध्न्य अनुभव को अम 
सण्डन--श्नापके मत ममी संस्कार के उद्धोधकजो सारश्य-ञ्ञान उससे प्रतियो- 
॥ क क क 
७ १ 6 तो भ्रम दे नदी, किन्तु संस्कार के उद्वोधन के ्मनन्तर 
स्टतिद्याश्चमह, अतः थश्च हा सक्तां कि पथम जात दाने से सादश्य- 
शान से श्रपेदधित रजत-स्मृति ह भ्रम कथा न कहावे ? ॥ ४२ ॥ 
अद मथन--तथापि इन्दरिय-जन्य-स्थल मे सध्िकपं के चिना शान क कारण नदीं देखे ` 
ग अथात्‌ अक्तजञ-मत्यच्त-लान में सर्व सन्निकपं से अन्वय व्यतिरेक देखे जाते ह, फिर | 
, श्रतं म “रजतम्‌” यह भ्रम सन्निकपं के यिना कैसे होगा १ 3 $; 
4 द प नि साथ अन्वय व्यतिरेक होने से उसकयी अपेक्ला आव- 
» अ? श्रमखल म सिकं की अपेता ्रावग्यक नहीं है, यदह हम विशेष सपे 


््‌ 


॥ 3 
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भांपायुवादसहितः । ८५ 


` शिश्च संस्कारस्याऽपि प्रपाणन्तरासहकृतस्य नान्यञ्न ज्ञानजनकं टषटमिति तदपि 
कथं कल्प्यते । प्रत्यभिज्ञान एव संस्कारस्य सदृशदशनादिसह कारिखं कल्पितं नवि- 
न्दियस्येति चेन्न । प्रत्यमित्ताने संस्करेन्दिययोद्र योरपि फारणएवात्‌ सदृशदशनादिसदह- 
` कृतखदृशन। विशेषात्‌ ॥४३॥ 
अत्र सदशदशंन सहकारित्वे संस्कारसहकारितस्यापि प्रसङ्गः प्रत्यमिन्नानवदिति 
चेन्न । तथा सति तद्देव तत्तोल्लेखापत्तेः । सदशद शंनादिसदकृतत्येन च तत्तांशभसञने 
संस्फारजवस्योपधिखम्‌ । नच सदशदशनसइकारितेव तत्तापयोजिकाऽत् त्यज्यतां न 
संस्कार इति युक्तम्‌ । सदशदशंनं परित्यज्य संस्कारे सत्यप्यतथावोधात्‌ ॥४४॥ 
तथापि सदर्थं प्राप्यकारिवगिन्दियस्य चं न हातुं शक्यमिति चेन्न। उक्तमत्र 
यथन्दरियस्य प्राश्निषदशृतस्य ज्ञापकत्वं ष्टं तथेव्र संस्कारस्यापि भरमाणान्तरसदृृतस्य 


कह सकते हं । अथवा जसे राप प्रत्यभिज्ञा मे संस्कार को सक्निकपं मानते ह; यसे दा 
- हम भो ्रम-सखलमे दोपकोदहो सन्निकपं मानगे, दानि क्या हे। किश्च- संस्कार भो न्य 
पमाणे से रदित न्य स्थल मं श्लानका जनक नहीं देलला गया है, तः केवल संस्कार यहां 
रजत-स्सरति का जनक हे--यह कटपना केसे हा सकती है 

समयन--प्रत्यभिक्ष ही मं संस्कार, इ्द्रियादि ( परत्यक्तादि-भ्माणो ) से रदित 

सारश्यद्‌ शन के सहकार से क्षान का जनक देखा गया हे । 
खरख्डन--प्रत्यभिक्ञा मं संस्कार ओर इन्दिय दानो कारण हं । सादृश्य.दशंन दोनो का हा 

सहकारी ह । भेद यह हे कि तत्तांश फे श्चानमें संस्कार भौर इदन्ताके छानमें इन्दियकारण 
हं, ओर संस्कारः तो *स्व' के उद्धाधन मं भौर इन्द्रिय शमेद बोधम सादृश्य-द्शेन के सहः 
क।र की श्रपेत्तां करता ह ॥ ४३॥ 

समथ~--यदि इन्द्रिय “रजतम्‌” इस श्रम-्न मं सादश्य-दश्ेन रूप सहकारो फी 
` ्रपत्ता करता हं ता उस्सर उदु्रुद्ध सस्कार का भो थपेत्ता शव्रश्य करग।, जसे पत्यभिश्षा 
मं इन्द्रियां संस्कार की अपेता करती हं । 

खण्ढन-यदिि भत्यभिक्ञ। के तुल्य "रजतम्‌" इस भ्रम मं भी संस्कार को पेत्ता 
. मानं तो भत्यभिक्। के तुद्य “रजतम्‌” इस स्ति मं भो तत्ता का उर्लेख दो जायगा । 

शङ-सदश-दशन-रूप सहकारी के बल से "रजतम्‌" श्स रम म तत्ता का उक्ञेल 
क्या नहीं ? 

खण्डन-सदश-द्‌शन-निष्ठ तत्ता के उदलेख की-कारणता मं संस्कार निमित्तं 
यहां संस्कार नदा हं, शतः तत्ता का उरलेख नहीं दाता दं । 
। शका-सदश-द्‌ शंन हा तत्ता-भाग के भान का प्रयोजक दै, शतः उसके सहकार 
को “रजतम्‌” इस भान मं छोड़ो, संस्कार के सहकार को कया दछोडइते दो । 

खर्डन--सस्कार क हान पर मा सदटश-दशन क अभाव म “रजतम्‌ यह भ्रमं नदा 
दतां है। अतः स.दशेन को हो चक्रादि का सहकारी मानते ह, संस्कार को न्धी, 
दनत्यथा तत्ता का भान दो जायगा ॥ ४४॥ 

समथन-तथापि सत्‌-घ्रथं को धमा मं सवत्र इन्द्रियां सम्बद्ध को ह ग्रहण करतें 
देखो गयो है, अतः उको छोड़ना उचित नदीं रै । 
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८६ तण्डनखण्डलाये, परथमपरिच्चैदः- 


ज्ञापकतषपलब्धमितिं तदपि हातुं न युक्तमिति, संस्कारस्यापि वेन्द्रियभत्यासत्तिवखी- 
कारेण तद्िरहासिद्धः ॥४५॥ 

` तत्तांशमोपकन्पनश्च खतत्रसंस्कारजलपक्त एव यावदधिकम्‌ । तथायं तत्तांश- 
मोप इति विचारमधिकरोति, पूव्यं दत्तेमानादिकालबिशेपविशिष्टस्य रजतादेरेकसिम- 
जुमवे भूकाशिततया तज्नन्येन संस्कारेणापि तथैवोपनेतुशठवितलात्‌ प्रत्यभिज्ञायां तथैष 
फलदशनात्‌। दोपवशात्तत्तांशमोप इतिचेन्न । विपयसम्बन्धस्य स्रमाषत्वेन संस्कारे 
तदलोपात्‌ । दोपत्सपृतो तथेति चेत्‌ कः पुनरसौ दोपः । यस्मादृभराज्चयुत्पत्तिः परेषा- 
परति चेत्तिं तद्रनताबिशिष्टमिदं रजतमित्यत्न, सैव रजतव्यक्तरियप्रित्यत वा, पुनस्त- 


र कानि च क उ क क कः सन 


„ खण्डन-दस विथ म हम कह के दै; किं जैसे श््ध्रिय, सन्निकपं से विशिष्ट ही 
कषान के जनक देखे गये है, पेसे ही संस्कार भी अन्य भमाण॒ से युक्त ही ज्ञान का जनक देखा 
गय। हे, अतः न्य प्रमाण का सहकार, भी संस्कार में स्यागने योग्य नहीं है । किञ्च-संस्कार 
ह भरस्यासचति दे भतः अशिष्ट रजत नहीं । है । अर्थात्‌ : रजतम्‌” यद लान मानस श्रम 
है, ओर मन के साथ रजत का सौस्कार ही सम्बन्ध दै ॥४५॥ 

„स्या जो "रञ्जतम्‌” स शात्‌ को अत्तज ( वितन्‌ ) मानते है, उनके मत में 
तत्ता- भान का भरसङ्ग ही नहं हे । परन्तु जो स्यति मानते ह, उनके -ञ् 
के मोष की (स्यागको ) कटपना मं धिक सौरव तथा रं भी ८ 1; वि | 
तत्ता-ञ्चश का मोप (त्याग) होगा केसे ? पूरवं-काल मे वतंमान काल से विशि टौ रजतादि 
अभव का विपय हृशा है, अतः उससे जन्य संस्कार मी वतंमानता-विशिष्ट रजत फो 
ही उपनीत (उपसित) करेगा, अथात्‌ अजुभव मे जो वत॑मान काल विशेषर-ूप से भाखता 
है, बह वतमान -काल् ही सरण मं तत्ता-रूप से मासता है, अतः जव श्चुभव में विशेषण 
से विशिष्ट भाषतादहै, तब स्मरण म विशेषण से रदित भासता है, यह कैसे हो सकता द । 
भस्यभिष्ा मे स्मरण -्ंश मे अभव के अयुङकल विशिष्ट का भान-ही देखा भो गया है । 

समन दोप के बल से “रजतम्‌” इस स्मरण परं तत्चांश का मोप (त्याग) दोगा ? 
. _ सण्डन--तत्तारूप-विपय के साथ संस्कार का स्वभाव ही सस्वन्ध दै, अर दोपसे 
सस्कार का लोप हो नहीं सकता दै, अन्यथा “रजतम्‌” यह स्मरण ष्टी कै षे हो ‡ 
दोष अकिशितकर ह द्य कसं दाग, अतः 


समथन- दोप संस्कार का नाश नही करता है, किरं -ञ् 
१ है, किन्तु त्ता-अंश भं सति ङ्प कायं 


खण्डन टो = ड ९ दने चे वोप कोर 
= १ षया घस्तु ह, अर्थात्‌ पूरव -उक्त युक्ति्यो से खरिडत ने से दोष कोर 


+ समथन-पर र 1) को चे त ट 

2 ( भन्थथास्याति वादं ) को जिस पित्त आदि के बल से श्रम होता है, 
.खण्ठन--यदि दोष से तत्तां कामो जि 

रजत से अविशिष्ट ( सदश ) यह रजत ४ ली ९ 

रअत व्यक्ति यह दै" स पत्यमिक्ा-भ्रम मे तथा बहो रज्जत फिर उपस्थित 

रूप भ्रम मे भी जहां खामान्यतः तदु -शष्द से रजत का परामशं 


स्यल मं शक्तिम डउस 

उस भ्रम मं तथा “वही 
स्थित दुश्चरा शस भरत्यभिश्ा- 
है, वहां तत्तांश का मोष 


न 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





भापाञुवादसदितः । । ८ॐ 


देव रजतय्ुपस्थितमितीह वा, सामान्यत एव रजतस्य तदाऽपि पराग्ष्टस्य भ्रान्तौ 
तत्तांशमोपः स्यात्‌ दोपस्य विद्यमानल।त्‌ । अन्यथा इदं रजतमित्य॑शेऽपि तस्मिन्‌ श्वाने 
तत्तांशमोषो न स्यादित्यास्तामियं प्रसक्तासुभरसक्तिः ।४६॥ 

नच प्रत्यभिज्ञा नाप स्रणाजुमवाभ्यामन्य एव प्रकार इति वाच्यम्‌| अननुमव- 


स्वेनापमालापातात्‌। नचैवमस्तित्यपि वाच्यम्‌ । यक्तणिक्ववादिना स्थिरसिद्धौ भमाण. 


त्वनोपन्यस्तवात्‌ । इदशभसिद्धलच्यत्यागेन च लक्षणोपपादनेऽनियमः प्रसज्येतेति । 

तस्माज्ातिवाचिनोऽुमवपदस्य स्पृतितो व्यवच्डेदा्थगुपादानमिति सर्म्बथानु- 
पपन्नमिति ।४७॥ 

नापि स्पत्यन्यवभयु भवाथः, नापि स्एतिलक्तणरदितवम्‌, उक्तक्रमेण स्पृत्यनुभू- 
तिसङ्करस्य दशितत्वेन व्यवच्डेदकवानुपपत्तः । 

इतोऽपि न स्पृत्यन्यस्वमजुमवाथंः तथादहि-स्पृत्यन्यस्ं यक्तिञ्ित्स्रणान्यचछं 
वा १-१ स्ेस्सृतिग्यक्त्यन्यता वा १-२ स्णतिस्वरदितं वा १-३ अभिमेतम्‌ । ४८ ॥ 


होना चादिष, कर्थाकि दोप यां भो है, अन्यथा यदि यहाँ दोप को न मानें तो इसो भत्य- 
भिश्ा रूप भ्रम के “इदं रजतम्‌” इस श्रंश में तत्तां का मोष कैसे होगा-यह श्रमा-लक्षण 
केखराडनमे भसक्त जो प्रस्यभिज्ञा का खरडन उसमे भजु सक्त त्ता श. मोप का खराडन रदे ॥४६॥ 
खमन प्रत्यभिज्ञा सपरत तथा अनुभव से विलक्तण धकार है, अतः प्रमा-लक्तण मं 
अभूति पद्‌ का व्यवच्छेद हदो सकता है.। . 
लष्डन-म्रत्यभिज्ञा को अञुमव न मानं तो अभरमा दो जायगी । 
शङा-पत्यभिन्ञा, अरमा ही रहे हानि छया है? 
खण्डन--यदि भस्यभिन्ञा को भमाश.न मानं तो शक्णिक-(खिर-पदाथे) वादी नैया- 
चिक ने जो खिर-सिद्धि मे "“तदरवेदम्‌" इस भरत्यभिक्ना को प्रमाण दिया है, उसका व्वा- 
घात हो जायगा १ किञ्चित्‌ भरत्यभिश्चा थमा-लक्षण का प्रसिद्ध लय ह, रतः आपसे कल्पित 
तत्वाजुभूतिः भरमा इस लक्तण को अव्या के भय से यह करना कि अत्यभिह्। भमा का 
ल्य नहीं हयद्‌ अनुचित दै, यथो कि पेखा करने से व्यवस्था हो नदीं सकेगी, जय युक्ति 
से स््तिमात्र श्रजुभश्र कद्ध हो चुका है, तग्र यद कहना कि 'तत्वाचुभूतिः' भमा इस लद्तण 
म सपति के व्यवच्छेद के अं जातिवाचो अभूति पद का निवेश हं, सवंथा अनुष 
पन्न है ॥ ४१५॥ । 
॥ इति आनुभवस्वजातिखण्डनम्‌ ॥ 31 


॥ अथ स्षति-भिन्न-परत्व खण्डनम्‌ ॥ 
सपति से न्थ शान अथा सयति का जो लक्तणए (संर क।रजल्व) उससे रदित क्ञान 
भो अनुभ्-पद्‌ का अर्थं नहीं है, प्योकि उक्त भकार से सति ओर अलमत के साङ्कय- 
होने से अर्थात्‌ क्षान माघ्र के श्रचुभव होने से अभव पद्‌ का व्यवच्चद्य नी है। 
शस दोप से भो. स्मृति से अन्य भुभव 'पद्‌ का अथं नदीं है । देलिये- स्मृति से 
. अन्य इस वाक्य का एक दो स्मृति से अन्य अर्थं मानते ह १ श्रथवा सब स्मृति सते अन्य 
अधे मानते ह १ अथवा स्मृतित्व-रदितत्व अथं मानते दं १॥ ४८॥ 
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( खणएडनखण्डखाव्रे, मथमपरिच्येदः- 


प्रथमे तु स्मृत्यन्तरव्यतिरेकात्‌ स्पृस्यन्तरपप्यसुभूतिः स्यात्‌ । न हि यतो व्पति- 
रिक्ता सरणब्यकत्यन्तरादेक। स्पृतिव्यक्तेस्तत्‌ स्ररणमेत्र न भवति येन तदन्यत्वं न 
सशरत्यन्यत्वं स्यात्‌ । ४६ ॥ ्‌ 
- नापिद्वितीयः मदी वादिस्पृतिग्धक्तिभ्यो दि पवता कथड्ारं य्परतिरिक्तत्वमवः 
धारणीयं भमायाः, तासां सञ्वांसां भवता पत्पेतमशव्यत्वात्‌ । तथा दि-न तावत्परकी- 
यज्ञाने परस्यास्मादशोऽध्यक्तपम्मवः, नप्यनुभानार्थापत्ती, लिङ्गाचुपपयमानयोः सब्बे. 
जा्ाग्दशा भत्येवुमशश्यलात्‌ । नापि शब्दः स्त्र तस्यासम्पवात्‌, उपमाना्रस- 
स्भवोऽपि स्फुट एव । ततः कथं स्वाभ्यः स्पृतिव्यक्तिभ्यो व्यतिरेको निरूप्यः 
प्रपाया इत्यनवरवो धादसिद्धिलंक्तणस्थ । नच वाच्यं स्मृतित्वेन सवाः स्पृतिब्यक्तयः 
सन्वंकालसवं पुरुपपभ्वन्धिन्यः स्वात्मीयां स्पृतिव्यक्ति परत्यक्तयता प्रत्यक्तारेवावग- 
म्यन्ते सामान्यलक्तणयेन्दरिथभत्यासत्या व्यासिग्रहणकाल इव व्याप्यव्याप्कव्यक्तःय 
इति, इृष्टान्तद्‌!एन्तिकरयो दोषिग्रस्तस्वात्‌ । तय। सति कं भमेयं भस्यक्तयतः भपेयत- 
यदिप्क दो स्मृति से शन्यश्र्थंह तो पक स्मृति से.द्धितोयस्परति को अन्य 
ने से द्वितीय स्पति भो अभूति हदो जायगो, षधि जिस स्प्ति से व्यतिरिक्त ( अन्य ) 


दवितीय ग्रतिदे चह स्सति ही नहीं दै। यह बात नहीं, जिस से उस भ्नन्यत्व स्मृति से 
छन्य्रत्व ही नहीं हं ॥४६। 


सवं स्मतियो से श्चन्यत्व स्ति से अन्धस है, यद द्वितीय कल्प भी युक्त नदीं है, ` 


फ्याकि मेरी स्मरति से अन्प्रत्व भ्रमा महै, इतका निश्चय रप कैसे करगे। हम लोगो के 
सदश अर्धात्‌ योग्ल से रहित अन्य मचुप्यों को अन्य पुरुप के ज्ञान का प्रव्यक्त तो हो 
नही सकता हं ॥ तथा ्रञ्मान अधवा अधांपत्ति से मी वाह्यदृशीं को स्वं हेतु घा चुप- 
पद्ममान कषान केन होने से सवं न्प स्प्रतियो से भेद धमा मं गृहीत नहं हो सकता 
है, सधत्र शब्द केन होने से शब्द का मी संभव नहं ह । उपमान शादि से भी अस्य 
सश्तिया से ्मरगत्व प्रमा मं निशित नहीं दो सक्ता क्योकि उपमान से सश्चा.संक्चि.माच- 
माघ का निध्िय होता हं । ओर यां पर संकषा-संकषिमाय रै नहीं इस अवस्था मे सम्पूं 
स्तिया से भेद भरमा में कसे जाना जाय। दस रीति से क्षान केन होने से लच्तण॒ 
श्रसिद्धही है। 

रमथन--खीय स्ति कं मानल भत्यक्तकाल मे सामान्यलक्षणाथत्यासचि से सव 
काल पुष संबन्धि खघ सप्रति का छान दो सकता है, जते उपात्त ्रहकाल मे सामान्य 
लकणा के बल से सकल व्याप्य च्यापक उथक्ति का श्वान होता ह । 

ठ खपडन--द ९यन्त-द्‌ न्ति दोनो खल मं सम्पृणं व्यक्तियौ का ज्ञान सामान्य लक्ञरा 
से हो नहं सकता है, क्याफिं सामान्य लक्षणा म दोप होने से भत्यासत्ति ही गही रै। 
अनथा ( यदि सामान्प्रलक्लणा को प्रत्यासत्ति मानं तो) पक मेय के भत्य्तकाल सें 
भरमेयत्व से सकल श्रमेय का पत्यत दोजायग। । 


समथन--ग्रमेयरव से सकल भमेय का पत्यत्त होता हौ दै, पेसे `हो यं 
स 
5 हीदं द ही क्या न मान 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 
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भाषाचुबादसर्हितः । 2& 


सामान्यप्रस्यासस्या विश्वमेव म्यक्तं सयात्‌ । एवमभ्युपगच्छतश्वं भ्रदधीमहि ते सार्स्य- 
भिद, यदि जानासि किमस्मञचेतसि व्रिपरिवतंत इति । ५० ॥ 

नापि तृतीयः स्एृतित्वरदिपत्वं हि स्पृतित्वाभाववच्तरं बा स्यात्‌ १-१ स्एतितव- 
प्रतियोगिकपाश्रयस्य खरूपं वा {-२ तञ्ज्ञानं वा १-३। ५१॥ 

न तावदाद्यः तथा हि-र्शतित्वान्योन्याभावोऽपि स्एतित्वाभावो भवत्येव तद्र 
स्वश्च स्शृतिष्वप्यस्ति । ( न हि स्मृतित्वमेव स्पतिः ) ततश्च स्यृतेरपि भमाखापातः । 
तद्ग्यच्चेदाद्िशेपणवयथ्य्च; बिना विशेष्यमिच्छादावतिमसङ्गात्‌ । ५२॥ 

स्ृतिवस्य संसगांभावस्तत्र विवक्तित इति चेन्न । तथा हि- स्मृरतिवस्य संसर्गा. 
भाव इति किषच्यते, फं स्एृतिलबिशिष्टस्य संपगंस्याऽभावः, उत संसर्गविशिष्स्य 
स्पृतित्वस्य, अथान्यदेव वा फिञ्िदनया वाचोयुक्त्या विवक्नितम्‌ । आये स्एति- 
संसगान्योन्या मावः स्परताषस्तीति स एव भसङ्गः, न दि स्एृतिवसंसर्गः स्पतिः । अत- 


न 


लख्डन--णेसा मानने पर सश्र मदधभ्य सवंज्न हो जायँगे। यदि आप कटे कि सयं 
म्प्य सवन दो ही जाते हं, तो भाप के वारय को तभी मान सकते है, अगर आप जान लेते 
कि हमारे स मे रः है ॥५०॥ | 

यद्वि कहो किं स्खृतित्व रहितत्व ही स्रत से अन्यत्व है, तो यह 
भो उचित नही, पथोकि स्सृतित्व-रहितत्व वया वस्तु है, वधा स्मृतित्व का ज ९ 
स्घतित्वभरतियोगिकअधिकरणश्वरूप ह १ २ (अर्थाव्‌ स्खृतित्व है अतियोगी जिसका देता 
जो अधिकरण उसका खरूप दै) या स्छतित्वग्रतियोगिक श्रधिकरण शरान है । २।५१ } ` 

इन पतता मं स्षतित्व का अभाव रतित्वरदितत्व दै, यह प्रथम पत्त उचित नही है 
योक स्तित्व का अन्योन्याभाव भौ स्खतित्वाभाव ही दै शौर स्टृतित्व का अन्योन्यामाच 
स्मृति मे भी द से स्छति भ अनुभूति हो जायगी, अतः अनुभूति पद्‌ से स्सृति के 
्यवच्छेद न होने से अनुभूति पद्‌ का निवेश व्यथं दो जायगा शरीर यदि अनुभूति का 
निवेश न करे तो इच्छादि मे अतिग्यासि दो जायगो ॥५२॥ | 

समथन--यहां स्तित्वाभाव से स्ष्तित्व के संसर्गाभाव का ग्रहण ४ । 

खण्डन--यह्‌ लुम नहीं कह सकते; यानि सुषतित्व का संसर्गाभाव कया स्यतित्य- 
विशि्टसंसर्गाभाव दै, या संसगंविंशि्ट ररतित्याभाव दै, या इस वाक्य-रचना से नीर ही 
कद लेते दो । यदि स्न्तित्य का संसरगांभाव अभिग्रत है, तो स्पृतित्व-संखगं का अन्योन्याभा 
भी स्यति मे दे, मतः स्छति म पमालक्तण की अतिव्याति दो जायगी, पाकि स्यतित्वसं् 
सति नही दे ।, इसीसे द्वितीयपक्त भी युत नहीं हे, षध कि संसगंवि शिष्ट सतित्वग्यक्ति 
भो स्यति नहीं है । अतः संसगंबिशि्टस्टतित्व फे साथ स्तिव्यक्ति फे अम्योम्याभाय का 
ग्रहण कर सप्रति न भतिव्यासि हो जायगो । | 

„ समर्थन--स्सू संसग का संसर्गाभाव ही स्प्तित्य रष्टितत्व दै, भ्नौर 
संसगं का संसगांभाव स्प्रतिव्यक्ति मे नीं है, पयाकि स्टृति मे स) ्ी ध 
स्टति म भयुभूति लक्षश की अतिव्यापि नदीं है । 
खण्डन--स्षतित्व-संलगं का संखर्गाभाय इस शब्द से भी यदि संसगं का च्रभाव (~ 
. 
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६९ खण्डनखणंडखाग्रे, प्रथमपरिष्डेद्‌ः- 


एव न द्वितीयोऽपि, न हि संसगं विशिष्टं यत्स्पृतित्वं तदेव स्पृतिव्यक्तिः, ततश्च संसग- 
विशिष्टस्पृतितवेन सह स्पृतिव्यक्तरन्योन्याभावमादायोक्तदो पानिटत्तिः। एवं त्न तापि 
संसग विंशेपणपरकतपे दोपानिटत्तिरेव । अनवस्थाथां वा पर्य्यवसानं विशेपणएभक्तेपपर- 
म्परायाः ।५३॥ 

: नच वाच्यं स्पृतिवसंसगंस्य न संसर्गान्तरेण सम्बन्धित्वं किन्त॒ खभावत एव, 
तत्‌ इतः `परम्परागत्रेपणं काय्यंमिति । स्यृतितसंसगंस्यान्योन्याभाव्मादाय कृतस्य 
प्रसङ्गस्य परिहततं तदानीं शुतरामशव्यलात्‌ संसार्गान्तरविशेपणवचनस्याधिकार्थापय्यं- 
वसायिवात्‌ ।५४॥ | 

किश्च तदुभयखरूपातिरेकं तत्सं सगंस्यामन्यमानेन स्पतिवसंसर्गः स्यतित्वधमि 
खरूपं चेत्येतयोः संसगात्मत्वे ग्यवस्थाप्यमानेऽ्ुभूतौ कथं तादृशस्य संसगंस्य निपेधः। 
किमलुभूतेः खरूपं नास्ति, उत स्यृतिवसंसगंस्य, ततः कस्य निषेधः । अर्थान्तर 
भूतस्य च संसगंस्य निपेधे स्मृतावपि परङगस्तदबस्थः, रशतौ तस्यार्थान्तरभूतस्य भवताऽ 
भ्युपगमात्‌, खरूपमेव तयोः सम्बन्ध इति तत्र भवतोऽभ्युपगमः ।५५॥ 


ऋक चे ककेरुका तपे कतक कर कतक ककत 


श्रभिग्रेत हे, तो फिर भ स्शतित्व-संखगं के अन्योन्याभाव का भ्रण कर स्थति मे अति- 
व्याप्ति ही है। णवं अपर २ संलगं के निवेश में अनन्या हो जायगी या अन्त के संसग के 
न्योन्याभाव को ले करः अतिव्यापि दो जायगी ॥५३॥ । 

रुमभन-र्परतित्य का संखगे ( समवाय ) धम्यसंसगं से संबद्ध नदी है, किन्तु 
 खभाव-खरूप-सम्बन्ध से दी संबद्ध है, शतः संसर्गं परस्परा के गेण के न होने सै अनवस्था 
दोप न्दी है। 

, „ . वषडन--यदि स्खतिश्व संसं का सभाव ( खरूप) ही संबन्ध है तो स्खतित्व 
सखग क सखग।भाव शब्द्‌ का अथं संसगं का खरूपाभाव ही हश्रा अर्थात्‌ संसर्गाभाव 
से भधिक नही हा । अनतः संसगं के अन्योन्याभाव को लेकर जो श्रतिग्यासचि दी गयी है 
.वह वैसी ही रहो ॥१४॥ | 

किच स्परृतित्व संसग ( समवाय ) के तथा स्मति के संसं को उभय खरूप से 
अतिरिक्त न्‌ माननेवाज्ञे श्राप समृतित्य.संखभे तथा स्मृति इन दोन को ही संखर्गात्मक 
मानेगे तो फिर अलुमृति म॑ उल संखगे का निपेध कैसे होगा 1 कया अजुभृति का खरूप नहीं 
या 0 नहीं है । जव दोन के श है तश्च किंसकःा निषेध होगा । 

, समथन-- कं खरूपसम्बन्ध का निवेध मे नदीं है, किन्तु 
खरूप से अन्य खस्बन्ध का निपेध अनुभूति मं है । व 

„ __ खण्टन--यदिि खूप से अन्यसम्बन्ध का निषेध है, तो स्मतित्वसंस्मं कं खरूप 
स अन्य खसग स्मति म नहीं है क्योकि आप रमृतित्व संसर्गं के खरूप-रूप- स्वन्ध को 
ही त 8: है, ६  श्नन्य सम्बन्ध को नदीं मानते है, अतः सरूप से अन्य 

सम्बन्ध स्मृतिम 1 सक्ता ४ ~ ी * 
याति हो जायगी 1५१ ` (“माजि नृति न नरि 
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त 3. 





भापायुवादसष्ित्ः । ६१ 


श्रथोच्यते--्रुभूतिस्पृतिखसंसगेयो; खरूपसम्भवेपि न परस्परसम्बद्धुद्धि- 
जनकत्वं तयोः, तादकृत्वश्च यत्न तयोस्तत्र सम्बन्धात्मकत्वं खरूपयोरुच्यत इति, 
मेवम्‌ । बिशेपोपसङ्प्राहकासिद्धी तस्याऽप्यनुपपत्तेः, उपसङ्गराश्कान्तरो त्तौ तत्सम्ब- 
नेऽपि मरसङ्गनापरापरोपसङ्ग्राहकगवेपणायामनवस्थापातात्‌ । ५६॥ ` 
. तावताऽपि चायुभूतिखशूपे कस्य निषेधो वणितः;स्यात्‌ । स्एतित्वसंसगांलुभूती 
सम्बद्धं इत्येवंरूपथुद्धिजनकतवस्येति चेन्न । आान्त्यासिकाया शदृशयुद्धेजंनकस्वस्थ 
वारयितुमशश्यत्वात्‌ । यथाथांया इति चेत्‌, इदशशृदधेधार्थाया यदि ` सत्वमध्युपैपि 
तदाऽवुभूनो स्ृतितमसङ्गः, अथ नभ्थुपेपि रिंपरति तस्या जनशखाभावो निखूप्यः। 


`  समथन--केवल खकपसम्यन्ध नहीं ठैः किन्तु परस्प्रसंख्त्य-युद्धि.जन करूप 
ही संसगं है शौर बह परस्परसंखत्वुद्धिजनकत्य, स्मतित्वसंसगं तथा स्मति इन 
वोन के खरूप में दै। अतः इन दोन का सखरुपसंसगं दै शौर अनुभूति तथा स्मतित्व 
संलगं इन दोना के खर्प मे नीं है । | 
` खण्डन--स्मृतिथं मं स्मृतित्वसंसगं तथा स्मरति इन दोनों का परस्परसंलगंवुदि 
जनकत्व दै यष्ट कथन जनकता के रिस श्यच्छेरक चो माने विना दो न्ह सकता । 
यदि कं किं स्मृतित्व ही जनकताचच्छेदक है तो ्रयाचधि स्मतित्व सिद्ध नदं हुशा दै । 
शिच यदि स्मृतित्व अथथ्‌। अम्य क्षिसी धमै को जनकतावच्चेदकं मान भी ल, तो समतित्य 
का सम्बन्ध स्मरति मे ही है न्ध नदींदै। इसमें भी किसी नियामक को वश्य मानना धोग। 
पवं नियामक के खस्वन्ध मं भी निषामकान्तर के मानने सं अनवस्था दोष दो ज्ञायगा ५६ । 
. किच परस्परक्तम्बन्ध वुद्धि-जनक.खरूप हौ संसग र शस कथन के होने परभी 
अभूति मं किस वस्तु का निषेध होगा। अदभूति तथा समृतित्व संसग फे खरूप का 
निपेध तो हो नहीं सत दै, यर्योक्रि वष्ट सत्‌ दै श्रौर खरूपरूप संसमं का निपेध भौ नदीं 
हो सकता दै; षयोकि अनुभूति तथा स्मृतित्व संसं का खर्पर परस्परसम्बन्धधुदि 
जनकृत्व के न होने से संसं दी नदीं है । । | 
समयन--“स्मृतिख-संसगं तथा श्रचभूति यद दोन परस्पर संधद्ध दै" रयाकारक 
बुद्धिः के जनकत्य् का निषेध अञुभूति मे दगा । 
दषडन-भ्रमरूप निख्क्त युद्धि के जनकर.व का निषेध नदीं हो सकता दै, श्योकि 
अरचुमूति में उसको सत्ता है । प्रथम तो प्रमारूप निश्कघुद्धि, विवय के न होने से होती दी 
नहीं है । शतः बुद्धि के अल्त्‌ हाने से उसा जनकस्वः मी श्रखत्‌ दै, फिर शश्टेग के तुदथ 


उक्त असत्‌ जनक्रत्य क! नियेध दो नहीं सकता । मान भो लं कं भरमारूप उक्त बुद्धिः होतो - 


है, तो उक्त भ्रमा के कारण (प्रमाण) से ही भ्नुभूति र स्मृतितव का भङ्ग दो जायगा । 
सम्न--श्त्यन्त श्रसत्‌ उक्त यथाथंबुद्धि के जनकत्य का निषेध दी अभूति मं 
कयो न माना जाय, पर्याफि “शश्ग्टगन्नास्ति" यदद धलोकय्रतियोगिक भाय कै ` तुय 
संभावनामात्र से अलीककायनिरुपित जनक का भी निषेध हो सकता दहै। 
3 सण्डन--स्मृति मं अनुभूतिलक्षण कौ श्रतिव्याति दो जायगौ; पयोकि स्मृति में 
जतन स्मृतित्व संसगयुद्धि होती है, उन बुद्धियो से अधिक सत्‌ बुद्धि फे जन्‌कत्व का 
[संमाव्रन। मात्र से] निषेध स्मतिमें भी द्य लकता दै। | 3 +; 
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६२ खणडनखण्डखात्रे, भरयमपरिच्चेदः- 


अथात्यन्तासतीमेव तादशबुद्धि भति जनकत्वामायावधारणमलुभूतेरभ्युपैपि तद्‌ स्मृता- 
वपि प्रसङ्गः, यावत्वस्तदभद्धयस्तज्न जायन्ते तदधिकां तादशयुद्धिमत्यन्तासतीं भरत्य- 
जनक्रत्वस्य स्शृतावपि सम्भवात्‌ । सवामेवर तादृशबुद्धि मत्यजनकप्वमनुभूतेः, नतु एवं 
सशृतेरितिवेन । सवतब्यक्तिममित्यसम्भवात्‌ । ५७॥ 

किश्च सवामिति कोऽथः ? फिभसतीं सर्वाम्‌, उत सतीम्‌, अय सतीपसतीश्चेतयु- 
भयीमपि प्रत्यजनशत्वम्‌ । आच द्वितीये च स्पतावपि तदजनकल्वमसत्येव, न हि स्म- 
तित्वसंसगंस्शृती सम्बद्धे-इति यावत्यः स्ृतिष्यक्तिषु बुद्धयो भवन्ति ताः भरति भरत्येष 
सतिव्यक्तिपु जनकत्वमिति । काश्चित्‌ सतीं भरति च तद्जनकत्वं प्रागेव दूषितम्‌ । 
ठतीये नाजुभूतावपि तदजनकत्वं सत्यासत्यतादशबुद्धेभविनाभावेन वा सतीमसतीं 
प्रत्यजनकत्वस्यासम्भरवादिति । ५८ ॥ 

स्यादेतत्‌, स्पृतित्वस्पान्योन्याभाषमादाय याऽतिप्रसक्तेदंशिता सा नोपपद्यते, 
मेदामेदादिभते स्फएतित्वमेदाभेदस्य स्पृटपा सहाभ्युपगमात्‌ । ययोर्भेदभेदस्तयो- 


खभयन-- संपू समृतित्वसंसगंबुदधि फे जनकस्य का अभाय लक्षण मे अभिप्रेत दै 
शर स्मृति मे वह नदीं है । यजुभूति भे है, श्रतः कोर दोप नं है । 

खषडन--खमान्पलक्षणा के लगिडत दोन से संपृणं स्मृतित्व संसगंबुद्धि का क्षान ्ो 
नहीं सकता है ४ 

किच सम्पण इस शब्द्‌ से रसती ( श्रयथाथं ) संपूरणं, सती ( यथाथ ) संपूण 
षा अखती खती उभयप संपू अभिप्रेत है । पक्तरय म भी रमृति म उक्त बुद्धि फे 
जनकत्व का अभाव होने से स्मृति मे श्रलुभूति लक्तण की श्रतिग्यात्ति हो जायगी, क्योकि 
५९ संसग बुद्धि होती दै; उन सव के जनकःस्व का अभाव पक प्क स्मृति भे 

समथन--्में खथ स्मृतिरथ संखगे बुद्धि के जनकःव का वारण अध्येका मै अभिगेत 
नही, व स्मृतित्वसंसगं बुद्धिः के जनकरथ का निषेध भ्त्येक मे अभिभेत है वह 


स्मृति | 

खगडन--भ्रथमपक्त मे असत्‌ ( थयथाथरं ) उक्तवुद्धि के जनकलत्व का अ वभूति मं 
वारणं नद्दोने से अनुमूति में अव्यास्ि हो जायगी । द्वितीय पक्त मं सती धमाके 
करणरूप ( भमाण ) होने से अनुभूति मे स्मृतित्य धसंग हो जायगा । तृतीयपत्तमं भी 
भरत्येक निवेश करने पर उक्त वोनो दोप दो जायें । कारु कि अयथाथं उक्तयुद्धि का जन 
कत्व ९ ९०। मेदे, अतः उसका निषेध उनमें दो नहीं सकता है शौर यथाथं उक्तयुदधि के 
होने व तद्भाव के अलीक होने से असभ्भव दो जायगा ॥५२॥ 
। . समथन-- अन्यान्यामाव का ग्रहण कर स्डतिमे जो अतिव्यापि--भलुभूति- 
१ मो नदीं सकती, क्योकि ध्मेका धर्मीमं ` 
अ स्छ्नम द भोर जिसमें जिसका भेदाभेद दो उसका 


3 स्छवित्व का भेदाभेद स्छतिमं दै, अभूति नहं हे यह यात आपने 
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भाषायुवादसदितः । ६३ 


स्तत्रान्योन्याभावानभ्युपगमात्‌ । मैयम्‌। कथं हयवधाय्यं स्प्रतित्वस्य भेदाभेद स्मृत्या, 
नासुभूत्येति । अनुभूत्या सष तद्विशिएटममाया श्रभावादिति चेन्न । कि सत्याः किमसत्या 
इत्याययुक्तविकल्पदोपात्‌ । मागभावप्रत्ियोगिन्या इति चेन्न । अनुभूतो तादश्या; 
खीकारेणायुभूतेस्तथात्वापातात्‌ । स्पृतिस्पतित्वयोरन्योन्याभावाभावधान्योन्यासाऽ- 
जुभूतावंपि तुल्यः, न हि स्शृतितान्योन्याभ।बोऽनुभूतिरिव्युक्तमावततेते । ५६ ॥ 


चं ऋत चक 


समन--“स्रतित्वविशि् अभूतिः" इस्याकारक भ्रमा नष्टौ होती रै इससे जानते द 
कि स्एतित्व का भेदाभेद अनुभूति में नदी है । 

खष्टन-- क्य! सती (विद्यमान) स्यृतित्वयेशिष््य पमा के धमांघ से अथवा अविद्य 
मान स्छतित्व वैशिष्ट्य ध्रमा के अभाव से, अलुभूति मं स्तित्व के भाव को श्राप सिद्ध 
करते हं । यदि कहं किं सतौ पमा फे भाव से तो सती पमा के कारणरूप भमाण से दही 
अयुभूति में र्खतिरय सिद्ध हुश्रा। श्रौर यदि कर कि उक्ताऽऽकारक भरमा भ्रसती दतो 
प्रतियोगो के सत्‌ होने से उसका श्रभाव भो सत्‌ है, अतः बाधक के थभाष देने से ही 
रनुभूति मं स्छतिश्र सिद्ध हश्च । 

समथन--अ्जुभृति में स्छतित्वषैशिषए्य-पमा प्रागभाव कौ भ्रतियोगिनी नहीं होती है 
श्ओर रषरतिमे स्मृतित्ववेशिष्टव.प्रमा प्रागभाव को प्रतियोगिनो होती दै। अतः उक्त अभाव 
से श्चचुभूति मं स्म्रतिरव के अभाव का निश्चय होता है । 

खणडन-- यदि उक्तव।क्य का ५धरागमावप्रतियोगी जो स्मृतिल्व ध्मा उसका अभाव" 
यद र्थे, तो उक्त पमामें प्रागमाव्र करो भरतियोगिता सिद्ध ह भौर जो पागभावङा 
प्रतियोगी होता है वट कदाचित्‌ श्चव्रश्य उत्पन्न होता है इस नियम के अनुख।र उक्त -पया 
के सत्थ होने से उस ध्रमा के कारणरूप प्रमाण से ही अनुभूति मं रख्तित्य सिद्ध हा । 
श्नौर यदि उक्तवाश्य का “अनुभूति में स्मतित्वधमा भागभाव का प्रतियोगी नीं दै” यद 
द्रथं करे तो उक्त धमा मे प्रागभाव के परतियोभगित्व का निपेध भा, उक्त प्रमाका निषेधतो 
हुआ नही; किन्तु अनादि उक्त भ्रमा ही तिद्ध इश । अतः उक्त भमा के कारणरूप प्रमाण से 
ही अचुभृति मे स्ृतित्व सिद्ध हृश्ा । #िच जैसे स्यति में स्छतित्व के अन्योन्धामाव का 
अमाव ( अन्योन्याभाव ) दै ओर षह अन्योन्यरूप दै, वैसे ही अनुभूति मं भी स्सृतित्व के 
अन्योन्याभाव का अभाव ( अन्योन्यामाव ) हं अर ह्च अन्योन्यरूप दै अर्थात्‌ अदुभूति 
रुषतित्व उभयरूप है । फिर स्यृतित्व का मेदाभेद्‌ र्ति के त॒टय अनुभूति मं र्था 
न माना जाय । 

समभन--स्मरतित्थ के अन्योन्याभाव का अत्यन्ताभाव स्शतिमं ही दै, भुभूति में नदीं 
दै, क्योकि धमे का धर्मी मे भ्रमेद्‌ होने से शन्योन्याभाव नदीं है भीर अन्योभ्याभव का 
अत्यन्ताभाव भेदाभेद्‌ का प्रयोजक दै, अतः रखृतित्व का भेदाभेद अभूति म नटी है । 

खण्डन-जैते रप्र ति्वात्यन्ताभाव को अन्योन्याभाव मानकर धरथम स्मृति मं अति. 
व्याति दमदे भाये हं, वैते ही श्रव भी स्सृतित्य के अन्योन्याभाव के अस्थन्ताभाव कों 
अन्योन्याभाव मानश्चर श्रवुभूति म स्थ्रतित्थ का श्रापादन ( ्र्ण ) कर सकते है, कयौफि 
अय पर्यन्त अत्यन्ताभाव शीर अन्योन्याभाव मं परस्पर भेद कौ सिद्धि नदीं हरं है ॥५६॥ 


रं ;} 
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कयाय रेयान १) 


६४  खणडनखणडखावरे, भथमपरिच्चेदः- 


अथ पामूद्धदामेदमादाय परिहारः, तथापीदं तन्न भवति, इह तन्नास्तीति भरतीति. 
साक्षिक एवान्योन्याभावसंसगामावयो्भधः इति चेन्न । भतियोगिरूपोपाध्यवेचि्यात्‌ 
अमावे जात्यादिमेदानभ्युपगमान तयाोर्भद्बुद्धिरेव भाभाख्यमनश्रुवाना ूटसाक्निणीमि 
तदनाद्रणात्‌ ।६०॥ - | 

न च स्वमतियोगिसमानफ्लसमानाधिकरणोऽभावोऽन्योन्यामावः, तदन्योन्या- 


नि 
2, 1 17111 


थ संसगोन्योन्याभाव भेद खण्डनालुयाद्‌ः 


समथन--यद्यपि उक्त. युक्ति्या से स्प्तिव्य का भेदाभेद शरजुभूति भ भो हो सकता 
हे । अतः जिसका जिसमं मेद भेद है उसशा उसमे अम्योन्याभाव नहीं रता है यह तो 
कह नदीं सकते, पाकि यदि यह करं तो अनुभूति मे भो स्शरतिर्व के भेद्ामेद होने से 
अन्योन्याभाव का भविषादन नदीं कर सकगे । तव भी स्तित्व का श्रन्योन्याभाव भो स्म. 
तित्वाभाव दै, रीर उक्त अन्योन्याभाव समृति मेँ दै, तः भरमालक्षण को स्मृति म अति 
व्याति ह यह नहीं फ सक्ते है, य्योफि प्रमालक्तण भ संसर्गाभाव का निवेश है चौर 
संसगांभाव शब्द “संखगेस्य अभावः" दस शथे मं यौगिक नदीं है । किन्तु “इदम्‌ इद्‌ 
नास्ति" एत्याकारक प्रतीति के विषय अभाव विशेष मं ढ़ है, दसौ तरह से थन्योन्याभाव 
यह भी “अन्योन्यस्य अभावः" इस शधं मे योगिक नहीं है, किन्तु “इदम्‌ इद्म्‌ न भवति” 
इस अतीति से सिद्ध भाव विशेष मे रुढ़ है भोर ल्त मे संसर्गाभाव काही निवेश दै, 
अतः समतित्य के अन्योन्याभाव का ब्रह कर स्मृति में दोप नदीं दै । 
ङण्टन-प्रतियोगियो के भेद से अथवा जाति उपाधिरूप धम्मं के भेद से दोना 
अभावो का भेद्‌ हो खकता दे । वद यां नहीं दै, शतः विपयभेद्‌ फे न होने से उक्त बुद्धि 
मिथ्या दोने से आदरणीय नहीं है, अतः उक्त बुद्धि से घटित लक्षण भी असङ्गत ही है ॥६०॥ 
समथन-खभ्रतियोगी से समानक्नाल तथा समान अधिकरणवाला अभाव अन्यो. 
स्याभाव है ओर श्न्योन्यामाच से भिन्न अभाव श््यन्तामाव है, शस राति से दोनो अभावो 
के खरूप मे मेद होने से भेद्-वुद्धि अधमा नहीं ह। 
 खण्डन--श्स लक्तण के घटक अभाव पद्‌ का यदि भावभि्नत्व र्थं करे तो अन्थो- 
स्याभाव के लक्षण मे अन्योन्याभाव के प्रवेश होने से ्ास्माश्य दो जायगा। नौर यदि 
अभावपद्‌ का भावल्वात्यन्तामाववत्व रथे करे तो अन्योन्याभाव से भिन्न भाव को संलरगा- 
भाव कहते है, शनौ संसगाभाव विशेष दी अत्यन्तामाव दै, रतः अत्यन्ताभाव से अन्योन्या- 
भाव का ओर अन्योन्याभाव से श्नत्यन्ताभाव फे निरूपण होने से अन्योन्याध्रय तथा 
अन्योत्याभाव का निरूपण श्रत्यन्तामाव से, धौर यत्यन्तामाव का निरूपण संसर्गाभाव से 
ससगांभाव का निरूपण अत्त्यन्ताभाव से होता दै, अतः चक्रक दोप हो । क 
इन दोषो के होने से लक्षण नहा होगा श्नौर लक्षण फे न होने से तन ० 
अ न हाने से तदधीन न्योन्या- 
भाव कातथा माच का ज्ञान भी नदी होगा। किञ्च 1 र 
= मानते हंषा नही १ यदि नदी मानते है, तो अन्योन्याभाव स 
न हाने सं बह स्ात्मफ हो जायगा। श्रौर यदि मानते है, तो उस दन्योन्याभाव काभौ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


+ 1 


भाषाञुवादसदितः। ६५ 


भावव तदमावः संसगाभावः, यथासम्भवमात्माश्रयाचननुभव-खमेदाऽनजुगम- 
तत्तदवगमानभ्युपगमानामदुत्तरणी यत्वपरसङ्गत्‌ ।६१॥ 

नु संसगप्रतियोगिको निषेधः संसगाभावः, तादात्म्यमरतियोगिकश्च तादासम्या- 
भाव इ्थुक्त एव न मिधता तयोः, यो हि संसगतादात्म्यस्य निषेधः स संसगनिपेध 
एव न भवति ताद्‌ारम्परतियोगिकवादिति, मत्रम्‌ । द्रव्यगुणकमंणां समवायिक्ार- 
णेषु हि तेपां प्रध्वंसा नैवं संसगमिवाः सयुः । संसगंपरतियोगित्वे तु संसगध्य समवाय- 
रूपतया समवायानित्यवपसङ्गात्‌ । किश्च तरिं संसगान्योन्याभावां द्वावपि न घटादि 
भ्रतियोगिकाविति घरादेः कालादिवननिरवधित्वापतः। संसग॑तादात्म्ययोश्वाविशेपितया- 
निपेधे सामान्यत एव तयोरुच्चेदः स्यात्‌ । एवं यद्यदेव प्रतियोगि वाच्यं तत्तत्खस्ूपत 
एव न स्यात्‌ , तस्यापि सं रग भरति धावने च तदक्ञतं, संसगानवस्था, शपोच्चेदासपू 
ववेपर्बोच्छेदो वा स्यात्‌ ।६२॥ 

न प्रतियोग्यजुयो गिनोस्तथात्वं विरोधः, किन्त सहभावा माबोऽतस्तन्धात्र न स्यात्‌ 
नतु तन्मातमेव न स्यादिति चेन्न । अनुयोगिनि म्रतियोग्यापत्तेः । तथा भमाभावात्‌ 


= क की कर क्व [0 


न्य अन्योन्याभाव एवं उत्तरोत्तर न्योन्याभाव की धारा को मानने से भेद का अनञुगम 
तथा छनचुभव का श्रचुसरण करना पड़गा ॥६९॥ 
समथन--जिस श्रमाव का प्रतियोगी संसगं दो वह अभाव संसगांभाव है, तथा 
जिस श्रभाव क प्रतियोगी तादात्म्य हो, वह श्रमाय अन्योन्याभाव है, एला लक्तश करने पर 
इन दोनौ भावो का पेष्य नदीं दोगा, कयकचि जो संस्तगं के तादात्म्य का अभाव हे, वह 
तादात्म्य-प्रतियोगिक होने से संसर्गाभाव ही नही है। अतः स्मतित्व-संसगांभाव शब्द से 
श्रन्योन्याभाव का रहण न होमे से भ्रमालक्तण को स्मरति मं अतिव्याप्ति नह होगी । 

दस्डन-फेसा लक्षण होनेपर उव्यगण कम्मं के ध्व॑ल्ाम।व मं संसगांभाव के लत्तण 
को श्रव्यासि द्ये जायगी । क्योकि ध्वंसामाध का संसग प्रतियोगी नहीं होता है ओर 
यदि संसग को ध्वं का प्रतियोगी मान लं तो द्रव्यादि के समघायीकारण मे संसगं 
समधाय दै, उसके निमेध होने से वह नित्य हो जायगा, तथा नैयायिक समवाय को 
` दमनिस्य मानते नही हं । किञ्च यद्धि संस्षगं तथा तादरार्म्य को संक्तगांभाव तथा अन्थोन्या 
मव का प्रतियोगी मानं ता वे दानौ भाव चरादि-परतियोगिक नदीं हुए, अतः घटादि के 
क्रिसी कालवादेशमे निषेध न ्टोनेसे कालके तुर्य घटादि भी निरवधि अर्थात्‌ नित्य 
तथा व्यापक हो जार्यंगे । किञ्च श्रविशेपित संगं तथा तादात्म्य का निपेध करने पर अर्थात्‌ 
प्रतियोगी कोटि मं घटादि का निवेशन करमे पर सामान्थसरुपसे दी संसग तथा तदात्म्य 
का उच्छेद हो जायगा। इस रीति से जो जो चस्तु अविशेधित ( केयलल ) प्रतियोगी दाौगी 
वे वे वस्तु सवरप से ही उच्छिन्न हा जायगी । 

खमथन-संक्तगं या ताद्रार्य कभी सं्षगकादही रिपेधदोता है, अतः खर्पसे 
उन दोना का उच्छेद्‌ नदीं होगा । 

खगडन-संसगं के भी यदि संसगंका दी निषध कर तो श्रनवस्या दोषो जायगा 
श्मोर यदि खर्प मं नियध करतो संगं के संसग फा स्वरुप से ही उच्छेद हो जायगा, 
तथा उच्तरसंसगं के उच्छेद होने से पूवं फो भी उच्छेद ्टोने से फिर भी संसगं तथा 
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वि पि द री 


8६ खण्डनखणएडखाये, मथमपरिच्यैदः- 


कथं तदास्तामिति चेन्न। तथाममामावमूलकस्य विरोधस्य सहानवसथानस्य नियपनमज्नत्‌ 
मरतियोग्यजुयोगि परावादन्यः कस्तयोर्पिरोधः स्यात्‌ । तथा न भमीयमाणलमेव्‌ स इति 
चेन, अतिपरसङ्गात्‌ । नियमेनेति चेन्न । व्यक्त्योरव्रिरोधापत्तः ।६३॥ 

तथा न भमातुमनोपाधिकी योग्यतेति चेत्‌, सैव मेयगता योग्यताऽलुयो गिपरतियो- 
गित्वादन्या का समिता स्यात्‌ । खरूपमेवेति चेन्न । मिथः सम्मेदाभ्युपगन्त्ाऽपि 
तयोः खरूपोपगमात्‌ । तथाभूतं स्वरूपमिति चेन्न । तस्यैव निर्वाच्यता पत्तः ।६४॥ 


जो क ककि ` कः =` य र क क क 


ताद्म्यमा्न फा उच्छेद हो जायगा, वयोकि संसग के उच्छेद होने पर संसर्गी की खिति 
नहीं हो सकती दै ॥ ६३ ॥ | 
| समथेन--अ्विशेपित संसगं तथा ताद्‌त्स्य के शरभा के होने प्रर स्वरूप से उन 
दोनौ का उच्छेद्‌ होता यदि प्रतियोगी के साथ श्रभाव का परस्पर निपेध्यनिपेधमाव, 
अथात्‌ प्रतियोगी के निषेधरूप अभाव श्नौर श्रभाव के निपेध रूप भतियोगी पेखा ही विसेध 
होता, परन्तु एस! नहीं हं, किन्तु सदश्वसान का रभाव ही विरोध है, रतः भरतियोगी 
अभाव ६न दोना का सहश्नव्र्ान नहीं दोगा, प्रतियोगी का खरूप से उच्छेद नहीं होगा । ` 
| खणडन--यदि सहश्वश्यान का अभाव हा विरोध है, तो पतियोगी मे अभाव का 
वैशिटय जसे दोता दै, वैसे अभाव मे रभाव का यैशिथय नहीं दै, ययोकिसख भख नहीं 
रहता हे, अतः अमाव में ध का भी हो जायगा । 
समथन-ञ्भाध मे प्रतियोगी के येशिषएथ की भ्रमा नहीं होतं ; श्रमावप्रति- 
योगी के वैशिटथ का ्रापादन नहीं हो सकत।। न 
दणडन--तथ् भ्रतियोगी तथा भ्रमाव इन दोना के सहश्चवस्थान कौ थमा तथा श्राधा- 
राधेयभाव कौ भमा नहा होती दे, उनपरे सहवस्थान की भ्रमा का विरहः तो सहश्चथस्यान- 
रूप विरोध से उपपादित दो सकता है, परन्तु आधाराधेयभाव प्रमा के विरह के उपपादन 
के अथं एक अन्य नियम का भी खीकार करना पडेगा 1 अतः सदश्रवस्थान ही विरोध 
यह्‌ नियम्‌ भग्न हो जायग। शरोर वह्‌ नियम अतियोगी अनुयोगी भाव से अर्थात्‌ परसपर 
निपेध्यनिषेध भाव स नहीं हो सकता है । 
समथन--प्रतियोगी तथा अभाव से सष्टभाव से त ५ से 
यमानस ही विरोध 1 0 विरोध नहीं ३। र 
खणएडन--कद्‌।चित्‌ पट ओर महारजन इन दोन को 
से 6 न भी बिरोध दो जायग। ५८ स 
सण्थनः जाति से विशिष्ट पद्राथौ की प्रतीति ते र 
भाव से नहो उन दोनो का विरोध होता है शनौर नियम ५ त 
मही दैः किन्तु कदाचित्‌ अधाराधेयमाव से भी भतोति होती है, अतः. विरोध नहीं है। 
ङपडन--जिन बस्तु ( नित्यस्व अनित्वत्व श्नादि ) मे जाति न्यं है उनका विरोध 
नी दोगा । तथा नियम को यदि देशगभं माने तो धिरोध-देश व्यकति्यौ मे श्नौर यद्वि काल- 
गभं मने तो कालो (अतीत शअननागत) मं विरोध नदी होगा ॥ ६९ ॥ 3 । 
समथन--खहभाव से वा आधाराधेयभाव से जो दे समं 
है, माव अमाव की तो सद्भाव से तथा आधाराधेयभाव 4 0 
8 9 
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 भापाचुवादसदहितः। &७ 

कश्च गोत्वाशत्वाभ्यां मावामावयोरेवंबिधविरोषे विशेपः स्यात्‌, सत्याञ्च तयोः 
साहित्यममायां परकारमभेदेन व्यवस्थापना किमिति काया, भमयेवाप्रमाचुपगमादिति॥६१॥ 
अथ घशदिविशेपितयोस्तयोनिपेधो तो, सविशेपणौ च विधिनिपेषौ न 
फ़थञ्चिद्विशेपणमनुपसङ्करम्य स्यातामिति बरुपे, तदपि न, तहिं विशिष्टस्य निपेषो 
विशेषणस्यापि भवतीति संसगान्योन्यनिपेधोऽपि संसगंनिपेषः स्यादेवेति पुनः स 
प्रसङ्गो वजलेपायते। अन्योन्याप्रतियोगिकः संसर्गंभतिपेधस्तया विवक्चितः एवमन्यो- 
स्यनिपेधोपि संसगांमतियोगित्वेन निर्वाच्य इति चे; एवं हन्योन्यसंसर्गाभावः 
संसगान्योन्यामावश्वापरा कोटिः स्यात्‌। किश्वेवंसति संसर्गाभावोऽन्योन्याभावो यो न 


पड, मडारजन की तथाग्रतीति म अयोग्यता नहीं है, योक पट की महारजन मे कदाचित्‌ 
छअधाराधेयमावं से भी प्रतीतिं होती है । । 

खर्डन--वह योग्यता वा योग्यता क्षान अथवा क्षानगतं तो होगी नही, किन्त 
भरमेयगतं ही दो सकती दै भौर भमेय मे परस्पर निपेष्य-निवेधात्मकस्व से अस्य कोर 
योग्यता नीं है । 

समथन--्रतियोगी अभाव इन दोनो के खरप ही विरोध । 

ख्डन--जो पदराथेमा्र को सत्‌ असत्‌ उभयसरूप मानते है, उनके मत मे भावं 
अभाधं दोनो के खरूप होने पर भी एकत्र समावेश होने से धिरोध नहीं है, अतः व्यभि- 
खार होने से खरूप विंरोध नदीं है । 

समथन--जैसे २ अभाव तथा भाव .का परस्पर सहश्वस्थान वां आधाराधेयभाव 
भौं होता इसमे उन वोन का स्वरूप विरोध है । | 

खणडन--किङूप भाव अमाव का मिथः सम्मेव्‌ न्ह होता है इसका निर्वचन नदी 
हौ संकता दै ॥६४॥ | 

किञ्च यदि सदशवस्थानही वा सदशनप्रतीयमानत्य ह विरोध है सो गोस्थ श्रश्वतव 
के विंपेध खे भाव अरमाव्‌ के विरोध मं मेद्‌ ही षया रहेगा । परस्पर धिखद्ध संपोग तव्भाव 
के एदं खमवेश के अथं मूल शाला च।दि को अवच्छेदक ताकिंक मानते ह । यद्वि सद- 
श्स्थानदी आदि विरोध है तो संयोगतद्भाव के सदञ्चवस्थान आदि होने से विरोध हय 
नहीं है, फिर विरोध फे परिहार के थथं अवच्देदक कया माना जाय ॥६५॥ 

समभन--घटादिविशेपितसंसगं का निषेध, संसर्गाभाव है, तथा धरादिविधैपित॑ 
तादात्म्य का निधेघ, ताद्रास्म्यभाव है, रौर विशिष्ट फा निपेध, विशेषण के निपेध के चिना 
हो नदीं सकता दै । तः विशिष्ट का निषेध ही विशेषण का भी निषेध है, तथा घटावि- 
विशिष्टलंखगे तथा तादात्म्य के निषेध से विशिष्ट संगं वा तादात्म्य का हौ उच्छेद्‌ होग।, 
सामान्य से संसग घा तादा्म्य फा उच्छेद्‌ नदीं होगा । 

लण्डन--यदिं विशिष्ट का निषेध विशेषण का भी निेध दै, तो संलगं के अन्योन्यं 
का निपेध ( अन्योन्याभाव ) संसगं का भी दै, अतः स्मृतित्वसंसगं के अन्योस्याभावः का, 
प्रह कर प्रमालच्तण की स्मृति मे जो अतिव्यापि दौ है, बह शअतिग्याप्ति यद्धलेप के तुर्य 
अपरिदाय्यै हो जायगी, क्योकि स्मृतित्वसं खरगान्योन्थाभावर भी, स्मृतित्वसंसर्गाभाव दै । 

समथन-अन्योल्य दै भतियोगी जिसका उससे भिन्न ओ संसर्गं फा निषेध धतं 
संसर्गाभाव है तथा संखगं है प्रतियोगी जिसका उससे भिन्न जो अन्यान्य फा निपेध वषु 

१३ 
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&८ बण्डनखण्डखाे, षयमपरिच्छेदः- 


भवति स संसगांभाषतया विवक्षित इचयक्तं स्यात्‌, तथा च संसगेबरिशपणं व्यथमिति 
संसगामावमधंमधिकमाकाङनतता तयाऽन्वथेः संसर्गाभावशव्दोऽपि हारितः स्यात्‌ । 
( यतोऽन्योन्यामाषो यो न भ्रत्यभावः स संसगामाष इत्युक्तम्‌ । ) ॥६६॥ 
फिवाऽनयाऽपि बाचाऽन्योन्यामावनिपेधोऽभिधीयमानोऽन्योन्याभावेऽपि भ्रस- 
ज्यते, न दन्योन्याभाथोऽन्योन्याभाग्रो भवतीति शक्यं भमातं, सामानाधिकरण्यं हि 
प्रफारभेदे सति भवति, यथा नीलघ्ुरपलभित्यादि । ततस्तदभावादेव न तथेत्यति- 
प्रसङ्गः । शन्यश्वान्योन्यामाेष्षेव तिष्ठक्नव कः प्रमेयो यदति तथा कथ्येत अमावमातर 
लतिप्रसङ्गात्‌ व्यक्तिविशेषे च शेपेष्वन्योन्यामावेषु संसगांभायत््वापएत्तः ॥६७॥ 


छन्योन्धाभाव है, रतः स्मृतित्वसंखरगान्योन्याभावसंसर्गाभाव दी नहीं है फिर उक्त अन्यो- 
न्याभाव को ग्रहण कर प्रमालत्तण की अतिष्याि कैसे होगी । 
खर्डन-- पेखा ्ोने पर “अन्योन्यं नास्ति” दत्याकारकप्रतीतिसिद्धअ्नभाव अन्यो. 
न्यप्रतियागिक होने से संसगांभाव्र नहीं कहाजावेगा, तथा “संसर्गा न" इस प्रतोति से सिद्धं 
अमाव, संसगभ्रतियागिक होने से अन्यान्याभाव नदीं दो सकेगा, किन्तु उक्त श्रभावद्धय 
स्वीशृत अभावा म अन्तभाव केन दाने से धन्यकारि षौ ोये। किञ्च पेखा होने पर 
अन्योन्यप्रतियागिक से भिन्न जो संसरगांभाव है यदी उक्त वाक््यका श्रं हुश्रा। तयतो 
संसं विशेषण्‌ व्यथं दै, परयोकि अन्योन्यग्रतियागिक से भिन्न जो रभाव वह संसर्गाभाव दै, 
एसा कटने पर भी कोड दोप नदीं दै । यदि सगं का निवेश न रदे तो संसर्गाभाव शच्द्‌ के 
अन्वयं का स्याग दो जायगाः क्योकि संसर्गाभाव शब्द्‌ कां “संसग का प्रभाव" यह र्थं 
न रहा, किन्तु श्न्योन्याभाव से भिन्न अभाद्‌ रथं रदा ॥६६॥ 
क्रञ्च दस वचन की रचना से कथित अन्योन्याभाव का निषेध अन्योन्याभाव भै 
भी प्रसक्त दो जायगा, प्योक्ति शब्दौ के सामानाधिकरण्य से छत विरेप्यविशे्शभावं 
अथवा उदेश्यचिधेयमाव धभ्मेभेद्‌ मे दोता दै जते “नीलमुत्पलम्‌” इस स्थल मे । शतः 
“अन्योन्यामावः, अन्योन्यामावः" यदह प्रतीति तो ोती नदीं है शोर जव अन्योन्याभाव का 
विधान अन्योन्याभाव मं न हश्रा, तव भन्योन्यामाय का निपेध अन्योन्याभाव यं शर्थात्‌ 
सिद्ध श्म । 
समथन--अन्योन्याभाषवमात्र मे बृत्ति किसी धर्मको उदेश्यता के अयच्देदक 
( नियामक ) मान कर श्न्योन्थामावरव क विधान फे तात्पर्य्यं से “भ्न्योन्याभावः शअन्यो- 
न्याभावः,” यह प्रयोग दो सकता 1 
डर्डन--अन्योन्याभाषत्व स श्रन्य केवल श्रन्योन्याभाव में हौ स्थित धम्मं मे कोर 
भरमार नह्य शर यदि प्रधम अन्योन्यामावपद्‌ की लक्षणा से अभावत्य के घोध के तात्पथ्यै 
से भयोग कर तो “अन्योन्याभावः” “यन्योन्याभावः" दस घाय्य का "यभावः अन्योन्याभावः 
इस अथं मे  तार्पय्यं दाने से सं्गऽभाव भी ्न्योन्याभाव हो जायगा शौर यदि घटा- 
न्योन्याभाव क तात्पय्य सते भयोग हो, तो उक्त वाक्य का जटान्योन्याभाव अन्योन्याभाव दै- 
यह अथं हा । उतः. पटान्योन्यामाव अन्योन्याभाव नरी दो सकेगा, किन्तु वह संसगांभाव 
हा स क 
२ लक्तणा मं किसीके न्यस्य का 
४ निवेश दो, उन २ सथ लक्षणो म यद दोष 
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भाषपाचुवाद्सदहितः ।  ६& 


, एतच सवत्र तदन्यत्येन व्यवच्छिगरमाने द्रव्यम्‌ । वथा दि- 
नातन्तन्प्न्यसे तावन्न तत्तदपि मंस्यसे । 
सामानाधिकरण्यं हि रूपभेदमपेक्षते ॥ 
रूपान्तरेण निर्दिश्य तचेत्तदभिधीयते । 
तादरप्येण तथाऽपि स्यात्‌ सेव सभ्यभिचारिता ॥६८॥ 
अपिच चन्योन्यामावस्य संसगामायोऽपयेवं व्यषच्छिमः स्यात्‌, तस्याऽप्यन्योन्यं- 
अरतियोगिकत्वात्‌ । यथान्योन्थामायस्य संसगांभावो नाभाधिको नोपेयत एवं यमाद्‌।य 
तथा स्यादिति चेन्न, एवं तद्यनयोन्याभावस्यान्योन्याभाषोऽपि नाधिकोऽभ्युपगरतव्यः 
स्यादित्यन्योन्याप्रतियोगितेन व्यव्डेदोऽपि संसगाभावस्य खदभिमतस्य कथं स्यात्‌, 
व्यवच्छेदस्य निपेधायेवात्‌ । मथ माभूदधिश्नोऽसौ, खरूपमेब तु तथेष्यत इति तदा- 
दायेब व्यवहार एप निर्दोष इतिचेत्‌, तद॑न्योन्या मा रसं सगंध्यतिरेकेऽपि तन्यमेतत्‌ ।।६६॥ 
मपि च अन्योन्यमरतियोगिको न भवत्यभावो यः संपर्गाभाव इति वदता बया- 
नयोन्यमतियोगिकरेऽमाषरे निपिध्यमानेऽन्योन्यातमकोऽसावमावोऽभ्युपगतः स्यात्‌ , द्यो. 
निपधयोः सुन्दोपयुन्दतयाऽन्योन्यस्पेव स्थयैय्यांपत्तेः, तथा च सत्यन्योन्यसिन्निरवि- 
शोषणे जगदेव मबिष्टमिति संसगामावसेन विवक्नितस्य जगदासतायां सिदुध्यन्त्याम- 


क अकच + 


जते उखसे भिन्न बह यह भोग नहिं दोत, पेते पद वद यद्‌ नदीं फभी प्रयोग भी होत ॥ 
छन्य धम्मं मं लक्षसावश से यदि धयोय, श्रतिव्यानि अघ्यासि तव दोपन होत दै योग ॥६५॥ 
~ किञ्च यदि संसर्गाभाव के लक्षण में ५अन्यंन्याप्रतियोगित्वे सति” यह निवेश करे 
तो “अन्योन्याऽभावो नास्ति" इस भतीति से कद्ध सक्तगांऽमाव मे ध्याति हो जायगी, 
धयौकि वह भी अन्योन्यग्रतियो गिक दै । क 

समथ्न-्नव्रस्था तथा अनदुमवर-दोप से श्रभाव फे रभाव को नदीं मानते दै, जिस 
मे अग्यासि दोपदो। ~ 

खण्डन--यदि अभाव के अमाव को दीं मनेगे तो अन्योन्याभाव के अन्योन्याभावं 
को मी नहीं मानेंगे, फिर श्र्पान्याऽप्रति्ाभित्व विशेषण देने से संसगभिाव में थन्योन्याऽ- 
भाव से व्यवच्छेद भी कसे दगा, फ कि ययवथ्डेद्‌ = निपेध ( श्नन्योन्याऽमाव ) दो दै। 

समथन--ञन्योन्धराभाव का शन्यान्यामाय, निरि नदीं दै, किन्तु व्यवच्डेद जो 
द्न्योत्याऽभाव तद्रुपदी व्यधच्छद्‌ = श्रर्यास्याभाव्र ह श्रतः श्रन्योन्याप्रतियोगिकस्व विशेषण 
से सन्योन्याभाव का खरूपरूप श्मन्योस्याभाव दोगा । | । | 

खष्टन-तव तो “स्मन्योन्याऽभावो नास्ति” शस प्रतौति से सिद्ध श्रभाव के भो ्ति- 
पि न हने पर खरूपरूप श्राप श्रवश्य मानेंगे, छतः खरूपङरूप उत्त-भाव मे संसर्गाभाव 
के लच्षण॒ की शब््रापि वैसा दी रषा ॥ ६६ ॥ 

किञ्च जो अमाव शन्योच्यप्रतियोगिक्न नदो बह संसर्गाभाव दै-पेसा लक्षण करने 
वाले अन्योन्य-गतियोगिक शमाव्र के निषेध ्ोने पर संसर्गाभाध थन्ोन्यात्मक रै-दस् 
धात को शमवरश्य मनेगे, फयोकि दोना भावो छो परस्पर दन्द उपयुन्द्‌ के तुल्य निषेधसष 
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१०० तण्डनखणडखाबरे, प्रथमपरिष्छेद्‌ः- 


न्योन्याभावात्मताऽपि स्यादिति व्यर्थो विशेपणभरयासो हासायेति, सविशेपशेऽप्यवि- 
-शेपणवत्रसङ्ग इति महत्‌ कोतुकम्‌ ॥ ७० ॥ 

नज घटाभावो न भवति स्तम्भ इत्युक्तं किं स्तम्भो थगाता विहितो भवति, 
तत्‌ कस्य हेतोः १ तदा दि तथा स्यात्‌ यदि घटस्तद्भावश्ेतयेव जगत्स्यात्‌, यदा 
तु सतम्भादिरष्यपरा कोटिरस्ति, तदा कथं तथा स्यादित्युक्तमसङ्गानवकाश इति । 

मवम्‌ | यथा घटतदभावाभ्यामन्या बज्ञादिकमप्यस्ि कोटिस्तथाऽन्योन्यतदभा- 
वाभ्यां नान्या कोटिः सम्भवति, निर्िंोपणान्योन्यमध्ये जगत एव प्रवेशात्‌ तदात्म- 
नोऽपि निपिध्यमानत्वे त्िपेधात्मके तदात्मनि जगत्मवेशात्‌ , न हि घटः पटास्मेत्य- 
नेन घटस्वरूपादन्यस्तदासमा षिदितः स्यात्‌ , यदि ठु तादात्म्यं नामामेदाख्यो धर्मः 
` कशचिदिष्यते स॒धटपटाध्रधिकरणतया निषिध्यते तदा संसर्गाभाव एव स स्यात्‌ । 
तस्मा्ञिरिशेपएतादार्म्यान्तभूतं जगदिति कोव्यन्तरामाव इति ॥ ७१॥ 


च के प शि म के कात कयो त कः कतक 


होने से अन्योन्य की हो स्थिति होगी । पेखा होने पर विशेपणरदित अन्योन्य मे जगन्मात्र 
भविष्ट हृश्ा । रतः जिखक्ो भाप संसर्गाभाव कते हं, उको जगद्रूप सिद्ध होने पर 
(- (4 अन्योन्यामावरूप भी सिद्ध .दश्रा, अतः श्रन्योऽन्याभाव से य्यवच्डेद के लिये लच्तण मं 
अन्योन्या्रतियोगिस्व विशेषण- प्रयास के व्यथं होने से-हास्य के लिये होगा। अति 
आश्चय्ये तो यह है कि विशेषण देने पर भी विशेषण्‌ रहित के तुय दोप होता है ॥ ७० ॥ 
शका--स्तम्भ घटाभाव नरह है--यह कहने पर कया स्तम्भ घररूप सिद्ध होता है, 
९ श 0 ध र शा घरामाव ए ही जगत्‌ होता, जद स्तम्भ 
( कं स्फु) दहै तयपसाकसे दो सखकताद्ै। इसी रीति गोर 
निेध होने स जगत्‌ कैसे दो सकता है। 6 ता 9 
उ घट घटाभाव से अन्य स्तम्भादि ह, वैसे दी अन्योन्य अन्योन्याभाव से 
अन्ध कोर वस्तु नदीं है, अतः संसर्गाभाव को त होने 
1 र विशेषगुरदित अन्योन्य में अन्तभूंत होने से 
- समथन--अन्योम्याभावगष्द्‌ तादारम्य्रतियोगिकश्चभाव की संशा है, “अम्योन्यस्य 
भाः" इस अथं में यौगिक नदीं दै, भन्योन्याभाव त्य 1 
र भाव के निषेधका अन्योन्य में पय्थवसान न 
खपडन--यदि तादार्स्य के नियेथ को अन्योन्याभाव कष, तो के 
निषेध को तदात्मरूप म॑ पथ्यंवसित दोन से तद्रातमक त व व 
प्रवेश षा, क्योकि “चट; परात्मा--यह कने पर घटरूप से अत्य पटात्मा प्रतीत नहीं 
दोता है, किन्तु भम पटात्मा प्रतीत होता दै । 
० भन--अत्यान्याभाव का तादात्म्य भतियोगी दै, अतः श्न्यं 
ताद््म्यरूप होगा भोर तादात्म्य जगत्‌ का धम्मं दै, ५ $ क 


डण्डन--यदि तादात्म्य का घट पट मेँ निपेध करं तो अन्योन्याभाव का संसर्गा- ` 


भाव मं वेश होने से उसका उच्छेद्‌ हो जायगा । तस्मात्‌ निर्विशे न 
तादात्म्य म॑ जगत्‌ का वेश होने से संसगांभाव अलयन्यमावालमक हो ववा 
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॥ 
1 1 ^, = कै 


भाषाद्ुवादसदहितः । १०१ 


मपि च एवं तदं घटे निपिध्यमाने घटाभावो बिधीयते, घटाभावे च निषपिष्य- 
माने घट इत्यपि न स्यात्‌ , दतीयस्य विद्यमानत्वात्‌ भवन्‌ वा घयभावः स्तम्भो न 
भवतीत्यत्रापि घगमावस्वाविशेपाद्विशेषान्तरानिवं चनाचच घटः स्तम्भात्मेत्येवोक्तं स्या 
दिति खत्मसङ्गस्त्वयि निपतेत्‌ । संसरगान्योन्यामाववेचिग्यमादाय हि स परिहाय, 
स एव च नाद्यापि व्यवतिष्ठते ॥५७२॥ 
अतएत्र भतीतिवलादन्यदेव वैधम्येमनयोरपेयमित्यपि निरस्तम्‌ । अतिपेधभरतिपे- 
ध्यत्रिरोपे हि भरारिशेपव्यवस्थानिस्क्त्यशक्तेरविशेपेणेकनिपेधेऽन्यविधिधोव्यं भव- 
न्योन्याभावनिपपेऽप्यन्योन्यविधये स्यात्‌ ॥७३॥ 
मम चानिकेचनीयतेव भरती तिव्यवहारव्यवस्थापय्यनरुयोगवाणवबारणाय वज्ञवार- 
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> किञ्च यदि शन्योन्य अथवा ताद्‌त्म्य के अभाव के अस्योन्याभाव क्रो अन्योन्थरूप 
न मनं, तो घर के अव्यन्त(भाव का अत्यन्ताभाव भी घट रूप नदीं होगा, क्योकि घर घटा 
भाव से अन्य तृतीय कोरि यहां भौ नहीं है, यदि तृतीय फोटि के रहते भी अभाव के अभाव 
को प्रतियोगोरूय मनं तो “घटाभाशात्मा स्तम्भो `न भवति" यहां घरान्योन्याभाव का 
शन्योन्पामाव मौ स्तम्भातमा हो जायगा; वयोकि अन्योन्याभाव भी अभावहीषहैः श्नौर 
मापने अद्यावधि संसगांऽभाष से अन्योन्याऽभाव के भेद को सिद्ध क्रिया नहीं है। जिससे 
अत्यन्ताभावस्थल मं शभावभिवभ्रतियोगीरूप दोता है, ओर अन्योन्याऽभावस्थल में नदं 
पेसे निषम को मान कर भो अतिप्रसङ्ग फा निवारण कर सक्रंगे ॥ ७२ ॥ 

सपमथेन-किखी अभाव का थभाव तो प्रतियोगीरूप प्रतीत दोत। दै, भौर किसी 
माव का अभव भरतियोगो से अन्य ही पतीत दोता है, अतः प्रतीति ही इन दोना अभावौ 
के भेद में प्रमाण है। 

खण्डन-जय तक रथं का भेद्‌ लक्षण से सिद्ध न हो, तव तक इन दोनो अभावों 
की मेदावगादी प्रतीति ह भरमास्व को न पाकर भ्रमरूप टै, अतः इन दोनो अभावो की भेदा. 
वगाही भ्रतीति भो प्रमा नहीं हो सकती दै 

खमथन-जहां प्रतियोगी नोर अभाव इन दोनो मे परस्पर धिरोध हो, वहां भाव 
का निवेध भ्रतियोगी की विधि केलिये होता दहै। अर्थात्‌ अभावाभाव भ्रतियोगोरूप होता 
है । अन्योन्याभायस्थल म अभाव श्र प्रतियोगौ इनके एक धिकरण मं रहने से विरोध 
नां है, अतः इस स्थल मं श्रमावाभाव प्रतियोगीरूप नदीं है । 

खणडन--श््यन्ताभावस्थल मे अमाधाभाव प्रतियोगीरूप दोता है, अन्योन्याभाव 
स्थल मँ नही - य उयवस्था भ इन श्रभावौ फे निर्वचन के विना हदो नहीं सकती है भौर 
अविशेष रूप से अभावस्थल मं उक्त नियम मानने पर अन्योन्याभाव क( अभाग्र अल्थोन्यशूप 
हो जायग। ॥ ७३ ॥ 

रशनन दोनौ अभा का भेद करना तो लक्तणद्यास आपका भी कत्तव्य है 
नन्यथा आप मो भरतोति भौर व्यवहार के वेचि को व्यघस्था कंसे करेगे । 

खण्डन-मेरे मत मं दस प्रश्चरूप वाण के निव्रारण के लिये भनिवचनीयता ही युद्ध- 

कवच ् । अर्थात्‌ जगत्‌ भतीतिसिद्ध दोने से अर्यन्त असत्‌ नष दै, रीर निवंचन के न 
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१०९ ` खणडनखण्टलाव्र, भथमपरिष्डेद्‌ः- 


माणायपाना बिजयते । मपर त्वेवं दशनं भीतिसिद्धलादत्यन्तापद्विलक्षणम्भवद्पि 
जगत्तथा सत्तोपगमेऽपि वाध्यमानत्वादनिवंचनीयमिति ॥७४॥ 
८; अतएव मतीयमानतवाद्चित्रयमनयोधष्यमणमतिदूरनिरस्तमू । उक्तमतियोग्या- 
चितरपाचुपपत्तितः मतीयमानस्येव बाध्यताय। एव कथनात्‌ । 
तस्मात । 
छन्योन्याभावसंपगांभावभेदव्यवस्थितौ | 
सत्थां स्यात्तन्वस्थेति स्वराभरयं कथिकित्सु ॥ ३१॥ ७५॥ : 
श्माव एष यत्रेति सावधारणं वक्तव्यमित्ति चेन्न, एवकारेण किमधिकमभि- 
भीयते । भावो निषिध्यत इति वेन, तस्याभावपदेनैव लब्धलात्‌, भावनिपेधोऽभाव 
इत्यनथान्तरमिदप्‌ । भावसामानाधिकरएयनिपेथ एवकारार्थं इति चेन, उक्तेनैव 
होने से बाधित रतीति का विषय है, थत; च भी नहीं ह चनीय है 
छे च्‌ ` विषय दहे, रतः सत : दे, किन्तु भनिवंचनीय है, अतः 
मुभ से 4 फा सा हो नीं सकत। दै ॥ ७४ ॥ ८ ५ 
इतके ( भतीति के ` बाधित होने से हौ )-पमरतोतिके यैलत्तखय से श्न-दोन = 
श्न-द।न। अभावों 
मे वैलक्तराय है- य कथन खरिडत हुश्च । उक्त रोति से प्रति्ोगो धिकरण श्मोर लक्षण 
इन तीनो केभेदनद्ोनेसे प्न दोनो अरमवरौ के परस्पर भेद नदीं है, भतः विपय के वाधसे 
प्रतीति याधित है। तसात्‌ छन्योन्याभाव चर सर्गाभाव के भेद की खिद्धि होने पर अन्यो. 
न्यामावभिन्नतय से घटित संसगांभाव का लक्तण हो, ओर लक्षण होने पर अभावौ मे भेद 
लि हो-्ख रीति से संसगांभाव के लवण मं संसरगाभाव फे प्रवेश होने से ्आतमाश्चय हो 
जाथगा । अथवा विय के बलत्तरय से प्रतीति का वैलक्षणय होता दै धौर शभतीति के वेल. 
चराय से (ध प ष्ोता ध अतः अन्योन्याश्रय हो जायगा ॥ ७५ ॥ 

"जस षन म स्तित्व का अभवदही षहो ¦ - देस्‌ 
लत्तण करने पर स्षति मे अतिभ्यासि नही है | ५ द सी 
जक "नर 2. 

भथ एवकाराध-निरुक्तिखण्डनम्‌ 
भश्न--पव शब्द्‌ का कया अथै, 


उतर"पव ” शब्द से भाव का निषेध होत 
४ दः { ४०. 
अभाव हो भाव न दो-यद “एध शब्द्‌ का अथं दै। ९ भरणात्‌ जिल न न सवित ा 
रडन--ञअभाव्र शृष्द्‌ का श्रं भो +न भावः" इस यं व 
यही ह्या, अनतः पुनरुक्ति दोप दो जायगा । रल योग के आयण से माव न हो-- 
~ ४ 
स पव ` शष्द्‌ का भावानधिकरण॒त्य श्रथ दै, अतः पुनरसति नहीं । 
दतः कथो ज द कथन सी भावलामानाधिकररव का भी निपेधदहो 
व हने ६ णत्व का निष ने 
अयः शब्दुपुनडकति त होने पर भौ अरथ॑पुनसक्ति अवश्य है। 1 निषेध भो फलित होता दै, 
किञ्च सुडतित्व.खामानाधिक्रणय का अल्योन्याभा > > 
9 ® >, 4 व स्छृतिमेभीदै यथोक्त ति- 
विखामानाधिकरएय स्टृति नहीं है, रतः जहां स्तिस्वाभाव ही ष्टो, स - 
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भापाञचुवादसदितः । १०३ 
गताथस्वात्‌ । अन्योन्यामाधस्य च तस्य स्पृता्रपि सम्भवात्‌, न हि भावसामानाधि- 
करणयं स्मृतिः स्थतौ च भावमभावं चेकन्न मन्यमानेन तस्याप्ेषटव्यतात्‌ , तयोः पर- 
स्परभतिक्तेपरूपत्वात्‌ , न दि रूपरसयोरेकत्रामा्ेन तरसामानाभिकरए्याभावः 
स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ 
` समाविषटयोर्माबामावयोः परस्पसतिक्तपात्मकतेव न सिद्धेति चेत्तहिं तथाविधः 
योाबतद्भावपदसङ्ेतनं न ॒रूपरसयोरिति रुचिस्ते प्रमाणम्‌ । रूपरसयोः परस्पर 
पतित्तेपानात्मकतवात्तदभावे तयोः सामानाधिकरण्याभाव आस्ताम्‌» अग्र ठु न॑घमि- 
तिचेन, तथा्स्याऽसामानाधिकरणएयभयोजकत्वे तन्रतिरेकः सामानापिकरणएयः 
भयोनकः स्यादिति रूपरसादीनामसामानाधिकरण्यापत्तिः मावामावयोरसामानाधिः 
करणएयानुपपत्तिश्च ।७७॥ 


करणथ न हो- पेखा कने पर भी श्रजुभूतिलक्षण की स्ति म अतिभ्यात्ि वैसी ही दै। 
जव भ्रप प्क स्पतिमें रघ्तित्व प्मोर सपुतित्व करा श्रन्योस्याभाव दोना को मानते हं तब 
र्घतित्वसामानाधिकरएय ओर सप्रतित्यसामानाधिकरएय का अन्योन्याभाव धन द्‌न्‌। को 
अवश्य मानेगे, प्योकि स्यतित्वसामानाधिशररय का तादार्म्य नोर तादएम्य का अन्योल्या- 
मौव दोना परस्पर परतिक्तेप ( निपेध ) रूप दै, रथात्‌ जथ स्ति म स्परतित्वसामानाधि- 
कष्ए्यताद्त्म्य नहीं है तय उसका श्र्यो्यामाव अवश्य ही है । ४ 
भती य स्छतित्वसामानाधिकरण्य है तव उखके अभाव की खिति इधररसी 
तदह । | 
लणडन--पूथिवी चीर जल म रूप तथा रस का सामानाधिकरएय हैः किन्तु तेज मं 
रस के अभघ होने से सामानाधिकरणय का ` शरभाव जेषे दुद नी दै वैसे दी रदति म 
स्सृतित्थसामानाधिकरणएय तथा उसके अभाव को स्थिति मी दुधंर नदीं दं ॥ ७६॥ 
भशन जव रघतित्थ र दन्योन्यामाव तथा सामानाधिकरण्य भ्रोर उसका अन्योः 
न्याभाव्र एक भरधिकरण में रहते ह, तथ फिर परस्पर परतिक्तेपात्मक ( निषेधरूप ) केसे दै। 
„ खण्डन--यदि स्यरतित्व शरीर उका अन्योन्याभाव भविक्तेप ( निषेध ) रूप नहीं दै 
तो भाष रभाव पद्‌ का श्नपरं ही संकेतैः रूप रल मं नदी ह, इसमे आपकी श्विदी 
भभाण रही श्रौ भ्रमाण नहीं रहा । यवी 
9 कर रत परस्परपरतिक्तेप (निषेध) रुप ८ हे, शतः परथिवी म 
सामान।(धिकरणय होने पर भी तेज मे इसके अमाव दोने से इन दानाम दअसामानाधिकरणय 
भी होता ह 1 जीर भाव अभाव भतिन्ेपात्मक र, श्रतः यदि इनमे सामानाधिकरण्य माने तो 
रय नहीं दा सकेगा । ¦ ई $ 
व को असामानाधिकरदय का ्रयाजक मानतो श 
केपात्मकत्य को सामानाधिकरणय का श्रयोजकः वश्य मानना -पडग ओर यदि १५ तं 
रूप, रस, मे सामानाधिक्रणथ नदीं होगा; ववोकि य बूना शरतिक्तेपात्मा ना ह, रा १ 
अभाव इन दोनो मं शखामानाधिकररणथ नदी दागः धर्याकिः ये दोना थतिकेपर्मक ह ॥७७॥ 
लमधन- जिस छान मं स्खतित्य का श्रसामानाधिकरणय दौ हो वद ज्ञान श्नुयूति 
है, स्मरति मै सामानाधिकरण्य भौ दै; भरतः श्नतिव्यासि नदी । 
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१०२ खण्डनखण्डखाधे, परथमपरिच्डेदः- 


ञ्मसामानाधि इरणएयमेव यत्रेति बिवन्नितमिति चेन, एवकाराथदौश्थ्यतादवः- 
स्थ्यात्‌ । एतेन विलक्षण एवायभरमावो भावसह।सनाचुपवेशी य॒ एवकारसममिव्या- 
हारेणोच्यत इति निरस्तम्‌ । तस्यापि वेलक्तणयं प्रतियोग्याश्रयनिपेधतासाम्पेऽपि 
सापानाधिकरण्यविरदादुमेय, तच्च ॒तुल्यमभावान्तरेण । सामानाधिकरणए्यामाव्र- 
मस्ययेनेति चेन्न, त्ययविशेषकस्याथेसय स्पतादमि भावात्‌ । अन्योन्याभावव्य- 
तिरिक्तः रप्रतित्राभाव इत्यक्त च स्पृतिव्यतिरिक्तपकोक्त एव दोपः, तदाऽऽस्तां. 
व्रिस्तरः ॥ ७८ ॥ 


डरडन--अरसलामानाधिङ्रएय ही होः यहां पवक्ाराथेक ही" शब्दं से यदि-लामानी- 
धिङ्रख्य का निरेध श्ट दो, तो असामानाधिकरण्य शब्द्‌ से ही उसके लाभ होने से "दी" 
शब्द्‌ का रथं पुनरक्त हो जायगा । ॑ 

सम्यन-भाव्र के साथ एक अधिकरण मं न रदनेवाला तथा अन्योन्याभाव से विल. 
त्त ही यदह अस्यन्ताभाद है, जो एवाथं “ही” शब्द्‌ की सक्िधि मं प्रतीत द्योता दै, अर्थात्‌ 
"जहां सप्रति का अभाव ही हो इस वाक्य का यह अथं हे कि जहां स्मरतित्व का श्रत्यन्ता- 
भाव हो, अतः अन्योन्याभाव का रहण कर स्ति मं ्रतिग्यासि नदी है! 

डर्डन-अरतियोगी बा अधिकरण से छत अथवा ख्वश्पसे छत अत्यन्ताभाव का 
छन्योन्याभाव के साथ वैल्लन्षराय तो है नहीं, केवल भ्रतियोगो के साथ असामानाधिकरण्य से 
श्त्यन्ताभाव में वैलत्तर्य का अञुमान करगे, बह हो नहीं सकता है, वधोकि अन्योन्याभाव में 
भी उक्तरीति से अक्षामानाधिकररय दिलाया जा चुका है अर्यात्‌ “भावसामानाधिकरएयं न 
न्योम्याभावः इस प्रतीति से सिद्ध ्रन्योस्याभावरूप असामानाधिकरण्य अन्योन्याभाव 
मे अ रै खतः असामानाधिकरणय से अभावा मे वेल्द्तएय का जान नहीं हो सकता रै । 

समथन--इत्यन्ताभाव मं रतियोगी के साथ असामानाधिकरय की भरतीति दोतो है, 
अतः उल्रतीति से वैलद्तएय की अनुमिति क्यो नहीं 1 

खर्डन--उकध्रतीति भ वैलक्षएय, अखामानाधिंकरणसरूप विदय के वेलक्रय से टी 
है ओर असानानाधिकूरण्य अम्योन्याभाव मे मौ हैः अतः यतीति से भी अभा्वोमे मेद्‌ न 
होने से अन्योम्यामाचं का प्रहरण कर स्छति म॑ अतिञ्याद्ति तदवस्थ ही है ! 


इति एवरू राथ -निरखखण्डनें र्‌ 
चामा 
२५ ~ अ व १ इन्येन्पःभं < ~~. अरय क्षी (च 
इनयन--*जिस सान जे गभ से भि रे्रतिस्वाजाच रहता हो, बह शान 
अदु शति दै `, देखा लहर करने पर इन्योन्यामपव का प्रहर कर स्यति मे अतिस्यान्ि नहीं 
होगी ! ॥ 


„  उरडन--जबतक् दोन इमादो ङे भेद क खिद्धिन दो, तदठक देखः लद्धण करने 
से ङ लःभ नहीं हे ¦ किच रदि '्यरिक्ञ्ित्‌ अन्योम्यामाव खे भेद का निदेशः कर, तो 
4) अस्दोस्याभत्व सदे भि डरन्र इन्योन्यःभःर है, इलः इन्दोन्दामप्व का इदः कर ङि. 
मिह जप्य शेर यदि सं इन्दोन्दामःब खे मेद्‌ कः लिदेर कर, ठो अस्दोन्यासःच 
कः अदर कर दाद ठः च होगा, एल्ु हमकम को सव इन्योन्दःमःद ङे कान त होने 
से कहर क असि हः अःमत. कथक उःमःन्यलन्तसाः खरिडड है, न्द कोर धमार 
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भापाुबादसहितः । १०५ 


नापि स्एृतित्वमतियोगिकमाश्रयस्य स्वरूपं तद्धीर्थेति प्तः, थन्योन्याभावेऽपि 
मवतापमावन्यवस्थायास्तादशत्वेनोक्तभ्रसङ्गस्य समानत्व।त्‌ ॥ ५६॥ 

अथान्यदेव किश्चिस्संसगांभाव निषेचनं क्रियते तथा हि- स्तित्वस्य यत्र संस- 
भितया निपेधस्तत्र तदभावस्य संसगांभावत्वम्‌, यत्र तु तदात्मत्वेन तत्न तदभावस्य 
न संसरगांभावता, किन्तन्योन्यामावत्थमेव, स च इह न विव्नितः, पूं एव तु संसर्गा- 
भावो विवक्ित इति । नेतद्विवारसदम्‌ । संसगितया निषेध ऽति येयं वतीया सा 
लक्षणे वा १ सहयोगे वा १ कारकमेदे बा करणादौ १। नायः संसगितया लज्ि- 
तस्येवान्योन्याभावमाद्‌ाय प्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः । तत्सहितस्येवान्योन्यनिपेधस्य 
भत्याख्याहमशक्यत्वात्‌ । ठतीयस्तु न सम्भवति अत्यन्तनिपेधस्यानुत्प्तिध्मकत्वात्‌ । 
तस्य च भ्रकृतोदाहरणत्वात्‌ ॥८०॥ 
सव अन्योन्याभावो को. प्रमिति में है नदी, तस्मात्‌ धिस्तार से कोर दटसिद्धि नदीं है, अतः 
विस्तार रहे ॥७८॥ 

सभथन-र्तित्व के अभाग्र का क्षान जिस भधिकरण में होता दो उस अधिकरण 
का स्वरूप अथवा क्षान, स्छतित्वाभाव है ओर बह अजुमूति मे हो रै, स्ख्रतिमे नीं है, अतः 


` अतिव्याप्ति नदीं दै । 


खण्डन--स््तित्व के अन्योन्याभाव को भौ श्राप स्यरतित्व का अभेदक्ान जिस 
आश्य मं हो उस आश्रय का स्वरूप घा क्षान-स्वरूप ही मानेंगे, तः इन पर्ता म भो स्ति 
म अतिब्खासि वैस ्टी है ॥ ७६ ॥ 

सम्थन-ञओर दी संसर्गाभाव की निख्कति की जायगा, सुन्यि- जहां स्ष्ठतित्व का 
संसगितया निपेध दो, वहां स्यृतित्व का संसर्गाभाव है, तथा जाँ स्रतित्व का तादास्म्येन 
निषेध हो, वहां सुषतिल् का संसर्गाभाव नहीं है, किन्तु तादरात्म्याभाव ( अन्योन्याभाव ) 
दै 1 उक्त लचण॒ मे अन्योन्याभाव चिवक्तित नदीं है, अपितु संसर्गाभाव ही धिवक्तित है, अतः 
स्ति मं तिष्या नदीं है । 

खण्डन --“संसगिंतया नियेध यहाँ तृतीया विभक्ति का क्या अर्थं है, लक्तण॒ श्रवा 
सहयोग अथवा करण श्थवा भकार 1 इनमें प्रथम वा द्वितीय पक्त उचित नष्टीहे, पयोकि 
संसगिता से उपलक्षित स्ष्टतित्य के थवा संसर्गिता के साहित्य से युक्त रश्रतित्व के न्यो. 
न्याभाव को ग्रहण कर पूववत्‌ श्रतिव्यापि टो जायगो । त॒तोयकटप भी युक नीं रै; क्यों 
कि अत्यन्तामाय के नित्य होने से संसर्भित्य उसका करण (कारक) नहीं दा सकता है ॥८०॥ 

चतुथं पत्त भी उचित नदीं है, भ्यौकि यदि संसर्भित्व ही प्रकार है, तो संसर्गित्व- 
रूप प्रकार से युक्त स्सृतित्व के अन्योन्याभाव का ग्रहण कर स्ष्ति मं दी अतिव्याप्ति टै 
शरीर यदि संसगित्व से शरस्य कोट प्रकार दो तो उसका निर्वचन ( लक्षण ) कीजिषटः 1 

तम्थन--प्रकार शब्द्‌ का थथं प्रसिद्धः है, अतः निवंचन की ावश्यकता नही, किन्त 
धकार ही प्रकार है। 

खणडन-श्राप उनके ( जो पुय भरकराररूपलदय को नदीं आनते हं ) लक्षण न कर 
इतर से व्याढृत्त लदय के रुप दिखा नदीं सकेगं, अन्यथा ( यदि लत्तण॒ न कर भी लद्य को 
इतर से दयाश्र्तित्य खुप से दिखा सकं, ता) श्रा फे थोध क्र लिये स्त्र लक्षण करना इथथ 

१४ 
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१०३ खण्डनखण्डखाग्र, परथमपरिच्ेदः- 


भकारवानिनीयं ठतीयेति चेन, भकारणशब्दायंस्याधिकस्य निर्व्तव्यत्वापातात्‌। 
भकारः भकार एवेति चेन, अवरिदितलच्य्य लक्षणमनभिधायेतरन्यवच्येदेन तस्य 
दशबरितुमशक्यत्वात्‌, अन्यथा सवे प्रष्ारं भति लक्तणानभिभानापातात्‌ । को घ 
इत्यादिष्टं घट एव घट इत्यावरेषोत्तरं सङ्गच्ेत । भकार एवेति पत्तो नोपपन्नः सदो- 
पलादिति वक्ता को दोप इत्यचुयुक्तो दोप एव्र दोप इत्यभिधाभैव च निरट॑त्तो भवेदिति। 
्ृतितवत्‌ स्पतले्ञणान्तरेण रहितसमवुूतिन्वा ति भ्युक्तं ेदितव्यम्‌ ।(८१। 

3 रीतस्य हि ज्ञानं स्मृतिरिति च स्एृतिलक्षणे धारातारिकिज्ानेऽनिभरसक्तिः । 
साप्त्नान स्शनिः, सापे्लता च ॒स्वविपयनियमे समानविषयज्ञानापेक्तेति चेत्न, 
५ भागस्य स्पृतिवापत्तेः । एरपस्त्रिति चेन्न, तष्टं भत्यभिङ्गायां सपृत्यचु- 
भवभागयोमि्नविपयतव्यवस्थिती तद्भेदः केन शरयेतेति । संस्कारमाजजं ज्ञानं स्यति. 


हो जायगा । किञ्च यदि को प्रए्न करे कि घर क्यादहै, तो इस धर्नमे भी “धरर एय घर" 
य उत्तर ह पृण अथवा सङ्गत दोना चादिये । किञ्च, धकफारपक्त युक्त नहीं है. सदोष होने 
स^ यह्‌ कहनवाजा या दोप हे, यह्‌ ध्रटन होने पर दोप ही दोष दै, यह कह कर हौ निवरृत् 
(विजय लाभ फरद्ृष्ट ) हो जायगा । जैसे “स्मतित्वरदितत्े सति आानत्वमञुभूनित्वम्‌” 
इल लन्तण म स्मरतित्य के अन्योन्याभाव का भ्रण कर स्मृति में अतिव्यस्त दै, वैसे ही 
“स्म॒तिलक्तणरतिदत्ये सति क्षानत्यमचुभूतित्वम्‌"' लक्षण भी स्मति लन्षणु के नयो 
को ग्रह॒ करः स्मृति म ही श्रतिव्यात्ति होने से खरिडत जाननां चाद्ये ॥ ८? ॥ 
न्म (22) कः 


5 अथ रप्रतिलक्नण-खर्डन 
ख स्दतिके लच्णन होनेसे भी ५स्मति ठ 
भूतिस्वम्‌” यदह लन्तणु श्रयुक्त दै । व 
नवचन-कत्‌--गरदीत ( क्षात ) का क्ञान स्मृति दै 
रणदन--पखा लक्षण करने परः धारावाही ञान स पूवं : से ग्रहीत ति 
अ क्ण ( व्रं २ क्नान से गृहीत 
उच्चर र्‌ श्नान के ४ हान सं उत्तरन्नान म अनिव्यात्ति हो जायगी । १ 
“वचन---स्वविपय के नियम में समानयिपयकं ग रपे 
मो पयकर क्न कां श्रपेक्ता करनेवाले चान 
इ वा त करने पर “तड्‌ एव ष्म” दख थत्यभिचा मं तत्ठाश मं अति- 
क ५ क अत्यमिश्ना भी तत्तांग मे समानविपयकः अनुभव की अपेच्ा 
करती त्याभश्ना को तांश में तं ते [ 
"शद्‌" श्ंश मं धनुभव श्चौर न स ८ च शि 
ध दगा हृत तरद्‌ पूवं दोय की आचरति हो 
= संस्कार से दी जन्य जो घान उसे समति कहते इं । 
र न--सस्पूण कायं, सामग्री से उत्पन्न हते दै। कोड मी काय प्क स 
उत्पन्न नर्हा होता है, रतः स्मतिकोभी केवल संस्कार से ने से श 
मव दाष द्ो जायगा; क्योकि स्मतिसे नो भस 
१ भया क स्मृति म भी आस्म-मनो-योग रादि श्रनेक कारण होते ह । 
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भापायुवादसहितः । १०७ 


रि्यपि न, सामग्रीतः सवेसम्भवरेन लक्तणस्यासम्भवात्‌ । श्रप्ाधारणतद्धतकधील- 
मिति चेन्न; आत्मप्यभि्ननेऽप्यापत्तः, आसममनोयोगस्य साधारस्थात्‌ । कार्य्ये्यान- 
बधारणे च कारणत्वानवधारणात्‌ । तदेक्ये च तदेव लक्तणं स्यात्‌ । येन ॒त्तानेनार्थो 
ज्ञाततात्मकः क्रियते तदनु मवः येन तु ज्ञानमेव तथा ततस्मरणमिति चेन्न; ज्ञातां 
ज्ञास्यते चेव्यनुमानादावप्यापत्तेः ॥८२॥ । | 
ततश्च विषयतः स्पृतिविवेचनमन्ततो बाक्येनप्यजुभाव्यत्वात्‌ काय्यंकारणाभ्यां 
चायुगतरूपस्य प्रागसिद्धेजांतितथ सडरभसङ्गादशब्यमिति । ॑ 


चि त ऋं भ तचः चति च ज त सोक जिः ति चि 


मिवैनन--संस्कार दै अलाधरण कारण जिसका बद शान स्मुति दै । 

खण्टन-"“सोऽदम्‌ इस शारमविपयक प्रत्यभिज्ञा काभी संस्कार ही भसाधारणं 
कारण दै, रतः प्रत्यभिक्ष। म उक्त लक्षण की अतिग्यात्ति हो जायगी । भात्म.मनः-संयाग, 
श्चानमान्र के कारण होने से प्रव्यभिशा करा असाधारणकार्ण नही दहै। यदि आप कर्ह्‌कि 
संस्कार मी स्मृति के कारण दोने से प्रत्यभिश्चा का थसाधारणकारण नहीं है, तो दम भी कह 
संगे कि संस्कार, प्रव्यभिश्ता का कारण दोने से स्मति का भौ भसाधारणकारण नदीं दै, अतः 
लक्तण मं श्रसस्मव्र वोप हो जायगा । क्रञ्च *“स्मूरविं प्रति संस्कारः कारणम्‌ दस कायंकारणु- 
भाव के चिना उक्तं लक्तण हो नहीं सकता ह, ओर उक्त च्वाय्यंकारणमाव, काय्यं॑ता के 
अवच्डेदक स्मृतित्वजाति को सिद्धि के चिना हो नदीं सकता दै भ्रौर पत्यभिन्ना म थचुभवत्व 
के साथ खार्यं होने से स्मृतित्थजाति अद्यावधि सिद्ध नदी हृ है । यदि कथञ्चित्‌ सिद्ध 
भी दहो जाय तो लाघव वा उपस्थिति दोने से स्म्रतित्व ही लत्तण॒ रदे, संस्कारासाधारण. 
कारणकत्यरूपलत्तण भं कुद भमाण नदी द । 

निवचन - जिल श्चान सरे अथं (विपय) ज्ञततारूप धम्मं से युक्त किया जाय बह षान 
भूति है ओर जिसमें घराठत।युक्त हौ छाततायुक्त किया जाय वद समति है । 

खण्डन ~ ज्ञात (तीत यिपय की ्रदुमिति) क्षास्यमान (अनागत विपय की श्रनुमिति) 


` स्थल मं ज्ञातना की उत्पत्ति नष्टी टो सक्ती है; क्योकि वहां चिषयरूपश्चधिकरण उस 


काल म॑ नहीं दै, अक्तः लक्तण फे भूत चिप्यत्‌ स्थल भं न ने से वां अव्याति दोप दो 
जायगा । किच बतंमान धिपय्रस्थल मे मी ज्षत को टौ थचुमिति भी विपय करती दै । अतः 
क्षातताविशि्र के न्लातनाविशिष्ट दाने से श्रजुमिति मं स्म॒तिलत्तण की अतिव्याति हो 
जायगौ । तसप्रात्‌ “तो घः” इस श्चु्यवल्तायस्थल मे ्ञानक्म्बन्ध भालता दै । क्ातता- 
रूपश्चपूवधमे नदीं भासता हं; अन्यथा यदि ध्ानस्थल मेंक्नातता की उत्पत्तिमानंतो 
वट्ययुक्ति से इच्छा, तिम दता, तता को भी मानना पड़ेगा; पर वैसा मानते 
नदी है ॥८२॥ 

तथ। यदचपि “गृद्ीतधिषयकं प्रानं स्पतिः" यदह धाव, लक्तण फो भरतिपादन करता 
है, तथापि लक्षणघर कतया गृहोत अथं कामो प्रतिपादन करता है, भवः उस अंशम 
गरहीतविपयक्र हाने से लत्तणवाकयजन्य.बोध मं रमृतिलक्ञण की श्तिभ्याति दोने से 
विषयत तथा अचुगतस्मृतिश्ादिशूप फे सिद्धः दने से काय्यंकारणभावदत श्रौर 
खाक्कय्यं हाने से जातिशटतस्मृति फा विवेचन ( निधेचन ) श्य नह्‌ ६। 
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१०८ खश्डनखंएडखाये, प्रथमपरिच्चेदः- 


<, ८ ९. त्र ् 
नापि चतुथः, यतः काय्यगतवैलक्तणएयानवगमे क कारणता कछासाधारण्य बा 
ज्ञेयमिति ॥८३॥ 


केवलं प्रः 9 पदार्थस्य © 
नके स्येकं पदाथंस्य तन्नवरच्ेदकत्वस्य चाजुपपत्तिपिलितेऽप्यसिन लक्षणे 
दूपणणुच्यत, तथा दि-तत््राचुभूतिः भरमेत्यनेन काकतालीयमपि यथार्थज्ञानं व्याप्यते 


त 


तद्यथा-पाणां पश्च वराकान्‌ पिधाय कथित्‌ पृच्छति “कति वराका इति, पष्ठ 
वातापे व्रवीति "पश्वेति, ततथ पञ्चेति ज्ञानमस्ति क्तः भोतुथ; दृश्यन्ते 
तानदेवम्विधान्युदाहरणानि । तच ज्ञानं न तत्वपदेन व्यवच्चेत शक्यम्‌ । वस्तुतस्तस्य 
पथ्चसङख्यावच्छिमतवेनातथाभूतलामावात्‌ । नाप्यनुभवशब्दव्यच्छेदयमनलुभूतचरत्वेन 
स्मरणलक्षणोपेक्तणात्‌ । नच वक्तुः संशय एव निथायकाभावादेकतरकोटिव्यवहा- 
रस्तु कृष्यादिमषत्तिवदितियुक्तं, यत्राप्याहाररूपैककोरि | 
तेयुक्त, द्यररूपककाटिनिशधयास्थानादन्यथा संशयस्य 


कि कि 9 जकः क ज की. क 


इति स्छतिलन्तणएखश्डन । 


„ _ “जिन श्ञानो के अरत्ताधारणकषारण, काय्यं से श्चग्यव हित श्राक्‌ उत्पन्न हो 
हवे शान अनुभूति है" यद चतुथे धिकल्प भो युक्त नहीं है, नोनि स 
किसी धम काक्ाननष्टो तय तक किसके भति कारणत्व का या दअसराधारणत्व का म्रहण 
होगा श इनके ग्रहण के धिना ५ लक्षण नहीं हो सकता दै ॥ ८३ ॥ 
वसबल्य का खणडन--ङकिश्च केवल एक २ ( तस्व पदाथं तथा अ्रुभू 
4 थि तथा व्यवच्छेद्‌कत्व का अभाव नहीं ६ क 
र जते ह । अकण कौञिये-“तत्वाजुभूतिः भरमा" इसत लक्षण से काकतालीय (अतरकिंत) 
त व व्यास हाते हं। जसे कोरे मदुप्य हाथ मं पांच कौड़ी द्विपाकर पश्न 
ला ता है वि क्ितनो कौड़ी ह । प्रष्टमचप्य काकतालीयन्याय दी से कसमात्‌ उन्ठर देता है 
पाच” इख स्यल में वक्ता भता दूना को पञ्चवरारक का श्लान होता दै1 पेसे दमने 
उदाहरण दखने म चते हं । उन कषान दी तत्यपद्‌ से व्याच्त्ति नदीं हो सकती है, क्योकि 
बयत प्चत्वसख्या से युक्त होने से षरारक भो तत्व ही है" श्नौर न अलुभूतिपद से 
व्याइृत्ति हो सकती है; प्योकरि प्चवरारक के पूवंकाल में अनुभूत न होने से उ 
सरण नष्ट है । 
६ वा वक्ता को सन्देदरूपन्चान ही होता दै, क्योकि निश्चय कौ सामग्री नहीं 
व 1 होने परः भी प्क कोटि का व्यवहार पि म प्रहृत्तमलुण्य कै 
ध ए हे । अर्थात्‌ जसे “फलम्मविष्यति न वा» देखा सन्देह होने पर भी अवश्य 
त हागा पक कोटि का ही व्यवहार होता है तथा वरारकस्ल मं सन्दे होने पर मी एक 


निश्चय के तुटय व्यवहार का जनक होतो) उभयकोरिकः सन्देह भी निय ष्टी हो जायगा। 


दथवा यदि एक कोटिक उत्प निश्चय प) = 
द मत्ता को निश्चय माने, तो उभयकोरिक सन्देह भ निश्चय दहो 
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भाधुवादसदितः । १०६ 


कोटिदयनिश्चयसश्नच यतापततेः । न च भरमेव तदित्यु ररीकरणीयं, मध्येऽध्यत्तादिदुर- 
न्तमावत्वात्‌ ८४ - 
स्मग्यभिचारिकरणजन्यस्वे सतीति विशेपणीयमिति चेन्न; तत्वपदवेयथ्यांपातात्‌। 
ककतालीयसंवादमपि ज्ञानं न व्यभिचारिसाधारणकारणसामग्रीजन्यमास्थाहमीशिषे 
व्यभिचारिणोऽपि कारणाविशेपा्यथायेतभसङ्गात्‌ । नदाहेतुकमेवास्य यथायम्‌, 
नियमङाभावेनातिप्रसङ्गापातीत्‌ । अश्यमस्यान्पभिचारितवे अव्यभिचारि नियतमेव 
कारणं वक्तग्यमू्‌ । किन्तदिति चेत्‌, स्ारमनेवात्र भश्ने दीयतादुत्तरम्भवता, येन नियतेषु 
भमाराशिु चेदं ज्ञानपन्त्माव्यं, ममासामान्यलक्तणेन वा ्यदच्डेतव्यम्‌ ॥=५॥ 
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मर्ष--५पञ्च वराटकाः» यह क्षान भरमाही है, पेला दी खीकार क्यो न करे ॥ 

उत्तर-यदि भमा मानंगे तो पत्यत आदि मं अन्तमांव करना पड़ेगा, वष्ट हो नहीं 
सकता हे ॥ ८४ ॥ 
| प्रश्र--“तत्वाुभूतिः भ्रमा" इस लक्षण मं “श्गयभिचारिकरणजन्यत्वे सति" श्स 
निवेश के करने से पञ्च वराटकाः” यह ज्ञान भरमा नहीं कहावेगा, पेला ह्य प्य न करदे । 
3 उत्तर-उक्त निवेश के करने पर तत्वविश्चेपण व्यथं होजायग।। किञ्च काकतालीयश्ान 
भ व्यभिचारिकरण से जन्य नदीं हे, षयो कि यथार्थस्तान यदि व्यभिचारिकरण से जन्य हो 
तो.~क्विरजतश्नान भी यथाथे कहा जायगा । 

्रभ्न--“पञ्च वरारकाः" यह ज्ञान अदेतुक ही कयौ न माना जाय । 

उत्तर- ज्ञान, भाव काय्यं हे, अतः हेतुक नही हो सकता दै 1 तथा स्नान के यथा- 
थ्व को भो नि्हेतुक नीं कह सकते ह, क्योकि यदि यथा्थंत्व को निर्ेतुक मानें, तो रम 
मे मो यथाथेत्व हो जायगा । अथवा भ्रमा भी भयथाथं दा जायगी “पञ्च वराटकाः" यह 
कषान यदि अव्यभिचारी है, तो उश्षका कारण भी अवश्य ही अव्यभिचारी होना चाहिये । 

्रभ- वह कारण चया दहै, अथात्‌ उसका प्रत्यक् नहीं होता ₹ अतः बह नहीं है । 

उत्तर-जव उसका कायं यथार्थ्तान दै, तो कारण का अचुमान करना चाहिये । 
्मजुपलन्धि से भाव का निश्चय करना उचित नहीं है, वर्थोकि अयोग्य मे अदुपलब्धि से 
अभाव का निश्चय नदी हो सकता दै । अथवा आपदो इस प्रश्न का उन्तर दौजिये, जिससे 
प्रत्यक्षादि स्वीदत भ्रमासमूह मं इसका न्तभांव हो, अयवा भ्रमा के ““तत्वानुभूविः भ्रमा" 
इस सामान्यलक्तण से व्यावृत्ति हो ॥ ८५॥ 

धसी रीति से धृलिपटल मे धूमध्रम फे वाद्‌ बहि-क्षान दैव के चश से देतुसाध्य 
युक्त अधिकरण मं अथवा साध्ययुक्त ही अधिकरण म होता है, यद्यपि वह हेत्वाभाख अंश 
मं भमा नहीं है, न देत्वाभास से विशिषए्टसाध्य अंशम ही भमा है, तथापि देतुविशिषट 
साध्य को विषय करनेधालो उस बुद्धि का अन्य दतु से विरिटसाध्य श मं अथवा फेबल 
वन्हिरूपसाध्य श्चंश मं प्रामाण्य का स्थीकार खव करते हं, अतः वहां प्रमालदण की 
घतिष्याति दै । 

समर्थन-“श्राभास-करण से जस्य ्चान का विषय बि, परमाथं वहि से अम्य दैः 
अभाख-करण के जन्य होने से, प्र्यत्त श्रान्ति के विषय के तुल्य” स अनुमान से उक्त 
ज्ञान के अतत्वविपयक होने से, भ्रमालच्षण को अतिव्याति नहीं है। 
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११० खणडनखण्डखाये, भथमपरिन्देदः- 


एवं लिङ्गामासादिभ्योऽपि जातं लिङ्गिञञान दैषगस्या स्थितलिद्गलिङ्गिनि लिङ्ग- 
मत्येव वा यत्स्यात्तचचपि लिङ्गामासे न भमा, न वा तद्वति लिङ्गिस्वरूपे, तथाऽपि 
विशिष्टं तथाविधं गोचरयन्त्यास्तस्या बुद्धलिङ्कान्तरवति देवज्ते वा लिङ्गिनि बदहया- 
दाबप्यंशे विषयं भामाए्यखीक्ारेणोक्तदोपापरिहारादिति । आमासकरणजवातष्िप- 
यस्य वस्तुभूताघचिङ्गयादेरन्यसमेवेति चेन्न, विशेषस्यान्ययेऽ(प तज्नातीयमात्रवत्ताव- 
भासांशे दोपापरिहारात्‌ । सामान्यसम्बन्धकोरिनिषिषटवाह विशेषस्य, तस्य च 
तत्नानवस्थितस्येव स्फुरणान्नेप दोप इति चेन्न, विशेपामतिमासे सामान्यतस्तम्भाज- 
वत्ताम्रतिभासस्याप्यभ्युपेयत््रात्‌ देवदत्यजञदत्तसभ्बन्धितासंशयेऽपि पुरुपसम्बन्धिता- 
निथयवत्सम्बन्धिविशेपस्य निलुटितबिशेपरूपतया च प्रवेशे व्याप्त्यादेरनज्चुगमभ- 
सङ्गात्‌। सामान्यानुभानाभासे च संवादिनि विशेपान्यत वत्ताकल्पनानवकाशाव्‌ ॥८६॥ .. 
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खण्डन--यदि वहि रंश म वहि का कषान अन्य विपयक हो ठो वास्तविक धूम 
से जो वदि का श्ञान होता है बह भी अरन्य विषयक य न दो, यद्वि किसी प्रकार से अन्य- 
विषयक मान भो लं, तव मी व्यक्ति धंश में न्थ विषयक होने पर भौ जाति अंश मे तस्व 
विपयक होने से उस अंश मं भतिव्याति ( यैस ) ही रहेगी । 

मश्न--दि धूल्िपरल मं श्षात धूम से जायमान श्रचुमिति म॑ परमार्थ वहि नहीं 
भाता दै, तो सामान्य भो असत्‌ ही मालवा है; य्मोकि सामान्य का जो सभ्वन्ध, उसकी 
पक कोटि मे विशेष है भोर वह विशेष सत्‌ दी उक्त छान मं भासता है, फर सामान्य सत्‌ 
कैसे भासेगा । 

उ्तर--विशेपरूप से व्यक्ति के भान न होने पर भी सामान्यरूप से व्यत्ति फे भान 
का स्वीकार दै । चह व्यक्ति सत्‌ भ।सती है श्रथत्रा श्रसत्‌-यद आग्रह नही दै, यह भी 
निश्चय ( नियम ) नदीं दै, कि व्यक्ति असत्‌ मासे, तो सामान्य भी असत्‌ ही भासे । केवल 
यदह नियम है, कि निर्विशेष सामात्य नदीं भासता दै । जेसे माला मे देवदन्त.निर्मितःव यक्ष- 
द्त्त-निर्मितत्व के विशेपरूप से अश्चात होने पर भी पुदप-नि्मिंतस्व का ज्ञान होता है 
ओर यदि सामाम्यमात्र थकारक श्षान नहं हो, केवल विशेप विषयक ही ज्ञान दा, तो व्यासि 
का अदुगम (शान) नहीं होगा । किञ्च जदां गौ के गले मे वद्धपट मे सासना्रय के वाद्‌ 
“अयं गौः सास्नावस्यात्‌" पसो गोत्वाऽनुमिति होतो दै, वहाँ गोप्व जाति को पक हाने से 
अन्य ही गोत्व भासता हे यष्ट कथन हो नदीं सकता है ॥ ८६ ॥ 

भनया मी अन्य दी सामान्य ( गोत्व ) चा उलक्रा समवाय भासता है एला 
षयो न माने । = 

उत्तर--गोत्व श्नीर समवाय श्रन्य है नी, तः यद्वि उसका भान माने तो श्नन्यथा- 
ख्याति के "तथा ससर्ति के स्योकारः से पसिद्धान्त दो जायगा । 
जा हय 4 अनुमिति स्थल में गोनिषठ रूपादि मं गोत्व का तादात्म्य 

.उर-यदि पेखा मान भी ल, तव मी उक्त अनुमिति तादात्म्यांश-माच्र मे श्रम होगी । 
धम्मं "गो" चोर जाति "गोत्व" अंश मे प्रमा ही है, अतः उच्छ धंश मे अतिम्यासि होजायगी। 
किंश्च उक्त स्थल मं जव गौम गोत्व के संसं ( समवायरूपखम्बन्ध ) छा श्रारोप ( श्रम ) 
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भाषाञ्चुवादसदहितः। ११९१ 


सामान्यसमवाययोरप्यन्ययोरेव प्रतिभासे अन्यथाख्यातिं विहायाऽसत्‌-ख्याति- 
भवेशाऽऽपातात्‌। तत्र्यधर्मान्तरस्य जात्या तादाम्यारोपस्तत्रेति चेन, तथाऽपि ध्मंणि 
जातो च प्रमाखतादवस्थ्यात्‌ संसगांरोपनिमित्ताच तादात्म्यारो पलुपपत्तः । परारथाचु- 
मानाभासे हि प्रतिपादितपदा्थसंसगांरोपकारणसम्भवात्तयापि तत्र तादात्म्यारोप- 
कल्पने च तथाश्रमनियमस्य निपप्रमाखकच्वात्‌ ॥८७॥ 

कस्यचित्ततर जानसम्बादजातिसंसगंश्रमस्य मितौ का गतिः? कावा गतिः 
सिद्धसाभने १ तत्राऽप्यन्यल कल्पनायां सिद्धत्वग्याधातात्‌ । तत्वे च देवाभासस्यापि 
यथाथंग्राहितयोक्तनिमित्तस्य व्यभिचारेणाप्यन्यत्राभासेऽन्यपतिभासकल्पनाया निरि 


जे आः के ततः जो कि जतः त जत कत ज आति ज क ज के 


काकारण हे, तो तादारम्य का रोप होग। कैसे ? कथञ्चित्‌ स्तार्थाुमान स्थल भं "ताद. 
त्म्यारोप की सामग्री दै, पेला मान भी लं, परन्तु पराथांचुमिति स्थल मं “अगं गौः" इख 
तिन्नावराष्च से जव धम्मीं तथा धम्मं की उपस्थितिरूप संसर्गायोप की सामग्री है, तय 
वहो तादात्म्य फा ्रारोप दो भो नहीं सकता है । यद्वि उक्त परार्थाजुमिति स्थल म भी 
तादात्म्य का श्चारोप फर, तो कीं तादात्म्य का श्रारोप होता दै, श्नोर कटां संसं का 
श्रारोप होता है, यह नियम कारण से रहित दो जायगा ॥ ८७ ॥ 

नी किसी मजु्य को संसर्गारोप मं “गवि गोत्यसंसगंमयुमिनोमि" इस ्नुग्य- 
बसाय से जहा सस्वाद्‌ यथाथेत्व का निश्धय छदा दै, वदाँ का गति ्ोगो। अर्थात्‌ वहाँ 
तादात्स्यारोप हे,-यह नदीं कट्‌ सक्ते दै, किञ्च सिद्धखाधनस्ल मे यथार्थं ही अमिति 
होती है, तः वहाँ अतिय्याति हो जायगी । यदि कटं कि सिद्ध साधन स्थल म अन्य ही 
साध्य भासता दै, श्रतः उक्त स्थल में प्रानके यथां होने से श्रतिव्याति नही, तो 
सिद्ध का साधन दो सकता है, श्रोर सिद्ध साधनस्थल दै, इस फथन म व्याघात हो 
जायगा । यदि उक्तस्थल मे शानके यथार्थं होने से उसो प्रमालक्षरा का ल्य ही 
मानलं, तो सिद्धसाधन के तुर्य श्नन्य देत्वाभास से मी भमारूप शान हो उत्पन्न होगे । 
फिर धूलीपरल मं धूम ्रमानन्तर जात अजमिति मं जो श्राप अन्य ञ्नि का भान मानते ह, 


` बह्‌ निमित्त रदित दो जायगा । यदि कथञ्चित्‌ धूलोपरल मे धूमश्नमस्थल मं अस्य वद्धि 


का भान मान भी लं, तव भौ सिद्धसाधन स्थल में सान के यथाथं होने से अतिग्यासि अवश्य 
हो जायगी ॥=८॥ 
+ नदन ~ 


| श्रथ अ्रन्यलक्चणखर्डनम्‌ 
दण्डन--यथाथं श्ननुभव श्रमा दै ध्मा का ग्द लदास भी दोपरदहित नदीं है । काग्ण 
कि “थे मनतिक्रम्य वतेते" एति यथार्थ॑म्‌--स स्युर्पत्ति से यथार्थं शब्द्‌ का यदि “अरं 
िपयकत्व, अधं करं तो अधं रौर तस्व शब्द्‌ के पर्या हाने से तस्वविपयकः्य के पूर्वोक्त 
र दो ८ भी क । “प्रथेस्य सादृश्य यथाथम्‌" दस व्युत्पत्ति से अर्थस्य 
ता प्रमेयच्वरूप सं शुक्ति घा रजतत्व के ^इद्‌ रजतम्‌” (ॐ 
4 चा रजतत्व के सदश “इद्‌ रजतम्‌” यह श्रम भी दै भतः 
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११२ खर्डनखण्डखाये, परथपपरिच्छेदः- 


यथार्थानुभवः भमेत्यप्यलक्तणम्‌ । यथार्थस्वं हि त्वविषयत्त्व॑ बा अथंसदशतव 
` चा स्यात्‌ । नाथः, पूर्य निरस्तलात्‌ । नापि द्वितीयः व्यभिचारिणोऽपि भमेयलादिना- 
ऽर्थसादृश्येन भमावापातात्‌ । नु ज्ञानविपयीछतेन रूपेण सादश्यमिदं विवक्षितम्‌ । 
नच प्रमेयलादिरूपस्य व्यभिचारिण्यपि भकाशनसस्भवेन तथाऽप्यतिप्रसङ्ग इति 
वाच्यम्‌ । भमेयला्र॑शो भकाशमाने विषयीभूतधमान्तरापच्तया - भ्यभिचारिणोऽपि 
भ्रमालाभ्युपगमादिति । नेतचयुक्तम्‌ । भकाशमानेन. रूपादिसमवायिस्वेन स्पेण ज्ञान- 
स्या्थसाद्यानभ्युपगमेऽपि तत्र तदौयप्रमाचाङ्गीकारादिति । त | 

भकाशमानेन रूपेण विशेपणभावादथसादर्यमञुभवस्य विवक्षितं, 0 
मथा समवायाद्रूपं विशेषणीमवति तथा विपयमावात्‌ ज्ञानस्यापि तद्िशेपणं मवत्यवति 
चेम, एवं हि पुरोबत्तिलादिना रूपेण तथामावसम्भवात्‌ । पुरोवततिनीं शक्ति रजततया 
ऽबगाहमानं ज्ञानं भ्रमा स्यात्‌ ॥८६॥ 


भत ओत कत $ ज 0 चे चत ज कि ऋ चक तेते कि चकि 


समथन--श्ञान के विषय धम्मं से सादृश्य विवक्षित है शर “द्‌ रजतम्‌ ' इस चम 
का विषय भमेयत्व से साद्य होने पर भी भ्रम मं अतिग्याति नदा होगी 1 पला निवेश 
होने पर वं रजतम्‌ भरमेयम्‌” इस रम मे शान के विषय प्रमेयस्य धमं से सादृश्य का 
रहण कर अतिव्यासि नहीं है, कारण किं प्रमेयत्व श्रंश मं बह शान ममा ही है ओर रजतांश 
म भ्रमेयत्व से सादृश्य के ग्रहण न होने से अतिव्यापि भी नदीं हं 1 र 
खण्डन--“रूपखमवायी घटः” इस कषान मं रुप समचाथदूप से घर क सादग्य 
कान केन दोने पर मी स क्षान को प्रमा मानते हं, अतः; लत्तण की उक्त कान मे अव्यति 
हो जायगी । 
खमथ॑न- ञान के विषय धर्मं खे--विशेषणत्व सस्वन्ध से अथं का--सादश्य, क्षान 
म विबदित है चौर घररूप अथं मे समवाय संथन्थ मं रूप जसे विशेषण है, वैसे ही ज्ञान 
भ भी विषयता सम्बन्ध से विशेषण हे अतः अवाति नहीं है ? 
खणडन-पेखा करने मं “दद्‌ रजतम्‌" इतत श्वान मं अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण 
कि पुरोवरतित्व ( इदन्त्व ) समयाय वा स्वरूप सस्वन्ध से जसे द्वम्‌ अंश ( शक्ति मं ) 
विशेषण है थैसे दी घान म भी धिपयता सम्बन्ध से विशेषण है । 
। रजतम्‌", यह छान प्रमा भी है; अतः वहाँ लक्तणं का जाना भूषण ही 
| ८&॥ 
खरुडन-- यदि “दं रजतम्‌” यह भ्रम भी लघय ही रै तो यथार्थं विशेषण व्यथं दै 
'अञुभवः प्रमा” यह कहने पर भी कोरे दोप नदीं है! कारण फि अन्यथास्यातिवादी कं 
मत मं सम्पूणं व्यभिवार अनुभव ( भ्रम ) को अन्ततः धम्मीं अंश म भरमा होने से अलुभव- 
मात्र भमा ही दै। यदि अंश से भो व्यभिचारोक्ञान मे लक्तण॒ न जाय इसलिये यथार्थत्य 
विशेषण दिया दै तो यह्‌ भी युक्त नही, कारण कि उक्त विशेषण देने पर भो पुरोवरतित्वरूप 
से अथं के साभ्य होने से भ्रम मे अतिव्यासि तव्बस्थ दी दै । 
समशन-्रथं के यावत्‌ विशेषण दा तावत्‌ सम्पूणं विशेयण विपयता सम्बन्ध से 
जिस प्रान मं हा वह ज्ञान भ्रमा है । घ्म में धरिपयता संवन्ध से छान का विशेपणए--रजतत्व 
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 भापायुबादसहितः । ११३ 


नच वाच्यमिष्यत एव सा भमाऽपीति न व्यभिचारचोदनेयं युक्तिमतीति, यथा- 
येताविशेषणएवैयथ्यंभसङ्ात्‌ । अनुभूतिः भमेत्युक्त एव हि तावमास्त्यतिपसङ्गः सब्ब॑स्य 
व्यभिचाय्यनुमवस्यान्ततोऽन्यथाख्पातिवादिनये धमिणयपिं परमात्वसम्भवेन भ्रमायामे- 
बाुभवचस्य स्यय्यात्‌ । यदि त्वंशतोऽपि व्यभिचारिण्यां मा लक्षणं गमदिति चेतसि 
निधाय यथायथं विशेषणं भुक्तं तदा न युक्तुक्तदोपात्‌ । ` 

श्रथोच्यते प्रकाशपानेन रूपेण सर्वेण विशेषणमावाचस्यायुभवस्याथंसादश्यं सा 
भमा । नच तावता मिणो धम्यविशेपणतया दोपः, तस्यापि तद्विपयान्तरब्यवच्छेदक- 
लादिति। तषि यभिचारिजञानं धपिंण्यपि भमा न स्यात्‌, स्वात्मना सादृश्याभावात्‌ । 
अव्यभिचारिणं चांशमनयुखद्धय तदीयाप्रमितिकोरिनित्तेपसाहसिक्यादविभ्यता किम- 
ज्यभिचाय्यशाञरोधेन व्यभिवाव्यशस्यापि भरप्राकोरिनिवेशनमेव नाध्यवसीयते भवता, 
शक्यन्ते दययुभूतिवज्ञानादयस्तादशाभिप्रायाविरोधिनो लक्तंणीकठुम्‌ ॥६०॥ 

यदि च वध्याथशा धीरवाध्या्ाशेप्यममेव तदा सौधाग्रङम्मादिबह दूरवातत- 
हिनथयुतिविद्युदादिपरमागाग्रहणादवयविनश्च तावत्परिमाणाग्रहणादन्पपरिमाणएषुल्चिख- 
तपत्यन्ञं पमात्वेन लोक्मसिद्धमप्रमा स्यात्‌। क च लभ्यं देशकालालोकादिष्पक्तिसदहित- 
जलादिन्नानस्य समस्तताभदथमषत्तिसापर्योदाहरणं १ येन तस्मामाणयं मन्यसे । 
क्तिरूपञ्चथं का विशेषण नहीं है, अतः अतिष्यात्ति नही । विशेष्यरूपश्रथं भी शरान 
का विशेषण हे चौर वद “स्व"' का विशेषण नहीं है यह नदीं कह सकते, कारण कि विशेष्य 
भी स्रगतधमं का विशेषण ( इतर खे व्यावर्तक ) होता दै, श्रतः अग्यासि नहीं । 

खणडन--पेसा निवेश दाने पर व्यभिचारी क्षन ( श्रम ) धर्मी शरश में भी प्रमा नदीं 
होगा, कारण कि सर्वांश मे अथं सश नहीं दे। अव्यभिचारी रंश का श्लुरोध, न कर 
भ्यभिचारी अंश के श्रजुरोध से यदि सर्वाश मे [भ्रम नान को ] श्रयथाथं कषने के साहस 
से चआपक्ो यनद तो व्यभिचारी श्रंश का श्रञुरोध न कर अव्यभिचारी अंश कै अनुरोध 
से सवश म [ श्रमको] भ्रमा ष्टी मानने का अध्यवसाय आप फयौ न वःर। शस अभिप्राय 
से प्रमा का श्ञानतर, श्यवुभूतित्य शादि लक्षरा हो सकते ह । &०। 

किञ्च यदि धंश मं बाधितबुद्धि, अयाधित श्रंश मे भी भ्रप्मा (ज्रम) दीदहोतो 
चन्द्र सूये आदि के दूर दोने से पृष्ठभाग से तथा वस्ुभूतपरिमाण से गरदण तो होत। नी 
किन्तु अस्पपरिमा से दी सौधकेश्रग्र मे स्थित ङुम्भ के तुर्य ग्रहण होता है, अतः 
लोकम धम्म अश म प्रमात्व से प्रसिद्ध यदह सान भी श्रप्रमा दो जायगा। किञ्च छान 
का विषय देश काल आलोक आदि च्यक्ति से युत जलादि यावडु बस्तु दै, वे सब श्रं के 
विशेषण दं पेखा कटी मी नदीं मिलेगा-कारण कर क्ञान का संपूरं धिपय अथं का विशेषण 
है 1 यद्‌ तथ हाता जय कषान का विषय सव भ्रकार से वाधित दोता शरीर वह भरयत्ति- 
सयाद से गम्य ह शरीर सय प्रकार में परडृत्तिखंधाद कीं होता नदी । अतः लदाण मे 
असंभव दोप हो जायगा । भ्रमा लक्षण के परसिद्ध उदाहरण चन्द्रादि्वान के होते भी पक 
श म बाधित दाने से अबाधित अंशम मीश्चान फो यदि श्राप श्रपरमा मानते दतो 
भ यह सेद करे किं यल्नातीय एक स्थल मरं वाधित दो तञ्ज(तोय सर्वत्र धाधथित 

५ 
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११४ खणडनखणएदखाे, प्थमपरिच्चेदः- 


यदि च बाध्याथाशे वाधादवाध्येऽप्यंशे तद्रोधमिथ्यात्वं समर्थयसे, तदा यदरथ- 
जापीयं बाध्यं तदथेजातीयमवाध्यमपि िथ्येति मन्यमाने किसुत्तरं ते स्यात्‌ १ अन्यत्र 
लोकपमरसिद्धभमोदाहरणत्यागात्‌ । । 
अथोच्यते-मफाशमानेन रूपेण विशेषणतया यद्थसाम्यपनुभवस्य तत्र भमा - 
मिति निपयविशेपनियमेनेव मातत लक्षणीय मित्येतदथंमेब यथार्थबिशेषणोपादान- 
मिति । मवम्‌ । विशेष्यांशोऽप्यनुभूतिरेवं भमा न स्यादिति । व्यवनच्छेदकत्ं विशेपण- 
लममिमतं म्येपि च स्वसम्बन्धाद्धम बिशिनष्टीति नोक्तदोप इत्युक्तमेवेति चेक; 
विशिष्टे प्मालाभावापत्तेः ॥६१॥ 
अपि च एवं तिं रजततादिकमपि व्यवच्छिनत्येव शक्तिकां, या रजततया 
भरकाशिता शक्तिव्यक्तिः सेयमिति । नजु साक्ताद्विशेषणत्वं बिवक्नितं, रजतच्चं त॒ 
ज्ञानद्वारा शुक्तिविशेपणमिति नातिप्रसङ्गः । मैवं । तरिं 'दीर्थदण्डः पुरुष" इत्यादौ 
हस््दणादिभ्यो वैलक्षण्ये विशेष्यस्यानुभूयमानेऽनुभूतेनं भमात्तं स्यात्‌ , दीर्षलादेदं. 


कयो नं हो, अथांत्‌ रजतत्व शक्ति-रजत के ज्ञानसथल भं बाधित ह तो सत्य रजत फे ज्ान- 
ष्यल मं भी वाथित- क्या न माना जाय, तो इसंसे अन्य पया उत्तर शाप देगे कि सिद्ध 
उदाहरण को क 
समर्थन-जिख ज्ञान का जो विषय श्रथं का विशेषण दो वह्‌ श्वान उस विषय म अमा 
दे । षान का विषय रजतत्व शुक्त ओ विशेषण नहीं है, अतः उस शं म “१ रजतम्‌” यह्‌ 
कान अममा हे ओर कान का विषय इदन्तव शुक्ति मे विगेपरा है, अतः उस छश मे पमा हं शस 
सतिसे व शिः से श का लकण होगा इसीलिये लत्तण म यथथरव निवेश है । 
ख इन- पसा लच्तण होने पर ्ञान का विधय. पे तपरा न ६ 
(ग धयविशेण्य अथं मे विशेषण नदीं है, अतः 
समय॑न--धिशेषण इतर व्याधतंक को कहते है नौर विरोप्य भी «ख» मं स्थित धर्म्मी 
( विशेषणो ) का विशेषण दै, कारण कि यवि धर्मी विशेष ५ स 
अंश मे शानमात्र निर्विकल्पक हो जार्यगे । प 4 पा 


ह सध किसी अथं मे विशेषण नदीं है, अतः विशिष्ट अय मँ जान श्णमा 
समथन- जिस 

सो सव 
लण्डन--“दौघेद्‌यडः पुद्यः» न = ¦ 
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न भात" पा 


भाषाचुवादसहितः । . ११५ 


एडादिद्वारा विशेपणलादिति । ज्ञानरूपद्वारानपेक्ततया विशेषणकत्व मिष्टमिति चेम, 
(सान्तात्कृतः इत्या्यवगमानाभपमास्वापातात्‌ । तञ्जञानभकारितरूपेण िशेपणत्वभि- 
एमिति तु दृरन्दुच्चं, रूपादेः समवायेन ज्ञानाविशेपकवात्‌ । अथविशेपणत्वेऽयं नियमो 


-यत्तञ्ज्ञानभकाशितेन रूपेणेति न त॒ स्ञानेऽपि इति चेन्न, तञत्नानव्यक्तरम्यनासम्भवे- 


नासाधारणए्यादग्यापकबादित्यलम्‌॥६२॥ . ` द 
„ ` सम्यकपरिच्चेद्‌ः ममेत्यपि न युक्तम्‌ । न खलु सम्यक्त्वं तत्वविषयता याया- 
थ्यं वा सम्भवत्युक्तदोपात्‌ । अ) 
नञ सामस्त्यं सम्यक्त्वमिष्, अभिधीयते हिं लोके न मया सम्यक्‌ दषं सामा- 
न्याकारेण तुपलन्धमिति, तदिह सीचोऽथेस्य परिच्छेदः सम्यक्परिच्चेद्‌ः सम्यगयै- 
विषयत्वाद्वा सम्पकशब्दः-परिच्ेदसमांनाधिकरण एवायमिति । 


समथंन-जिस ज्ञान काजो विषय ज्ञानरूप द्वार की अनवपेक्ता कर थं का विरोपण 
हो इत्यादि निवेश में भतिप्रसंग नदी हे । | 
खण्डन--“ साक्तात्छृतो घटः" इस ज्ञान मं सन्ता, छान छारा घट में विशेषण दै 
अतः यह ज्ञान भी शप्मादहो जायणा। 
 समभेन--जजिसज्ञानकाजो विषय तदुश्षान विपयकतम्ब्न्ध से विशेषण हो इत्यादि 
कहने पर क)।ई दाप नहीं है. कारण कि ददः रजतम्‌” इस क्ष(न के विषय रजतत्व समवाय 
सभ्धन्ध से शक्ति म विशेपण नदीं है । 
--  खण्टन-- “रूपान्‌ घः” इस ञान मं समघाय सम्बन्ध से रुप, शान मे विशेवणं 
नदीं दे, अतः अव्यति हेरे जायगी । यदि कहं कि प्लान विपय-संयन्थ से विशेषण हो यह 
नियम श्रथ मे हे, शान म ते। विशेषण, विषयता सम्बन्ध से ही अभिपेत है, तथापि यह 
ल्त निरद्प नहीं हे, कारण करं जिस दान का जो यिपय तदुञान विपय संबन्ध से अथं 


का विशेषण दो वह क्षान उस श्रंश मं भ्रमा है, यद परिहत लच्ण भी यत्‌ तत्‌ शब्द से घरित . 


दै, तः यत्‌ शब्द्‌ को यदि एक सानभ्यक्तिपरक माने, तो जिस घटस्ानण्य क्ति का यत्‌ 


शब्द से प्रहण करगे वद घटक्ानव्यक्ति पट भन होने से पर से ग्यादृत्त दै, विषयता ` 


संबन्ध से केवल घट में ही है, अतः पट शन मं अव्यात्ति दो जायगो भोर यदि यत्‌ शब्द 
स्त ्नस।मान्थ का ग्रहण करं तो “रजतत्वेन शुक्तिं जानामि" इस श्ञान में रजतत्व विशेषण 
होता दैः अतः “ददं रजतम्‌” यह प्रान भी भ्रमा हो जायगा 1 किञ्च यत्‌ शब्द का निवेश भी 


व्यथं हो जायगा, कारण क्रि इदं रजतम्‌” इस श्ञान म अतिव्यासि के वारण के र्थ यत्‌ 





शब्द्‌ का निवेश दे, वह्‌ अतिग्याति यत्‌ शब्द के निवेश करने पर भौ तदवस्थ ही है ॥&२॥ 
अथ उद्यनलक्तणखण्डन 
वण्टन--" सम्यक्‌ परिच्छद्‌ श्रमा है" यद लक्षण भो अयु दै, कारण क्रि तत्थयिष- 
यत्व बा चाथाध्टरूपसम्यकत्व [ उक्त दोर्पो से लरिडत होने से ] दो नदी सकता। ` 
समथन--दइस लक्षण म॑ सामस्त्यरूपसम्यक्र्व अभिप्रेत दै, लोक मे भी मनि 
सभ्यक्‌ नदी दला, अर्थात्‌ समस्त रूप से नदीं देखा, समान्य श्राकार से देखा पेसा कदा 
जाता द, तसात्‌ सभोचीन अधं का परिव्देद ( अनुभव ) अथवा सम्यक्‌ श्रं फो धिषयर 
कृरन से सम्यक्‌ जा परिच्छद्‌ घ सभ्यक्‌ परिष्दद ह । र 


((-0. 1\॥८11114/5511॥1 8118281 \/8181/185। (01661011. 14111260 0\ 6810011 





च 


. ११६ खण्डनखण्डखाद्य, थप्रपरिच्चेदः- 


. ¢ ५ 
मवम्‌ । सामस्त्यमथस्य फिं सर्वाबयव्रसदितत्वमथवा सर्वर्मसरितत्वम्‌ । नाचः 


© रेच्डेदस्य ् 
. अनवयवपदाथेवपरिच्चेदस्येव सावयवपदायप्रिच्चेदस्यापि मध्यमभागाध्विपयस्या- 
 भमात्वापातात्‌ । नापि द्वितीयः असव्येवित्परिच्छितीनां स्वासामपमात्यापत्त । 


अय्‌ मन्यसे सम्यक्‌ शब्दः सबिशेपाथेः, यदपि लोकेऽभिधीयते न मया सम्यक्‌ 
ण 


दृं तस्यापि न मया बिशेपतो इष्टमित्यथः, तस्मादविशेपसदितधमिपरिच्छित्तिः भेतयक्त- 


स्मवति । विश्रमादयो हि वरिशेपभपरयतो जायन्त इति तदब्यास्यर्थ विशेपणमिदं, 


विशेषणाच्च स्वेषां विरोपान्तरानभ्युपगमेऽपि स्वरूपमेव केषाशिद्टिशेष इति ॥६३॥ 
नतय विशपपदेन विशेषमात्राभिधाने रजतत्वादिना विशेपेण सरैव शक्ति 


 अ्यक्तयादेशरमेणावगाहनात्‌ तस्यापि मात्व स्यात्‌ । त्यर्थ व्याहत्ताकाराणाश्च विशे 


पाणापादानेऽनचुगमभरसङ्गात्‌ सामान्यतशातिप्रसङ्गात्‌ उमयथाप्यसङ्गततापत्तः । विशे 
पस्य च भवतु स्वरूपमेव विशेपस्तथाऽप्यमेदादेव बिशपसदहितत्वं नास्तीत्यन्यापेरप- 
रिहारात्‌ । 

त यतु कविदवोचत्‌ विशपशब्देन तेऽभिधीयन्ते यददरथुने भरमसंशया्काशो 
यद्शोन च वधिव्यनस्था तदनभ्युपगमे तत्वातत्वबिभागो न स्पात्‌ भवितव्यञ्च तना- 
न्यथा व्याघातादिति ॥&४॥ 


लण्डन--श्रथ मे समरस्य कया सर्वाबयवसहितत्य धव सवण 
ध १ वधमसहितत्व हे 
२ कहं तो निरवयव आकाशादि पद््थौ का परिच्छेद तथा व 
र सो (अंश ) को विपय नहीं करते, उनम अव्यासि हो 
स है तो सर्वधर्म न 
अग्यापि हो जायगी । स्व कह ता खचधमं विषय जो परिच्छद्‌ नदीं होते उनमें 
समथन--यहां सम्यक्‌ शब्द का विशेष अरं है । लोक म जो का जाता है कि मेने 
स ० मने विशेषरूप से नहीं देखा यहो अर्थ दै, तस्मात्‌ विशेष से 
की वशा भे स ट य-स ट । विश्रम वा सन्देह, विशेप घमं के अशान 
| व्याप्तके वारण के अथं सम्यकवःः हे । यद्यपि 
विशेष धमे मे अनवस्था के भय से विशेष स्व॒ निवेश हं । यद्यपि 
| विशेष स अन्य विशेप धमं नहं है, तथापि उन ी 
धमे (0 सतः विशेष धमं कीप्रमामें व्याश्षि नदीं ॥ &३ ॥ । ष लप विशेष 


(स लख्ठन--सखरामान्यरूप सरे यदि विशे न चथ 4 
प क ही मे अवमान “दं रजतम्‌» यण अवे कर तो, रजतत्व 
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भाषाचुवाद्‌ सहितः । ११७ 


तदयुक्तम्‌ । न तावदेवम्बिधो पिशेपोऽभिधातं शक्यो यदवगमस्य न ॒भ्रमत्वा- 
दिसम्भवः स्वञदशः सवविशेपोपलम्भात्‌ । नच व्यायातदणडभयमात्रादसाइपपादयि- 
त्मशक्योऽप्यभ्युपगन्तव्य इति युक्तम्‌ । तदुपदशंनाशक्यत्मेन व्याधातपरिदहार एष 
कशिद्न्यो निवक्तमशक्योऽस्तीत्येव तदा किं न व्यवस्थाप्यते ? न हि परिदश्यमानप- 
दाथेगोचरं तदस्ति फिथिदयुभूयमानं यत्स्वप्ने बा वाक्यापासे वा भरतिपत्तमशक्यमिति 
भरतिपत्यारूढत॑या येयमपरतीयमानकल्पना ततो वरमनुपलम्मानस्य व्याघातपरिदहार- 
स्यैव कल्पना भद्रा | बहुशथ व्यायातोद्धावनविभीपिकाञन्मूलयिष्यामः । 

ननु न ब्रूमो विशेषेण सहोपलम्भो विशेपसहितोपलम्म इति, किन्नाम १ विशे- 
पेण सहितस्य पदाथंस्योपलम्भस्तथा च न शुक्तौ रजतत्वं विशेषोऽस्ति तत्कथं रनत- 
श्रमेऽपि तत्सङ्गं इति । | | 

मेवम्‌ । उक्तदोपेणेव निरस्तवात्‌ । यदि हिं विशेषस्य सामान्यतोऽभिधानं 
तदा पुरोवत्तिखादेः सान भ्रसङ्गनिवारणम्‌ । विशेषेण तदप्रिधाने बनञ्चुगम इति । 

वाधाबाधन्यवस्थाहेतुरस्ति विशेष इति पक्त यस्तु जडतरो न जदाति स भाप्ता- 
नाप्तवाक्याभ्यां नदीतीरे पश्च फलानि सन्तीत्येवंरूपाभ्यां परतिपा्यमानेथे स्थितं कि ` 
विशेषमेकन्र पश्यसि यमपरत्र न पश्यसीति पृष्रा प्रतिबोधनोयः । तथाप्यनुपजातभबो- 
धस्तु जडतपः कथि्यदि स्यात्‌ स एवं प्रवोध्यः । ये ते विशेपान्तरभवादस्षीकारेऽन- 
न्तविशेपापत्तिमयात्‌ खया स्वत एव विशेपरूपा इति स्वीकृताः तेपां स्वरूप॑त।बत्‌ 
-परस्परव्याषचपतोऽनुगतेकरूश मावादव्यापकतवं स्यादिति । &१। 


वाधश्यवस्थाहेतलादेवाञुगतिरिति चेन्न; छाचित्छवाधव्यधस्थाहेतो भ्रमेऽपि 


हमथन-- जिसके न जानने से, श्रम वा सन्दे दोता दै, तथा जिसके दशंन से, 
चाध अवाध की व्यवस्था होती है, वह विशेष दै । विशेष के न मानने पर तत्व श्रवत्वं का 
विभाग नदीं दोगा चोर तर अतत्य का विभाग होन! चाद्ये, न्यथा व्याघात हो जायग। 
श्रथांत्‌ तस्व अतत्व का धिभाग. न होने पर संपूरणं कषान भरमाद्ी है षघाथप्रमा हीषैवां 
किञ्चित्‌ श्षान प्रमा दै भौर किञ्चित्‌ श्लान अभमाद। यदि प्रथम पत्त मानं वो वादी 
काखान मी भ्रमा ही है, अतः वादी के खरडन में पत्ति व्याहत वा व्यथं होगो श्नौर यदि 
सब श्षान ( प्रमा) ही मानं तो तह्यारा भी क्षान अप्रमा हश्रा, शतः उका समर्थन 
व्याहत वा व्यथ है भ्रार यदि किञ्चित्‌ ञान भमा दै भीर किञ्चित्‌ अध्रमा दै इस तृतीय पक्त 
को मानें तो भ्रमा अरमा कात्रिमाग नदीं दोगा इस पूर्वोक्त कथन से मुख मरं जिह नदीं ६ै- 
इस कथन्‌ कं तुद्य ध्यात होगा ।॥ &५॥ 

खरटन--फेस। कोड विशेष नदीं है जिस विशेष का घ्रान श्रम न काजाय, कारण किं 
स्वप्न मं सध विशेष भाखते हं आर खप्नप्तान कौ सव मतवाले भ्रम मानते दै। व्याघात. 
ङपव्‌रड कं केवल भव सरं जसि का समथंन न हो सफे पेसे विशेष का मानना उचित 
नीं है, कारण फि जय विशेय का उपपाद्न दा नष्टौ हो सकता दै, तय विशेष फो स्वीकार 
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११८ खर्ठनखण्डखादे, पथमपरिच्चेदः- 


भकाशात्‌ तन्न तस्येति चेन्न; व्याततः । बाधस्य च तद्विपरीतार्थममात्वेन तदर्थान- 
चुगमात्‌ ममायाश्ाचाप्यन्यवस्थापनादिति | ॑ 

शङ्ान्तराणि चात्ातः पराणि याथाथ्येवरिशेषणदूपणदूपितान्येबोपनिपतन्तीति 
विरमिधानमयान्नोक्तानि । && | | 
ध कन्व तकन्नानमाहायीं च संशयत्रिपयंयौ परिदश्यमान एव विशेषे भवन्त 
परङ्ग स्यात्‌ । नचाहास्या ता नाभ्युपगन्तव्याविति युक्तम्‌ । विप्रलम्भकस्य 
बाव्यभयोगमूलत्याऽऽहाय्यंभरमस्य श्ञाततत्वस्य च गुरोः शिष्यबोधाय विचारं भव 


६9 


यतशाहाय्यसंशयानां भवत एव शाेऽलुमतत्वात्‌ । 


पेसी कद्पना वया न की जाय। 
समथंन--विषेष भतिपाद्न भी अशषयदहे भोर व्याघात का अन्य परिहार भी 
अनिवंचनोय हं, अतः पकदरेशो परमाण के शरभा से हम चिशेप कों ही षया न मानें | 
वणएडन-दस च्य्रधात कौ उदुभावनरूप-विभीपिका काव न्मूल 
४ इभ 1 बहुत प्रकार से उन्मूलन 
 समथन--विशेष धमे के साथ उपालम्भ को विशेपसहित 
= { उपालम्भ नहीं कहते 
किन्तु विशेष के सित पदाथ के उपालम्भ को विशेपसदित उपालम्भ काहते हँ श्र रिः 
मे रजतसवरूप विशेष नहीं ह, अतः रजलश्रम मे अतिभ्याप्ति नही है । 
ण्डन--यद्‌ सामान्यरूप से विशेष का उपाश्रान करं तो पुरोवर्ति 
सहित ध्‌ त्व ( इवृन्त्व ) 
व का ४ करने से “इद्‌ रजतम्‌” यद क्ञान भी भ्रमाहो त शरीर 
यदि त क अथांत्‌-जिस धमे से वरिशि्ट धमां काजो लान अवगाहन करता हो, 
उस - धमेविशिष्ट धमी अंश में वह क्ञान भमा है, तो यत्‌ तत्‌ से धरित हाने से ल्श का, 
अगम नहः दग । बाध तथा अवाध कौ व्यवस्था का हेतु विशेष है एल पक्त को जो जडः 
र मचुप्य नह्य त्यागना चाहता हदो चह मद्ुष्य आप्त अना पुरुप के “नद -तोर मे पश्च फल 
द व से ५ मं एकस्थल मं ( आप्त थतिपाद्नस्थल मे ) किख विशेष 
" हा यह कह कर अतिवोधनीय है तथापि अजातथोध त 
९ जडइ़तर यदि को स 
4 ध है कि विशेष मे विशेष, उसमं भी अन्य विशेष को स १ 
करते ठं; वथा _अनन्त विशोप के खीकार मं गौरव वा अनवस्था दोष हो जायगा, किन्तु 
क श विशेष को ही मानते हे, अतः उपसं्ादक्षरूप के 
। प विशेष का निवेश करगे तद्विषयक भ्रमा में ह { 
अन्यबिशेपविपयक ्ा म अव्याप्ति हा जायगो ॥ &६ ॥ मा 
सम गन--वाध का व्यवस्था के देतुत्वरूप से सव विरो ¦ 
क ५4 षरा का उपसम्रह 
9 वाघ कों भ्यवस्थाका देतु जो चिशेष तदु विशिष्ट पार्थे व 
ह, नः न अनुगमन नहीं होगा, न अव्याप्ति ह होगी । क 
खर्डन-सावे्िः व्यवस्था देतुस्व 
कचिदु-वा थ स्यवस्या के व तो स र 
# 010 १ इद्‌ १ हि 
तत्व. काभ बाध कौ भ्यवस्याके देतु होने से शक्तिम भी “दद रजतम्‌” श त 
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भापोदुषादसदहितः । ११६ 


परिच्चेदशब्दथ।चुभूतिपरय्यायोऽलुशूतिद्षणं नातिक्रामतीत्यलम्‌ ॥ 8७ ॥ 

नाप्यग्यभिचाय्यंनुभवः प्रमेति युक्तम्‌ । ्रव्यभिचारिपदस्य यदि तत्वविषया् 
थं तदा दृपणान्युक्तान्येवाुवततन्ते । 

दयैवुच्यते अग्यभिचारिखमर्था विनाभूतं, तदा भषटव्यं कोऽस्याथः १ फं यदर- 
वार्थस्तदरैव ज्ञानम्‌ १ उत यताथैश्वतेव देशे न्नानम्‌ १ अथ यादगथस्तादगेवन्ञानं यत्त- 
तरमिरिरिति १। 


जायगा ! यदि करै क्रि जिख स्थल मं जो बाघ व्यवस्थापक हो, उस सल मं बह विशेषै, तो 
लक्षण के यत्‌ तत्‌ से घटित दोन से जिस विशेष का यत्‌ शब्द्‌ से श्रहण करेगे उससे अन्यत्र 
लक्षण की अच्यासि हो जायगी । 

किंञ्च धिपएरोत भमामात्र तो वाधक हे नदा, कारण कि “पवतो बहिमान्‌" इस 
क्ञान का “हुवो बन्छभाववान्‌'" यह कषान भो वाधक दो जायगा, किन्तु जिस धर्मीमंजो 


वाध्य हो उस धर्म्मी मं उस धमं फे अभव का शवगाही शन वाधक दोतादं। तव तो 


ल्त के यर तसथ घटित होने सेष्यदि यद्‌ शब्द्‌ से रजतत्व का ग्रहण करं तो सपेश्रम म 
वाधलक्तण की श्व्या्ति हो जायगी । किञ्च सविशेवय क्ञानको भमा कहते हं ओर बाध 
व्यवस्था के हेतु को विशेष कहते हं तथा तद्धिपरोत भरमा को वाध कहते हं, इस रीति से वाध 
के ल्तण॒ मं प्रमा की नोर प्रमा के लक्षणम विशेष द्वारा वाध की अपेता होने से चक्रक 
दोप हो जायगा 

जिस विशेष धमे" से सदित धर्म्म हो, उस धिशेष से सदित धर्म्मी का अवुभव 
भमा है, अथवा सान्तात्‌ विशेष से सहित धर्मी का जो अुभव बह भमा रै, अधवा भास 
मान यावत्‌ धिश्चेषा से सहित धम्मीं का अनुभव पमा हं इत्यादि शङ्क का खरडन “यथार्था 
खेभवः प्रमा" इस लक्षण के याथाथ्यं विशेषण के दूषण-प्रस्ताव में हो चुका है, अतः पुनकक्ति 
क भय से यहां फिर न्दी कहते हं ॥ &६॥ 

किञ्च भयव वह्धिनं स्यात्तदा धूमोऽपि न स्यात्‌" यह तकं “पवतो वदिमान्‌" पेखा 
विशेष क्षान होने पर ही ्टोता हे तथा आदाय्यं श्रम भौर संशय भी विशेष कषान दोने पर्दी 
होते हँ, अतः इनमें लक्षण कौ श्तिव्याननि दो जायगी । “आहायं भ्रम तथा खन्देद न्दा होता 
है" यह नषा कह सकते, कारण कि वञ्चकः पुर को श्राहायं चम है अन्यथा वह असस्या- 
थंक वाय कैसे कहता यह श्राप भी मानतद्टं तथा चलिष्य के परवोधन कै ज्लिपः 
शाख्नाथारम्भ करने यले त्वञ्च गुरु फे श्रादायं सन्देह का खीकार श्रापके दी शाख्रनें 
परिच्छद्‌ शब्द का भलुमूति अथं हे, अतः वद अनुभूति के दुषो का श्तिक्रम नहीं कर 
सकता है ॥ &७ ॥ 

->९9 8 > ~> <~ - 


लक्षणान्तर परीता । 


रडन--५श्रव्यभिचारी श्जुभव थमा हं” यद लक्षण भी युक्त नहीं रै, कारण कि 
यदि श्रग्यभिचारी पद का तस्व विपयकःरव श्रादि श्रथ करे, तो उक्त दषो की ही आर्ति 
होगी । 


सम्थन--द्मध्यभिचायो पद का अथं दै, लान मं विपय का अविनाभाव । 
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१२० खण्डनखण्टखाये, परथमपरिच्चेद्‌ः- 


नायः, अतीतानागताचुमित्याग्रग्यापनात्‌ । न द्वितीयः ज्ञानासमानदेशाथेममिती- 
नामव्यापनात्‌ । ज्ञानसमानदेशमथमन्यतारोपयतोऽप्यजुमवस्य भमालापत्तः । नापि- 
तृतीयः, ज्ञानार्थमेदबादे सर्वाकारेण तत्साम्याजुपपत्तेः । अभेदवादे तु भ्रमस्याऽपि 
तथाभ्युपगन्तव्ययमसङ्धेन विशेष णवैयध्यांपातात्‌ । तेस्तश्र विशेपः सादृश्यस्य विव- 
करितत्वे यथाथ॑ताभस्तायोक्तान्ये दृपणान्यावक्तन्त इति ॥६८॥ 

ञ्मविसम्बाथनुमवः भरमेस्यपि न युक्तम्‌ । अविसंबादित्वं हि ज्ञानान्तरेण तथेषो- 
ल्विख्यमानाथत्ववा १ ज्ञानान्तरेण भिपरीततया परतीयमानोयंत्वं वा १ अप्रतीयमानव्या- 
प्याविषयत्वं वा १ अन्यदेव वा फिञित्‌ १। 

न परथमः धारावादिनो श्रमस्य भमापसङ्गात्‌ । नच परमाभूतं ज्ञानन्तरं षिव- 

ज्तितपिति वाच्यम्‌ । प्रमाया एव लच्यमाणएलात्‌ । 


१.721.121 


दरडन--श्मयिनामाव शब्द का धया अथं है, क्या ससुद्रबृदधि-चन्द्रोदय के त॒स्य 
जिस काल मे अर्थं हो उक्ती काल मे ज्ञान टो, यह अथेदं वा धूम बिके तुर्य जिस, देश 
मे अर्थं दोडस देश मे क्नान हो यह अर्थं है-वा जैसा अथंदोवैसलाहदी ज्ञान दहो यह श्रथंहै। 


यदि भरथम अथं मानें तो अतीत अनागत की अनुमिति मं अव्यापिदो जायगी श्र यदिः 


द्वितीय अर्थं मनं तो ज्ञान क्म देश खमव्राय सम्बन्ध से त्मा है श्रौर बह घट परादि अथं 
का देश नदीं है, अतः घटपटादि प्रमा म लक्तण की अव्यासि हो जायगी । तथाज्ञनके 
देश मं खित आत्मत्व का जो अन्गरत्र ( शरीर मं ) भ्रम होता है, उस भ्रम में श्रतिव्यासिहो 
जायगी । यद्वि तृतीय अथं मने तो ल्लान तथा भरथं के मेदमत मे क्षान तथा अथं का स्व॑ः 
था साद्य न होने से असम्भव दो जाग्रगा ओर कषान तथा अथं के अमेदवाद म रमन्नान 
मे श्रतिव्यापि दो जायगी । व्यवच्छेद न होने से विशेषण भी व्यर्थं दहो जायगा। जो धमं 
रथं मे ष्टो वही कषान में भालता दो» पेला- अथं का साम्य, भव मे मानं तो याथाथ्यं 
प्रकरण मे उक्त दोष हो जागा ॥ ६८ ॥ 

“विसंवादो अनुभव ध्मा है" ग्रह लक्षण भी युक्त नदीं है, कारण कि विसं 
वादी शब्द्‌ का कु अथं नदीं हो लकता दै । देखिए - प्या जिस श्वान का विषय ( उक्तर ) 
श्लान से उक्लिख्यमान दो, चह अनुभव अविसंवाद है, अथव्रा जिल श्रजुभव के विषय का 
अभाव उत्तर घ्लान काधरिपय नदो, वह श्ुभव अविसंवाद दै। अथवा जिस अदुभव 
के विषय का व्याप्य प्रतीयमान हो, बह अनुभव अविसंवादौ है थवा श्नौर ही कुच अविः 
संचादित्व हे । इनमें भथम कटप युक्त नह है, कारण कि धाराव्राही ्रममे पूवं पूवं भ्रम 


का विषय, उत्तर उत्तर लान का विषय होता है, अतः धारावाही चरम मे भतिव्यापि 


हो जायगी 1 यदि कर करं भ्रमा से जिस अनुभव क्छ विषय उल्ञिख्यमान दो वह अवि- 
संघादी है, तो यह उचित नही, कारण कि भ्रमा की अर्यपर्यन्त निरक्ति नदं हर है । 
अतः प्रमा से प्रमा की निरुक्ति दोने से आत्माधय तथा प्रमा से अधिसंवादिस्व की निरुक्ति 
तथा अविसंवादित्व से प्रमा को निरुक्ति होने से अन्योन्याधय दो जायगा । द्वितीय कप 
भी चिद नीं है कारण फि जिस नम का वाध नहां हया हे उस म मं अतिव्यासि दो 
जःयगी । किञ्च स्वस्थ दशामे उत्पन्न “शक्लः शंखः” इस श्रान का भी पिन्त रोग से वुपित 
दशा मे उत्पन्न इञा “पीतः शलः" इस श्ञान से बाध दाने से “शुक्लः शंखः” यह श्लान भी 
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भाषाद्वादसहितः । १२१ 
नापि द्वितीयः; अजाववाधथ्रमग्यापनात्‌ खस्थदशोसन्नस्य शङ्गशङ्नानादेदं. 
एधियदशोत्प्तत्पीतिमह्गानाुष्चिसितविपयवपरीत्यस्थापमातपपङ्गाच । भमित्यातुचचि- 
सिताथेबैप्रीत्यभावविवक्नायां तु माया एव लद्यमाणस्वादित्युक्तमनुपज्नति । 
अदुष्टकरणकञ्ञानेनावाधितत्वं विवक्षितमिति चेत्तदेव तरिं प्रमालक्षणभयस्तर । 
कश्च दुष्टवनिरूपणमन्तरेणादुष्टलस्य दुनिरूपलात्‌ । नयु किमेतावता दुष्टत्वं बिपरीत- 
्नानभयोजकस्तद्धेतुगतो बिशेष इति सुवचमेवेति । न बिपरीतपदग्यषच्देद्ापमितौ 
तदुपादानवैयथ्यात्‌ । तदनुपादाने च ज्ञानजनकलमान्नं दु्त्वमित्यदुष्टकारणनं ज्ञानं 
नास्त्येवेति स्यात्‌ विपरीतपदव्यवच्चेग्रा भर्मवेति चेन, तस्या एव लदयमाणलात्‌. 
तदीयखरूपस्येतरव्याटत्तस्याद्माप्यमरतीतेः कतो व्यवच्छेद; भत्येतव्य इति . व्यवच्छिन्न 
तञ्जञानमन्तरेण उपवच्छिन्नतञ्ज्ानभशकयमित्यात्माश्रयान्योन्याभयौ अनवस्था बा 


परमा न होगा । यदि कं कि जिस भजुभव के विषय का अभाव भ्रमा से उ्लिस्यमान न हो, 
ष्ट अविसंवाद है, तो परमासे भमा की निरक्ति होने से अत्माभय श्रौर भमासे भविसंधा- 
दित्व की तथा अविसंवादित्व से भ्रमा की निख्क्ति होने से श्रन्योन्याभय हो जायगा । 
समभन--“अदु्ट इन्दरिय-जन्य.श्ञान से जो श्ञान वाधित न हो. षद अविसंवादौ है" 
देसा कहने से न तो “शुरकः शंखः” इस प्रमा मं अध्यापि है श्नीर न आत्माधय ठी है । 
खष्डन- तद लाघव होने से अदु इन्द्रियजन्य श्रु भव ही भ्रमा का लक्तण॒ रदे । 
क्किञ्च याचत्‌ दु्टत्व को निरुक्ति न दो तावत्‌ अदुटत्व का निरूपण भी अशष्य ह ॥ 
समथन-विपरोत ज्ञान का भरयोजक तथा हेतुगत विशेष को दोप कहते ह । 
खणडन--विंपरीतपद्‌ के निषेश से उ्यवच्चेद्‌ किसको होगा । यदि व्यवच्छेद्य की 
प्रतीति न हो तो विपरीतपदे का निवेश व्यथं है, ओर यदि च धिपरीतपद का निवेश न 
कर तो शानजनकमात्र दुष्ट हुश्रा, भतः श्यदु्ट इन्द्रिय-जन्य कोर ज्ञान नहीं हा । | 
समभ्रन--विपरीतपद्‌ का व्यवच्दये्य भरमा ही है, अतः निवेश व्यथं नहीं ३। 
खमदन-भ्रमा का ही लक्षण करते है, शतः दीना पयन्त भम। का स्यरूप इतरग्यावुत्तः 
रूप से निधांरित नहीं हा है, फिर उसक। धयवच्छेद्‌ कैसे होगा 1 इससे इतर से अयायुत्त 
भरमा को भतीति के विना लक्लणद्रारा इतरब्यारत्त भ्रमा की भ्रतीति अशक्य होने से, आत्मा- 
श्रय अथवा इतरग्यायु्त भमा के अधीन दु्रत्व का शन श्रीर इु्टस्व के श्वान कै अधीन 
अदुष्टं इन्द्रियजलान से अधाधितङूप अविसंबादित्व के ज्ञान द्वारा भरमाकरा रान इसं 
रीति से अन्योस्याभ्थ यद्वा भमाक्नान के अधीन दुष्टत्व का ज्ञान श्रौ दुष्टत्वश्नान के अधीन 
अदुष्ट इन्द्रियजन्य-क्षान सं शवाधितत्यरूप अविसंवादित्व का श्वान श्रौर उक्त अ्रविसंवा- 
दित्व के शान के श्रधीन भ्रमा का श्चान इस रीति से चक्रक हो जायगा यदि धिपरीतपद्‌ के 
उयवच्छेद्य भ्रमा की भर ही छुं निरुक्ति करे, तो आदाय रादि तो न होगा, परन्तु उस 
भरमा की निरुक्ति मं भी अन्य भरमा की अयपेक्ता ६, पयं अपर २ भरमा की अपेक्षा मं अनवस्या 
कोष दो जायगी । पवम्‌-जिख क्लान रादि पदाथं के अनेक अनुमब सरण आदि, विशेष 
हं जीर एक विशेष अस्य विशेष से अन्यत्वरूप से लित दता ६ अर्थात्‌.भनुमय स्मरणा. 
श्यत्व से तथा सरण अनुभवान्यत्व से लक्षित होता द यदा सर्ध॑न्न आत्माश्रय आदिं दोष 
होते ह । देकिये-अनुभष से अन्य जो शाम वह सरण ट भीर स्मरण से सल्य जो छाग धद 
९ 
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१२२ ` खण्डनखंण्डंखाये, मयपपरिच्चेदः- 

एकोऽनेकविशेपेऽयं विशेपो य्न लद्यते । तद्विशेषान्तरान्यत्वादो पस्तग्रेव धावति ।३२।६६। 
` नापि ततीयः, व्याप्यशब्देन व्याप्यमात्रं १ तद्विशेपोवा १ कथिदभिपेतः स्यात्‌। 

आदये सधूमाभ्निबिषयस्य खप्नज्ञानस्यानाप्तवाक्यजवोधस्य वा नाभमात्वं स्यात्‌ । नापि 


दवितीयः, स हथंक्रिया वा, ? सामग्री वा, १ उभयत्रापि पूव्वेदोपानिषटत्तः । एकदा च 
संव्वनममाणासम्भवेन क्रमाश्रयणे तत्तद्थग्रियातत्तःसामग्रीपरम्परावगमनियमाभ्युप- 


गमे एकस्मिमेव विपये पुरुपायुपः पय्यंबसानपरसङ्गात्‌। विच्छेदाभ्युपगमे त्वन्तिमावग- . 


मस्यामामाणयादा प्रथममप्रमात्वापत्तः ! वास्तवतदथेक्रियात्वस्य च दुर्निरूपत्वेन. व्यव 
हारानहंवात्‌ । तथापरतीतिमान्रस्याप्रमासाधारएयात्‌ ॥१००॥ 

नन्वेवं चठुथः पकतोऽस्तु तथा हि-अथंक्रियाारिविपयत्वं वाऽविसंबादित्वमिति, 
यथाह “प्रमाणमविसम्बादि ज्ञानमथक्रियास्थितिश्वाविसम्बाद्‌ इतिः । न । सामान्यतो 
बिबक्ञायां श्रान्तावपि भसङ्गात्‌ । भरतीयमानरूपेणाथंक्रियाकारित्वमथंस्य बिवक्नितमिति 
चेम; दुरबधारणत्वात्‌। तदथंक्रियादशंनात्तदबधारणमिति चे; विनाप्यथंक्ियां तदशन 
सम्भवात्‌। अथक्रियाभरमितिरमिभित्सितेति ठु दपितमेव भमायाएवनिरूप्यमाणत््वात्‌॥ ९॥ 


नकि तत क कनि = ॐ = आनो आ ` को किर कः 


अनुभव है 1 अतः स्मरण का स्मरणान्यक्षानान्यश्चानत्य निण्टष्ट लक्तण इया । इस लक्तण॒ मं 
समरणं पद का भर्तेप ्ोने से आत्माश्रय है तथा स्ख्ृति के लक्तण मे श्रवुभव की अलुभव के 

लक्षण भें स्यति की अपेक्ता होने से अन्योन्याभय है ॥६६॥ 
जिस कश्ञान के विषय का व्याप्य प्रतीयमान हो घह क्ान अविखवाक्षी ह यं 

दैतीयप॑च्त मी उचित नही है, कारण किं व्याप्य श्व से यदि व्याप्यमात्र का रहण करं 
खधूम वहि का स्त्रपक्लान तथा अनाप्तवाष्य से जात क्ञान भी भ्रमाहो जायगा यदि.च 
याप्य शब्द से व्याप्य विशेष ( अथंक्रिया वा सामग्री ) का ग्रहण करे तो भी धूम सहित 
बहि का स्वप्न मं घा अनाप्तवबाषय से जात क्ञान म हौ अतिव्याप्ति हो जायगी । किञ्च युगपद्‌ 
नेक शान नहीं होते हं अतः व्यापक के श्रतीतिकाल मे तो व्याप्य की भरतीति होगी नदी, 
कितु कम से ही होगौ भर्थात्‌ व्यापक की अतीति के उत्तरकाल मे ही व्याप्य की प्रतीति 
होगी । पेसा मानने पर पृवं ज्ञान मे भमात्व, उत्तरत्तण मे उत्पन्न `श्र्थक्रिया की भ्रतीति 
चा सामग्री की भरतीति से गृहीत होगा रौर उस अथंक्रिया की प्रतीति म भरमात्व भी उससे 
उत्तरत्तण॒ म॑ उत्पन्न अ्अथक्रिया की धरतीति से ही गरहीत दोगा, अतः पूर्वं २ प्रतीति के प्रमात्व 
मे अपर अपर प्रतीति की पेत्ता ने से अनवस्था प्रसङ्ग होगा । 

- . यदि शथंक्रिया कौ भतीति की धारा का की विच्ेद्‌ मानं तो अन्तिम अथंक्रिया 
की भतीति फे अप्रमात्व होने से भूल-पय्यंन्त अप्रमात्थ हो जायगा । किञ्च यदि अर्थक्रिया 
घास्तविकः लं तो भमितित्व से इतर वास्तविकत्व दो नदीं खकता नौर थमिवि की निदक्ति अ 
पर्ंस्त हरं नहीं है भोर यदि अथंक्रिया की परतीतिमात्र का प्रहरण कर तो श्रमस्य 
भ अथक्रिणा की भरतीति होने से अतिन्या्ति हो जायगी ॥१००॥ 


समथरन-अथंक्रियाकारित्व अविसंवाद दै यह ॒चतुंपक्त ही ` मानो ` धर्मकीतिं 
इर्थक्रियाकारित्व द. 


( बौद्ध आचायं ) ने भी कहा दै कि अविसंवाद ज्ञान भमा है रौर 
भविसंवादहै॥ = 
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भाषाचवादसषहितः । - . १२ 


अमिप्रायविसंबादात्‌ भमायां सवेुच्यत इति चेन्न, तदा .अभिभायाविसम्बादस्य 
स्वप्नादिपरत्ययेऽपि सम्भवात्‌ । फालान्तराविसम्बादस्य च दुरवधारणत्वात्‌। “ ‡ 
` ` षतेन भा्षयादियोग्यताऽविसंबादाथं इत्यपि निरस्तम्‌ । दुरावाध इब चायं 
धमेशीत्तःपन्था इत्यवहितेन भाग्यमिहेति ॥२॥ 

अवाधितानुभूतिः भमेत्यपिनिरस्तम्‌ । तदानीं वाधाविरदस्यातिप्रसञ्ञकत्वात्‌ । 
कालान्तरेऽपि च बाधाविरहस्य दुनिंरूपत्व।त्‌ । स्वतो बाधाविरदस्याऽतिपसज्ञकलात्‌ । 
सब्बेजनश्राधाविरहस्य.च दुरधारणत्वादिति । ` 


खण्टन- यदि अर्यक्रियाकारित्य, सखामान्यरूप से अभिप्रेत हो तो -शुक्तिरुप से 
अर्थक्रियाकारित्य भ्रममे भी हे, तः श्रम मे अतिव्यासि हो जायगी । श्नौर यदि' भरतीय 
मान धम्मं से अथंक्रियाकारिर्व श्रभिपेत है, तो यद्यपि श्रम मे तीयमान रजतत्वङूप से 
अथक्रियाकारित्व न दोनेसे ्रतिव््रा्ति तो नदीं है, तथापि दष्ट अङ्गलीयकरूप अर्थं करिया 

.का कतुंरव रजतम रजतट्थ रुपसे है, श्रा मुद्वादिरूप से है, यह अवधारण नहीं -हो सकता 
है, अतः रजत मं जहां ५६द्‌ रजतम्‌” यदह कषान हृशा दै वहाँ भी श्व्यासि हो जायगी । 

समथन-अङ्गुलीयकरूप अथंक्रिया के दशंन से रजतत्व का शरवधारण करेगे- 

: ~ .“ खण्डन-जैसे रजतत्व के धिना भी रजतत्व का श्रम टोता दै, येते दी अरथंक्रियाका 
रित्वके विनाभी अथेक्रियाका भ्रमो सकता द्ै। अतः अर्थक्रिया के दृशेन से. रजतत्व 
का अचुमान नदा हो सकता । यदि कहं छि अथक्िया की भमिति से रजतत्व का-अवधारण 
करेगे, तो यह नहीं कह. सकते, कारण कि प्रमिति अदयपर्यन्त निर्धारित नहीं दुर द ॥१॥ 

ध समथन-श्मभिप्राय ( इच्चा वां प्रवृत्ति ) के अविसंवाद से सम्पूशंश्षान भमा कषे 
जाते ह । 


ˆ खण्डन--शान काल मं अविसंवाद अभिप्रेत है वा सव काल म॑ । यदि. करटं कि शन 
काल मं, तो ्रमस्थल में भी कश्ानकाल मरं अविसंवाद होने से श्रम मे अतिव्यात्ति .्ो 
जायगी.। यदि करट किं सव काल म अविसंवाद अभिप्रेत, तो “दस क्ञान मं कदापि 
सम्बाद्‌ नदीं ` दोगा” यह "यात. दुरञेय है । भल्युत सम्भव दै . कि स्वप्नकाल म॑ सवंयिष 
ज्ञान मं विसंवाद दो,-अतः लक्तण मं असम्भव दोष शो जायगा । ~. ` 1 

` समर्थन--भातियोग्यता अविखंधाद्‌ दै ओर उससे युक्त अनुभव भमा दै। ` 

खर्डन्‌--ज्ञान काल में घ्राति की योग्यता अरममंभी रै ओर स्वं कालम प्रा्तिकी 
- योग्यता का अवध(रण भमा म भ नदीं दो सकता, अतः ध्रा की योम्यता का. मानना भी 


असङ्गत है-यह धममंक्ीतिं का प्रमालक्तण का लरडन अशक्य सां है । अतः यसे सावधान 


| रहना चादिये ॥ २॥ 
लच्णान्तर-ग्वर्डन क 
खष्डन-“शअवाधितर अनुभूति, प्रमा दं" यष्ट लक्ञण भौ उचित नकी दै, कारण कि शान 
काल मंबाध काथ्भाव भरमम भी दै, नौर सव काल में च्चवाध भमामें भी नीद, कारण 
कि सस्भव है कि स्वप्नमंभ्रमाकाभी याधद्दो। किञ्च स्व (द्रष्टा) का अवाध अभिप्रेत 
है बा सष मनुष्या का । यदि दरष्टा को अबाध कर तो सम्भयं है कि कहीं श्रान्त मनुष्य का 
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१५४ तण्डनखण्दखागे, भथमपरिच्छेदः- 


~ . ““ तकंसंशयाविपय्ययस्शृतिव्यतिरिक्ता प्रतीतिः भरमेत्यपि न, स्शतिव्यतिरिक्तस- 
खण्डनन्यायेन निरस्तत्वादिति । ` 
` जातिसङ्करमिच्छतश् पमासलक्षणजात्यभिसम्बन्धात्‌ भमेत्यपि दुर्लकतणम्‌ ॥६॥ 

अस्याज्ञातस्य तन्रबहारजनकृते प्मायामप्रमाश्रमसंशयो न स्याताम्‌ । दोपा- 
तथात्वे चाजायमानश्रमसंशयपमादिव्यवहारे ज्ञानमात्रावगमोदाहरणेऽपि 
तदापत्तः । . 

श्ातेनानेन लच्णेन व्यवहारे च कथमिदमेव ज्ञातव्यमिति वक्तव्यं, न तावलयत्य- 
तेण मानसेन, तया सति शचिहातायां पभमायामपमाविप्ययसंशयानवकाशादि 
स्यात्‌ । धमिवत्‌ मनसेव निणीतत्वात्‌ ॥४॥ ॑ 


धाथ न दो, तः उक्त ध्वम में अतिव्याप्ति दो जायगी भोर यदि सव मय्य ¦ 
अभिप्रेत शै तो वह दुर्ेय है । क 
निकेबन--तकं-संशय-विपयंय.स्खति.ज्यतिरिक्त-शान भरमा दै ! 
खण्डन-सुघरुति-"यतिरिक्तत्य के खरडन की रीति से स लच्तण क। भौ खशडन 
करना चादिष्ट । 
खमयैन--“प्रमात्वजातिविशिष्ट भरमा ह” 
खपडन--यदह लक्षण भीं उचित नीं है, कारण कि सात्तासव को प भरमास्व 
अलमिति मं दै मोर साचास्व धमोत्व को त्याग कर श्रम में हे भर वोन क भत्यक्ष- 
भ्रमा भे दे, अतः खक्कर दोय होने से भमात्व जाति ही नहीं ॥ ३॥ 
भमात्वजाविङ्प लत्तण “श्यम्‌ भ्रमा" इस व्यवहार का अशास प्रयोजक दै 
वा शात । यदि अह्नात कद तो रमा म भमात्व का श्रम वा सन्देह कर भी नरी दोना चाहिये 
अर्थात्‌ जय वात लक्षण को “इयम्‌ भमा" इस व्यवदार का भरयोजक आनते है तबलो 
कष सकते हं कि भरमात्वरूप लक्षण का छान नहीं दै, अतः “इयम्‌ प्रमा" यह घ्यवहार नहीं 
।दोता दैः किन्तु पमात्व.का रम चा सन्देह ही होता दै शओोर जब अक्त ( खूप खत्‌ ) 
व का कारणष्ै तब ता सदा भमा मं “यम्‌ भ्रमा” यही व्यवहार 
समर्थन-दोष!ऽभाव से खदित, स्वरूप तल भमात्वरूप «इयं भरमा" 
धश्ं 9 कक मा 
न क जं दोप दै बहाँ “यं भमा” यह व्यवहार नहीं होता, किन्तु 
लषदन--जो ज्ञान वस्तुतः भरमा दै, परन्तु भमात्व से कात नहं 
वा सन्देह भी नीं है, केषल श्चानत्व से अवगत है उस “इयम्‌ स 
चाहिये, कारण कि दोपाभाव से सहित, स्वरूप सत्‌ परमात्व वाँ चि्यमान ६ ओर यदि 
शातलकण, व्यवहार का प्रयोजक दै, तो लक्त॒ का श्लान कसे इभा यह ` पूष्ुना चादि । 
स प्रत्यत से त श ध तो क्ट नहीं सकते, कारण कि कष २ भमा 
पर भ्रमात्व का सन्देह घा भ्रम चह ~ 
ओ मानस प्रव्यक्त हो जाने से ] नदीं होगा ॥ ४॥ ५ एत श 
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 -भाषाचुवादसदहितः । ` १२५ 


चिहान्तरसापेक्तेणब पनसा सम्बेदनचिदहेनेव भा तेनेव लक्षणीभूय ज्ञापनमित्यपि 
पत्याशामातम्‌ । तचिदेनैव भमात्वनातिकल्पनामतित्तेपापत्तेः । तेषां नानात्वे च कानि 
तानीति वक्तव्यं स्यात्‌ । तचिद्वानां यथोपन्यासं सर्वेपामेव दूपितत्वात्‌ । भरामाण्यपर- 
तस्त्वव्युदस्तिपस्तावे च विस्तरेण दृपयिष्यामः ॥५॥ | 

एतेन शक्तिविशेषः भमा, तयोगः भमालक्ञणमित्यपास्तम्‌ , दुरबधारणत्वात्‌ । 


यच किञ्ित्ममाया लक्तणथुच्यते तदज्ञातं त्तातमात्रं ` बा यदि ` तत्वन्यवहारकं 
तदा अत्यापत्ति भमितश्चेत्भमानवधारणे तहदुरबधारणता ॥६॥ | 


समर्थन--अन्य चिह् से युक्त मन से परमास्य का कषान होता है अथवा चिद ही लिङ्ग. 


प से भ्रमात्वरूप लक्षण की अनुमिति कां हेतु रै, रतः चिद्रूप सहकारी के अशान में 


प्रमात्व का रम हो सकता दे। 

लणटन--यदि पेखा है तो उस चिह्न से ही “दयं भ्रमा), . यह व्यवहार हो -जायगा, 
फिर प्रमाण के अभाव से परमास्य जाति की सिद्धिद्ीन होगी । 

सभथेन-भरमा के चि अनेक हें; अतः उन चिद्यो से “दयं भमा" इस अञ्गत बुदि 
का समथंन नदीं ्ो सकता, अतः अनुगत बुद्धि के समर्थन के लिट परमास्य जाति मानी 


जाती दै। 


खण्डन --उन तस्वाञुभूतितख आदि चिषहौ का खण्डन यथाशान कर आये ह, अतः 
उक्त चिहो के सहकार से प्रमात्व का मानस प्रत्यत्त होता है--यह कथन अङ्ग है । किञ्च 
५“भ्रमास्व स्वतो ब्रह्म है वा परतः" इस के. खगडन के प्रस्ताव मं चिद्व से सदत मानस 
भ्रमात्व का भत्यत्त होता! है इस का लगाडन विस्तार से करेगे ॥ ५॥ 

समर्भन--भरमा मे अर्थाववबोध की जो शक्ति है बह शक्ति ही परमास्य है श्नौर भरमात्व- 
योग भरमा का लक्षण दै। 

खण्डन- यदि इस लक्षण को अज्ञात व्यवहार का कारण माने, तो प्रमात्व का रम वा 
सन्देह न होना चाहिये । यदि ज्ञात व्यवहार का कारण माने, तो जिस चिद से शात होता 
है, वह चिद्ठ ही लकण र्दे, शक्ति का स्वीकार व्यथं दै, इत्यादि पूर्वोक्त दोष से शक्ति पक्ष 
भी अखङ्गत दै । कोरे भी भरमा का लक्षण शाप कर अश्चात वा केवल ज्ञात यदि भमात्व फे 
व्यवहार क कारण मानं तो भ्रमघ्यल मं भी भ्रमास का यवहार दोना चाहिप, कारण किं 
यदि अन्ञात भयोजक हैः तो अक्षात दशा मं सत्व अस्त्व दोनो धक से है उनमें भेश्तोदै 
नहीं फि< जदं यलत्‌ दै वहां भी व्यवहार होना चाहिये, तथा प्रमात्व का अम वा खन्द 
अधमाम भी दहोखकता है। यदि कं कि ददं लक्षणं भरमितम्‌"” शडग शान का विषय 
लक्षण व्यवहार का जनक है तो अद्यावधि भ्रमा की निरक्ति नदीं हरं है, अतः इस कार्व- 
कारण भावके नियम मं श्रमिति विशेषण [ असिद्ध होने से ] न्दी दे सकते ॥ ६॥ 

यदि करं किं लक्षण मं भरमितत्व का अवधारण न हो, परन्तु ज लल्तषण स्थर्पसे 
भरमित दै उससे व्यवहार होता है रीर ज प्रमित नदीं है यह व्यवहार का भरयोजक न्ट चै, 
तो कोरे प्रश्न कर किं यद लक्तण॒ प्रमित नदी है, तो आप फा उत्तर दंगे, कारण कि “ददं 
प्रभितम्‌” दख श्वान से भरयपय्यन्त भरमास्व कौ अनिख्कति दोने से भ्रमितत्व की सिद्धि प 


नहीं कर सकते । कि जैसे लक्षण प्रमितस्य से अनवगत स्वरूप सत्‌ लदय के व्यवहार का 


कारण दै, वैसे ही प्रमा भी स्वरूप सत्‌ ही घटादि व्यवहार का भयोजक धोगी, फिर अमास्व 
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१२६ खण्डनखण्डसाग्, पथमपरिष्चेदः- 


-` ` माऽवधारिबस्तुतस्तु तथेति चेन्न; वस्तुतो न . तथैष किंेति वादिन्थनुत्तरापततः 
भमरास्निरूपणवेयथयापाताच । वस्तुतस्तु ममयैव घटादितत्वव्यवहारोऽपि तर्॑स्ति- 
त्यास्तां विस्तरः ॥७॥ ¦ १ => "न अ 

एवं भमितेरनिरक्स्या भमाकरणं भपराणमित्यप्ययुक्तम्‌ ; करणार्थानिरुकतेष ॥८॥ 
 नवुकारकान्तरेऽचरिताथेस्य हेतुत्वं करणत्वं, कचि करणं , निष्पादयतः कार- 
-कान्तर चरितायत्व, खरूपतोऽनिष्पादनेऽपि व्या शरवत्तया निष्पादनात्‌ । तादृशस्य 
` च तस्य करणलात्‌ । एवं कमपि फरणनिष्यादने चरितार्थ, करणएव्यापारोहि कमैवि- 
पयो भवति कभामावे विषयाभावात्‌ करणव्यापार एव न निष्पद्यत इति तभिवाहि 
तस्यापि चरिताथ्॑वपिति । एवमधिकरणस्यापि क्रणव्यापारनिव्वांहकत्वम्‌ । सम्भ- 


दानापादानयोभासाववतरिकस्वम्‌ । करणन्तु साव॑त्रफमेवेति कारकान्तरेऽचरिताथः 


सानि हेतुः करणमिति ॥ ६ ॥ 


केक 


से भरमा के अवगम ऊ किष भ्रमा के लक्तण का निरूपण व्यथं हो जायगा । किञ्च लक्षण व्यतिरेकी ` 


देत॒ है ओर देतु व्यातिपक्तधमंता से भमितत्वरूप सरे अवगत ही अनुभिति का जनक 
दै,.अतः प्रमितत्व खे अनवगत लक्लण व्यवहार का भयोजक दै यह कथन्‌.असङ्गतः है इस्यादि 


दृषण्‌ हँ अतः .विस्तार रहे पतावत्‌ लण्डन ही पर्यास है ॥ ७॥ 


= 


॥ अथ प्रमाणलक्षण खरुडन ॥ 


\ -: , पूरक रोति से भरमाको निरक्ति ( लकण ) न होने के कारण भमितिकरण परमाण 
दै, -यह प्रमाण का ल्तसा भ अयुक्त हा, कारण कि ध्रिशेषण की निख्कति के. विना विशिष्ट 
की निखक्ति .नही हो सकती है । किञ्च करण शब्द्‌ के अथं की निरक्ति भी..नहीं हो 
2 पः समथेन--कारकान्तर म अचरिताथं ( अुपयुक्त ) होकर जो देतु, क्रिया का जनक 
-दोगवुद करण है । कर्ता, करण का निष्पादन करता दै, अतः कारकान्तर म चरितार्थ ्ै। 
युदयप्रिः.कता कर्ण -का स्वरूप से निष्पादन नहीं करता है, तथापि . व्यापारवत्वरूप से 
निष्पादन करता ही है । कारण कि "प्रापारयुक को ही. करण कहते है भौर .. विशेषण का 
निष्यादूक विशि का ओ निष्पादक होता है । दस रीति से कम्मं भी करण के निष्पादन में 
चरिताथं है । , कारण किं करण का व्यापार कम मे होता है,. कमं के.अमाव सं आथय के 
क से करण का व्यापार नहीं हो सकता रै अतः करण के निष्पादन मे कस्मं भी चरिः 
. दै । सी रोति से अधिकरण भी करण.के य्गरापार काजनकटै। कारण कि करण का 
भ्यापार किसी देश बा कालरूप अधिकरण मं दी होता है । सम्प्रदान भायः दानरूप क्रिया 
| काही जनरू होता है -ओर अपादान, धिभागङूपक्रिया का ही जनक होता है, तः वे दोनों 
शावंनिक नह है \ ओर करण ियामातर के जनक होने से सामक दै 1 डतः कारकान्व 
भै श्रषरिताथं'सायवंतरिक देतु करणा दै, यद करण की निरक्ति दो परहित दो. सकती दै ॥६॥ 
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भापाद्ुबादसंहितः । १९७ 
मैवम्‌ । अस्तु तावद्बिचारितरमणीयमिदं व्याख्यानम्‌ । अन्तरशब्दो यदि विशेष 
मात्रवचनस्तदा न व्यवच्ेदकः न हि विशपमपास्य कारकमात्रं केनचिन्ञन्यते यथ्व- 
च्छिव्रेत। नापि चान्तरशब्दोन्यवचनः तथासति कस्मादन्यदिति बिशेषानिर्दशे कर. 
णादिति समभिव्याहाराल्नभ्येत “यथान्य आस्मा शरीरमन्यदू“श्त्यादौ तथा सति 
करणव्यतिरिक्तकारकाभिपरायेण मयुक्तः स्यात्‌ । तच्च न । करणस्यवाधापि निरू 
प्यमाणत्वादतिव्यापेध ॥१०॥ | 
` नापि कवरकमंणोः खरूपोपादानपरोऽयमन्तरशब्दः ताभ्यामेवातिव्याध्यापततैः 
नापिकर्वंकर्भणी अपेदयान्यदन्तरशब्दायेः बैयथ्यांपातात्‌ । कारकेऽचरिताथत्वमेबो 
च्यताम्‌ ॥१९॥ 


खर्डन-यह करण ॒शब्दाथं का दयाख्यान श्रविचारित रमणीय है । अर्थात्‌ विचार 
कर के देखा जाय तो ङु भी नहीं है! कारण कि अन्तर शब्द का “अनयोमंदद्न्तरम्‌"” के 
तुल्य यदि विशेष अथं कर, तो व्यवच्छे्य न होने से अन्तर शब्द्‌ का निवेश व्यथं है । यदि 
कोर कारक विशेष को छोड़ कर कारक सामान्य का जनक होता, तो कह खकते कि अन्तर 
शब्द को त्याग कर कारक मे अचरिताथं इत्यादि लक्तण करगे तो कारकसामान्य के जनकः 
का निषेध हो जायगा, वह न हो, अतः अन्तर शब्द का निवेश दै ! जय विशेष को त्याण करः 
सामान्य कारक का कोश जनक ही नीं दै, तो अन्तर शब्द का निवेश व्यथं है । यदि अन्तरं 
शब्द्‌ का अन्य अथं करे, तो फिस से श्रन्य ख अपेक्ता मं समभिव्याहार से करण से अन्य 
रेखा अर्थं होगा, जसे “अन्य आत्मा शरीरमन्यत्‌" इस स्थल भं शरीर से अन्य श्ात्मा रौर 
श्रात्मा से श्रन्य शरीर पेल! अथं समभिव्याहार से लब्ध होता है, तथ कारकान्तर शद्‌ 
काकरण से अन्य कारक अथं दुभा, षह हो नहीं सक्ता हं । कारण कि करण का.ही 
श्र्यावधि निरूपण हो रहा दै, रतः करण शाब्द का श्रथ अल्ञात ह, वथा करण के लक्षण मं 
कारण के भवेश दने से आत्माय भो है! किञ्च करए से अस्य कारक मे अचरिताथं 
कतां भी है, श्रवः कतां मं अतिब्याप्षि हो जायगी ॥ ११० ॥ 
समर्थन--कारकान्तर शच्द्‌, कठंकमंपरक है, अतः कता कम्म मे अचरिताथं सावेत्निक 
हैत करणं है यह निष्ट लक्षण हुश्ा । 
. ` खर्म कर्ता मे कर्ता अरचरितारथं है, तथा कमं मं कम अरलरिताथं है, अतः कर्तां 
कमनं ही अतिव्या्ि दो जायगी । 
` ` " समथन--कंतां कम से अरय न्तर शब्द्‌ का अथं हे। कतां कर्म से अन्य कारकं 
चरितार्थं सार्वत्रिक हेतु म करण टै यद लक्षण सम्पन्न द्रा ` ` 
` ` खर्डन-क्रारक म अचरिताथं श्त्यादि कहन से टी कतां कम मं अतिष्या्ति कै 
व(रण॒ होने से अन्तर शब्द्‌ का निवेश व्यथं हो जायगा। किञ्च ककम से अन्य कारका 
( बहिरूपकरण ) म हस्तरुपकरण बदयभाण प्रकार से चरिताथं है, अतः दस्तरूप करण मं 
ऋग्यासि हो जायगी ॥११॥ 
समभन--अन्तर शब्द्‌ का कुदं अधिक अथं नहीं दै, अतः अन्तर शब्द का निवेश 
ण न करै , अर्थात्‌ कारक में अच रिताथं सावत्रिकदेतु करण ह, ्तना्टी लकरा करं, क्या 
दानि 
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१२८ खण्डनखण्टलाये, पथमपरिच्चेद्‌ः- 

` ` नाप्यनधिकाथं एवायमिति न भयोक्तव्योऽन्तरशब्दः, तथा सति करणजनवं 
हस्तादि न करणं स्यात्‌ 1 व्यापारवद्धि क।रणं करणथुच्यते, अस्ति च स्थालीसंयोगा 
दिव्यापारबतोऽन्यादेस्तयात्वम्‌ । अस्ति च हस्तादेस्त्जनकत्वम्‌ । नच इस्ता्रकरणः 
मेवाभ्युपेयं, व्यापारवतः कारणत्वेन तत्‌ कारकत्वस्यावस्याभ्युपेयत्वात्‌ । करादिषु 
दुरन्तभाबत्वात्‌ । सक्षमारकस्वीकारापततः ॥१२॥ 

नच व्यवधानात्ततरादेुतवमेव तेषां, किं नाम हेतहेहुतमिति । करतरप्येबस्पसङ्गत्‌ । 

ुन्यापारादेहसन्दादिस्तेन इगरक्रियादि्त तरिदेति परम्पराव्यवधानात्‌। सर्ववेयंकत्‌. 
व्यापारपरम्परा न तस्य हेतुता हन्तीति चेत्‌, ठल्यम्‌ । तस्मात्‌ करणत्वेनाबरयाभ्युप- 
गन्तव्यहस्ता्यव्यापकत्वादलक्तणमिदम्‌ । 


एतेनाऽपि कारकान्तरशब्द्‌ः कटेकमेग्यतिरिक्तवचन इति पको व्युदास्यः॥१३॥ ` 


खप्डन--पेसा ल्त होने पर वहिरूप करण के व्यापार का जनक दरतादि म॑ लक्षण 
की अग्याघि हो जायगी । देलिये-ज्यापारवान्‌ कारण को कारक कहते है, अतः स्पालीसंयोगं 
आदि ग्यापारयुक्त तथा पाकरूपक्रिया का देतु बहिरूप करण भी कारक है शर हस्त 
[ श्ालीसंयोगादिरूपवलि ्यापार का ] जनकः दै । हस्त आदि करण दी नदीं हे यह नहीं कष्ट 
सकते, कारण कि व्यापार से युक्त तथा पाकक्रिया का जनक होने से हश्त कारक तो अवश्य 
है अर उसका कतां चादि म अन्तर्भाव हो नदीं सकता चौर हस्त को करण “आप मानते 
नही, अतः सप्तम कारक मानना पड़ेगा ॥१२॥ 

समथन-खालीसंयोग आदि वहि फे व्यापार में काष्ठ व्यापार से व्यवधान होने से 
दस्त हेतु चरितां दी नहीं दै, किन्तु देतु जो काष्ठादि उसके व्यापार का हेतु दै, अतः घटि 
ब्यापार मं हस्त को अचरिर्ताथ होने से हस्त मे अग्याति नहीं हे । 

.  खण्डन--यदि व्यवधान दने से हेतुत्व का अभाव मानें तो िद्‌ादि क्रिया मे कर्ता 
भी हेतु न्दी दोगा, कारण कि पुरुप ( आत्मा ) के यज्ञरूप व्यापार सरे शीर म उद्यमन 
निपतनादि व्यापार होता दै, उससे कुठार मं का्टसंयोगादि व्यापार होता है, उल्लस 
छेदन होता है, अतः पुरुष व्यापार म भी चिदादि का व्यवधान है । यदि कट कि पुरुष मं 
कतुत्वग्रह होने पर उक्र सिद्धि के किये ही शरीरादि के व्यापार होते है, अतः सम्पूरं 
भ्यापार कतां हीके हं । अतः उन भ्यापारो से अन्यथासिद्ध कतां नहीं होता तो दम भो 
करगे फि हस्त म करणत्वग्रह होने पर उसकी सिद्धि के लिये ही काष्ठादि प्यापार होते है, 
अतः उन व्यापारा से दस्त अन्यथासिद्ध नहीं हो सकता, तस्मात्‌ हस्त को करण तो 
५ ९ इ करणलच्चण जाता नदी, अतः व्याति दोष हो जायगा द्व मं 

कारकान्तर शब्द कतृकमभिन्न कारकपर 
जानना चादि ॥१३ा ं ता स 





लच्णान्तर-खश्डनं 


“कतां के व्यापार का बिपय करण है" यह्‌ | 
ए र करण ह" यह लक्तण भी अथुक्त दै कि शरीर 
का अलनङ्प क्रिया के लिए यलवाले कर्तां के यत्नरप व्यापार ष त्र्य अलग 
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भापाजुवादसदितः । १२३ 


 . कटव्यापारविपयः करणएमित्यपि न । शरीरचालनाय भयतमानस्य निष्पाया 
शरीरक्रिया, क्रियाविशिष्टं वा शरीरं भयत्रलक्षणकठृव्यापारविपयीभवतीति तस्यां 
क्रियायां करणं स्यात्‌ । नचेत्‌ शव्ाङ्गीकरं, भविष्यतः स्त्रं परति च कारकलानुप 
पत्तः । नच साक्ञाकटृव्यापारत्रिपय इति विशेपोपादानेऽप्यस्य परिदरः, सान्ताया- 
पाय्यंमनःभश्रतिक्रियायां प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌, अव्यापकवाच्च ॥१४॥ ्‌ 
, अथ तक्कियाहेतुस्तक्करियाकवृव्यापारस्य बिपयस्तत्कियाकरणमिति मन्यसे । 
मेवम्‌ । अनीश्वरवादे अङ्कुरादीनामकरणकच्वमपङ्गात्‌ । सुष्त्यनन्तरमाविन्याः ममायाः 
परिगणितकरणोपाधिभेदपरिसङ्घयातेषु भरमाराशिषु वदिमाबभसङ्गात्‌ । अचेतनस्यापि 


ऋ कभक = के ऋ = ऋ च च 


वा क्रियाविशिष्टशयीर होता हं, अतः शरोर की चलनरूपक्रिया मं चलनङूपक्िया वा 
क्रियाविशिष्टशरीर करण हो जायगा । अर्थात्‌ जसे इक्तच्छेदन के ल्लिये भ्रयतमान कतां 
के व्यापार के षिपय होने से क्रियाविशिष्कुढार चा उद्यमन निपतनादि क्रिया, छेदन 
रूप क्रिया का करण दै, वैसे ही शरीरचलन के लिये पयतमान पुरुप के व्यापार फे 
विषय होने से करियाविशिष्टशरीर घा शरीरक्रिया करण हो जायगी । भेद.यद दै कि प्ररत 
मे अन्य कोरे क्रिया नद्य है, अतः शरोरक्रिया मे ही शरीर वा तच्छिया करण दा जायगी 
श्रौर शरीर च। तत्किया के करणत्व का अज्गोकार श्राप नदद कर सक्ते ई, कारण फि नियत 
पूववत्त को करण होने से भावी करण नहीं दाता है रीर न स्व स्वफे भ्रति करण होता है । 

समथन--कतां के व्यापार का साक्लात्‌ विषय करण दै, शरीर मनोढथापार (सङ्कल्प) 
द्वारा कतुव्यापार कां विषय है, अतः थतिव्यासि न्दी रै 

खण्डन--पेसा लक्तण करने पर भी संङल्पविशि्ट मन वा सङ्गस्प को करणत्व हो 
जायगा । कारण फि वह कतग्यापार का साक्षात्‌ विय ह । किञ्च कुटारादिि कठभ्यापार 
का शरीरव्यापार द्वारा ही विपय दाता ह, अतः साक्तात्‌ निवेश करने पर कटारादि मं 
श्रव्यापि हो जायगी ॥१४॥ 

समथन--तत्किया का हेतु होकर तच्छिया के कतव्यापारका विपयजो हो बह 
तत्या म करण है एेसा करणलक्षण होने पर शरीरक्िया शरीरक्रिया में देतु नदीं ध 
अतः शरीरक्रिया म अतिव्याप्ति नी होगी 

खरदन--्नीश्वरवाद्‌ म शङ्कर काक्र क्तव्यापार का विषय नहीं दहै अरत 
अंकुर के करण मं लक्षण की अव्याप्ति दहो जायगी । यदि कर्द कि शङ्कुर करणरदित ही है तो 

काय करणपूवंकम्‌ दस उयाप्ति के श्रभाव से रूपादिविपयकः श्ानरूप कायं से चचुरादि 
करण की श्रनुमिति न होने से श्रनीश्वरवादौ का श्रपकिद्धान्त हो जायगा । खुयुप्ति के अन- 
न्तरक्तण म उत्पन्न प्रमा का करण भो कठ्व्यापारके ्रविषय दोनेसे करण न होगा । यदि 
कह किं वह प्रमा अकफरणक दही है तो परिगणित करणङूप निमित्त से उत्पन्न पञ्च वा चर 
भमाराशि मं उस्र भ्रमा का अन्तभाव न दने से एक सप्तम धमा माननी पड़गी भौर यदिः 
ज्ञानरहित जीव वा शरीर को दी सुपुष्त्यनन्वर जात प्रमाका कर्तां मानंतो अङ्कुर काभी 
जीव ही कतां हो जायगा, फिर शंकर श्रकतृंक दै यद्‌ .फथन तद्यारा सङ्गत हय जायगा, 
कारण कि उपादान.गोचरापरोल्त-शानादिमान दौ कतां होता दै भौर श्रंर का उपादान-गोचर- 
२७ 
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१३० खण्टनखण्डखाय्े, भथमपरिच्चेद्‌ः- 


कृत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । सेश्वरबादेऽत्वीश्वरव्यापारबिपयः सं कारणमिति नाकरणं 
कारणं स्यात्‌ । ओमित्यभिधाने चाऽकारणमात्रं व्यवच्छे्यमिति कारणं करणमित्ये- 
बोच्यतां था विशेषणपुरणपरयासः ॥१५॥ 
. अथ मन्यसे न धम्यन्तरण्यवच्डेदाय विशेषणानि किन्त्वेकस्यापि धर्मिणो रूप- 
भेदेन करणपदाभिषेयतोपदशनायेति । एवं ततदरूपालिङ्गितस्य करणत्वा्नत्तणोक्ति 
्रहृत्तन खया लच्यमातरयुक्तं भवेत्‌ । नच लच्यपदरृत्तिनिमित्तमेब लक्तणाथः, गन्धव- 
स्वादः पृथिव्या्यलक्तणत्वापतेः । अपि चैवं वस्तुमात्रं करणमित्यभिधायेव किन्न कर- 
एपदभत्तिनिमित्तयुपादशि । स्यादेवं यदि सवत्र वस्तुनि करणग्यवहारः स्यादिति चेत्‌ 
तहिं त्वदुक्तलक्तणमपि भवेद्यदि सवत्न कारणे करणबव्यवहारः स्यादित्यपि प्रय, 
नहि कत्तेरि कमंणि बा कस्यचित्करणव्यवहारः ॥ १६ ॥ | 
कत्तेरि ताप्रदस्ति लोके “भमाणमिह देवदत्त" इति, शासत्रपि “नत्ायर्वेदभामा- 
माएयवच्च तत्प्रामाख्यमाप्ुमरामाणयाद्‌” इतीति चेन; किमयं माणवकेऽग्निग्यवहार 
अपरोचक्ञान जीव को नदीं है, अतः श्चंकुर का जीव कतां नहं है दख वात को [ अचेतन को 
कतां माननेवाले ] आप कह नदीं सकते भरर सेभ्वरवाद्‌ में ईभ्वररूप कर्तां के व्यापार 
के धिपय सव कारक होते ह । शतः सम्पूणं कारक करण दो जा्यँगे । यदि कदो कि कारण- 


मात्र करण ही है, तो “कारणं करणम्‌” यही लक्षण श्रा, व्यथं विशेषण पूरण प्रयएस कयौ 
करते हो ॥१५॥ 


समर्थन--कतां कमं ्रादि अन्य कारका की व्याच्रृत्तिके लिये विशेषण नहींहै, .. 


किन्तु प्क दी कारक को रूप ( प्रहृच्तिनिमित्त ) भेद से करणपद्‌ के वाच्यत्व भव्‌शेन के 
लिये विशेषण दै 1 

दष्डन-- तत्क्रिया का हेतु तथा तच्करिया के कर्तृव्यापारः का विषय, तक्रिया का 
करण है इस कथन द्वारा लच्तण को निलक्ति म अचृत्त श्रापने प्रृचतिनिमित्त कहा है, अतः 


अषन का उत्तर न दे कर श्रध्रस्तुत के अभिधान से अर्थान्तर का भरसङ्ग हश्चा, यदि कहै किं ` 


लक्षण तथा भदृत्तिनिमित्त एक ही टै, अतः प्रदृत्तिनिमित्त के अभिधान में अर्थान्तर नदी 
हे , तो गन्धव पृथिवी का लक्षण नहीं हो सकेगा, कारण कि पड्ृत्तिनिमित्त को हो आप 
लक्षण मानते द ओर गन्धवस्वरङप उपाधि की शरपेच्ता से लाघव होने से पृथिवोत्व जाति ही 
भवृत्तिनिमित्त होती दे गन्धवस्ध नही, अतः गन्धवत्व लक्षण नदं होगा । अपिच घस्तुमाश् 
करण हे यह्‌ कह कर ही आपने करणप के भवृत्तिनिमित्त का पद्शंन वया न किया ? 
यदि आप करं किं पेला दोता यदि वस्तुमात्र म करण व्यवहार होता, तो हम भ कहसकते 
ह कि पक! ल्तण आं दाता 1 यदि कारणमात्र म करण व्यवहार होता, इसको आप 
कि कतां चा कमं मे किंसीका करण व्यवहार नहीं दाता दै ॥ २६॥ ध 

समथन--लोक मे “प्रमाणमिह देवदन्तः"इस स्थल मे कतां म कर र 
जाता दै, तथा शाख मेँ मी “मन्त्रायु्वेद्धरामारयबश्च न 
कतां मं करण व्यवहार देखा जाता है । 

खण्डन-यृधा यह्‌ व्यवहार ५अश्नि्मांशवकः" के तुर्य देखा सन्देहं 
होने पर यदि तुक्षारे कट्पित निमित्त से रस॒ व्यवहार £ आ स वहम 
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भाषायुवादसहितः । १३१ 


इव गांणो यख्य एव वेति संशये यदि त्वत्परिफल्पितान्निमित्तान्सुख्यः स्यात्ततः कर्म. 
रयि स्याचत एव निमित्तादिति वाधकदशेनेन पारिशेष्यात्‌ गौणतयैव तथवस्थाप- 
नाया युक्तत्वात्‌ ॥१७॥ - 
अस्त्येव कमेएयपि तेन रूपेणेति चे तावदयं श्योपदर्शनोदाहरणः शाच- 
लोकयोः । क इश्यते धटं प्श्यतीत्यरथे घटेन पश्यतीति । यदित स्वचेतसि केवलं 
स्यात्‌ तत्र च नाद्र विधातुष्त्सहामहे । भमेयमात्न' करणभिति वदतो बापयुदधमंनमि 
विपरिवतमानं भमेयमान्न एव करणव्यवहारास्तितवमेवमनुरोदधव्यं स्यदिति । पटेन 
परयतीत्यायनभिधानवशाम प्रयोगो न हि स्वं लाक्षणिकं परयुञ्यत इति चेत्‌ न; 
मास्तु, तदमावे कोऽन्योऽस्ति तेपु करणव्यवहार इति वक्तव्यः, स स्यात्‌ न बास 
शक्यद्‌शन इति ॥१८॥ | 
व अयोगन्यवच्डेदेन सम्बन्धि करणमि्यपि न । तथा हि-अयोरगव्य- 
` वच्छेदो योग एव पय्यंबस्येदिति सम्बन्धेन सम्बन्धीत्यक्त' स्यादिति पौनरुक्त्यम्‌ । 
यदा सम्बन्धीत्यनेन कालविशेपनियतसम्बन्धिताऽभिधीयते ततोऽन्यस्मिनिपि काले 


को नाज” ऋति कोक त को ऋक तक 


कल्पित निमित्त से कमं भें मी करण व्यवहार होना . चादिये भरर कमं मे करण व्यवहार 
का बाध (रभाव) देखा जाता हं अतः परिशेष से-गौरतादी से--कम वा करता मे करणव्यथ- 
हार होता है यही व्यवस्था युक्त ६ ॥ १७ ॥ 
कमं मं भी कतृव्यापारविपयत्वरूप से करणत्थ व्यवहार होता दी है। यद आप 
नदीं कह सकते, कारण किं लोक वा वेद्‌ मं कं मी “घरं पश्यति" सके स्थान पर ५ घटेन. 
पश्यति पेला व्यवहार नहीं देखा गथा है। यदि केवल तुह्यारे चित्त मे “धटस्पश्यति" 
के स्थान मं “घटेन पश्यति" पेखा व्यवहार हो तो उसका आदर करने मे हमारा उरसाह 
नदीं दोता है । कारण कि यदि तुह्यारे चन मे श्राद्र करे तो भमेयमा्र करण है यदह 
कहनेवाले वामवुद्धि शल धा खादर कर भरमेयमाघ्र को करण मानना पडेगा । 
समथन--अ/भधान न होने से “घटेन पश्यति" यह भ्रयोग नदीं होता है। कारण किं 
यह निश्चय नहीं है फि ल से युक धा सिद्ध सय का प्रयोग हो । र 
ठ खण्दन----कम मं करण शृष्द्‌ वा विभक्ति का प्रयोग न होने पर उसमे कर 
रत्वभ्रयु्त 
कौनसा ग्यवहार होता है यह कना चाहिये श्रौर आप उसको कह नदीं सकते ॥ १८ ॥ 
समयन--जो छुटारादि प्रधान क्रिया ( दिदादिङूप फल से ) अयोगव्यवच्चेव्‌ 
( सम्बर्धाभावका अभाव ) से संबद्ध हो, वह करण रै! कटार के व्यापार होने पर 
अवश्य होता दै, मतः कुटार मे छेदन के योग का व्यवच्छेद है, शौर कतां के व्यापार 
व दमन ९ कि क छेदेन र दो, भतः कतां में छेदन का सम्बन्ध तो षै, 
र कं अयांग का व्यवच्छृद्‌ नहीं हे, अतः न कुरार मं अव्याि कतां 
= कुडा है, रोर न कर्तां 
क स का अमाव परतियोगीरूप होता है, अतः रयोग फे व्यवच्देव्‌ फो 
उक लज्णवाक्य का सम्बन्धयुक्त सम्बन्धी अथं हभ, अतः पुनख्क्ति वोप 
होने से उक्त लक्तण असन्गत द । | १ 
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१३२ खण्डनखण्डखाद्य, पथमपरिच्छेद्‌ः- 


सम्बन्धिताऽयोगग्यवच्छेदपदेन विवक्षितेति चेन्न; सम्बन्धीत्यनेन न॒ कालबिशेष- 
नियता सम्बन्धिताऽभिष्टिता येन कालान्तरेऽलब्धसम्बन्धिताऽभिधानाय पदान्तर 
पादीयेत । अथोच्यते-सम्बन्धीत्यस्य साभान्यतोऽभिधायिनः कालविशेपनियतं सम्ब- 


न्धमादायापि पय्यवसाने साथकतवं भवत्येवेति कालान्तरेऽसम्बन्धितया स्यवतिषटमान ` 


कनायपि करण भसज्येतः तब्रवच्चेदाय कालान्तरे सम्बग्धिता पदान्तरेणाभिषीयत 
इति । मवम्‌ । तदि तेनापि किदेव कालान्तरे सम्बन्धिताऽभिधीयेत तदापि तस्य 


© 


सार्थकता सम्बन्धिपदन्यायेन सामान्यामिधायिनो भवेदिति ततोऽपि कालान्तरेऽसम्ब- 
न्धव्यवच्ेद्‌।य विशेपणान्तरमपि निवेशनीयं स्यात्‌ 1 १६ ॥ 

अथ यदा कदाचिदपि योऽयोगस्तस्य - सवेस्य व्यवच्देदो विवक्षित इति, तषि 
सम्बन्धिपद्‌ एवपा विवक्ताऽस्तु ृतमधिकटुपादाय तद्धिया । निपेधव्यवच्छेदेन 


४५ 


सावेत्रिकललाभ इति चेल; निपेधव्यवच्छेद्स्य बिध्यनतिरेकारथत्येनानिशेपात्‌ । 


ओः भत श प को ज क ज जनत कज क कत कत कत > 


समभन--सम्बन्ध शब्द्‌, काल विशेष से नियत सम्बन्ध का वाचक दै, रतः काल 
विवि से अन्यकाल म॒ सम्बन्धित्व-प्रतिपादन के लिए “अयोगव्यवच्छेव्‌” का लक्तण मं 
श॒ दह्‌) 
खरटन--सम्बन्धी पद्‌ से, काल विशेष से नियत सम्यन्ध का अभिधान नहीं 
४4 ४५१ र दोता 
द कितु सामान्य से स का अभिधान होता हे, रतः सम्बन्धी कहने पर श्न्य काल 
योग है, ड 
१ भप्त नद्या दे, फिर उसके व्यवच्छेद के लिप श्रयोगव्यवच्छेद्‌ पद्‌ का उपादान 
समथन्‌--यद्यपि सम्बन्धी पद्‌, सामान्य से खम्बन्ध मध्र क 
= ध र 71 भ्रभिधान करता 
= । षु ६ भी सम्बन्धी पद का पय्यंवसान हो सकता ४ 
ः न "दाप्‌ क्रया से असम्बद्ध कर्ता म करणः व्यवच्छे 
अयोगव्यवस्चेद्‌ पद्‌ का लक्षण मे निवेश दै। क स 
त सामान्य सरे सम्बन्ध का वाची सम्बन्धीपद्‌ काल विशेष से नियत 
सम्बन्ध श पय्थवसित होता है, वैसे ही अमावामाव कै भ्रतियोगीरूप होने से, सामान्य 
सम्बन्ध फे घाचो श्योगभ्यवच्छेद्‌ शब्द्‌ काभीयदि काल विशेष से नियत म्ब्य मंदी 
इ 0 मानं तो, फिरभी कर्ता नें 
वारण के लिट अन्यविशेपण का निवेश करना हो \ 
अनवस्था हो जायगी ॥१६॥ २ सथर विरोपय तिवेष स 


समथन--श्नन्यकाल मे भी जो रयोग, उ च्छ 

„~ (ब [ ¶ सषा द्यु च शमय गद्य धच्छे 

अथै, अतः क्रिया से सावंफाक्िक इुःटार.सम्बन्ध लाम के वश्व 
साथंक है। .लिए अयोगव्यवच्देद पद 


सणडन--सस्बन्धीपद्‌ से हो अन्यकाल में अयोग 
माने ? इसके लिये अयोगव्यवच्छेग्‌ शब्द्‌ का निवेश पथा करे ( व 


समथन- य 


का लाभ होता है। विशेषण से अयोग का निषेध दने से सारथकालिकःव ` 
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चअतिग्यास्ति हो जायगी । चचतः उस शअतिव्यति के ` 





भाषायुवादसदहितः । . १२३ 


तद्धमिकं सम्बन्धस्यासम्बन्धासामानाधिकररणएयपभयोगव्यवच्छेदेनेत्यनेनोच्यत 
इति चेन्न; तस्यापि सखकाले तत्ासखोपगमात्‌ । सवव॑देति चेन्न; ययेवं तत्‌ क्षि 
करणासत्वकालेऽपि योग एव करणेन क्रियायाः ।१२०। 
यावत्सस्वमिति चेत्तहिं सम्बन्धीति व्यथ, यावत्‌ सरमयोगव्यवच्चेदेन यदि 
शिष्ट्ुपलक्तितं वा तत्करणमित्येवास्तु, सम्बन्धीत्येव वा तथा बिवच्यतामित्युक्तमेव । 
्मयमेवाथेः कयाऽपि इष्टया सम्बन्थिपद्रसाथंकताघरुपपाद् यदि विवक्तितस्तदा- 
प्युच्यते ङत्तिकोदयक्रियायां रोदिण्यासत्तिरप्येवं करणं स्यात्‌ , अनन्तरभाव्रिनशतुद॑शस्य 
नुसत्रस्योदयं भति पूल्वेभाषिचतुदंशसङ्ख्यनक्नतरास्तमयस्य च करणत्वं स्यात्‌ । नयैव 


मेव युक्तं यौगपद्येन कारणत्वानुपपत्तया कारकत्वस्य दुनिरस्तत्वेन करणत्वस्य , 


सम्भावनानारोहात्‌। > 


खण्डन-जव अभावाभाव को प्रतियोगीरूप दोनेसे ्रयोगव्यवच्चेद, योगरूप ही 
हे, तथ अयोम्यव्यवच्छेद शब्द से सावंकालिक सम्बन्ध का लाम कैसे होगा ? | 

समथन- जिस कुठारादि मं प्रधानक्रिया दिद्रादि का सम्बन्ध भधानक्िया के 
सस्बन्धाभाव से समानाधिकरण न हो, वद करण है यदह अथं अयोगग्यवनच्छेदशष्द्‌ से 
विवक्तित है । कतां मं चिदा का सम्बन्ध “ख” के असम्बन्ध से समानाधिकरण है, अतः 
करतां मे भतिग्यासि नहं होती । त 

लण्डन--कतां में भी छिदा के सम्बन्ध काल मं चिदा कः असम्बन्ध नहीं है, अतः 
उक्त ल्तण॒ की अतिव्याप्ति तदवस्थ ही दै। 

समथन-जिसर धर्मी मं क्िदा के सम्बन्ध के रभाव का सदा असच्च हो वह करण 
है । कर्ता मं चिदा के सम्बन्ध काल मं छिदा के सम्बन्ध के श्रभाव के श्रसस्च होने पर भी 
सद्‌ा असर्व नदीं है, रतः शअरतिव्यासि नदीं है । 

खरुडन--यदि पेखा है तो क्या करण के अरसस्व कालम भी क्षिया के साथ करण का 
सम्बन्ध विवक्षित है ? अर्थात्‌ करण म भी सवदा सम्बन्ध नहां है, अतः लक्षय असम्भवी 
हो जायगा ॥१२०॥ 

समर्यन--याबत्‌ कुटारादि करण का सर्व हो, तावत्‌ कटारा म॑ चिदा कां सक्च 
विवक्षित दै । 

ङणटन-ष्टेसा होने पर सम्बन्धी पद स्यथ है । अर्थात्‌ यावत्‌ “ख” का सत्व हो, 
तावत्‌ जो धर्मी, क्रिया के अयोगब्यधच्छंद्‌ से चिशिष्ट॒वा उपलक्तित दो बह करण है, 
अथवा यावत्‌ससव प्रधानचिद्‌ादिक्रिया का सम्बन्यी जो हो वह करण है ेखा ही लक्षण 
रहे “अयोगग्यबच्ेदेन"” यह विशेषण व्यथं है । 

यदि कहो कि सम्बन्धी पद से सम्यन्ध सामास्य विवक्षित है श्नौर अयोगच्यवच्छेद्‌ 
पद्‌ से यावत्‌ कारक सस्व विधित दै, अतः न पुनसकि है, न विशेषण ही व्यथं टै तो यह 
कट्पना उदन्षर होने से ( भक्ञराथं न दोनेसे ) फुत्सित र । किञ्च पेखा निवेश करने पर भी 
एृत्तिका नच्चत्र को उदयरूपक्रिया मं रोणी का सामीप्य भो करण हो जायगा। किञ्च उत्तर- 
भावी चतुदश नक्षत्र के उद्य फे प्रति पूवंभावी चतुदश नचन्न क। अस्तंगमन करण हो जायगा। 

समथन-एत्तिका नक्तत्र के उद्रय मं रोहिणी का सामीप्य करण क्या न्दी माना जाय ? 
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नियोगो रेने सि यिरिति 


पि, ) = 





१३४ खण्डनखण्दखाद्ये, भथमपरिच्चेद्‌ः- 


नच्‌ तत्र सम्बन्ध एव नासति, व्याः खमावसम्बन्धात्मिकाया दुरं पहवलात्‌ । 
अथ कायकारणभावः सम्बन्ध विवक्तितः । न, सामग्याः करणवापत्तेः । मिति 
चेत्‌; तत्किमोमित्यमिधायेव निटेत्तो भवान्‌ १ आकलितं फिलास्माभिः सामग्यपि करण- 
ध न अदधतः भरणवपूज्विकां शरुतिमेव काश्चित्पटिवा शद्धापयिष्यति भवानसा- 
॥२१॥ 


, न सामग्री कारणं; किन्त तदेकदेशो नानाभूतः भत्येकरं तथा, सामग्री तु यदन- 
न्तर काय्य भवत्यवत्येतावन्पात्रर्पेति चेन्न; एतादृशस्य सामग्रीलक्षणस्य करणेपि 


सत्त्वात्‌ करणस्यापि सामग्रीलपातात्‌ क्रियाया विभागादौ विभागस्य च संयोगनाशा- 
दिं भरति तथाबापत्तः। 


कं क र ` कोक त-क च सो कि = च, # को कि की त त त च 


खणडन--एक काल मं होने से पूवंकाल मेँ चत्तित्वङ्प का ी 
करणत्व की सम्भावना भी नदीं है । य ८ 
समथन-कृत्तिकोदय का रोदिणो के सामीप्य मे सम्बन्ध नदीं है, अतः किया के साथ 
अयोगमग्यवच्डेद से युक्त सम्बन्धरूप करण के लक्षण कौ अतिग्यासि नहीं दै । 
 , खण्डन--छृत्तिकोद्य को रोदिर्यासत्ति ( सामोप्य मे ) खभाव ८ स्वरूप ) सम्बम्ध- 
ङ्य व्याप्ति ही सस दे उसका अहव नदीं हो सक्ता! ` . ` 
समयन क्रिया के साथ अयोगग्यवच्छेद से युक्त कार्य क!रणभावङप सम्बन्ध 
जिसमं हो बह करण है । एत्तिकोदय का कार्यकारणभाव रोहिणी ॐ 4 
अतः अतिव्याति नदीं है । का 
खष्डन--अधान दादि क्रिया के साथ अयोगम्यवच्चेद्‌ से यक्त सम्बन्धी सामग्री 
भो है, अतः सामग्री मे करणत्व का भरसङ्ग हो जायगा। यदि आप ज के करणत्व का 
अम च्द्‌ का उच्चारण कर स्वकार करावें तो उचित है कि केवल ओम्‌ शब्द्‌ का उच्चारण 
कर विरत न दो, किन्तु किसौ पविश्र ुति का मो उच्चारण करावे, भरव के उचारण से हमने 
जाना थाकियुक्तिकेनदोने से सामग्री के कारणत्व मे अधद्धालु हमारे मे आप भरणवयपूर्वंक 
क्सो पवित्र मन्व स कर द्धा का उत्पादन करेगे ॥२१॥ 
. समण्न-सामभ्रं का पक देश समवायी शरसमवायी शादि भेद्‌ से नेकविध 
भत्येक कुठारादि कारण दै । जिसे अनन्तर उत्तरकाल मं कायं अवश्य हो वह खामभ्री चै, 


अतः क्रिया के साथ श स से युक्त कायंकारणभावरूप सम्बन्ध के खामभ्री मे न . 


होने से अतिव्यापि नहीं च 


खण्डन--यह सामग्री का लत्तण॒ करण म मी है, अतः करणु में 
9 अिवसाति हो जायगो । किञ्च क्रिया विभाग की अर विभाग < ध 
दोजायेगे ।` रिश्च जो नियतपूरवंवस्तित्वङप कारणत्व सामग्री के पक देश मेहे 


वह सामप्री मं भीदै ही, अतः ध 
60 सामप्री कारण नही ह कथन उचित नीं है । 


६, भतः कारणसमरूप साम्नो मं भ्ाक्काल शा भवेथ नहीं है ॥२२॥ ` 
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भाषाञुवादसहितिः। ` १३५ 


यच्च प्रतिसामग्येकदेशं नियतपरागभावादि कारणलक्नणमिष्यते तस्सापग्रयामपीति 
कथं तदकारणता ? भाकालमन्तमाव्य सामग्री तादृश्या तस्याः भाक्सत््वमेव नास्ती 
चेन; तत एव राक्ालस्याकारणलात्कारणसामग्यां तदनिवेशात्‌ ॥२२॥ 

अपि चेवं विवक्तितमरपि करणं न स्यात्‌ । न हि यावत्सच्ं व्यापारषतोपि तस्य 
क्रियाजनकत्वं; क्रियाकाले क्षणमपि तदुदत्तिनिपेषे भरमाणस्य दुरूपन्यासतया संशये- 
नापि लक्षणासिद्धेः । त्युत चिरस्थिरकरसंयोगे सृश्ये स्पशंपमाकरणस्पशनेन्धिय- 
संयोगस्थैय्यंस्य मन्तुयुचितवात्‌ । | 

यावत्सत्त्वं च करणमिति भाषायां सब्वस्मिन्‌ तत्सत्वकाले करणवमित्य्ः, 
नच कारणवस्य नियतपूवंकालसम्बन्धात्मकस्य कचित्काज्ञे स्वं, कालं प्रतिकाला- 
न्तराभाव्रादिति ॥२३॥ | 


. श्रपि च यावत्‌ सत्व ( वसिति ) क्रिया का अयोगय्यवच्छेद से जो सम्बन्धी 
दो वह करण हे पेखा लक्तण दोने पर विधक्तित कुटारादि भ [ उद्यमन निपतन विशिष्ट 
कुरार का वा कुडार की उद्यमन निपतन क्रिया का यावत्काल मं प्रधानक्रिया चिदादि के 
साथ जनकत्वरूप सम्बन्ध न होने से ] करण नहीं कहावेगे। कारण किं कुटारादि के 
क्रियाकाल मे त्षणभर मी प्रधानक्रिया चिदा के असम्बन्ध का निषेध है इसमें परमार का 
श्ममाव दै, अतः रसस्भव के सन्देह से भी लक्षण सङ्गत है । भव्युत देखा जाता है कि 
स्पृश्यद्रव्य मं धिर धिर करसयोग होने पर त्वगिद्द्िय अर स्पृश्य द्र्य कासंयोगरूप 
व्यापार तो दै, परन्तु चित्त के अन्यत्र व्यासक्त होने से त्वाचभ्रमा नदीं होती दै, थतः 
स्पशंप्रमा के साथ त्वगिद्दिय का धयोगव्यवच्छेदयुक्त सम्बन्ध न होने से स्वगिन्दरियमें 
करणलच्तण की अव्याप्ति हो जयगो । किं यावत्‌सस्वक्रिया के साथ अयोगग्यवच्छेद्‌ 
से जनकतास्प सेजो खम्बन्धी हो बह करण दै, इस बाफय क! सव करण सम्बन्धी 

काल मं विद्यमान कारण करण है यह अथं दा वद अयुक्त दै । कारण कि काल काल में 
नदीं रहता ह अतः काल से घटित भराकूकाल सस्यरूप कारणत्व से विशिष्ट कारण भी 

काल मं नदीं रहेगा ॥२३॥ ¦ 
समन--अयोगव्यधच्छेद से युक्तं जो क्रिया का सम्बन्धी हो श्स वाक्य का जिसकं 

होने पर वश्य श्रिया होती हो यह फलित अथं है ॥ 

` खण्डन--जिसके दाने पर अवश्य क्रिया हाती हो इस वाक्य का “जिसके अनन्तरः 
ह्ण में क्रिया अवश्य उत्पन्न होती दो" यह अथं दै? वा “जिसके रहते क्रिया अवश्य 
उत्पश्च होनी हो" यह अथं है ? वा “जिसके अनन्तर क्रिया अवश्य रहतो हो" यह अथं 
हे? वा “जिसके रहते प्रिया श्रधश्य रदती हो” यह श्रथं दै? इन चार कटो मं 
थम “कटपयुक्त नदी है कारण कि सामग्री के अनन्तर भ अवश्य कायं उत्पन्न होता दै 
.श्रतः सामम्री करण दो जायगी । किञ्च दस्त व्यापार के अनन्तर कदाचित्‌ पाकादिक्रिया 
नहीं ही होतो दै भतः हस्तादि मं लक्षण की अग्यात्ि दो जायगो। छल दुःख अवश्य वेद्य 
है अर्थात्‌ सुखादि चणभर भी अक्ञात नदीं रहते हं, किन्तु उत्पत्तिके अनन्तर अवश्य इनकी 
रमिति होतो है, अतः सुखादि मी खमिति के करण हो जायेंगे । प्रमेय भी करण दै पेखा 
स्योकार नदी कर सकते । कारण कि कम॑ मे करण व्ययद्वार देखा नदीं जाता द । द्वितीय 
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१२३६ तण्डनखण्टखाये, भयमपरिष्डेद्‌ः- 


4 अथ क्रियया _अयोगव्यवच्देदेन सम्वन्धीत्यस्यायमरथो. यस्मिन्‌ सति भवत्येव 
क्रियेति । .कोऽस्यायः, कि. यस्मादनन्तरं क्रियोत्पद्यत एव ? उत यस्मिन्‌ वर्त॑भाने 
क्रियोतद्यत एत्र १ उत यस्मादनन्तरं क्रिया तिषठस्येव १ । उत यस्मिन्‌ वर्वमाने करिया 
तिष्टत्येव ? नायः; साप्याः करणलमसङ्गात्‌ › हस्तादीनामकरणवप्रसङ्गाच, सुखदुः 
सादेः भरमेयस्यापि भमाकरणतमसङ्गाच । नच भमेयमपि भरपायाः करणं स्यादेवेति 
वाच्यम्‌; तत्र ह व्यवहारस्य कस्यचिदप्यसिद्धः । नापि द्वितीयः, सपृश्येन सह 
स्थिरसंयोगस्य ्रयस्याव्यापनात्‌ तत्सत्त्वेऽपि. व्यासक्तौ तेन भमाचुत्पादनात्‌ 1 
नापि दृतीयः, सामग्यादेः करणलमसङ्गात्‌, उत्पत्तेः, स्थिरे करणलमसङ्गा्च । नापि 
चथ, सहस्थायिनां करणलप्रसङ्गात्‌ ॥२४॥ 


अथ क्रियया अयोगग्यवच्छेदेन सम्बन्धत्वं करणसमित्यस्यायमर्थः; व्यापारवतः 
फलाव्यभिचारिखमिति । मेवम्‌ । दस्ता्व्यापनात्‌ । 
, कथाय तद्यापारा नाम १ फ तजनन्यं कारणम्‌ १ उत तदाश्रयं कारणम्‌ १ । 
नाचः लिङ्गपरामशं तदसम्भवात्‌ । 


पक भी युक्त नही दै, कारण कि व्यासङ्ग दशा मे त्वगादि इन्द्रिय शं 

चभी ५ र नद्रय चीर स्प्रश्यादि विषयोके 
संनिकपं होने पर भी प्रमिति न होने से त्वगादि इन्द्रियो म अव्यासि हो जायगी । 

. _ तृतीय कल्प भौ प्रायः भरथम कल्पमें उक्तं दूषण से ही दूपित है । किञ्च जो कार्यौ 
को स्थिर मानते हं अथात्‌ णिक नहीं मानते ह, उनके मतम भी घटादि से खसत्तारूप 
कियाके अनन्तर होने से नः क्रियाम करण हो जायंभे। 

चतु कटप भी अयुक्त हे कारण किं एकसाथ रहनेवाल्े रूपादि के 
( रहते ही 
रत्तादि रहते, है, प रूपादि भी रसादि क करण हो जार्यगे त 1 
५मन--क्रिया के साथ अयोगव्यवच्ेदयुक्त सम्बन्धी करणं हे 
त थ न्धी करणु दे इसका यह फलित 
श्रथेहैकिजिस व्यापार के होने पर फल का अन्यभिचार हो बह करण हे । न 
खण्डन--हस्त के व्यापार के होने पर कदाचि व्य ने म 
~ कद्‌ चत्‌ फल का व्यभिचार होनेसे हस्त में 
किञ्चे करण का व्यापार क्यावस्त है ट 
& ट स्तु! क्या करणु से जन्य कारण व्यापार 
हे? वा करण के भाधित कारण व्यापार है ? इनमें पथम कल्प युत नहीं हे सव लिङ्ग 
परामशं करण से जन्यन (८ से व्यापार न कहवेगा । 
समयन--पत्त ( पवतादि ) में प्रथमजो धूम का चाच्ुप पर्यत्त हो 
¶ चुप पर्यन्त होता ह वह व्यास्षि 
को स्ति द्वारा धितीय लिङ्गपरामशं का जनन करता है, व का है, पेसा 
4 ९ स्ततः व्याप्य घूम का स्वरुप से भमा बहिग्याप्य धूम के पराम्यरूप व्यापार 

होने से अुमान इष्ट दै ॥२५॥ 

न जहो पूवगदीत व्याति की स्ति इर हो, बहो पर द्वितीय 
क क जन्य ही होता है । पथम पक्त मे धम का जो भ्रत्यत्त द्रा है 
जाव नह 2» अतः मथन विह्न के हान का द्वितीय लिद्ञपरामशं व्यापार नहीं 
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भाषाजुषादसदितः | १३७ 


पतते प्थमधूमादिदशंनस्य व्याशिस्पृतिदराराद्वितीयलिङ्गपरामशंग्यापारं जनयत्‌; 
करणत्वमेषटव्यम्‌ , एवश्च परमायेतो व्याप्यस्य स्वरूपेण ममितिर्‌ दवितीयव्याप्ततत्परामे- 
व्यापारिकाऽनुमानपिष्यत इति चेन्न ॥२५॥ | 

अन्यतो जाताग्निधूमादिव्यािस्शृतौ सत्यां पक्तगतपरथमधूमादिदशेनस्य तव्चापा- 
रकलत्वासिद्धेः । तत्राप्युमयफमेजसंयोगवक्तदपि कारणमिति चेन; अभावादिसापेत्त- 
विशिष्ट-भतिपत्तिवत्‌ भारपजातवहिव्यापतधूमस्मृतेः भयममपि योऽसौ बहिव्याकषः सोऽयं धूम 
इति परामर्शोपपत्तः । नित्यसापेकतेऽर्थेऽस्तु तथा, नान्यत्र परथमं तथेतिचेन्न; भाकतत्का- 


रणोपपत्तौ नान्यत्रेवमिति नियमे प्रमाणस्यामावात्‌ । तस्य॒ व्यापाराभावान्नां 


जुमित्युत्पादकत्वमेबेति चेत्‌, स्यादप्येवं यदि व्यापारवतः करणत््रमित्येव सिद्धं स्यात्‌। 
तत्र धूमादिनिषिकल्पकस्य तब्यापारस्य करणत्वमिति चेन्न ॥२६॥ 


नित्यसङ्धटिताथेवद्विनापि निविकल्पकं सबिकन्पकोत्पततेरविरोधेन त्वदुक्त- ` 
भक्रियानियमे भमाणाभावात्‌ । नित्यसङ्घरटितेपि निच्धिकल्पकं मंस्यस इति चेन्न; 


कारणान्तरादेव तदुपपत्तौ तत्र॒ निर्िकल्पकक्ल्पनायां ममाणाभावात्‌ › प्रत्युत 
तत्सङ्घटनस्य स््रभावानतिरेकोपगमात्‌ । 


निः, क कः कः क 


खमथ॑न--उभयकमेज संयोग के तुल्य वह परामशं मी वैषवशं जत ध्याति की 
स्मृति नर प्रथम धूमदशंन इन दोनो से जन्थ दै। 


खण्डन-जैसे भतियोगो की स्ति से प्रतियोगीविशिष्ट अभाव की धमा होतीः 


है, यसे ही वैववश जात व्याप्ति की स्मृति से भो भयम धूमदशंन के चिना दी जो धूम 
वहिव्याप्त है तदु धूमवान्‌ यदह पवत है-एेखा परामशं दो सकता दै । | 

समर्थन--ञ्मभावप्रमा के तुर्य धूमत्वविशिष्ट मं व्याप्ति के वैशिष्ट्य का भान प्रथमं 
धूम क्ञान के चिना नदीं हो सकेगा, कारण कि अभाव, थतियोगौ में नित्य साकाङ्क दै, अतः 
प्रतियोगी मं निरपेत्त केवल श्रभाव की भमा नटी दोसकती दै रिन्तु प्रथम्‌ हौ विशिष्वैशि- 
एावगाही ' अभाव की भ्रमा दोती ह मौर प्ररत मं नित्यसाकाद् न होने से वैशिष्ट्यावगादीं 
लान प्रथम-धूम दशंन के धिना नदीं दो सकेगा ॥ 

खणडन--जय व्या्तस्छृति तथा धूम चलन संयोग रादि कारण विद्यमान ह, तव नित्य 
सापेत्त न होने से प्रथमतः धूमदशेन के विना विशिष्यैशिप्ट्यावगाही ञान नहीं हो सकता 
है- यदह कथन नियुक्तिक दै । 

समर्थन-लिङ्गपरामशं म कोर व्यापार न है, अतः बह कारण नदी है| 

खण्डन--यह कथन युक्त दोता यदि सब्यापार ही कारण होता दै- यह नियम होता, 
परभ्तु यह नियम नीं है, कारण कि व्यापाररदित व्यापार भी कारण ्ोत। है । 

, समर्थन प्रथम धूम का निर्विकल्पक शान होता दै, अनन्तर विशिष्वैशिष्ट्यावगाही 
धूम का परामशं होता दै, अतः धूम फा निर्धिकरपक चन ही परामशं के बारा भनुमिति का 
करण द ॥ २६॥ 

१८ 
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१३८ खण्डनखण्डखाये, पथमपरिच्चेद्‌ः- 


¦~: तथापि यक्किञ्चि त्तख्जनकौ तदेव तत्रायुमितिकरणमास्तामिति चेन्न; तथेन्रिया- 
देरमितिकरणत्वापत्तेरित्यलमतिमसरेणेति ।।२७॥। 
शब्दभ्रोत्नसन्निकपस्य च भ्रोत्राग्यापारत्वपसङ्गात्‌, अन्यथा भोत्रस्य शब्दप्रति- 
पत्तावकरणत्वमसङ्गात्‌ । सन्निकर्पा हिं इन्दियग्यापार उच्यत इति व्यापारान्तरश्च तस्य 
षणिकमसिद्धं स्थरे चोक्त एव दोपः। शब्द एव तश्यापारः कि स्यादितिचेन्न; तस्य 
कमेत्वेन फरणकोरिवहिभावात्‌ । 
कचित्तयोरेत्वेऽपि का क्षतिरिति चेन्न ; शब्दबुद्धो काव्यायायुपधायकतवेन 
परविष्टस शब्दस्य करणव्यापारतया कारणकोटावपि भवेशनेऽशतो नियम्यनियामक- 
त्वविरोधापत्तेः। घटादिबुद्धो चक्ुरादेश्चज्ुघंादिसंसगेग्यापारकसेऽपि सममिदमिति 
चेत्‌ किन्न स्यात्‌ । तथा च- 
खरडन--श्रतियोगी मे नित्य सापे्त अभाव की भ्रमा के तुर्य निर्धिकट्पक कै विना 
भी पूर्वोक्त रीति से प्यापिविशिष्ट धूम फा परामश हो सकता है; अतः निर्विकल्पक ज्ञान के 
विना खतरिकटपक शान नहीं हो सकता--श्आापकी इस कटिपत क्रियाम कृद पमा नहां है ! 
सगथन--ञअ्माघ की भरमा भी निधिकट्पकल्लानपूवंक ही होती है-पेसा मानेंगे । 
खण्डन--जव यभाव की भमा भतियोगी की स्भरति से युक्त इन्द्रि सक्निक्ं से ही 
हो सकती है, तय अभाव की प्रमा मे नि्विकरपक ज्ञान को कारण मानने मे कुद परमाण नदीं 
६, त्युत अभाव आदि नित्यसाकाङ्त्त पदाथं कां यह खभाव ह फिं निर्विकटएक कान के 
विनाभी विशिषट्ान ( सविकट्प क्ञान ) के विषय दते दै । 
सम्भन--ज्यापत्ति की सपति ही, परामशेरूप व्यापार के.जनक होने से अनुमिति का 
करण क्यौ न मानी जाय ? 
. डण्डन--एेखा होने पर इन्द्रियो ्रलुमिति का करण षयो न मानी जाय ! से 
“वहिदयाप्यो धूमः” इत्याकारकं व्यासिस्छति “योयं.घहिव्याप्यो धूमस्तद्वान्‌ अयं पर्वतः” 
धस परामश की जनिका दै, येसे दी इन्द्रिय मी उक्त परामशं की जनिका है, अत, व्यािरमरृति 
के तुटय श्न्द्रियकीभी उक्तस्यृति व्यापार हो सकती है । यदि इन्द्रिय को अनुमिति का 
व माल लं, तव न हाने से अलमिति परत्यक्त हो जायगी । ततः प्रस्यक्तत्व तथा 
` अचुभितित्व कासा जायगा 1 वस इतना ही बहुतदहै, < 
=; हत है, विस्तार से कुद फल साध्यं 
किञ्च यदि करण धः व्यापार करणु से जन्य 7 शब्द्‌ षे 
| र कः न्य कदा जाय तो शब्द्‌ के सात्तात्कार मं 
भरो का शाष्दलमवाय [ श्रजन्य होने से ] व्यापार नहीं होगा द्धौर यदि श उक्त- 
श्ल मं व्यापार न मानं तो थोत्र करण न हो सकेगा कारण कि ध्या 
कतनत ह जर, सक्रगा; 1# ध्यापारबत्‌ कारण को ही 
र अरध्र का शब्द्‌ से सशिकपं ही व्यापार दो सकता है 1 जो शिक जन्य 
हा पला अन्य व्यापार शृब्दभस्यक्त मं असिद्ध है शरोर खिर ( समवाय ) ब्यापार [ उक्त 
त न] दोगा सकला । 
_ ` सथन दन्दिय आकाश कूप दै चोर शब्द काशा का ; रोर से 
ज्य तथा शब्द्‌ भस्यत्त का जनक होने से शब्द्‌ को दी शष्द्‌ त्यक्त मं ष कयो १ 
रपडन--गाचद्‌ [ भत्यक्त परमा का] कम्मे है, अतःउक्त प्रमा का करण नदं दो सकता। 
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भापाञ्चुवादसहितः $3 


वापेऽदेऽन्यसाम्यात्‌ किं इदेऽन्यदपि वाध्यताम्‌ । 

क ममत्वं युञु्ूणामनिवंचनवादिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 

तथा हि भिथिलानाथो शृ््ुनिममः पुरा 

आहें भिथिलादांहे न मे फिश्न द्यते ॥ ३४ ॥ इति ॥ २८ ॥ 

नापि द्वितीयः; लिङ्गपरामशस्यानुमितावकरणत्वपसङ्गात्‌ । निर्विकल्पकर्यापि 
तस्यापगमे सविकल्पकानाश्रयत्वात्‌ , अतद्धेत्वाश्रयस्य तद्धतुव्यापारत्वे चात्यापततेः । 

किश्च फलाव्यभिचारित्वं फिन्तसिमिनेय काले एलस्य सच नियमः १ उत तदनन्तरं 
फलसच्वनियमः ? नाच्यः; कारणस्य पूवभाविताया अवश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । न द्वितीयः, 
श्मानन्तय्यं यद्रन्यवहितानन्तय्यं विघक्नितं तदा यर्िञ्िग्यापारबतः करणत्वपक्े हस्ता- 
देरकरणत्वापत्तेः। आफलवग्यापारवतस्तथात्वे ` का दिष्वतिव्या्तिः । अथ व्यवहित- 
स्याप्यानन्तय्यं विवक्ितं तदापि यक्किञ्चिट्व्यापारामिपायेऽन्तरायसम्भवात्‌ दस्ताय्- 
व्याधिः, भाफलव्यापाराभिप्राये च व्यवधानासम्भवात्‌ कारकमात्रं करणमिल्थुक्तं स्यात्‌। 


समभन--यद्यपि सवत्र कम्म से शरन्यष्टी करण होता हे, तथापि शनब्दभरत्यत्त मं कम्मं 
कोद करण मानंतो क्या हानिद्ं? 

सण्टन--यदि शब्द्‌ फो य्यापारः मानं तो चविषयतासम्यन्ध से शब्द्‌विशिषए त्यक्त में 
शब्दस्य व्यापारविशि्ट भोत्र के फरण होने से विशिष्टदृत्ति धम्मे, विशेषण मं भी अवश्य 
रहता दहै, अतः शब्द का कायकारण दोनो दलौ म पवेश होने से शब्द काय्यं कारण दोनो 
हो जायगा श्र यह शात्मा्चय दोने से जुचित ह । 

सम्थन-पेला मनं तो विपतासम्यन्ध से धरटविशिष्ट प्रमा मं घरसंयुक्त चचु 
के कारण होने से धिशेपणङूप से घट का ाय्यं-कारण दोनो दला मं पवेश होने से काययंत्व, 
कारणत्व भ्रसङ्ग दो जायगा । 

दण्टन--पेसा क्यौ नदी १ यदि बाधक ( दुपण॒ ) टद़ ( अलरडनीय ) है तो अन्यत्र 
भी दसी प्रकार से दोष दो जायगा, दस साम्य दिखाने से क्या होगा ? उसको भी उक्तदोष 
से ही खरिडत जानिये । पदाथं मान्न को अनिवंचनीय माननेवाले सुसु पुरुषा का किसमं 
ममत्व घै । स्मरण कीजिये-मुमुचु निमेम भिथिलानाथ ने मिथिला कं दाह काल मं भी कहा 
था कि मिथिला के जलने पर भी मेरा इद्धं नदी जलता द ॥ २८ ॥ 

करण मँ सित कारण व्यापार ह--यह दवितीय पर्त भी अयुक्त दै । कारण कि लिङ्ग- 
परामर्शं मे कोर व्यापार नदीं है, अतः लिङ्गपरामशं करण नहीं कदा जायगा । तथा धूम का 
निर्विकटपकः शान भो करण नहीं दोगा, फारण कि सविकल्पक लिङ्गपरामशं उसमें न्दी 
रहता दै; किन्तु आत्मा मं रता दै । यदि अरन्य कारण मं खित को भो करण का व्यापारं 
मानं, ता सहकारीमाघ्र रण के व्यापार दो जायं ग 1 

किथ्च व्यापारवान्‌ कारण फा फल के साथ अव्यमिचार, कया वस्तु दै ? या व्यापारः 
वान्‌ कारण के काल मं फल (प्रधान किया) का श्रवश्य होना दं ? अथवा व्यापारवान्‌ कारण 
के अनन्तर काल मे फल का अवश्य होना है १ दनम प्रथम पत्त युक्त टै! कारण कि 
जिस काल मे कारण हदा रस काल म- कारण जन्य होने से-- काय्यं नद रह सकता है | 
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१४० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


व्यापारवत्च फलाव्यभिचार इति, किन्तश्यापारस्य फलाग्यभिचारि्वं १ व्यापार 
विशिष्टस्य वा? नायः; इस्ताकरणत्वापातात्‌ । अत एव न द्वितीयः, यागादेः स्वगा 
यकरणत्वापातात्‌ । शपूवबाक्याथेलखवादिनाऽपि चरमयागस्य फलकरणत्वाभ्युपगमा- 
दिति ॥२६॥ 

^ अथोच्यते यदरानेवे करोति तरणं, यद्रानेव भमिमीते तस्रपाणम्‌ । मेवम्‌ । 

भात्मधममध्वंसादीनामकरणानां ममाणत्वमसङ्गात्‌ । | 
 , यन क्रियाकारणेन युक्त एव ` भमिमीत इति चेन्न; घुखादिममितौ करण- 
व्यापारस्याऽपि करणत्वभसङ्गात्‌ । योपिति चेन्न; अग्यापारतयाऽकारकत्वेन तद्िशेष- 
करणभावायुपपत्तः व्यापारवताऽपीति चेन्न ; एवं हि व्यापारबत एब करणस्वं न- 
स जनक म पूवाऽपरभाव का नियम इ द्वितीय पत्त मे यदि अज्यवहित अनन्तर (उत्तर) 
को तो “यत्‌ किञ्चित्‌ व्यापारवान्‌ करण हं” इस पन्न का आश्रयण करो तों दस्त का यत्‌ 
किञ्चित्‌ ग्यापार के अञ्यवहित उत्तर फल न होने से हस्त मं अय्यास्ति हो जायगी । 
र फलोरपत्तिपयंन्त व्यापारवान्‌ करण ह इस प्च का रहण करो, तो दस्त मे अव्या 
तोन होगी, कारण कि काष्ठ यस्नि यादि के व्यापार भी हस्त से पयोऽ्य होने से दस्त फे ही 
व्यापार हे ओर उन व्यापारसमू्दा के ्म्यवदित अनन्तर फल, नियम से होते हीः 
परन्तु कतां भादि का व्यापार भो फलपर्यन्त टता है श्नौर उनके श्व्यवहित उत्तरच्तण में 
नियम से फल होता दै, अतः कन्तादि मे अतिव्पाति दो जायगी । दवितीय पक्त में यदि व्यव 
श स को तो "यत्‌ किञ्चित्‌ व्यापारवत्‌ करण है" इस मत मे जहां शरन्तराय ( विघ्न) 
स व्यापार के अन्तर्‌ फल न इमा, वदां दस्त मे अव्यात्ति हो जायगी ओर 
न्त व्यापारवान्‌ करण ह” इस मत में तो फल का अव्यवधान होने से व्यवहित 


उत्तर यदं कथन ही युक्त नहीं हे । किञ्च कारकमात्र में धि 
फलपयं न्त च्य] च 
मात्र मं अतिव्यासि दो जायगी । यन्त व्यापार होने से कारक 


|. 1 | | 
किञ्च “व्यापारवतः फलाव्यभिचारित्वं इस लत्तण वाक्य का-जिस कारणम सित 


व्यापार के अनन्तर फल हो- यह अर्थ है १ वा- जिस 


ं - ३ ख व्यापारवत्‌ कारण के अनन्तर फल दो- 
सं १ इलव 8 कदाचित्‌ अन्तराय ( विन्न ) होने २ 
७४ न्या'त हा जायगी ओर द्वितीय रथं में मो व्यापारवः ये 

जाय पारवत्‌ दस्त के अनन्तर 

ता न दाने से दस्त मं ही अष्याति हो जायगी । कि क्रियाकलापरूप 
श र श भध विशिष्ट याग के अनन्तर स्वगंङूप फल क न होने से यागमें 

9 अब्याति „ जा आाचाय्य, भावना वा दसाधनस्व कौ 

६, चिन्त्‌ अप क किमा वना त्व को लिङ्‌ का अथं नीं 


४ 


ङ श { घे भौ ५दृशौ- मा स 
म पूष प चरम ग ता का कारण 6 श 
रमिति को करता है, बह ] कायं करता हे, बह करण है तथा जिससे युक्त भमाता 


खण्डन--श्मतीत अनन्त खलादि के अनन्वष्वं से 
9 & भ स सं विशि 
करता दे, अतः आत्मा के धमं, लादि ॐ ध्वंस भे भ्रमाका या मिति 


हमर्मन- जिस भमिति के कारण से युक्त होकर भरमाता भ्रमिति को करे वह भरमाण दै । 
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भाषायुवादसदितः । „१४१ 
स्यात्‌ ;.न हिं व्यापारवतस्तस्य व्यापारान्तरवत्ताऽस्ति । अथ व्यापारवतो व्यापारांश- 


छे छ, @ 


मपहाय करणत्वं, तत्र चास्त्येवेदं लक्षणम्‌ यस्य करणत्वमस्ति तस्य व्यापारबमप्य- 
स्तीति व्यापारवत्‌ करणच्यत इति न, पटषुद्यम्य निपात्य च परन्नालयतः स कर्मैव 
हि करणं स्यात्‌ ॥३०॥ | ह 

किंच फं तस्य करणत्वमिति (लच्योभूतस्यावश्यवक्तव्यत्वात्‌, यचुक्तलक्षण- 
चस्वमेव तत्‌ स्यात्‌ तदाऽऽत्माश्रयापातः स्यात्‌ । खरूपमिति चेन्न; खरूपस्य परति- 
करणं भि्तया एकपरित्यागेनापरतर लन्नणं गतमित्यतिव्यापकं स्यात्‌ ; न हि चल्ञुपः 
खरूपं भरोतस्पेति । - 


॥ => श कत भो 


. खमड़न--स्ुलादि भमिति के कारण आत्ममनस्संयोगरूप व्यापारे से युक्त ही 
रमाता खुलादिभरमिति करता है, अतः खुलादिश्रमिति म भआत्ममनस्संयोग भी करण 
हो जायगा । उक्त भमिति मे आत्ममनःसंयोग करण है ही । एसी द्टापत्ति नहं कर सकते, 
कारण कि व्यापार केन होने से चत्ममनःसंयोग कारक ष्टी न्हीदहै, तो कारकविशेषः 
करण कैसे हो सकेगा । र 

सनथन--जिस क्रिया के व्यापारवान्‌ कारण से युक्त भमाता भरमित्तिको करता दै बह 
करणु हे, श्रात्ममनःसंयोग व्यापार रहित दै, तः अतिव्याति नहीं । 
खण्डन--पेसा होने पर व्यापारवान्‌ कुडारादि भी करण नहीं कदे जा सर्के । 
कारण किं व्यापारविशिष्ट कुठार में जिस व्थापारसे विशिष्ट कुठार है, बह व्यापार तों 
[ शतः आत्माश्रय दोप होने से ] रह नहीं सकता दै ओर अन्य कोर व्यापार द नहं । 
समभन--उ्यापार से उपलदित कुठार करण है श्रौर उस कडार में उपलक्षणीभूत 
व्यापारः रहता है, शतः उक्तलक्षण का समन्वय हो गया । 

, खण्डन प्रको उटा कर निपातन करत हुश्रा रजक जहां वखर.थक्चालन करता द, 
वहा पररूप कम्मं भी करण हो जायगा, कारण करि उद्यमन तिपातनरूप व्यापार से युक्त 
, तथा भन्ञालनरूप क्रिया का कारण जो पर उससे युक्त हौ कर्चां क्तालन करता दै ॥३०॥ 

किञ्च जिस करण का श्राप लत्तण करते है, बह लदयभूत करण क्था घस्तु दै ? यद 
वश्य कहना चादिये, अन्यथा लक्तणरूप धम्मं किस धम्मी में रदेगा। यदि उक्तलक्षण 
विशिष्ट को ही लदय करं तो धिशि्वृत्ति धम्म, विशेषण में भी रता है, अतः लदयच्ृत्ति 
लक्षण को लद्य मं विशेपणरूप “स्व” मं श्र्तित्व होने से आल्रा्चय हदो जायगा। यदि 
स्वरूप को लदय कं तो भरतिव्यक्ति स्वरूप के याब्त्त होने से यदि श्रोत्रके स्वरूप को 
लदय मानं तो चच म शव्यापि हो जायगी । किंञ्च जिससे युक्तं ही भमाता भमिति करे 
इत्याहि स{वधारण लक्षण करने पर चच्ुरादि मं यद्याति दो जायग)। कारण फि चुके 
सहकार फे धिना भी लिङ्गपरामशं आदि से अजमिति शारि भमिति दती है, अतः चच 
से युक्त ही प्रमाता रमिति करता दं-यह नियम न रदा । ं 
सगथन- यद्यपि चच्युःखहकार के चिना भी अनुमिति दोती है, तथापि भ्रत्यत्त तो 
चलुःसदकार के विना नीं दाता दै, अतः व्यभिचार नदी द । 
सरंडन--यदि श्राप प्रत्यत परमाण का यह लक्तण करते दोते तथा लक्षण मं अत्यन्त 
भ्रमा का निवेश होता, तो प्सा कहना उचित होता, परन्तु अ्रमाणमात्र का यह्‌ लक्षण 
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,१४२ खण्डनखण्डखाग्रे, भ्रथमपरिच्डेद्‌ः- 


कियवमिन्धियादेः ममास न स्यात्‌ , अतदरतोऽप्यलुमात्रादेः भमातृत््वात्‌ । नासौ 
भरस्यक्तमिति चेन ; नेदमपि हि रत्यक्षभा्स्य लक्षणं भवता क्रियते । नजु यचपीन्धि 
यादेविशेपतो व्यात्तिस्तदपि तल्नातीयकरणमात्रतया तज्नातीयमातरस्याव्याटत्तिरेव, 
नहयलुमित्यादावप्यकरणजातीयवान्‌ प्रमिमीते इति न, करणतया साधारणभावस्या- 
द्याऽपि निणंतमशक्यत्यात्‌ ।३१॥ 

ञ्मथ यां प्रमां यद्वानेव जनयति तस्यां तत्करणमिति । मैवम्‌ । कौपीनाच्छाद्‌- 
नाठेरपि करणत्वपसङ्गात्‌ । यज्जातिकामिति चेत्‌ । मेवम्‌ । परोक्षतवजातिकां भां 
` लिङ्गवानेव शब्दवानेव वा जनयतीति नियमामावात्‌ तस्याकरणत्वभसङ्गात्‌ । साक्ता- 
्ारित्वाजुमितित्व!दयो जातिभेदा विवक्षिता इति चेन्न ; परत्येकयुपादानेंऽशाब्यापः । 
सम्भूयोपादाने सब्बाव्यापतेः । अनियमेनोपादाने च लक्षणानयुगमापातादिति ॥३२॥ 


कुरते ह तथा धमिचिसामान्य का लक्षण में निवेश दै, शतः चजुरादिं के विना भी अमिति 
आदि के होने से चच्ुरादि मं अव्याप्ति हो जायगी 1 
मनर्र--५ज्ञिस जातीय से युक्त ही माता प्रमिति को करता हो बह प्रमाण है" 
पला निवेश करने पर श्चब्यासि नदीं होगी । कारण कि चुरादि की अनुमिति मे व्यादृति 
होने पर भी चलुजांतीय परामश क शय्याधत्ति होने से अव्यासि नदीं होगी । 
डणडन- चद्ु्ञातीयत्य परामशं म॑ करणत्व से अन्य कु दो नीं सकता है अर 
करणत्व. का निर्वचन अद्यावधि हुश्चा नहीं दै, रतः जातीयत्य धटित लक्षण सङ्गत रै ॥३१॥ 
समर्थन--जिख भ्रमा को जिससे युक्त प्रमाता कर उस प्रमा मे बह करण है । 
खषदन--यस्किञ्चित्‌ भत्यक्तादि भ्रमाव्यक्ति को कोपीन आच्छादन से युक्त भो भरमाता 
करता है, अतः कौपीन आच्छादन म करणत्व की अतिच्यात्ति का परसङ्क दो जायगा । 
उमयन-यजञ्ज्रातीय पमा को य्रहयुक्त ही करता हो उख जातीयप्रमा मे वह करणं 
है, पेखा लक्षण करने पर प्रत्यत्त जातीय पमा कौपीनादि से रहित भी करता दै, अतः कौपी- 
नादि म॑ अतिव्यासि न्दी होगी 1 < 
तण्डन--परोत्त जातीय शाब्दरूप धमा को लिङ्गपरामशं से रदित भो प्रमाता करता 
है, अतः लिङ्गपरामशं मे, अव्यापि दो जायगी । | 
समथन-्स' लक्षण मं परोत्तत्व का निवेश नदीं है, किन्तु भ्रत्यक्ञत्य अञुमितित्व 
उपमितित्व शाब्दत्वरूप जाति का निवेश दै, रतः लिङ्गपरामशं मे अघ्याति नरी होगी । 
` लष्टन--यष भ्त्यत्तत्वादि मे पक फा निवेश कर- प्रत्यच्तजातीय थमा को जिससे 
युक्त होकर करता दो बह थमाण दै- फेला लक्षण कर तो परामशं मे अग्यासि दो जायगौ, 
ओर यदि सम्पूणं का निवेश कर प्रव्यक्त अनुमिति उपमिति शाब्द थमा को जिससे युक्त होकर 
करता हो वह भत्यच् भमा दै- पेखा लक्षण क्रे, तो सम्पूणं भ्रमा को चुरादि 
युक्त प्रमाता नहीं करता हं, अतः सवत्र असम्भव हो जायगा 1 यद्वि पत्यक रमा को जि 
युक्त ही रमाता करता हा बा अरदुमिति धमा को जिससे युक्त होकर श्रमाता करता हो अथवा 
उपमितीत्यादिष्यल म विशेपर्प सर उपादान करे वह सथ श्रमाण दै- पेखा निवेश करं तो 
नेक लक्षण होने से अननञगम दो जायगा ॥ २२ ॥ ५ 
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भाषाचुवादसदितः। १४३ 


यदभावात्‌ कठंकरमणी क्रियां न जनयतः तत्करणम्‌ तेन यदभावात्‌ भमातूममेये 
भरमां न जनयतः तत्ममाणमिति लक्षणमित्यपि न युक्तम्‌। फं भमाव॒भमेये सती यत्र न 
जनयतः १उताऽसती अपि १ आगर; अतीतानागतायुमानादिकरणाव्याप्िः नापिद्वितीयः + 
भरमातप्रमेययोरपि सङ्गात्‌ । यथा हि तत्र चञ्ुरा्यमावात्‌ भमा न जायते तथा परमात्‌- 
परमेययोरप्यभावात्‌ ; अन्यथा तयोः कारणचमेव न स्यात्‌ । एतेन सामान्यतोऽभि- 
धानं मस्युक्तम्‌ । अस्मदादिकटसापेकतेरफरे च अस्मदादिशनाने ्रस्मदादिकर्वंकरण- 
तापततेः । एवश्च सति भकारभेदेनापि ममाणथमात्रादिव्यवस्थासमर्थना कृता न स्यात्‌ + 
येमैव रूपेण कठेलादिना तस्य प्रमायामन्वयस्तेनेव तज्तिरेकस्य भरमायुत्यत्तौ भयोज- 
कलादिति ॥३३॥ | 


समर्थन- जिसके अभाव से कर्तां श्रोर कम्मं, क्रिया को उत्प न कर सकं, षह 
करण है, तथा जिसके अभाव से भरमाता श्चीर भरमेय परमिति को उत्पश्न न कर सकर बह 
प्रमाण है । ॑ 

षडन-वया प्रमाता शरोर प्रमेय स्वयं विद्यमान होकर जिसे अभाव से इत्यादि 
अभिभव है १ वा भ्रमाता प्रमेय स्थयं न रह कर भी जिखके अभाव से त्यादि अभिप्रेत है.? 
ध्रथम पक्त अयुक्त है, कारण कि अतीत भ्रनागत विषय के अजुमितिखलं मे सतध्रमेय भमि. 
ति कां जनक नहीं होता चै, अतः वहां अव्यति दो जायगी । द्वितीय पल्ल भी अयुक्त है, कारण 


कि कत्ता प्रमाता पमे कम्मे [ स्य के अभाव मं भी ] भमा को नदीं कर सकते, अतः प्रमाता ` 


गरमेय मं अतिग्यासि दो जायगी । कारण कि जैसे चद्चरादि फे अभाव मं भमा नहीं होती 
है, यसे ही प्रमाता भौर भरमेय के श्रमाव मे भी भ्रमा नदीं दोती है। उन्यथा वे कारण नहीं 
कहे जारे । कारण छि कत्तां कत्तृत्व क्प से क्रिया का कारण जैसे दे, से ही कतृर्वङ्प से 
कर्ता का अमाव, क्रिया के अभाव का प्रयोजक हं । । 

सगथन-सचख असच्च का निवेश न कर सामान्य से भ्रमाता प्रमेय जिसके अभाव 
से भ्रमाकोन कर सरकं बह करण है-यह लक्तण रै । 

खर्डग--इख सामान्यलक्तण म भी कन्तां कमं “स्व” के चिनाभी भ्रमा को नदीं 
करते हं, अतः कर्ता कम्मं में ही श्रतिष्यासि हो जायगी । 

किथ्च दमललोग अपने चाचुपादि क्नान में स्यं करण ह जायेंगे, कारणा कि ईश्वर 
हमलोगा के दारा हो शान को उत्एश्न करता दै, हमलोगो के विना नहीं । ध: 

क्रिञ्च जिसके धिना क्रिया न दो, बह असे करण का लचण हो सक्ता ह, < वसे दी 
कर्ता, कम्मं का भी लक्षण दो सकता है, अतः यद्वि करण का उक्त लदाण कर, तो प्रब्रत्ति- 
निमित्तके भेद से कारका का परस्पर भष्‌ न दो सफेग। ॥ ३३ ॥ 

समदन--चरम ब्यापार जिसमें दो वह करण है । 

लष्डन--लिङ्गपराम्ं मं व्यापार न होने से वह करण न फा जायगा । 

समर्थन--सधिकर्पकं लिङ्गपरामशेरूप व्यापार होने खे निविंफट्पक लि ङ्गपरामशे 
ही करण है । स ८ 

, दण्टन--जिन नित्यसाकाङ्क्त अभाव समधाय ्रादि का निपिकटपक क्न दाता 

ही नीं है, वे पदां, जदा लिङ्ग हं, वहां करण छा श्रभाव दो जायगा । 
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१४४ खण्डनखण्डखागे, प्रथमपरिच्छेदः- 


चरमव्यापारच््ं करणलमित्यपि न, व्यापाराभावात्‌ , लिङ्गपरामशस्याकरण- 
त्वापातात्‌ । नच सषिकल्पकग्यापारवतो निविंकल्पकस्य तन प्रामाण्यं, केबलविकल्प- 
नीयलिङ्ग्रिषये तदुपपत्तेः । संस्फारादिपय्यन्ताजुसरणे चाघुमितेस्तजन्यत्वे भमाणा- 
भावात्‌, फाययाहेतो् कारकाग्यापारवात्‌, अपि चान्नातकरणवापातात्‌ । नच लिङ्गमेव 
परापशग्या पारवत्तया करणमिति युक्तम्‌ ; अचुमिताञुमानादौ परामंशंस्यालिङ्गजसेन 
तद्व्यापारवलानुपपत्तः। आप्तोक्त्यादिभिस्तत्रासीद्धम इति प्रतीत्य तदा तत्र बहिर 
प्यासीदिति यदनुमानं तत्रासत्वात्‌ धूमस्य पराप्रशेव्यापारवत्तया करणताया दूरनि- 
रस्ततात्‌ ॥२४॥ 

किश्च यक्तकिञ्चिदपेक्तया चरमव्यापारलस्य सब्वेकारकसाधारण्यात्‌ सवेकारका- 
पेया चरमव्यापारत्वस्य खापेक्तया चरमत्वाजुपपस्या सर्वत्रासिद्धेः । कत्रेेक्षयेति 
चेन्न; कर्त॑थमिमातापेक्ञया विवक्षितत्वे कतरि भसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । व्यारत्कन्न 
े्ताभिपाये च कतरि स एव मसङ्गः ।. एकव्यापारवत्कतेपततयाऽपरापरकटेवया पारस्य 


# क # # नै च 


समथन-स्वजन्य संस्कार वा ५स्व" का ध्वंख ही लिङ्गपरामशं का व्यापार क्यौ नं 
भाना जाय £. । 

खणडन- केवल स्वजन्यत्व व्यापार का लक्षण नहीं है; किन्तु स्वजन्य होकर जो 
स्वजन्य का जनक हो बह व्यापार है--पेसा व्यापार का लक्षण है श्रौर संस्कार वा ध्वंस के 
अदुमितिकारणस्व मं कु भमाण नहीं है, शतः संस्कार वा ध्वंस व्यापार नदीं ह । 

किञ्च यदि ध्वंस वा संस्कार को उनका व्यापार मानें, तो अतीद्िय दोने से ध्वंसादि- 

परिशिष्ट परामशंरूप करण भी अतीन्द्रिय हश्ना, अतः अनुमिति अज्ञातकरणक हो जायगी । 

सुमथन--लिङ्ग ( धूम आदि ) परामशंरुप व्यापार होने से करण दै । 

लण्डन--“महन्वं, कचित्‌ प्रास्तकराछठाकम्‌ धमत्वात्‌ » इस रकार से श्चुमित परम 
महत्व से जहां “शाकराशः संगतः परममहत्वात्‌” इस रीति से आकाश मं सर्बंगतत्व की 
अजमिति करते द, घहां परममहत्व, स्व विषयक परामशं के अजनकः होने से करण न 
होगा । कारण कि पारिमाणएडल्य, परममदत्व आदि खविपयक ज्ञान के भी कारण नीं 


` होते हे, तथा अत्यक्त से अन्य ज्ञान मं विषय भी कारण नदीं होते ह । किञ्च आश्च की उक्ति 


से “वहाँ धम था" यद प्रतीति जहां हदे बां वह्वि भो था दौ इत्याकारक जो अचुमिति हरं 
उस्म अविद्यमान होने से धूम परामशंरूप व्यापारवस्वरूप से करणु न हो सकेगा ॥ ३७ 
किञ्च व्यापार म चरमत्व यदि किञ्ञितव्यापार की शपेत्ता से विवद्धित हो, तो 
सघ कारफ फे व्यापार मे यत्किञ्चित्‌ की अपेक्ता से चरमत्व दोने सेः कारकमाश्र मे अति 
भ्याघि दो जायगी ओर यदि सव कारक के व्यापार की अपेक्षा से चरमत्व की यिवक्ता 
करे तो सव को भ्रपे्ा से स्व मे चरमत्व न होने से सर्य॑त्र श्रव्यासि हो जायगी । यदि वा 
कतां की अपेत्ता से चरमत्व की विवक्षा कर तो धरम्मीमात्र को अपेता से विबदित टा, वा 
श्यापारत्‌ धम्मं की अपेक्ता विवक्षित हो, उभयथा कर्तां मं अतिथरसङ्ग हो जायगा! कारण 
किं कतां की भेत्ता से वा यत्किचित्‌ व्यापारवत्‌ कत्ता की शपेच्ता से कलतष्यापार चरम 
( उत्तर ) है ही । यदि यावदुभ्यापारवत्‌ क्ता की अपेत्ता से चरमत्य को विचा 
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चरममावित्वात्‌ । यावहुव्यापारवत्कते्तापक्ते तु बिषक्नितमपि कारणं न स्यात्‌ । 
आफलसिद्धेः करतैव्यापाराविरामात्‌, व्यापारस्य विच्चेदे तद्धहुलत्तणक्तीणतापत्तः। ३५। 
 यहृभ्यापारानन्तरं कारकान्तरं न व्याभियते, तत्‌ चरमव्यापारमिष्टमिति चेन्न; 
सेश्वरपक्ते कठव्यापाराविरमात्‌ तदानन्तय्यासिद्धस्तत्करणत्वापातात्‌ । अनीश्वरपक्ते 
चात्तसंयोगादिभिरेव सव्यापारे कमंख्यपि प्रसङ्गात्‌ । चेदयादेहिं करणसंयोगादिन्या- 
पारशधरम एवेति $तस्तय्यषच्चेदः, दस्तायव्यारेेति ॥ 


€ 


ञअनन्तरफलं करणमित्यपि न । अविशेपितानन्तयंस्य स्वरैकारणसाधारण्यात्‌ । 
व्यवहितानन्तयंस्य व्यापार्णपेक्तस्य यागाच्रब्यापनात्‌ । व्यापारापेत्तस्य च हस्ता- 
व्यापनात्‌ । ग्यापारपरम्परापक्स्य सन्वेकारकभ्यापनात्‌ ।। ३६ ॥ 


| + 


करे, तो कुडारादि मी करण न दोसकगे, कारण कि फल के सिद्धिपयंन्त कत्ता के व्यापार 
का विराम नदं होता है। यदि कं किं करण के व्यापार को उत्पादन कर कततृभ्यापार 
` निन्रत्त दो जाता है, तो करणब्यापार मे चरितां कत्ता भधानक्रिया मं [ घर मं कलाल 
पिताके तस्य ] कारण हीन हो सफेगा ॥ २५ ॥ 
` समर्थन जिस ग्यापार के अनन्तर अरन्य कारक का व्यापारन दाता हो वह चरम- 
व्यापारः हे । व . 
खरुडन-ईश्वरवादी के मत मे फलसिद्धिपयंन्त ईभ्वररूप कत्ता के व्यापार का 
विराम न होने से ओर श्वर के व्यापार के नन्तर अन्यब्यापार न होने से देभ्वर का व्यापारः 
चरम व्यापार है, अतः ईश्वर को करणस्व दो जायगा । अनीश्वरवाद्‌ मे धिषय तथा इन्द्रिय 
के सन्निकर्ङूप व्यापार जसे इन्द्रिय मं ह, वैसे ही विषय ममी दहं, अतः कम्मं भ करण 
हो जायगा । काष्ठ-ङुगार-संयोग. रूप-व्यापार जैसे छुंटार मे हे, वसे टी काष्ट म भी, 
अतः काष्ठ का व्यवच्चेद कैसे दोगा। किञ्च दस्तव्यापार के अनन्तर भी बहधादि का 
ग्यापार होता दै, अतः दस्तव्यापार के चरम न होने से हस्त मं भभ्याति दा जायगी ॥ 
सम्न- जिस कुटोरादि फे व्यापार के श्न्तर ( उत्तर ) फल ( छिदादि ) होते 
हो, बद करण दै । 
खपडन--यदि अव्यवदित.विशेषण से रदित अनन्तरमा्न की विषल्ला शर, तो कत्ता 
कम्म आदि के अनन्तर मो फल होने से ये मी करण हो जाये ओर यदि अड्यघदित अनन्तर 
की विवक्षा करे, या व्यापारो की श्ेत्ता से आनन्तय्यं की विवक्ता कर, तो क्रियाकलापड्प 
याग म अग्याि द्यो जायगी, क्योकि उसके व्यव्रहित उत्तरच्षण॒ म फल नहीं दाता; क्रन्तु 
कालव्यवधान से दोता है; भ्रौर यदि व्यापार कौ श्पेक्ता से भआनन्तय्यं कौ चिवरत्ता करे, 
तो हस्व मे भव्यांसि दो जायगी । कारण कि शर के व्यापार से व्यवधान हं 1 यदि कटं किं 
हस्तव्यापार से योज्य होने से शर का व्यापार भी हस्त का व्यापार द शरीर उस 
व्यापारपरम्परा से अनन्तर फल हता है, अतः अव्यासि नहीं होगी, तो कर्तादिं के व्यापार सं 
भरयोज्य होने के कारण श्रौर उस ध्यापारपरसम्परा के क्व्यापार होने स॒ कत्तां मं भति- 
श्याप्ति हो जायगी ॥ २६ ॥ ‡ 
किश्च-जो जिससे जन्य हो, तथा प्रधान क्रिया का जनक दो, बह उसका ऽथापार 
है- यदि पेखा ध्यापार का लक्षण करे, तो लिद्गपरामशं इन्द्रियजन्य द तथा अनुमितिज्प- 
१३ 
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१४६ खरणेडनखण्डखाये, भथमपरिष्चेदः- 


` : श्च तत्कार्यो यदि क्रियाहेतुस्तब्रापार इष्स्तदन्दरियकार्य्यो लिङ्गपरामर्शोऽ 

चुमितिक्रियाहेतुरितीन्दियकरणिकाऽ्ुमितिः प्राप्ना । अथ हेतोः सतः कायः क्रियाहेतु- 
स्तग्ापारस्तथा सत्यञुमित्यहेतोरिन्दरियस्य तः करणत्वं स्यादिति । मेवम्‌ । फं तदध. 
तत्वं यन्नास्त्यनुभितौ इन्द्रियस्य । नियतपूवेभावित्वमिति चेत्‌ । अस्ति तावत्‌ पूर्व 
- भावित्वं नियतत्वमपि, यदि कारणतायां भयोजकमिच्छसि तदा भवतेव यतितव्यं केनचि- 
्रूेेन्दरियादेनियतत्वं भि, अन्यथा लिङ्खन्द्ियादेः परस्परब्यभिचारादकरणिकेव भमा 
स्यात्‌ । मनःसंयोगादेरेव तथात्वे चाऽपरमासाधारण्यम्‌ । अपिं चात्तादेरकरणत्वापातः, 
यत्सामान्ये यत्सामान्यं भयोजकं तद्विशेपस्यैव तद्विशेषे भरयोजकत्वनियमदशंनात्‌ । 
ततो येन केनापि रूपेणेन्दरियस्य प्रमायां नियतत्वभुपपादयते तेनैव रूपेण भरसङ्गोपपत्तिः । 
श्रय भमात्वे तत्‌ भयोजकं नत्वनुमितिवादाबिति चेन्न; निरुपाधिलाबिशेपेणोक्तार्थाना- 


क्रिया का जनक दै, अतः लिङ्गपरामशे इन्द्रिय का व्यापार हो जायगा तथा इच्ियां अल- 
मिति के करण हो जायगी । ह र ध 
समथन--उख क्रिया का हेतु होकर उखसरे जो जन्य हो तथा उस क्रिया का जो देत 
-दो बह उस क्रिया का व्यापार दै- पेखा लक्तण करने पर इन्द्रिय अलुमिविरूप क्रिया का देतु 
मरही दै, अतः लिज्ञपरामशे, इन्द्रिय का व्यापार नहीं है न द््द्िय करण ही ६ । 
डण्डन-हेतु्व कया धस्तु द ? जो श्रुमिति का हेतुत्व इन्दिय मे नहीं हे । 
मभग--नियम से पूवेदृत्ति कारण है शोर इन्द्रिय अजुमिति मे नियम से पूर. 
`शृत्ति नीं है । 
डण्डन--जहां “वहिःऽाप्यो धूमः तद्ोश्च भयं पर्व॑तः" दत्याकारक प्रत्यत्त-लानरप- 


परामश दता दै, वहां इन्द्रिय श्चनुमिति से पूर्ववत तो जरूर है, रहा नियम से दोना षह यदि ` 


कारणर्व का भयोजक होतो द्मापको शी यज्ञ करना चाहिये कि किस रूप से इन्द्रिय नियत 
पूर्ती हो । श्रथांत्‌ - पमां भति प्रमाणं कारणम्‌--पेखा काय्यं कारणभाव होने से भरमा- 
शत्वरूप से शन्द्रिय मी भमात्वरूप से अनुमिति के नियत पूरवेवत्ती ही है, श्नन्यथा ( यदि 
सामान्यरूप से फाय्यकारणभाय न मानें तो ) परस्पर व्यभिचार होने से श्न्द्रियादि करणं 
न कदावेगे अर्थात्‌ भरमा कारणरदित हो जायगी शौर शत्म-मनःसंयोग ष्टी प्रमा का 
करण हं, भरतः भरमा करण रहित न्वं है, पेसा भी आप नहीं कह सकते है, कारण कि आत्म- 
मनःसंयोग, अप्रमा काभी कारण दै। 
किञ्च यदि “रमां प्रति प्रमाणं कारणम्‌" पेखा सामान्यङ्प से काय्यं 
र रूप सं काय्यंकारणमोव 
म मानं तो “परत्यक्तपरमां प्रति इृ्दियप्रमाणं कारणम्‌” पसा विशेष का्य्यंकारणभाव भो नहीं 
मान सकते, कारण कि जिस खामान्य की भिख सामान्य मे कारणता होती है उस विशेष की 
श स ( मे कारणता होती है-पेला नियम दै तसात्‌ जिस अमाणत्व ङप से इन्द्रिय 
भरा म / कारणत्व का उपपादन आप करेगे, उसी प्रमारात्व करणत्व 
का भ फे भरति हम मी भ्रलञ्न करगे । व 
` सम न--अमाणत्वरूप से इन्दिय भ्रमा का प्रयोजकः द, अयमिति का भयोजक नहीं ै। 
द ५१ ह 
ह खगडन--यदि प्रमाण॒त्वङ्प सं ष्न्धरियिका निध्पाधिक ( नियत ) सम्यस्ध प्रमा 
दै तो भमा विशेष ( ्तुमिति ) म॑ भौ है, अतः आपने उक्त अथं से अधिक कुच नटी का 
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ब) 940 न # + 
नि 3 ४ ॥ ॥- 


भाषाुबादसहितः । १४७ 


पिक्यात्‌ । सामान्यभयोजकत्वेन विशेषत्यागानवकाशादिति । चन्यथा व्यक्तरकारण- 
कलाजुपपत्तेः ॥ ३७ ॥ ४ ¦ - 
श्मथान्यत्रास्हु यद्वा तद्रा करणं भभाविवक्ितजातिविशेषग्यपदे शकं पमाणं, चतस्तः 
खल्विमाः भत्यक्तादिप्रमितयो भिन्नव्यपदेशभाजः। नच प्रमाता प्रमेयं वा तद्धदहेतुः 
भमांणानि त यथायथं चतखष्वसाधारणानीति भिन्ञधुद्धिव्यपदेशनिबन्धनानीति॥ मेवम्‌ । 
बिवक्तितपदं ताबल्नक्षणे भाणए्डालेख्यमिव, पुरुपेच्छानामनियतविषयत्वात्‌ । च 
च सात्तात्‌कारित्वं भतीन्द्ियजत्वाविशिष्टतयाऽयेस्यापि करणत्वमसङ्गात्‌ । आपोक्तो ठ 
कैरपि शाब्दभमाजातिविशेपकसवेनातिप्रसङ्गात्‌, ओगि्युत्तरे च पूव्वेमेवोक्तमिति ॥ 
िवक्तितजातिभेढौ पयिकत्वेन प्रमित्यसपवायिकारणविशेषकं प्रमाणमित्यप्यत 


एव प्रत्यक्तम्‌ ।। ३८ ॥ 
= इति भरमारणनिरक्तिद्पणानि । 


है, कारण कि जव प्रमासामान्य को इन्द्रियां भयोजञकः दै, तय अमाधिश्ेष के भ्रयोजकश्व का 
स्याग नदीं हो सकता है 1२७॥ 
रमथन प्रमा से अन्यन ( दिवादि म ) करण का ( कुच ) लक्तणषदोयानदहो यह 
ध्रस्तुत नदीं है 1 प्रस्तुत पमास्यल में तो करण का- प्रमा मे विवक्षित जो भ्रत्यत््व भजुमिति- ; 
स्वादि जाति उन जाति के व्यवहार वा बुद्धिकाजो हेतु वह प्रमाण ( भमितिका करण ) 
है--पेखा लक्तण हो सकता है । देखिये--चार भकार की भरत्यत्तादि भमा भिन्नब्यपदेश वा 
बुद्धि के विपय होती ह । प्रमाता वा प्रमेय इस भद्‌ के कारण नही ई; किन्तु इन्द्रिय परामश 
आदि हो यथायोग्य चारो भमिति मे असाधारण देतु हं, अतः भिन्नधुदधि घा भिन्न व्यपदेश 
के कारण हो सकते हें । ~ 
खण्डन--लन्षण॒ मं विवक्तित पद्‌, भारड (पात्र ) के चिघ्र के तुल्य दै, कारण कि पुरुष 
की इछा अनियत विषयक दै अर्थात्‌ भ्रव्यत्तत्व परोत्तत्व दो ही जाति की को विवक्षा करे, 
तो परोत्ञत्व ब्यवहार का हेतु व्टिरिन्दिय सक्धिकधांभाव भी भ्रमण कहा जायगा, थथा 
अनुमिति मे उपमिति के शन्तर्मांव को कोर विवदता कर, तो उपमान भमाण न का ज। सकेगा । 
किथ्च अत्यक्तभ्रमात्व के व्यवहार के हेतु जैसे इन्द्रियां दं, वैसे ही अथं भी दै।१ 
तथा शाग्दृत्य व्यवहार का हेतु ओजसे शबष्द्‌ है, यैसे दी भ्रा्तवक्ता भो है, अतः अथंरूप 
तथा आघररूप कर्तां भी भ्रमाण हो जारयेगे । कम्मे कर्ता म॑ करण व्यवहार करदा होता नही 
है, अतः भ्राप यह खीकार नहीं कर सकते । । 
सम्न--विवक्तित जो भव्यक्षत्थादि जातिभेद उनके उपायभूत दाने से प्रमिति के 
असमवायी कारण आरमनःसंयोग के विश्रेपक ( अप्रमास्थल से व्यावत्तंक ) जो इन्द्रिय 
परामशादि वे परमाण हं। 
इपडनग-- "विवक्षित" पद्‌ से घटित दने से यह लचण भो भाण्ड के चिर के तुल्य ्ी दै। 
किश्च-परत्यत्तस्पल मं अथं तथा शाब्दस्थल में श्राप्त मी असमवायीकारण के विशे. 
पक ने से प्रमाण हो जायंगे ॥३८॥ 
दति प्रमागसामान्यङक्षणखण्डन 
~> 8 ~ 
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१४८ खर्डनखण्डखाग्रे, भथमपरिच्छेदः- 


एवं विशोपतोऽपि प्रमाणलक्षणानि भरतिवक्तव्यानि । तथा हि भत्यक्तमिन्दियाथ- 
सनिकर्पोत्पनं ज्ञानमव्यभिवारीत्याहुः। किमथपिदयुच्यते कि सजातीयविजातीय- 
ज्यच्छ्तत्मतीत्ययंम्‌ १ उत साक्ञात्कारित्वभतीतये तचिहोपदशनमिद्‌म्‌ १ उत व्यव- 
हराथम्‌ १ उत भव्यक्तादिशब्दटत्तिनिमित्तावधारणाथम्‌ १ उत अन्यत्किञ्चिदर्थमेव ! 
तत्र नाचः, तथा हि-फि सजातीयेति प्रत्यक्षत्वेन साजत्यपपेक्लितं १ रूपान्तरेण 
षा १ नाधः, तस्माग्यवच्ेदावेः सजातीयादग्यारृत्तत्वेन व्थवच्डेदकत्वानुपत्या व्या- 
-टृतत्वसीकारेणाग्यापकलत्रात्‌ । नापि द्वितीयः, विजातीयपदोपादानवैयर्थ्यात्‌, अस्ति 
हि ममेयत्वादिना सषेसाजास्यम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
अथ प्रमाणत्वादिना विशपेण साजात्यं विवच्चित्वेदथच्यते तरं लच्त्यस्यापि 
भमाणत्वेन साजात्यादरग्यवच्छेयकोटिमविषटतया सद्प्रा्ाभावपरसङ्गः । लच्यस्य 
यत्प्रमाणत्वादिभिः सजातीयं तहव्यवच्डे्यम्‌ । नच लच्यस्य ल्यं सजातीयं पषटय- 
थस्य भेद्ब्यवस्थितत्वादितिचेत्‌, एषं तहं लच्यापेक्तयाभिन्नात्‌ व्यवच्चेद्‌ इत्येवोच्यतां 
ध अथ परत्य्तनिसक्तिखर्डन 
प्स र भमाणएविशेष के लक्षण भी खूरडनीय ह । देलिये- इन्द्रिय तथा अर्थं 
के सक्निकपं ( सम्बन्ध ) से उत्पश्च तथा अथंसे अव्यभिचारी ज्ञान प्रत्यक्त सलः दै-रेखा 
भत्यत्त का लक्षण न्यायसूत्रकार ने किया दे । यदह ल्नण किस लिये किया, क्या सजातीय 
( सदश ) विजातीय ( असदृश ) से व्यादृत्त ( मेदयुक्त ) लदय के स्वरूपलान के लिये 
अथवा त ल ध छानाथं (चिन्ह ) हेतु भद्शन के लिये ? बा व्यवहार के लिये 
वा भत्यक्तसाक्तारकारी आदि शृष्द्‌ के प्रृत्तिनिमित्त ( श्यतावच्छेदक ) के अदर्शन के लिये 
घा अन्यही किसी पयोजन के लिये ? इनमे भथमपन्न युक्त नहीं है 1 1 
( खादश्य ) भत्यत्तसवरूप से इष्ट है बा रूपान्तर से, यदि भत्यकच्वरूप से साजात्य ल तो 
उस्न व्यवच्देद के अवधिभूत सजातीय प्ररयत्ञ से उयवच्छेद्‌ (भेद) न हो तो लक्षण. 
भ्यबच्चेद्क ही न हा शरीर यदि सजातीय से व्यवच्देद हो, तो जिस सजातीय से 
भ्यवच्छेद दोगा उसमें लकष की अव्याति दो जायगी ओर यदि अन्यङप से साजात्य कं तो 
विजातीय पव्‌ व्यथं होगा, कारण कि भमेयत्वङूपसे भ्त्यत्त के सव सजातीय ही है । 
अ से साजात्य ् विचक्ता से विजातीय पद्‌ का उपादान है। 
| भः माणस्वरूप से सजातीय दहै, अतः 
स स) षा सम 1 दं, अतः लदय की भी ग्याङ्त्ति दने 
समयन--लदय से जो प्रमाणस्वङूप से सजातीय हो वह-व्यवच्दद्य 
का सजातीय नह है कारण फि सादृश्य भेद मं होता है, यतः खमे ख १ 
॑ पला हे ता लद॑थ से जो भि दो उससे व्यवज्छेद ॐ लिये लक्षण दै, 
इतन। ह्‌ न ह ५ 1 भमाणत्व दि से साजात्य की विबन्ता व्यथं हे । 
लद्य स अन्यत्व, पर म ्रवगत दै, तो पर से अन्यत्व भ लच्य मे अव- 


मपो (नाचि) को-स को च पत शी --सिमि 
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कृतं भमाणत्वादिना साजात्येन भकृताुपयोगिना बणितेन । यदा च लदयादन्यतवं 
परेपामवगतं तदा परस्मादन्यत्रभपि लद्यस्याथांदवगम्यत इति सिद्धमग्रत एव लक्तण- 
प्रयोजनमिति वैयथ्यंमेव स्याघ्न्षणाख्यानस्येति ॥ 


विवन्तावैचि 


अस्तुवा ज्ीवशात्‌ कथमपीदशममिधानं तथापि न तावदनेन लेः 
नानष्गतेनैव व्यवच्छि्पतीतिसम्भवोऽतिमसङ्गात्‌ । नापि ज्ञातेन दुरवधारणवात्‌ । 
तथा हि-न ताबदिन्धियायंसननिकर्पोतपत्तिः भत्यन्ताऽमत्यन्तबिशेषणच्वात्‌ । नापि 
कार्य्येण लिङ्गेन तदयुपपस्या वा तदवगमः ताभ्यां सामान्यतः कारणएमातराक्तपण 
कारणगतायुगतरूपासिद्धाबेकसरूपलक्षणासिद्धेः ॥४० । 


क 


अ च © च 
कार्य्यस्यैकजात्यादेकजातीयकारणसिद्धिरिति चेत्‌ ; तदि काय्यगतंकजात्यस्य 
पूर्व्वमवरयं भत्येतव्यलाङ्गीफारे तत एव सजातीयविजातीयश्यषच्छेदभतिपत्तरस्त 
ुतमनया पारम्पय्ेडुखष्ट्य। । 


समथन-जेसे घर से पर मं अन्यत्व के अल्ञानकाल मं भी पट से अन्यत्वरूप से 
चट का भ्रस्य्तश्चान होता है, येसे ही लद से अन्यत्वरूप से अज्ञात अलदय से ्न्यत्वरूप 
से लदय का श्चान लच्तणरूप व्यतिरेकी हेतु से चो सकता है, अतः लकण उथं नदीं है । 

खण्डन--इस रोति से विवक्षा के वैचिश्य अर्थात्‌ लदय से भिन्न लदय की 
उ्याच्ृत्ति या सजातीय भिज्ञातीय लदय से लदप् की उाचरृ्ति के लिये लक्षण का साथेकत्व 
कथञ्चित्‌ यदि आप करं तो वह भी युक्त नदीं है, कारण फं अक्त लक्तण से इतरः 
य्यारृ्तरूप से लदयका क्षान नीं हो सकता है, क्योकि अज्ञात लक्षण से इतर.उयावृत्तत्वरूप 
से लदय की रतीति होतो सर्वदा व्याच्रृत्तस्वङ्प से लदय की प्रतीति दोनी चाहिये, वह 
होती नीं है। तथा ज्ञात लक्तण॒ से भी इतर से वथादरृत्तर्रूप सं लद्य की प्रतीति नही 
हो खकती है, कारण कि लच्तण का ञान [इन्द्रिय रूप अतीन्द्रिय पदाथं से घटित होने से 
चच्युरादि शन्दरिय से] दो नदीं सकता है, तथा काय्यरूप लिङ्ग सरे वा काय्यै की अुपपत्ति 
सेभी लक्षण काक्ञान नीं हो सक्ता रै, कारण किं काय्य से कारणमत्र कौ अयुमिति 
वा आक्तेप करं तो भौ कारणगत अलुगतरूप की असिद्धि से एककप लक्षण की असिद्धि 

गो ॥४०॥ 

श समर्थन प्रस्थक्लरूप काय्य पकः जातोय रै, तः उससे एक जातीय इन्द्रिय अथं के 
सद्धिक्ंरूप कारण का ्रात्तेप होने से धही लक्षण दै । 

खण्डन--यदि पेसा है तो काय्येगत रेकजात्य साल्तात्कारित्व का प्रथम ज्ञान अघश्य 
मागे । किर उसखीसे सजातीय विजातीय व्यावृत्त लदय की भ्रतीति दो जायगी, अतः यह 
परम्परा कुखटि (साक्तात्कारित्व फे रान से इन्द्रियां सन्निकपंजत्य का श्चान अओ उससे 
सजातीय विजातीय की य्याच्र्ति) की कपना व्यथं है । 

समश्न-षससे भी शृदन्दियाथं सन्निकर्पजत्व का खरडन व्याति आदि दोषन 
नेसेनदश्चा। ; त 

लणडन--कायंगत पेकरूप्य साल्ञात्कारित्य [ रन्दरियाथं सन्निकपंजत्व का ] भु" 
मापक दने से पूर्वशषेय तथा श्रवश्य स्वीकरणीय हे रौर कारणगत पेकर्ष्य 
होने से. पश्चात्‌ चेय दै । वथा काय्यंगत वैकप्य से ही भ्यादृत्तिरूप स्फारं की सि 
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१५० तरणडनखण्डखाय, भथमपरिष्छेद्‌ः- 


नन्येतावतापि न ्रकृतलक्तणलण्डनं मवत्यव्यापेरततिग्यारवाऽलुद्धावनात्‌। मैवम्‌ । 
पथममावितयाऽवर्याुषठेयतया च लधोरुपायात्साध्यसिद्धौ सम्भवन्त्यां चरमभावित- 
याऽवर्यायुष्ेयलाभावेन च शरूपाये भवत्तमानस्य तवैवेदं दोपोद्धावनं भदीपेभदीपान्तर 
भज्वान्यतमानिरासाय यतमरानस्येव पुंसः । न हि तस्य दीपान्तरस्प कथिदोपः; किन्त 
तथाकारी पुरूपं एव पर्यनुयोज्यः । सवंसाधनसाधारणोऽयं बा दोपो यत्सम्भवदेव विध 
लशूपोयच्वं नाम, स््रूपातिद्धिरिव सकममाणानाम्‌ । तस्मान्मा नाम भूदतिव्पाघ्यादि- 
दोषः सामान्यदोपादेबेदं लक्षणं दुष्टमिति ॥४१॥ 

एतेन द्वितीयोऽपि निरस्तः । साचात्कारिवावगममन्तरेण तदवगमाुपपत्तेः। तद- 
वगमाचास्य मरतीतावन्योन्याभ्रयमसङ्गः । अस्तु वाऽन्यदपि किञ्चिदिन्द्रियजतवे लिङ्ग 
तथापि तदेव सान्ञाक्तारिताबिनाभूततया मत्यत्तलक्नणथपन्यस्यतां सन्निहितमतिपतत- 
कलात्‌ । नच तद्वरय च्यापृक वक्तव्यं लिङ्गस्य तद्यापयत्वेनैवोपपत्तरिति चे; यत्न 
लिक्मन्यापकताभास्ति तत्रन्धरियनलस्य भमाणामावात्‌ त्येतुमशभ्यत्वेन कथं ततः 


ऋ के म केकि ७ त -५ क त चकन च्‌ # २.09 0 कक + च 
| 


्ोने से अवश्य स्थीकतंभ्य भी नहीं ह, अतः लघु उपाय से काय्यं की सिद्धि जय हो रही है 
तथ शख उपाय मं अपक प्रदृत्ति- समीप मे एक प्रदीप के प्रज्वलित होते आओ तमोनाश के 
अथं दृरस्थ अन्य म्दीप के ञ्ालन में यज्ञ करनेवाले पुरूष फे उद्योग कै वस्य--गौरव दोष 
स युक्त ६ । यहा अन्य थवीप का कु दोप नदीं, कितु पक प्रदीप फे होते भी अन्य भकौप 
के अथं उद्योगकारी पुदपकाही दोप है, जसे स्वरूपासिदधि सवेथमाण साधारण दोष दै 
से दी लघु उपाय होते भी गुख उपाय का अवलम्बनरूप दोष सवंसाधन साधारण दै । 
तसमात्‌ अतिभ्यापि श्नादि दोप न होने पर भी गौरवरूप दोप से ही यद लक्षण दु्ट दै ॥४१॥ 
> ___खाल्लास्व का अञुमितिरूप लान के हेत-दरशेन के लिये लक्षण है” यह द्वितीय करप 
भी अयुक्त दै, कारण कि दातदेतु ह अनुमिति का देत चोता है श्नोर हेतु का भस्यत्षरूपश्ान 
पा रीतिसे ष्टो नद्धी . सकता ओर यदि सान्तात्कारित्व से लक्तणारूप देत की अजमिति 
१ त उक्त लक्लण॒रुप देतुशञान से साल्तारकारिख की श्नुमिति न्नौर साक्तात्व के क्ञान खे 
उक्त वास दाने से अन्योन्याश्चय हदो जायगा। पः 
समभन-साक्तात्व से उक्त लच्तणुरुप हे ्‌ 
उ्यवहार ५ श्रानत्वरुपदेतु से होती है, व ध पः 
न- तय साक्तात्कारित्व फे १।>८ हे 
कासय [क इनदरं सिल १ सु व लानस्थ टी लक्षण रद, 
(द ल दय का अवश्य व्यापक दोता दै, अतः भत्यदते का व्यापक नि से 
भ व ही लक्षण हे र अपरोप्त-ग्यवहार-देतु.शरानत्व-लदय का यापकः 
पर भी अपरो सयवा गच्छन्‌ वृं सति स स्यान मे तृर॒ का त्वाच भत्यद होने - 
च 1 होता है; किन्तु व्याप्य ह भौर देतु व्याप्य ही होता है, अतः 
अ ल का अनुमापक हेतु ही है, प्रत्यक्ष का लक्ञण नहीं है । 
१ व द्य ठादि-वान म अपरोल्त व्यवदहारदेनुस्वङ्प हेतु के न होने से 
द्ट्रयाथः जत्व का अवगम नहीं होता है, वहां उक्त देतु से साचात्कारित्वक्पः “ 
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केनत 9 


भाषौटुवादसहितः । १५१ 


साक्ातकारिबावगपः । यदा च कचिलत्यक्तजातीय एव प्रमाणाभावादिन्धियजलपनव- 
धारणीयतया साक्तारकारिवन्यापकरवेनानवगतपपि लक्षणं, तदा किमपराद्धं लिङ्गान्त- 
रेणाव्यापकेन ॥४२॥ 

ञ्थ यत्र तदिद्ियजस्वे लिङ्गं नासि तत्र लिङ्गान्तरात्तसमत्येतेग्यम्‌ । तथापि 
देवास्तां साक्ात्कारित्वे लिङ्गं ङतमिन्द्रियजलानुभानपुव्वंकतदजुमान कल्पनया । श्रथ 
तथा लिङ्गदरयं तत्‌ भरत्येकमव्यापकतय। न लक्षणं, इन्दरियजवन्त॒ तथातात्‌ लक्षणमिति 
चेन्न, साक्तात्कारिवानुमानस्य लक्ञणम्रयोजनस्योभाभ्यामेव सिद्धेः कृतं व्यापकेन तेन ॥ 

नापि ठतीयः, स धेव॑रूपो यदिन्द्रियाथंसन्निकपंजनितं ततपत्यक्षमिति व्यवहर्त॑ग्य- 
मिति । अयमप्यर्थोऽनुपपन्नो लक्षणस्य ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । साक्तात्कारितवात्तदबगमे 
सान्तात्कारित्मेबास्तु व्यवहारनियमनिद्‌ानमन्यवहितम्रतिपत्तिकत्वादित्याबेदितम्‌ ॥ 


दय का अवगम कसं होगा । किच जय उपेचय तृणादि के त्वाच भरत्यत्त मं श्रापक हेतुक 
न ने से सात्तारकारित्य कै व्यापकश्व से ्ननवगत भी शृन्दियार्थं सज्ञि पंजर ल्त दै तथ 
व्यापक श्रपरोच्तव्यवहार हेतुत्व का वया अपराध दै कि वह लक्लणए न हो, कारण शि अशान 
दशा मे व्यापकत्व भी अकिञ्चित्‌क्र ह ॥ ४२ ॥ 

समथ॑न- जिस स्थल मे श्रपरोक्त्यवहार हेतुत्व नदीं दै, वां चन्यलिग (सविशेषार्थं 
्रधानत्व) से इन्द्रियाथंसन्निक्ंजत्व की अमिति होगी । 

लण्डन-तश्च सविशेषाथं प्रधानस्व ही साल्तात्कारित्य का साक्तात्‌ देतु रहे, इन्द्रियां 
सक्ञिशर्ष॑जतव की अनुमिति द्वारा साल्ात्व की अनुमिति व्यथं है । 

समर्थन--श्परेल्तव्यवहारहेतुत्व तथा सविशेषाथेप्रधानत्व भव्येक मं शअभ्यापक 
हं अर्थात्‌ अपरोश्तथवहदारहेतुस्व उपेदय तृणत्वाच मं तथा सविशेषाथे प्रधानत प्रमेयस्य 
इत्याकारक भ्रस्यत्त मं अव्यापक है, शतः लक्षण नही हो सकते हं, किन्तु शन्दियजर ही 
व्यापक होने से लत्तण हं । 

खख्डन-लक्षणु फा प्रयोजन साक्तात्कारित्व का लान होना है बह श्रान दोनो सेहो 
गया, फिर व्यापक शन्द्रियाथ्सन्निकपजत्वरुप लक्षण व्यथ हं । साक्तातक्रारिप्रमिति श्रत्य्तत्व 
रूप से व्यवहतंब्य है । इ्दरियाथंसनिकपंजन्य होने से, यह तृतीयकसर्प मी अयुक्त दै, कारण 
कि उक्त लक्तण॒ का षान ही नहीं हो सकता है । यदि साक्तास्कारिस्वरूप कार्य्यगत पेक्य 
रुपसे उक्त लत्तण॒ की श्रनुमिति फर तो शच्डा ह कि सात्तात्कारित्य से उक्त लक्तणद्वारा 
ब्ययहाराचुमिति की अपेक्ता लाघव एनेसे सा्तात्‌ ही सात्तात्कारित्य से श्रत्यक्त्य व्यवष्टार 
की अनुमिति करे । 

परत्यक्साक्तात्कारी ध्रादि शब्दा का द्दरियाथ-सन्निकपजरथ प्रदत्तिनिमित्त ( शक्य 
ताबच्दव्‌क ) है, इस वातके निचय के लिये लक्षण दै- यदह चतुथं कटप भी युक्त दै, 
कारणा कि उक्त लक्षण का छान साक्ताद्कारित्य से हागा, अतः उपस्थित होने से तथा अनेक 


द गुरु उक्तलक्षण की पन्ता लघु हानेसे सात्तात्व को टी प्रवृच्िनिपित्त मानना 
उचित 
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१५२ खणडनखण्डखोाये, भयमपरिच्चेदः- 


अतएव न चतुथः कल्पनागोरवदोषशाधिकः । नापि पञ्चमः; तादृशस्य दशं. 
यितुमशक्यत्वात्‌ ॥४३॥ 

एतेन भासमानाकारेन्दियसंयोगजं मत्यक्तपिर्यपि निरस्तम्‌ । किंश्च भमाण- 
विशेपलक्तणमिदं पमाणलक्तणोपसंगण्दीतस्य कियतः सङ्ग्राहकं १ फियतशथ भतिन्तपकं 
वक्तव्यं १ भमाणलक्षणेन च व्यभिचारिणो निदत्तिः भदश्यंते। तथा च सति यथा- 
भुतमिदभलक्तणं, ग्यभिचाय्येपि हि भासमानस्य सत्तादेराकारस्यन्दियसंयोग।दुतपध्ते । 
अथ विशेपाभिपरायेणेदं लक्तणं वाच्यं तथाऽप्यसङ्गतिः । तथा दिकं क्ियन्मात्रभा- 
समानेन्द्ियसम्भयोगजत्वं विवक्षितम्‌ १ उत यावद्धासमानेन्द्ियसम्भयोगजलम्‌ १ । 
आब्र, व्यभिचाय्यग्यवच्छेद्‌ः नि्षिकल्पकासस्ग्रह् ॥४४॥ 


नापि दवितीयः, विकल्पासहलात्‌ । तया हिकं मासमानताविरिष्टसयन्द्ियसम्भ- 
योगः १ उत भासमानतोपलनितस्य {नाय पू भासमानलाभावात्‌ कारणस्य च पूव 
भाविलात्‌ । द्वितीये, सटोऽबिवक्तितायत्वं निवक्तितायत्वं बा ? नावरः, तथाहि" याबद्धा- 


पश्चम कट्प भी युक्त नही, कारण कि उसे दिखा नदीं सकते॥४२॥ 


न्न 2 ~> 


प्रत्यच्च लच्णान्तर-खर्डन 

भासमान. जो आकार उससे इन्द्रिय का जो सम्प्रयोग ( सन्निकपं ) उससे . 

जन्य कान भ्रत्यत्त दै, यह लक्तण मी पूर्योक्त रति से ही अयुक्त टै। किञ्च धमाणविशेष 
( भत्यक्न ) का यह लक्तण भरमाण॒ लक्षण से उपसंग्रहीत कुदं एक लदय का सं्राहक दै 


तथा कुदं एक का व्यवच्चेदक दै रौर भ्मारलक्तण व्यभिचारी शुक्ति.रजत श्वान मे नही 


रहता हे, ओर भासमान आकार तथा इन्द्रिय के सस्परयोगजन्यत्वङ्प यथाश्चत यह लक्तण 
उक्त व्यभिच्ी शान म मो है, अतः यह इ 


अलक्तण है, कारण कि १ स 
मानं इद्न्त्वरूप श्राकार से इन्द्रिय के सन्निकपं से ही स च न 

यद्रि विशेष आकार शुकित्वादि के श्रभिप्राय से यद लक्तण है ओर इदस्वसामान्ध 
आकार दं तो भी भसङ्गत हौ है । देलिये-क्या कियनूमा भासमान आकार श्नौर इन्द्रिय का 
सम्प्रयोग विवक्षित दै ? घा यावत्‌ भाखमान भकार तथां इन्द्रिय का सम्प्रयोग विवक्षित दै ! 
स स दै--कारण कि प्यभिचारी भी कियन्मात्र भासमान श्चकार तथा इन्द्रिय के 
ग 1 हं निर्विकट्पक ज्ञान मं व्याति हो जायगी, कारण कि निर्विंकद्पक ` 
शान म वस्तुमाध् आसता दै रोर बह निर्भाग दे, थतः निर्विकल्पक कान भासमान सकल 
आकार तथा इन्द्रिय के सम्मयोग से ही होता है ॥४४॥ 


भासमान यावत्‌. कार इन्द्रिय सम्भयोग से जन्य ज्ञान धत्यत्त ह 

प्य स त्त दै! यदह दितीय 
क युक नी है, कारण कि विकट्प का असह है। देलिये- यया भासमानता विशिष्ट 
द स सम्प्रयोग विवक्षित है ? वा भासमानता खे उपलद्धित मं ? प्रथम पक्तयुक्त नीं है 
> स खस्थ्रयोग से पटले भाखमानता का अभाव है अर भालमानता के कारण 
इन्द्रिय सम्मयोग की खिति भासमानता से पूरं दोनी चाहिये । भासमानता से उपलद्तित 
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भाषाञ्ुवादसहितः । १५३ 


समानाकारेद्धियसंपोगजमपि मवति घटोऽयमिति विज्ञानम्‌ नच तदात्मनि भत्यत्तम्‌ › 
आतमनस्तदीयाविपयलात्‌ , भामाण्यस्य च विपयनियतलात्‌ । यत प्रामाण्यं तत्रव विषये 
तद्विशेषस्य भत्यक्तवस्य वक्तव्यलात्‌ । अन्यथा परास्तित्वे घटोऽयमिति मत्यक्तं भमाण- 
यतः किषत्तरम्‌ १ ॥४५॥ 

नन्विदयत्तरं थटविज्ञानं पटे न भव्यक्तं, न हि तदिन्द्रियसन्निकर्पणोत्पन्नमिति । 
तत्‌ किमासेन्द्ियसमिकपेजं घटज्ञानमारमनि भत्यक्षमेव १ । कयमेवं स्यात्‌ आतमन्धि 
यसनिकर्पाद्वरज्ञानस्थोत्पादेऽप्यात्मनोऽनवमासमानलादिति चेन्न । भासमानेत्यत्र लटोऽ 
विवक्तितार्थवपक्षभाधित्येदं भवतोच्यत इति स्मत्तव्यम्‌ । अस्ति घ्यारभनो भासमानत्वं 
कदाचित्‌ केनचिदन्यथाऽपमेयसपसङ्गात्‌ । 

उक्तलक्तणकः खविपये प्रत्यक्तं न लन्यत्राऽपीति चेन्न, खशब्देन यदि ज्ञानमात्र 
चिवक्तितं तदा स दोपस्तदवस्थः अथ ज्ञानव्यक्तिरपेक्तिता तदा लच्यखरूपस्या- 
साधारणतया तत्परित्यागेन लक्षणस्यान्यत्र गतलादतिव्याधिः, व्यक्त्यन्तरस्य लक्तणा- 
श्रयस्य एकव्यत्तयमिदितलच्त्यीभूतासाधारणरूपवाभावात्‌ ॥४६॥ 


५१ कः ऋक च चेत कं तेजं ऋ छ 


मं इन्द्रिय का सम्प्रयोग हो इस द्वितीय कर्प म भी लट्‌ का रथं अविवदित्‌ हं बा चिवक्तित। 
प्रथम पन युक्त नदी, कारण कि यावत्‌ भासमान आकार तथा इच्छरिय के सम्प्रयोग सं 
जायमान “चरोऽयम्‌" यह ज्ञान श्ातमा म भी भर्यक्त हो जायगा शओ्ौर आत्मा मं “घटोऽ. 
यम्‌” यह प्रत्य त्त नदीं होता है, कारण कि त्मा उस क्ञान का विषय नही द ओर भ्रामारय 
विपय-से नियत दै अर्थात्‌ जिस विषय मे जो प्रमाण दै उसी विषय मं बह भमाणविशेष 
प्रत्यच्च कदा जाता दै । यदि इस यात कोन मानें तो पर के श्रस्तित्व मे ““धरटोऽयम्‌” इस 
भ्र्थक्त षान को कोई परमाण दे तो क्या उत्तर होगा ॥४५॥ 

समर्भन-- घटज्ञान, पटर तथा इन्द्रिय के सक्निकपं से उत्पन्न नहीं है, अतः पट मं 
ह्‌ क्ञान भत्यत्त भमाण नदीं है । 

खसडन--क्या श्रात्मा श्नौर मनोरूप श्न्द्रिय के सन्निकपं से जायमान घरज्ञान आत्मा 
मं प्रत्यक्ष दै ? 

समन घटरश्नान आत्मा में भ्रत्यत्त कैसे दो सकता है, कारण किं आत्मा तथा इन्द्रिय 
( मन ) फे सन्निकपं से घटश्ञान यद्यपि उत्पन्न है, तथापि आत्मा भासमान नहीं हं । 

खरडन-“भासमान" इस विशेषण म ल्‌ का अथं अधिवन्ित दै इस करप का 
भ्रा्रयण कर आप उन्तर कह रदे ह इसका सरण कीजिये । कदाचित्‌ क्ली कारण अत्मा 
का भी भान होता ही हे, अन्यधा भस्मा श्प्रमेय हो जायगी । 

समन--भासमान आकार शौर इन्द्रिय के सम्प्रयोग स जन्य श्चन खविषय मं भ्रस्यक्ष 
दै- पेखा लत्तण करने पर घरक्ञान श्चात्मा मं भरत्यत्न न दोगा । 

हण्डन--यदि ख शब्द्‌ को श्रानसखाप्रान्यपरक मानें तो, आत्मा भी यक्किर्चित्‌ ज्ञान का 
विषय होतो ही हे, रतः घटश्ञान आत्मा मे परमाण हो जायगा शरीर यदि श्वानभ्यकिपरक मानं 
तो जो क्षानय्यक्ति ख शब्द्‌ से गीत होगी, वह श्वान व्यक्तिदी लय हु, अन्यव्यति ल्य 
नहीं हर, कारण कि लदथ के श्रसाधारणरूप तद्य कित्व उल व्यक्ति मेँ नरी दै ओर लक्षण 


 भन्यव्यक्ति साधारण दै, शतः अतिन्याप्ति छा जायगी ॥४६ 


०. 
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११४ ` खण्डनखण्डखागरे, पथमपरिच्चेद्‌ः- 


व्यक्यन्तरमपि लच्यमेव अलच्ये च लक्तणस्य गमनादतिव्या्निरिति वेब; 
यदेकत्रााधारणखः पं लचयत्वेन निरस्यते भवता न तदन्यस्य स्वरूपमतः कथं तदपि 
लरयमित्यपिशन्देनानेकं साधारणीत्य सुतं शक्यम्‌ , यदपि साधारणं रूपं तद्चक्य- 
नतरव्यषच्चेदकसतरिपयपदं विशेषणं र्तिपता भवतेवासाधारणीङ्कतं स्वशब्दस्य ज्ञान- 
मातायत्वे दोपस्योक्तवात्‌ खलस्य चान्ुगतस्वरूपस्य निवेकतुमशक्यलात्‌, अन्यथाऽन्य- 
व्यक्तिबिपयस्यान्यत्र तथावापत्त; | (नः 


नाप द्मतीयः पक्तः, िकल्पासहताद्‌ । कि सम्भयोगपेक्तया वर्तपानलमथ ` 


यत्‌किशदपे्तया । . भथमे तरिशेषणएलपन्तान्न बिशेष इत्युक्तदोपापत्तिः । द्वितीये हु 
लटोऽचिवक्नितायेलमेव स्यात्‌ व्यनच्डेयो्मासितमासिष्यमाणयोरपि तदा वदा 
मार्मानलस्त्रीकारात्‌ ॥ ४७ ॥ 


कोक ०. आ+. क कर ऋक 


समभन--अन्य व्यक्ति भी लय ही £ श्नौर श्रलचयमें लक्तण का गमन निय्या्ति दै। 

६९ लष्ठ. आप सखविपयक भन्यत्त को लद कहते दै, वह रुप अन्यच नहीं हे । अतः 
से “वह भी लभ्य है" इस प्रकार भी शब्द्‌ से उख व्यक्त का सञुच्चय कर सक्ते दहं] जो 
स अन्य च्यक्ति साधारण था, उस प्रत्यक्षत्व को भी खरिषय मं यह्‌ विशेषण देकर 
मभा ५ स करदियाहै। ख शाच्द्‌ यदि श्ञानमात्रपरक मानें तो-घरश्चान आत्मा 
निव त्यक्त हौ जायगा-यदह दोप हम कड श्चाये है । ज्ञ सम्पूणं श्ञानमें श्रञ्चगत खत्य का 
० भी नही हो खकता है कि उस खत्वरूपर से संग्रह कार स्य शब्द्‌ को शानमान्र का याच्य 
स त्‌ स्वत्व का निवंचन भी करे तो ज्ञानमात्र क ख शब्द्‌ वाच्य होने से 
सा व श्रात्मा में भ्यक्त हो जघयगा। भासमान इस 
क वता कलप भी युक्त नहीं हे, कारण कि विकटप को नहीं 
की पेता से । इनमे न ग की अपेता से चतंमानत्व विवक्षित दै, प्रथा जिस 
1. 
1 खकती है, अतः इस पक्तमे भी 

८) 0 यत्किञ्चित्‌ की श्रपे्ञा से दमितः जाः ग्रहण 
वाला ) ओर भासित मी 6 कदाचित्‌ श कारण भि आसिम्यमाण ( भासित हन 
त कवा चत्‌ वतमान भाखन का विपय ही है, थतः उनका ग्यवब्देद्‌ 
समयन ५ गोग चै = 
व न जायमान जो भासन तद्विषय श्राकार ओर 


पत्यत्त ५ पसा लक्षण करने पर धटक्नान श्रात्मा मं 
नहीं दोगा, कारणा कि च्ुःसंयोगर के अनन्तर आत्मा भाखमान नहीं ह| 


वन का भाखन भी मनोरूप इन्द्रिय के संग के अनन्तर ही होता है, 

त श य क (भना आत्मा काप्रहाभी नदीं होता है अवः उक्तरूपं खे 

अन हान आत्मा मं भत्यक्त हो जायगा । 

१ ९ के अनन्तर भासन दोता हो उस इन्ध्ियसंयोग 
यमान जो भासन उल्तका विषय साकार तथा इद्दिय के सम्धरयोग से 


((-0. 1/८1111(4/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


क 


५ तः चो ज = 9 कः क क 





भाषांचुवाद्‌ सहितः । १५५ 


इद्दरियसम्पयोगानन्तरं मासमानलमपेक्तितमतो विंवक्षिताथमिति चेन्न । आ्त्मनोऽ 
पीन्ियसंयोगानन्तरं भासमानवमस्ति । न हि स यदा मनसा श्यते तदा नेन्धरिय- 
संयोगानन्तरम्‌ । नेन्दरियसंयोगमात्रं बिवक्तितं, फं नाम यदनन्तरं भासमानतोत्पत्तिरिति 
चेन, तदनन्तरभपि भासनोत्पत्तः। भासमानतान्तरं तत्‌ नविदं भासनमिति चेत्‌+ 
न । अव्याप्निपरसङ्गात्‌ । एकमासनमात्रन्यवस्थितताल्‌ लक्ञणस्य ॥ ४८ ॥ 

मय मन्यसे यद्धासनं यस्य षिपयस्येन्दरियसंयोगादुत्प्ं तत्तत्र परत्यक्तं परमाण 
मिति निरुक्तौ न दोप इति, मैवम्‌ । यद्धासनं घटोऽयमिति यस्य व्रिपयस्यात्मन इन्द्रि 
येण सह सनिकर्पादुत्पनं तद्धासनं तस्मिन्ात्मनि भमाणं स्यात्‌ ` नास्मा तस्य विषयः, 
तत्कथमेवं स्यादिति चेत्‌ । नहि भवता तदीयविपयस्येत्युक्तं, किन्तु सामान्यतो बिषय- 
स्येति तेनेदमभिहितम्‌ । यदि ठु तदीयताविशेपणघरुपादतते भवान्‌ , तदा यदि च्छन्देन 
ज्ञानजातीयमान्नपरामशंस्वदा स दोपस्तदवस्थः । यदि तु ज्ञानजातीयमात्रव्यक्तिषिशेष- 
परापशंस्तद्‌ाऽग्यापकत्ं, परतिन्नानं तच्छब्दस्य भेदात्‌ , नहि यत्वं तत्वं बा किञ्चि- 
दुगतं रूपमस्ति । 


जन्य ज्ञान प्रत्यक्ल है--पेखा परिष्कार करने पर घ्ररश्लन आत्मा मं पत्यत्त नीं होगा, 


कारण कि चनुःसं गोग के नन्नर श््मक्षान नहीं हना है । 


नणडन--यश्पि चचुखंय'ग फे अनन्तर श्त्मक्षान नहीं होता दै, तथापि 
न्मः कः कषान ना होतः ह) है, अनः आपके लक्षण फे समन्वय होने से धरटलान आत्मा 
मं प्रत्यत्त हो जायगा । 

रुभथन-श्रात्ममनःसंयोग के श्ननन्तर न्मा का भासन होता है, धरः का भासन तो 
नदीं होता है, अतः घटज्ञान श्रात्मा मं प्रत्यत नहीं होगा । 

खग्डन- त तो जिस शन्द्ियसम्परणोग के अनन्तर घरः का भासन प्रोता हो उस 
इन्द्रिय के सम्परयं'ग से जन्य ८ घट ) श्ञान धन्यत्त है पेला लल्ण होने मे घटज्ञान ही यें 
लक्षण का समन्यय हागा, न्यत्र पटादि सान मं सर्वत्र चय्यापि हो जागी 0 ४८॥ 

ममथन--*जो प्रान शज्िस विषय ओर इन्द्रिय के संयोग के अनन्तर होता है, बह 
क्न उस विषय में त्यच्च है'` पेखा ल्तण हे, अनः घटज्ञान श्ान्मा मं भरत्थच नीं । 

शण्डन ~ घटोऽश्म्‌"” यह स'सन जिस विषय भन्मा योर मन फे संयोग के अनन्तर 
उत्पन्न होना है श्चतः चह “चघरोऽयम्‌” भासन आमा मे प्रत्यस्त हो जायगा, अतः पला 


परिष्कार भी भसद्गत ह 1 | 


"मण्न--्ात्मा *घटाऽयम्‌" शस न्ञान का विपथ नहीं है, शतः घटज्ान आत्मा मं 
परत्यत्त कैसे दो सकता दै ? < 

=णडन--श्रापने तदु श्रान का चिषथ-येखा निवेशं न कर सामान्यरूप से विषय 
का निवेश कि ध्ससे यद द्रोप होता 1 यदि तदु लान का विषय एेला निवेश करं 
यदु, तदु को श्वानमाश्रपरक मानं, तो फिर भी घ्टक्चान आतमा मं प्त्यक्त हो जायगा 
कारण किं यदुश्षान से नास्मान का भी ब्रहण दो सकता दै। यदि भरषान 
दयचिपरकः हो, तो घटश्नान म तो समन्वय हो जायगा, अन्यत्र सवत्र म्या हो जायगी, 
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१५६  खण्डनखण्डखाग्रे, परथमपरिष्डेद्‌ः- 


अत एवात्मविपयत्वाञुयोगवत्‌ त्िपुटीपत्यत्तवादिनि परज्ञानस्य घटादौ भरत्यत्त- 

तया भामाख्याञ्चयोगो द्रष्टव्यः चज्धःसनिकपाभावात्‌ । अन्यथा तस्येषटसञ्ञकच्वात्‌ । 
तदथ यदिन्धियसभिकरपोत्पन्नमिति विशेपणमक्तेपे यत्तच्छन्दार्थस्यासाधारख्यादव्याप्त्या- 
पत्तेः । यदि तु यत्तच्छब्दाथांवजुगतौ स्यतां पुनरप्यन्यत् घटोऽयमितिङ्ञानस्य भत्यक्ञसरेन 
प्रमाणता प्रसज्येत ॥ ४६ ॥ 

अथान्यव्यतिरिक्त इति विशेषणं प्रक्तिपसि तदाऽन्यनिषयस्य प्रत्यक्तता न 
स्यात्‌। तच्छब्नाञगताथांभिधाने व्यवच्छेदकलाभावात्‌ । घरजञानस्य च पटे भत्यक्ततया 
भरामाएयं भसज्येत | प 

एतेनेन्द्ियायंसन्निकर्पापन्नं हानमव्यमिचारिभत्यत्तमित्यत्रापि दोपोऽयषक्तो द्ष्यः 
तादृशस्यापि ज्ञानस्य बिपयान्तरे भत्यत्तत्ेन भामाए्यमसङ्गात्‌ । यस्यार्थस्य सनिकर्पात्‌ 
यदुत्पद्यते ज्ञानं तत्न मत्यक्तया भमाणमित्यभिधाने तु यच्छन्दतच्छब्दसाधारणासा- 
धारणायांमिधानविकल्योक्तदोपभसङ्गः । 


,  अन्यभिचारिपदशव वयर्थ, न हि शुक्तौ रजत्नानं रजतेन्द्ियसनिकर्पदुतपजम | 
संस्कारलक्षणा म्रत्यासत्ती रजतत्वेऽप्यस्तीति चे । पूर्ववाुभूतरजततादात्म्यस्य संसका-. 


कारण फि निकल श्ञान मे इत्ति यस्व तत्व कोर श्रजुगत धम्म नकी है । जिसको भरशत्ति- 
निमित्त मान कर ज्ञानमात्र का यत्‌ शष्द्‌ से ग्रहण हो । जो प्रमाकर श्चादि त्रिपुटी (ज्ञाता क्षान 
हेय घय) काभानक्षान में मानते है, उनके मत मे घरक्ञान आत्मामं भ्त्थक्त इट ही है, 
अतः. घरल्लान पर मं परत्यत्त हो जायगा यह दोप जानना चाहिये । 

समथन--जिस बस्तु शरोर इन्द्रिय के सन्निकयं से उत्पन्न जो शान हो बह श्चान उस 
वस्तु मे प्रस्य्त दै, म घरज्ञान पर मे त्यक्त नं ्ै। 

खप्डन--+यद्‌ यदुशष्द्‌ को अनुगत तदुतदुक्नान-व्यक्तिपरक माने तो अन्यक्षान मे 
अन्याति दो जायगी ओर यत्छत्तरष को श्रजुगत मान भी रो 

१ लै, तथभी ५ 

पट में य जायगा ॥४६॥ स 

समथन--जिस वस्तु तथा इन्द्रिय के सन्निकर्ष से जो ज्ञान त त 

ज्ञान होता है बह श्चान उखसे 

जो अन्य, उस अन्य से व्यतिरिक्त वस्तु मे त्यक्त दै, अतः घटश्षान पटर मे भत्यक्त नहीं दै ! 


खप्डन--्न्य विषयक प्रत्थत्त के लदय न होने से वह भत्यत्त न कहा जायगा । 


1 श व भत्यत्त म भो उक्त लक्षण के समन्वय होने से अतिव्यासि 
५६) (कस. अदुगमक रूप से सन्निकपंजश्ञानपरक मान भौ लं तो व्यवच्देश 


९ २५ जायगा । कारणं कि तदु शब्द्‌ से परक्षान काभी 

0 

ब 1 ए व जायगा--यदह दोप जानना चाहिये ! यदि जिस 
उत्पनन हा बह ज्ञान उस मर ~ 

कर शोष ड्‌ £ विषय मं भ्रत्यक्त दै- पेस। त 

दोष हा ५ यदुतदुघरित लक्तण॒ करः तो रजत के सन्मिकषं से शुक्ति मं रजतच्नम 

नहा दाता हे, अतः रजत म प्रस्यक्त नही.होगा । किर अव्यभिचारी विशेषण व्यथं हो जायगा । 
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भाषाचुवादसदहितः । १५७ 


। राभावादृक्तदोपतादवस्थ्यात्‌ । गरूमताजुसारेण सुतरां विशेपणवेयध्या तेन व्यभिचारा- 
| नङ्गीकारात्‌ । रजतत्ववैशिष्टये पुरोविनस्तदभावात्‌ › तस्मिभेव॒वांशेऽपामाए्यं न 
| तु रजततबमान्ने तस्यान्यत्र स्त्रात्‌ ॥ ५० ॥ 

दथ सान्ञात्क!रि्वं परत्य्ञलक्तणथुखयते तद्‌ा सान्ताच्छारिभरमेऽपि प्रसङ्गः । 
अव्यमिचारितखेन विशेषितं तल्लक्षणमिति वा मेद्रा्रहन्यतिरिक्तविश्रमामाबो वेषि 
चेत्‌ न । विकल्पासहस्वात्‌ । किमवगतमिदं लक्षणं फलहेतुः अनवरगतं बा, न तावच 
रमः, तद्भिभधानवैयथ्यंभसङ्गात्‌ । अभिधानस्य ज्ञानोरपादोपयोगित्वात्‌ तस्य चानवगत- 
स्यैव फलसाधकत्वाभ्युपगमात्‌। आवय किमन्यस्मात्तदबगमः; उत त्वदीयाद्नक्तणवाक्यात्‌ ; 
यद्यन्यसात्छृतमयुना लक्तणाभिधानभयासेन, अभिधानस्य त्नानोत्पदातिरिक्तमयो- 
जनाभावात्‌ तस्य चान्यत एव सिद्धः । | 

अन्त्ये कि सदभिधानमाप्नोपदेशतया साक्ात्कारित्वं बोधयति, उत लिङ्गादि- 
भावेन १ न ताबबरमः, त्वदचनस्य साक्तात्कारिस्वाबिनामावादेदशंयितुमशक्यस्वात्‌ । 
नापि पथमः, वादिनं भरति मवत आप्तस्ासिद्धेः । सिद्धो रि भतिज्ञामात्रादेव साध्यसिद्ध- 
ईैत्वा्यभिधानमनर्थकं सवत्र स्यात्‌।॥ ५६ ॥ 


9 क दो = स क जो. का क जक 


कः वोभय द क = 
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कि कतः के ऋ क कते कः [न 


संस्काररूप प्रत्यासत्ति रजत मे भी दै-यद आप नहीं कह सकते हं, कारण कि पुरोषर्त- 
शक्ति मे जो र्जनतखवैशिष्ट्य ( ताद्राटम्य ) दै उत्तमे संस्कारङूप भत्यासत्ति भी नीं है 
ञ्नोर वादात्म्य मं ही वह क्षानश्रम भी दै, रजय म भ्रम नही दै, कारण कि रजतत्व अन्यत्र 
विद्यमान दै ॥५०॥ £ 

समभ्रन--सान्तार्कारित्व शरत्यत्त का लक्तण है । 

खणडन--रत्यत्तश्नम मेँ प्रसङ्ग होने से यह लद्षण अयुक्त दै । 

समभन भ्रम मं अरतिब्यास्िवारण के अर्थं, अव्यमिचारित्व का निवेश दै, अतः श्रति- 
य्य।सि नी, अथवा मेदाप्रह से भिन्न श्रम्ञान होता नहीं दै अर्थात्‌ शानभात्र परमाही है, अतः 
व्यभिचारो धिशेषण देने का कुद काम नदीं है। 

दण्डन--यद् लक्षण भी विकट्प को नदीं सदह सकता है । देलिये- क्या अवगत 
( शात ) लच्लण व्यागृत्ति वा उप्रधहाररूप फल का कारण है बा अनवगत ? अनषगत, 
व्यावृत्ति आदि फल का कारण नहीं हे, कारण कि यदं श्नवगतलक्तण फल का हेतु हो तो 
द्ममिधान केवल श्वान के लिये होता हे भोर लक्तणक्ञान का श्रत म॑कुखं उपयोग नदी टै, 
कारण शि अघ्षात ही लक्षण उयाचृत्ति, आदिं फल का देव है ओर यदि अरवगतलक्तणए को 
व्यावृत्ति शादि का हेतु मानं श्रौर लक्षण का रवगम ्रन्य से मानं तो लक्षण का श्रभिधान 
व्यथं है, कारण कि अभिधान क्षान के लिये दोता है वद श्रन्य से सिद्ध दै । यदि लकण धारय 
से भरवगत होता है तो यह विकटप होता रै कि श्रापका लत्तणवाश्य श्रा्तयाक्यरूप से लकण 
का योधक दै यादेतुरूप से । इनमे हेतुङप से नदीं क सकते, कारण कि सान्ञात्कारिस्य 
का विनाभाव (ययाति) वाक्य में नदीं दै तथा ्रा्वाक्यरूप से भो नदी कद सकते, कारणा 
कि आपका वाक्य, यादी के प्रति श्राक्तवाक्य नदीं दै । यदि आपके वाक्य को ्राप्तयाक्य मानें 
भी तो भतिक्ञामात्र से साध्यसिद्धि दोने से देतु आदि का श्रभिधान व्यथं हो जायगा ॥५१॥ 
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१५८ खण्डनखण्डखाद्य, भयमपरिष्छेद्‌;- 


अथ मन्यसे यः साक्तार्कारित्वमन्यतो जानाति पत्यक्तव्यवहारनिदानतया च नं 
जानाति, तं भति भरत्यक्तव्यवहारनिदानत्थमस्य ज्ञाप्यते लक्षणवादिना, तचानुमानमावे- 
नवः नाप्तोपदेशतया । अतएव च लक्तणं फेवलव्यतिरेव्यनुमानमाचचमहे, तयया- 
भरावणादिभमितयः साक्तात्कारिममितयो वा अत्यक्तस्वेन व्यवहक्तव्याः, साक्तात्ारि 
भमितित्वात्‌ न यलमत्यक्षतया व्पवद्वियते न तत्सान्तात्कारि यथाऽलुमितिः तथाचैता 
स्तस्मात्तथा--एतदनुभानमतिपादकश्च वाक्यं नाप्तवाव्यत्वेन भयुज्यते वादिना. किन्त 
व्यपतयादेः भतिपन्नस्यैव सारकं, पूववांभतिपमस्य वा भिज्ञासोत्पादनदवारेरोदानीमेव 
वादिनि भमाणोत्पादकमित्युक्तदोपानवफाश इति ॥ | 


न मत्यज्ञतया व्यबहत्ते्या इति उपवहारस्य कि विषयभेदो विशेषः उत 
शब्दभेदः । 


„ आये यथसो बिपयविशिषटं व्यवहारं नाज्ञासीरकथं साक्तात्कारिणि तस्य खक- 
सभया सत्षएनान्यादप्यवगच्छेत्‌ › नहवरिदिताग्निरचुमानादप्यग्निसम्बन्धं बोधयितुं 
शक्यः । अयाङ्नासीत्‌ तदा ्ातननापनवेययाह्क्तणसूपमञुमानं निपभयोजनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


क कोने ऊ कके चे कक = = = 


समथन--जो पुखप सान्तात्कारित्व को अन्य हेतु “ पत्यक्त दि ) सरे जानते ह; किन्तु 
साल्तात्कारित्व मे प्त्यक्तत्व व्यवहार के कारणत्व फा नदीं जानते ह, उनके प्रति तयदस 
व्यवहार का कारणत्व लक्षण से बोधित होता ह । बह बोधन भी आ घावयरूप से नहीं 
होता है, कि पराथ श्रजुमानरूप से टतः है । -खौसे लचतण का व्यतिरेका अलुमान हम 
लोग कहते ह । वह अनुमान-भावण आदि रमिति वा साक्ताल्कारी प्रमिति, प्ररणक्ञत्व से 
व्यवद्चभ्य द, साक्ताट्कारित्वयुक्त होने से, जो पत्यक्तन्व से उ-वहकतंसय नहीं है, बह 
साल्तात्कारी नही है, जैसे अयुमिति । साक्तात्क'रीरुपपन्न साद्धःत्कारिःःरूप दहेतुसे - युक्त दै - 
तस्मात्‌ उक्त साध्य ( त्यक्त्व से व्यददहतंव्यस्व › से युत्त है- एतादश पञ्च'वयव वःश््यरूप 

। स पञ्चावयव वाक को वादी ानवाक्यरूप से भयोग हीं करता है; किन्तु 
च्या्त के स्मरण क अथं अथवा पूवं अन्षात व्याप्ति के ( जिज्ञासा के उत्पादन 
छया ) उस काल में हो नके लिये प्रयोग करतः है, अनः कोदं दाष नहीं है । 

व ८ शत से व्यवहरतंव्य हे ` क्या इस चायय का धत्यत्तत्वप्रकारक कषान 
व 1 शब्द्‌ से अभिधेय है यह अथं हे । रथम पत्त म यदि यह पुरष 
छ व ज्ञ ५ को थम से नही जानता है तो लत्तश॒ वाष्य से साक्षात्कारी 
ना 1 कजा अग्नि को नहीं जागता वद्‌ धूम से पर्वतम अत्रि को 
उ 1 ६1 यदि भथम से भत्यक्तत्वभरकारक श्वानपिषयत्य का जानता दहै, तो 

क्षा त अदुमान व्यथं है ॥ ५२ ॥ । 

ह & 
1 
श्रचुमान प्रयोग ्ै। र्यचहार का अमुक विषय दहै उक्तके भति यष 

खपदन--च्यवदारमात्र के विपय को सामान्यरूप से जान 
(भत्यत्तत्व व्यवक्ार) के सामान्य से निभित्तवत्ता को जना ५ व 


न 
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भाषाच्चुबादसषहितः । १५६ 


अथ सामान्यतो जानाति अस्ति कच्चिद्विपयः परत्यक्तन्यहारस्य, विशेषतस्तु 
न जानाति तं पनीदञुच्यते न । फं सामान्यतो निपित्तवत्तां व्यवहारमात्रस्य जानाति 
उत व्यवहारविशेपस्य । श्राय भ्टताजुपयोगः ग्यवहारप्रिशेषस्य चिन्त्यमानत्वात्‌ । 
द्वितीये भङृगोऽसो व्यवहारस्य विशेष इति बिकल्पितपक्तानुभवेशमन्तरेण न 
निस्तारः ॥ ५३ ॥ 

८“एतेन सब्वरस्यैव : चयस्य स्वीकारः परासनीयः | 

तथाहि- = 

नात्यापस्या प्रपाणत्रात्ते तेऽथाः स्वीक्रियोचिताः | 
तद्धियस्तदु ¶कारे साश्रयं कथचिकित्सतु ॥ ३५ ॥ 
अथान्य स विंशेपश्रत्‌ तद्धीत्वं कथिदिष्यते | 
दत्तः माका बादाय विष्ट रमेव तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथादुत्थास्नवो धमां नाञ्ुगत्वादयो यथा । 
तद्धीत्रमपि तद्रत्स्यादित्यर्थोऽनथंमाविशेव्‌ ॥ ३७ ॥ 
सोऽपि वा धीविशेषः फिं स्री कार्य्यस्तद्धियं चिना । 
एवश्च सोऽपि सोपीति न न्तः सोपानधावने ॥ ३८ ॥ 
समस्तत्लोकणसञोकमत्यमाधित्य नृत्यतो, । 
का तदस्तु गतिस्तत्तद्रस्तृधीव्यवहारयोः ॥ ३६ ॥ 
उपपादयितुं तस्तैमंतैरशकनीययोः । 
अनिवक्तन्यतावादपादसेबागतिस्तयोः ॥ ४० ॥ ५४ ॥ 


मार की निमित्तचत्ता सामान्य से जानता भौ दो तो उसका भृत म कोर उपयोग नही, 
कारण क्रि इदानीं उ्यवहारचिशेष (परस्यत्तत्व व्यवहार) की चिन्ता है 1 द्वितीय पल्ल म शर्थात्‌ 
यदि करं क्कि प्रदत्त व्यवहार के सामान्य से निमित्तव्ता जानतां दै तो यद विकल्प होता हे 
[क भ्त्यत्त वयधहार मे जो विशेष दै वह अत्यकचक्ञानटत वा प्रत्यक्तशष्शृत है भौर पेसा 
विश्टप होने परः दोनां पत्ता मं मूलकथित दोष हो जायगा ॥५२॥ 

इस श्रभ्रिम युक्ति से भो लत्तणमात्र खरिडत द, दे खिये- लक्षण खे जायमान अनु . 
मितिरूप धमामाघ्र से दय की सिद्धि न्दी होती ै, कारण कि भमामात्र सय अर्थं 
साधारण रै, भरतः एक भरमा से सव अथं की सिद्धि हो जायगी तथ लदययिशिषएठ भमा से 
मी ल्य की सिद्धि नही होती है, कारण कि लदयविशिष्र प्रमा म लद्य भी विशेषण द, 
अतः श्ंशतः लद्य से लेदय की सिद्धि दोतते से भ्रात्मा्चय दो जायगा । 

समभन--लदयविशिष्ट बुदित्य, युद्धि का ही धम्मविशेष है, लय का यैशिष्टव नही 
हं, अतः लच्यविशिणए रमा से लदय को सिद्धि मं आत्माश्रय न्दी है। 

खणडन--यदि तदूषिषयर्वेशिष्ट्य को युद्धि का धम्मे मानेंगे तो वुद्धि साकार हयो 
जायगी, निराकार न रहेगी, कारण कि यावत्‌ साकार घटादि से युद्धिका श्रगेदन मानें 
तावत्‌ घटावि थं वैशिष्ट्य, युद्धि का भास्यं नी दो सकता दै। 
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१६० खर्डनखण्डखाये, भयमपरिच्ेदः- 


नापि द्वितीयः। तथा हि अयमनुमाना्ैः स्यात्‌-भ्रावणादिपतिपत्तयः भत्यक्ञ- 
शब्द्‌ामिषेयाः सान्नात्कारित्वादित्यादिः- सोऽपि न, यच्रसाक्ा्कारि्यनुभानादौ 
तच्छब्दाभयोगमात्रात्सान्तात्कारिणि तच्छब्दपयोगः क्रियते तहिं शशविपाणजवगडदशा- 
दिशब्दभ्रयोगोऽपि सान्तात्कारिणि कत्तव्य एवाविशेपात्‌ । अथ जवगडदशादिशब्दा; 
सामान्यतोऽथवत्तया न सिद्धाः, कचिदप्यपयोगात्‌, शशविपाणादिशब्दाश्चासद्विषया 
एवेति सिद्धा, भत्यक्ञादिशब्दास्ठु सद्विपयवत्तया सामान्यतः सिद्धाः, मत्यत्तमस्तीत्पादि- 
भयोगदशनादित्यस्ति विशेष इति वेत्‌ मैवम्‌ । एतेनापि विशेषेण चाछ्खपादिशब्दा- 
नामष्यबच्चेदात्‌ तेषामपि सान्ता्तारिमात्रे भयोगमसङ्गः । साक्तात्कारित्वे सत्यपि 
भावणादो चाह्धपादिशब्दानाममयोगो न त्वेवं भत्यक्ञादिशब्दानामिति विशेष इति चेत्‌। 
एवं तहि यत साक्तात्फारित्वं नास्ति तत्र भत्यक्नशब्दभयोगो नास्ति, यत्र साक्ाकारिब- 
मस्ति तत्र सवत्रास्तीति यो जानीते तं मति लक्षणाभिधानमिति स्यात्‌, स च व्यवहारा- 
नतरबदन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव वाच्यवाचकमावमवधारितवानिति व्यर्थं लक्षणम्‌ । 

एतेनानुमित्यादिव्यवच्छि्तयां व्यवहत्त॑न्यमित्यप्युक्तानमानसाध्यतगमाऽभिषी- 
यमानमपास्तं वेदितव्यम्‌ ॥ ५५॥ 


त समन--क्ञान का स्वभाव केवल भ्रकाशरूप है अतः कान का तद्धोः १ 
धम्म नदी हः किन्त अथं के सम्बन्ध से च्नोपाधिक है, जसे स्फटिक व । 
श्ानगत विशेपधम्मके उत्पादन के अथं वाह्य अथं के आवश्यक होने से वोद्धमत का भवेश 
नही होगा 1 

८ खस्वन्‌-जते अमात्य शादि धमं, श्रथेजन्य नहीं ह कि 
जन्य द-यखे.ही तदथबुद्धित्व मी अर्थंजन्य नदीं हे, सि क 
धम्मके आधान के लिये वादय अथं का उपयोग नदीं है। किञ्च बुद्धिगत तदुबुद्धित्वरूप धम्मं 
की सिद्धिम अतिपरसङ्ग होने से प्रमामाव्र से हो नहीं सक्तो, किन्तु तदुवुद्धित्वविशि्- 
भमासेहो होगी, अतः अश्वतः आत्माश्रय हा जायगा, तथा तदुषुदधित्वुद्धि का भो तदुवुद्धि- 
युचित्वरूप धम्मे कौ सिद्धि तदुवुदि से दी होगी, अतः अनवस्था का थसङ्ग हो जायगा 


॥ (- त ४.4 
तिम मस दे मभि दला न 
` असान्तात्कारी अदुमितिः भत्यत्त ता ह जसे अनुमिति--यद युक्त नही है, कारण किं 
रयोग हो तो शशविषाण ५ण्द्‌ क अगरयोग होने से ही साकातकारी मे भत्य्त शब्द का 
वपा जब गड़द्श भादि शब्द्‌ का भो अयोग साचात्कारी भे करना चाहिये । 
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भाषाञुबाद सहितः । १६१ 


ूरवमतिपन्षमेव वाच्यवाचकभाव लक्तणाभिधानेन स्माय्येत इति चेन्न, अवगत- 
समयस्य भत्यक्तशब्दादेष तत्सरणसम्भवात्‌ व्यथंता लक्षणाभिधानस्य स्यात्‌ । अव्रगत- 
शब्दार्थसम्बन्धः शब्दादेव सरन्‌ यदि लक्षणेन स्माय्येते, तदा लक्ञणवाक्वगतपद- 
कद्भ्वार्थस्ररणाथमपि तच्क्तएमभिधानीयमविशेषादेवं तल्नक्तणवाक्येऽपीत्यपययेबसानं 
स्यात्‌ | | ¦ 
नञ भरतिवादिनं प्रति लक्षणाभिधानं नाथवत्‌ `तेन वाग्ाप्तमावानङ्गीकारात्‌ ; 
किन्त शिष्यार्थं लक्षणणुच्यते शास्त्रे, स॒ दहि शास्रस्य कतारमाप्तमेव मन्यते, तसमात्‌ 
शिष्यं भत्याक्चचचनतयेव लक्षणवाक्यमथं प्रतिपादयिष्यति शरुणा गीयमानम्‌ ; यस्तया 
सान्ताक्रारिशब्दा्थः भतीतः स एव भत्यक्षशब्दाथे इति, मेवम्‌ । यदि वादिनं भ्रति न 
शाङ्ञ', किन्तु शिष्यं परति, तदा भरतिज्ञामानादेवाप्रवचनात्‌ शिष्यस्यायनिश्वयोत्पततः 
हेत्वाथमिधानमनथंकमापन्नं शास्त्रे । 


ठमभन--जवगड़द्‌श !दि शब्द सामान्यतः अरथंवतरूप से सिद्धः नदीं है; कारण 
कि किसी र्थं मं इनका प्रयोग नहीं होता दै । तथा शशविषाण शब्द ्रसत्‌चिपय दै श्रौर 
प्रत्यत्तशब्द सद्धिपयत्वरूप से सामान्यसूप से सिद्ध है, कारण फि “ग्रत्यत्षमस्ति" यह 
भरयोग देखने म॑ आता दै यह विशेष है। रथात्‌ सदविपय शरोर ्रथवद होकर अजुमिति श्रादि 
म अप्रयुक्त होने से प्रस्यक्तशव्द्‌ का सान्नात्कारी मं प्रयोग होता हं, पेसे जवगड़दश आदि 
शब्द्‌ नहीं ई, चतः इनका सक्ात्कारी म रयोग नदी होता । 

लण्डन--ेसा विशेष दोनेपर चाुपादि शब्द्‌ का भी साक्तात्कारीमात्र मे भ्रयोग हो 
ज्ञायगा, कारण करि चालुपादि शब्द्‌ श्रवत्‌ सद्धिपय होकर भी अञ्ुमिति आदि मं 
्रपयुक्त ह । ॑ 

यदि करं कि साल्लात्रोरूप वण आदि म चाप शब्द्‌ का प्रयोग नहीं होता है 
ननोर परस्यत्तशब्द्‌ का पयोग होता है प्रत्यत जोर चाच्लुपशब्द्‌ म यद भेद है थरथांत्‌ पर्यक्ष- 
शब्द धर्थवत्‌ खद्धिपय तथा साक्तात्कारीम।त्र म प्रयुक्त होकर अनुमिति भादि मं नदीं अयुक्त 
होता दै, श्रतः साल्ञात्कारीमात्र का वाच्कदहै तो जिंख थथं मे सा्तात्कारित्व नहीं है 
वदां अत्यस्त शब्द्‌ का ध्रयोग नही है ओर जां साक्षाटकारित्य है, वहां सवत्र भत्य्ञ शब्द्‌ का 
प्रयोग है-यद जो जानता है उसके लिट लक्तस का अभिधान द श्रौर वद पुरुष घरपर 
आदि शब्द फे तुस्य अन्वय ञग्रतिरेक से ही भ्त्यत्त शब्द के भी याच्यवाचकमाव का अवगम 
कर सकता ह, तः लक्षण का अभिधान उयरथं है । क 

दसी प्रकार साक्तात्कारी भरमिति्ुमित्यादि उ्यवच्छिननत्य रूप से व्यवहतेभ्य हं, 
सा्तात्कारित्ययुक्त होने से इस्यादि फथन का खरडन जानना चिये, कारण कि भन्वय 
ष्यक्तिरेक से हो उक्त अथं सिद्ध है ॥५५॥ व 

दमन-पू्र्॑ात वाच्यवाचकभाव का स्मरण, लक्षण के श्रमिथान से पुरप को 
कराया जाता ह ? 

खरुडन- जस पुरय को समय ( सद्वैत ) का ्ान दो चुका दै, बह भत्यचच शाष्द के 
श्रवण से ही सद्वैत का खरण कर सकता दै, ग्रतः उस पुरुष कै सद्ेतस्ररणाथ लक्षण का 
भिधान व्यथं है| | 

२१ 
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१६२ खण्डनखण्दखारे, भथमपरिच्छेदः- 


अथ भवतु तत्मतिवादिनपपि भति शारो वाक्यं यत्र हेत्वा्युपात्त, लक्तणवाक्य- 
न्तु शिष्यमेव भरति भरयोजकं प्रतिपन्नशाख्काराप्तमावमिति मन्यसे । तदप्युपपननम्‌ | 
शाख्ान्तरसाध्यलादस्याथस्य । अस्ति समयग्राषकः शासं निभिः प्रणीतं नामलिङ्गा- 
चशासनब्याकरणादि । यदि च शाक्लान्तरसाध्योऽप्यर्थो भवदीयशाख्स्य विपय- 
स्ति भरकृतिप्रत्ययविभागेन साधनमपि शब्दानां कुतो न व्युत्पाद्यते लिङ्गं बा शब्दानां 
कुतो नाभिधीयते, तदज्ञानेऽपि पराजयो जायत एव ॥ ५६ ॥ 

अथ वाऽस्तु व्याकरणादिषिषयं विहाय नामव्युत्पादनं कथमपि भवच्छास्चस्य 
` बिषयस्‌ ; तथापि नयुनतरलमस्मिन्‌ विपये भवदीयशाख्रस्य । वहूनि नामानि बिदयन्ते 
कोपान्तरवत्तीनि कृतो न व्युत्पादितानि तानीति । अथास्मिन्‌ शाख येपां शब्दाना 
पयोगस्तेपामनेन व्युत्पादनं न सर्वेपामित्युच्यते । तथापि यथैकवाक्यगतस्य पदस्य 


यद्रि शब्द्‌ के धवण से ही सद्धेत का स्मतां -लक्तणवा्रय से भी सङ्केत को स्मरण 
करता दै, तो लक्षणवाकयगत जो पदकद्भ्ब, उनफे अर्थं के स्मरण के लिये भी तत्‌ तत्‌ 
ल्ल का अभिधान करना चाहिये, कारण फि जिस पद्‌ के वणु से सङ्केत स्यत है उसके 
स्मरण के लिये भी आपको लक्षण करना है, फिर विशेष यया दै कि उन पदाथा का लक्षण 
न किया जाय । इख प्रकार उस पदां के लच्षणवावयगत अनेक पदार्थो के भी लक्तण करना 
दोग, अतः लक्लण॒ के निमांश॒ को समाि नहीं होगी । 

.समथन-ग्रतिवाद के लिये लक्तण ` का अभिधान नहीं है, फारण कि वह वादी को 
रात नदा मानता हं; क्रिन्तु शिप्य के लिये शाख मं लक्षण कहा है, कारण किं बह शाल्ङ्तां 
को आप्त मानता है । 

इस कारण शुरु से गीत लक्षणयाक्य ्आास्तवचन रूप ते 1 री 
शष्द्‌ का श्रथ जानते हो, वही भत्यत्त शब्द का अर्थ है- इस र व १ 
खण्डन--यदवि वाद्‌ के लिये शाख नहीं है, किन्तु शिप्य के लिये है, तो थतिक्ामात्र 


से ही आप्तव्रचनरूप से शिष्य अथं का निश्चय व्र से शाल्नमें 
कर लेगा, अतः का 
अभिधान अनथंक हो जायगा । ८ व्व 


समथन--जिस वाक्यम हेतु श्चादि 
केलिये ही रदे, स 
जानता द। 


रण्डन--श्चापके कथन फे श्रनुखार लच्तणनिम्मणि का भयोजन सहे 
र सङ्केतग्रह इथ 
यदह युक्त नहीं है, कारण कि यह अर्थं शासखरान्तरसाध्य है । सुनिश्चौ के प्रसीत 1 
स चादि बहुत से शाख शक्तिप्रा्क हदे । यदि अन्य शाख से साध्य अथ॑ भी आपके 
त स के धिभाग से शब्दो का साधन आप कया नहं करते है 
दा के, च्युत्पाद्न कयां नहीं करते वे त 
जय होता ही है ॥५६॥ ध 
यदि कहं कि व्याकरण के विषय को त्यागकर नाम ब्युत्पाद्‌न हमारे शाख का विधय 


है, तो भी स विषय मे भी आपके शास्र की कोशा 
9 र ही दे, कि ५ कों 
मे हं, फिर उनका भी व्युत्पादन आपने क्य नही । ये कर कि अनना का ्रङूत्‌- 


रादि का अभिधान दो वह शासनीय वाक्य प्रतिवादी 
परन्तु लक्तणवाक्य तो उस शिष्य के लिये ही है, जो शाख्रकर्ता को आ 
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रै 


भापाच्ुवादस्हितः। १६३ 


लक्तणब्युत्पादनमेवं तल्नक्ञणवाक्यगतपदस्यापीत्यपय्येवसानमापतितं शाद्लस्य, तत्तन्न- 
तणवावयपभरयोग एव तेषां तेषां पदानां शास्त्रे जातोपयोगजात्‌ । अथ नानालक्षण- 
परणोतणां वादिनां विप्रतिपत्तेः परत्यक्तादिशब्दराथं एव व्युरपाग्यते संशयनिरासाय नान्यो- 
ऽसंशयलादिति मन्यसे, तथाप्यनुपपत्तिः । अस्ति हि वादीनामथं बाच्यतायोत्यता- 
विवादः, अस्ति च दिदुरादिपदानामर्थे कर्मकठलाकमंकवत्े विवादः, अस्ति च भाव- 
शब्दस्य खरूपसखसत्तासामान्याद्यथत्वे, अस्ति चाधिकरणशब्दाथंस्य पतनप्रतिवन्धक- 
बसमवायिवादौ । एवमन्यस्मिन्नपि बहौ पदार्थे जाग्रति विम्रतिपत्तयस्तन्नक्षणानि 
कस्मानोक्तानि तदास्तामेकन्र विस्तराभिनिवेशः ॥ ५७ ॥ 


क्त |) चि 


शाख मे उपयोग है, उनका ही निरूपण किया है, न्य का नष्ठी, तो जैसे एकवाक्यगत 
पद का लक्षण ( अथं य्युत्पादन ) दे, वैसेही उस लक्षणवाक्यगतपव्‌ का भी लच्तण करना 
होगा इस रीति से शाख का पय॑बसान नदीं होगा, कारण कि उन २ लक्षणवाक्यो के प्रयोग 
मदी उन २ पदौ का उपयोग है । 

समथन-नानाभ्रकार-लक्नणभ्रेता वादि्भोकी भत्यक्ञादि लक्षण मं धिभरतिपत्ति होनेसे 
सन्देह के निरास के अथं परत्यक्तादि शब्द्‌ के अथं का ही निरूपण करते ह अन्य का नही, 
कारण कि न्यत्र सन्देह नहीं हे ए 

लण्टन--यदि सन्दिग्ध का ही निरूपण करना दै तो च चा रादि निपात के थं में 
ाच्यत्वदयोस्यत्व का विवाद है, तथा चिदुर मादि शब्द्‌ मे कदं प्रत्यय दै, वा कमकतृ प्रथय है, 
यह विवाद है, एवम्‌ भावशब्द्‌ स्तररूप सत्‌ का वा खत्ताखामान्य विशिष्ट का वाचक दै यद 
विभ्रतिपत्ति दै, तथा श्रधिकरण शब्द द्रव्य समवायी का वाचक ह या पतनभ्रतिवन्थक वस्तु 
का वाचक दै, यह विवाद्‌ है पवम्‌ न्य बहुत से परार्थो म विध्रतिपत्ति दै, फिर उन सवका 
निरूपण भाप पथा नहीं करते-तस्मात्‌ पकत्र विस्तार का अभिनिवेश व्यथं दै ॥ ५७ ॥ 

किञ्च जिस सात्तात्कारित्व को धत्यत्त का लच्वण॒ कहते ह यह साक्तात्कारित्व 

धया दे । . 
समथन--वत्तुलत्व पृथबुभ्नोदरत्व भादि विशेष से सित जो घटादि श्रथं उसका 
शान साश्ठात्कारी हे । 

खण्डन विशेष के साहित्य को यदि उपलक्तण मानें, अर्थात्‌ विशैष जिसमे 
स्वङ्प से रहता हो, विशेष भो श्वान मे भासत हो यह नियम नदीं है, यदि एसा मानं, तो 
नुमिति आदि म लच्ण॒की अरतिभ्यासि हो जायगी, कारण कि अमिति के विषय वहि 
दि म॑ भो षस्तुरूपसे धिशेष वि्मान ही दै । यदि विशेष के साहित्य को विशेषण मानं तो 
विशेष्शदला ( परस्प ) का करीं विश्राम माननेपर जिस विशेष मं अन्य विशेष नहीं दै 
उख विशेष का षान, थस्यत्च न होगा, रतः उस विरोष श्चंश म उस विशेष से विशिष्ट का क्षान 
भी भ्त्यक्त न कविग, पवम्‌ मूलग्रत्यक्ष-पर्यन्त उल विशेष अंश मं भ्यक्तता नदी दोगी । 
यदि विशेषशद्गला का विधाम नदी मानें तो अनवस्था दोप का प्रसद्र होगा । किथ्च. सव 
विशेष स्यविशेष के साथ ही प्रव्यच्च मे भासेंगे भीर याधतू धिशेपविशिष्ट साध्यसाधनम्‌ दा 
ध्यािग्रह होने से अनुमिति म भो यावत्‌ धिशेष का भान हो जायगा, श्वतः शचुमिति मं 
प्रर्थत्तत्व हा जायग। ॥५८॥ 
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१६४ खर्डनखण्डखाग्म, भरथमपरिच्ेदः- 


किञ्च तत्साक्नात्कारितम्‌ १। सविशेपाथपभफाशवमिति चेन्न । सबिशेपलस्यो- 
पलत्षणत्वेऽुमानादिष्या्चिः । षिशेषरणत्वे च यदि षिशेपशृद्रलाया विभ्रान्तिश्तदाशेषः 
विशेषस्य बोधे प्रत्यक्तलक्तणन्तोणएत्वेनाऽऽप्ूलमपरर्यत्ततापातः । यद्यविश्रान्तिस्तदा 
तादृशस्येव व्याग्रहादद्धमायामपि तादशीसिद्धिरिति साक्तात्तारिवापत्तिः ॥१८॥ ` 

अथानचुगमात्तत्र न तदन्ुमा; तदि तदनुगतपरतीत्यायनुपपत्तिः व्यक्तेरनु- 
मानादसिद्धयापत्तिश । यथा हि व्यक्ते विना सामान्यस्य, तथा तावत्‌ त॑ विशेषं 
विना व्यक्तरेप्यलुपपत्यविशेपात्‌ । यदि च प्रतीस्यपय्येवसानाभावात्क्तपमंतया नानन्त- 
विशेपसिद्धिरिति मन्यते तदा भरतीतापग्यवसानात्दुद्धिः साक्तात्मफाशः स्यात्‌ । 

परतिपयमानान्तविशेपभकाशकल्पनाचेफाकिसाक्तात्वनाभकबिशोपकफन्पनेवाल्प- 
लात्‌ भेयसितरा । साकताच्वन्यवहारान्यथाजुपपततः कंल्पनाबीजस्य तावताऽपि चरिता- 
थलादिति कृता तत्‌ कल्पनाऽपि नात एव, विस्तरात्र वच्यते ॥५६॥ 


कतत = = क 





+ 


समथन--विशेष अनन्त हं, उनमें पक ्रजुगत रुप नहीं है, रतः अजुमिति मे उनका 
भान नी दोगा । 

खणठन--यदि विशेष का अदुमिति मे भान नष होता है, तो व्यापक विशेष विपयक 
“अश्निमान्‌ अयम्‌” इत्याकारक भ्रतोति वा व्यवहार नदीं दोना चाहिये । 

किञ्च व्यक्ति की सिद्धि भी अजुभिति में नहीं होगी । यदि कं कि व्यक्ति का भान, 
समान्य के भान के बिना अनुपपन्न है, अतः सामान्य विषयक अनुमिति मे व्यक्ति भी भासती 
है, तो तावत्‌ विशेप के धिना भ्यक्ति भी अलप दी दै; अतः व्यक्तिधिपयक श्चलुमिति में 
ताघत्‌ विशेष के भान्‌ का भसङ्ग हा जायगा । यदि करं कि विदोष फे भान के विना भी व्यक्ति 
काभानद्ा सक्ता &, अतः अनुपपत्ति केन होने से विशेष का भान श्रजमिति मे नहीं होता 
हं, तब व्यक्ति भी विशेष के विना अजुपपन्ञ है, श्रतः व्यक्ति को इ सेजो विशेष कीं 
स विगोषविपयक दोने से त्यक्त दो जायगी । किञ्च साछ्ठार्व व्यवहार की उप- 
प ए एक सान्तास्वधम्मं की कटपना सेही सिद्ध है, { पना 
म च रमाण भी नदी ह | हे फर श्ननन्त विशेष की करं 

समथन--विशेप की सिद्धि अपरस्तु दै, अवः उसकी असिद्धि से कोई दानि नहीं ह, 
भस्तुत स्यन्त का ला हं उख उपपत्ति साक्तास्व की कटपना से हो कती है । 

खषडन--यदि भरत्यद्त्व व्यवदार की अल्यथादुपपत्ति से अर्थगत खाल्ता्व को 
कर्पना वा अदुमिति आप रूर3 ता चह कर्पना वा अनुमिति सात्तात्वविषयक होने से 
व । किञ्च अनिवचनीय सान्ञाप्व से ही सानलात्‌ व्यवहार कौ उपपत्ति है, 

वस्तुभूत सा्तात्व म कु प्रमाण भी नर्द ₹े। 
द न ह दे। इस विषय को विस्तार से 
यदि ख से जो इतर उससे व्यवच्छेद- मेद्‌ को विशेष क 
ध ६ ~ *द्‌ शष कह तो निर्विक 

सपक कान म इतर व्यवच्छेद का भान नहीं होता दे, अतः उसमे र्याति दोजायगी । यदि 
इतर भ्यादृ्स्वरूप को विशेष कं शीर निर्विकल्प मं इतर व्याघृत्तस्वरूप ङे भान ने 
से अब्याति का अपाव कहं, तो भी दृर से सामान्य रुप से भत्यक्त म अर्थात्‌ "चयस्त्विषा- 
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[त 1 


का काया 


| 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
| 





भापाद्रुवादसदहितः। ` १६५ 


विशेपश्च यदि व्यवच्ेदस्तदा निब्विकल्पकफाव्याध्चिः । यदि च. विश्वव्याटत्त- 
खरूपप्रकाशात्‌ सोऽपि तथा, तदा दरे सामान्यमत्यक्षस्यापत्यक्तलापात; तत्न जगद्रेलक्त- 
एयपकागो संशयाथन्ुपपत्तेः। यदि तत्रापि भतिपत्तादिव्यवच्छेदमात्रपकाशाद्विशेषमका- 
शतमेव तदाऽनुमित्यादिव्याप्तिः । . . 

अथ इन्द्ियकरणकानुभूतिलम्‌ , तन्न। साक्तात्कारिधीकरणस्यवेन्द्रियत्वेनान्यो- 
न्याभ्रयलापत्तिरिति केचित्‌ । तन्न अह्ञातपभमाकरणलतस्य भावत्वविशेपितस्यद्दियत्व- 
निक्त सम्भवात्‌ । विना का्येगतविशेषसिद्धि कि भति करणमेव ज्ञेयमिति त॒ 
वाधः साधीयान्‌ ॥६०॥ 


१ = 


मित्यचधारितं पुरा' इत्यादि परत्यत्त मे अव्याति दो जायगी, कारण कि सामान्य परत्यत्त मं ` 
स्व से इतर यावत्‌ पदां से व्या्र्तत्व रूप से स्वरूप नदीं भासता है, अन्यथा सामान्य 
परत्यत्त के उत्तर सन्देह विपय्य॑य करीं नदीं होगा ! यदि किञ्चित्‌ भरतिपत्ता ( शाता ) आदि 
से ग्याशृत्तरव रूप से स्पररूप की भरतीति होती है, अतः सामान्य कषान को भ्रत्यक्त मानँ तो 
श्मचुमिति म भी भतिपत्तादि से उयाच्ृत्तस्व रुप से ही बहयादि स्वरूप कं भान होने से बह 
अरचुमिति भो प्रत्यत्त हो जायगी 1 

समर्भन- जिस क्षान का करण इन्द्रिय दो बह प्रव्यक्त द दस ल्तण॒ मे ५प्रस्यक् छान 
का ज) करण यद इन्द्रिय है" ठेखा इन्द्रिय के लक्षण होने से अन्योन्याश्रय दोष देते ह; परन्तु 
यह युक्त नहीं है, कारण कि ्क्षात रूप सरे जो परमा का करण दो षह इन्द्रिय है वा अज्ञात 
ङूप से भावरूप जो भमा का करणु हदो बह इन्द्रिय है पेखा शृ्न्द्िय का लक्षण हो सकता दै । 

लण्डन-- इस लन्तण॒ मे काय्य भूत प्रमा का भी निवेश रै; अतः यावत्‌ भ्रमा का शान 
न हो तावत्‌ उक्त लक्षण का छान नहीं हो सकता है श्रौर यदि भ्रमा का छान ( अन्य ) 
किसी चि से माने तो वही चिह्न लक्तण रदे, यद लक्षण व्यथं है; कारण कि लदय का कान. 
रूप लक्षण का प्रयोजन अन्य से ही सिद्ध हो गया ॥ ६०॥ 

समधन--अरपरोत्त व्यवहार का हेतु विलक्षण जो शअरथनिष्ठ ज्ञातता उसका जनक 
ज्ञान प्रत्यत्त हे । 

खर्डन--लनकभरमा मे पेकरूप्य ( अवच्छेदक धम्मे ) का यावत्‌ श्चान न हो तावत्‌ 
जनकत्व के कान के न होने से जनकत्वधरित उक्त लक्तण का श्न नदीं दोगा। यदि कटं 
कि अमिति के विषयनि्ट ज्ञातता से विलत्तण॒ श्षातता की अन्यथा अद्ुपपच्ति से प्रमागतः 
विलक्षण पेक्य का आत्तिप होगा तो दृन्द्रिय परामश आदि कारण के वैलक्षरय से छ्लातता 
के यैलक्ञएय की उपपत्ति ने से अन्यथा अनुपपत्ति ही नदीं है । 

समर्भन--मेय ( शरं ) से जन्य जो क्वान वह भत्यक्त दै । 

दण्डन--श्ात्मरूप मेय से सबक्ठान जन्य दै अतः सखथक्नान भत्यत्त दा जागे । 

समश्नन--स्वमेय से अन्य धरान प्रस्यच्च दै, ्रात्मा स्वमेय नदीं दै, अतः अन्य करान मं 
्मतिष्याचि नदीं । ५ 

खण्डन--यदि स्वशब्द को तरतदु श्वानव्य्तिपरक माने तो जिस श्वान व्यक्ति फा स्वशष्द्‌ 
सेडपादान करेगे उस व्यक्ति से त्यत्र अव्याप्ति दो जायगो अर यदि खशष्द्‌ से श्ानमान्न 
का उपादान करे तो यत्किञ्चित्‌ छान का विषय अ रमा मी है, अतः च्लानमात्र प्रत्यत हो जार्यै गे । 
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१६६ खण्डनखण्डखात्रे, भथमपरिच्चेद्‌ः- 


एतेन हाता काचिद्विलक्षणा त्ननकत्वं ज्ञानस्य साश्चासवमिति निरस्तम्‌ । ` ू 
एेकरूप्याग्यवस्थितो कारणत्वानवधारणात्‌ । नच ज्ञाततावेलक्तण्यान्यथानु पपत्ेरव 
तस्सिद्धिः कारणान्तरवेलक्षणएयादेव तदुपपत्तेः ` 

नापि मेयजनितलमतिप्रसङ्गात्‌ । खमेयजत्वे च सार्थव्यास्थाऽन 

अ. नुगमात्‌ 

पुवदोषानिदत्ते । 4 

अथ ४७ सति न भमित्सा पुनभेवति तज्ञानं सान्ञात्कारीति तम्र । 
भत्यन्ञावगतेऽपीषटे तनयादौ भमित्सादशनात्‌ । अथ यदनन्तरं न विजातीयपरमित्सा 
तद्भावस्तयालम्‌ › तन्न । तत्सांनात्यानवगतो तद्विजातीयानवगतेररिसम्पदनुमादि- 
विपयाथा भत्यन्ञयतुमनि्टेष । मतयन्नावगतेऽपि दहने रक्ताशोकस्तवकसन्देहे धूमदशै. 
नेन बहेरनुमीयमानलतवादिस्यप्येके ॥६१॥ 


स तलं कारणविशेषणी ङृतभावत्वं वा सान्ना- 
त्कारित्वमिति चेन्न । दीषादिमत्यन्ञाव्यापनात्‌ तनावधिमभ्तेः मतीयमानस्थापेक्णात्‌ । 


कनति 


खमथैन--जिस ज्ञान से-प्रमित अर्थं की पनः ` पं 
अ पुनः भ्रमित्सा (यथार्थं श्ञान की श्च्छा) न हो 
खण्डन-- पुत्र आदि अतिभ्रियवस्तु का एकवार अवलोकन होनेपर भी पुनः अव 
लोकन की इच्छा होती है, अतः पुत्र आदि फे भत्यत्त मं अव्याप्ति हो जायगी । = ्‌ 
॥ ज 0 वा प्रमिति की च्छा न हो, वह प्रत्यक 
५ वाद्‌ पुनः द्‌ श्च्छा हाने पर भी विजातो 
नदीं होतो हे, अतः पुत्राघलोकन मे अव्याति नदीं हे । व 
खप्टन--यावत्‌ परत्यत्तनिष्ठ समान जाति का ज्ञान न हो तावच भः विजातीय 
त्व से घटित उक्त लक्तण का शान नहीं हो सकता है नर यदि उक्त स 
क्ञान भमानंतो उक्त लक्षण से खाजात्य शान तथा साजात्य फे क्षन से उक्त लक्तण का 
न इस रीति से अन्योन्याभ्रय हो जायगा । यदि न्यसे साज्ञात्य का रवगम हो 
५५ उपस्थित ( कात ) होने से वही लतण रहे यह लक्षण व्यथं है। किश्च शत्रुधन की 
शि होने पर भी विजातीय भत्यक्त क्ञान का श्छ नहीं होती, अतः उक्क्षी अलमिति 
4 ४ किच जहां पत्यक्त से वहि का सामान्य से वगमो गयाहो 
शाक के स्तवक ( गुच्छ) के सन्देह हे से अनुमि 
› अतः ल श मं अ्यास्ति हो जायगो { ६१ ॥ = ४ 
समयन्‌- जिस अनुभव का असाधारण कारण अश्लात हो 
(जो स को पृथक भमाण मानते हं, उनके मत म अभाव वा म भ 
अय्या र रण के अथं असाधारण कारण मे भाषत्व विशेषण देकर दवितीय लक्षण का 
प्रणयन जिच. अभव क द कारण अज्ञात हो वह भस्यच्त है । 
"शयं द्‌ हस्वः" क . (, ११ प्रः 
त ह इस प्रव्यक्त मं शय्यापि हो जायगी, का 


समथन--दइख भरत्यक् में शात अवधि कार 
बपोकि अतीत अनागत अवधि से भ हस्वादि र अवधिक कान कारण दै 
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॥ 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 





भषाचुवाद्‌ सहितः । १६७ 


नावधिस्तत्र ज्ञायमानस्तया, अवधिज्ञान तु स्यात्‌ अतीतादावप्यवधौ तथाप्रत्ययादिति 
चेत्‌, तुल्यं लिङ्गे धूमादावपि, धूमदशंनात्त्राभ्िरासीदिति पशादप्यजुमानात्‌ । डञान- 
विशेषणतया तु ज्ेयदेदुता तल्येवेति । 

असाधारणकारणगिरा करणमभिमतमिति चेन्न । अनुमित पाविलिङ्गकमभावि- 
लिङ्गयनुमितावसतो लिङ्गस्य करणतासम्भवेन ज्ञायमानङरणकतामावात्‌ । 

लिङ्गज्ञानं ता वत्करणं, तच खभरकाश वादिनो मम ज्ञायमानमेव तत्रेति चेन्न । तस्यापि 
ज्ञायमानतया करणकोटिमवेशे प्रमाणाभावात्‌ उक्तमत्ययानां तथात्वाभावात्‌ ॥६२॥ 

ञन्यथासिद्धस्यापि ज्ञायमानस्यावज्नेने चञ्जुराच्रचुमित्यनन्तरं देबोपजात- 
घटादिभत्यक्ञाव्यापनात्‌ । 


खरुडन--शतीत अनागत धृमस्थल मं वहि की अद्धमिति होने से क्षात धूम भो अनु- 
भिति का करण नहीं है, किन्तु धूम का शान ही अनुमिति का करण दै, अतः अनुमिति के 
ञ्मल्ञातकरणकः न होने से प्रश्यत्त लत्तण की श्लुमिति म ्रतिञ्य्रापति दो जायगी । 

समथन--धूमक्ञान का विशेषण धूम शात ही अनुमिति का करण होता है; अतः 
ज्ञातकरणकः होने से अच्चमिति मं अतिव्यासि नदी दोगी। 

खरुडन-छवधि कषान का विशेषण अवधि भी ज्ञात ही कारण होता हे, अतः हस्थादि 
भरत्यत्त मं अव्यान्नि दो जायगी । 

समथन- असाधारण कारणशब्द, करणपरक हे रौर अयधिक्ञान हखादिपभत्यत्त में 

करण नही है, किन्तु श्द्रिय करण हं, ओर वे अशत ही है; अतः हश्वादि परतथ्त म अव्याप्ति 


नहीं है । 1 

खषडन--जिख यक्चशाला मं होम सामग्री से भावी धूम की अनुमिति करके पश्चात्‌ बहि 
की अनुमिति होतो है, वहां पर उस काल मं असत्‌ धूम, हेतु हो नीं सकता है, किन्तु धूमल्लान 
ही करणु दै रौर बह अक्षातदी करण होता; रतः उस अयमिति मं अतिव्याति दोजाधगी । 

समथन-लिङ्गक्ञान करण है भौर बह खप्रकाश होने से ज्ञात दी करण होता दै, भतः 
अनुमिति मे श्षातकरणकः होने से अतिव्याप्ति नहीं है । 

दष्डन-लिङ्गक्ञान अमिति मं क्षातरूपसे करण है इसमें कच भरमा नदीं है । 
यदि करं कि स्वप्रकाश दाने से लिद्गशषान ही स्वके छ्ातशरूप से करण दाने मं प्रमाण है तो यह 
युक्त नहीं है, कारण कि स्वप्रकाश होने से ईेयत्‌प्ात्रदी सिद्ध दोगा कि अजमिति के जननः 
काल मे लिङ्गशान, शात रहता दै । ्नातरूप से करण दै यद थात सिद्ध नदीं हो सकती दै ॥६२॥ 

समभ्रन-लिङ्गक्नान क्ञातकूप से करण न हो अनुमिति के जननकराल म श्रात तो होता 
ही दै, इससेष्ी क्ञातकरणक होने से शलुमिति मे भरस्यक्ललक्षण की अतिग्याति नदी दोग ।. 

दरएडन--जिस स्थल मेङूप का प्रत्यत्त करणजन्य है, काय्यं होने से, घटादि के 
तुल्य-इस भकार से चच्ुरादि की अयमिति होती ह बां दैवव्रश से धा रूप कं भ्रत्यक्तङ्प 
प्रमाण के बल से घटादि भत्यत्त भी कदाचित्‌ होता दी है, अतः उस भ्त्यत्त मे [क्षात करणक 
होने से ] अभ्यासि दो जायगी । तस्मात्‌ भाप करेगे कि जिस चान का करण अन्यथासिद्ध 
कान का अधरिषय दो वद भट्यक्त है, तव तो धूमक्चान भो [शात प से करण न होने से अनन्थथा- 
सिद्ध लान का ] अविषय द, अतः अनुमिति मं अतिद्पासि शोजायगी । 
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१६८ खण्डनखण्डखाद्य, भयमपरिष्चेदः- 


नियमेनेति चेन । बिध बेयभ्यात्‌ । नियमेन निपेधस्य बिशेपणे दैवाबतेन्धि 
यज्ञानानन्तरजमत्यक्नसम्भवादसिद्धिः । विधौ करण्परविष्ट एवायं नियमो निरच्यत 
इति चन्न । तथाऽपि वेयभ्यादेव । अन्यथाऽतिपसक्तेरवेय््यमिति चेन, तथाप्यति 
भसक्तरेव । नहि रपादिसाक्तातकारे रूपादिः । अन्यथासिद्धेनंति चेन्न । तुल्य्ाद- 
युमानेऽपि ॥६३॥ 


किंच यत्र निपेधस्तद्वतमेकरूप्यं निरूप्यमन्यथा करिभादाय नियमो निरूप्येतेति 


क 


कायगतेकर्प्यमनमिषाय न निस्तारः । िनाऽपि च नियमपदभवेशं कार्यगतेकरूप्यम- 
निरूप्याऽनिस्तार एव । ज्ञायमानं नात्र करणमिति हि यदि कायंव्यक्तिमभिसन्धाय 
तदा तत्पूं मतीतानां तत्राकारणक्वं दुरबधारणं ततस्तन्नातीये तज्नातीयव्यभिचार- 
मतिसन्धानेऽश्यं यतनीयमिति । अथाऽग्यवहितार्थममाचलं तथा, तदि किमपेचयाव्यव- 
श स तदिति बाच्यम्‌ | ृन्दरिमुपेच्य तत्‌ असन्निकपरथ तदिति चेत्‌ । 
4 पि कृटिलिकाथः, स ॒वचाुपपमः खविलोचनगोलका 


मधन मे नियम फ नवेश दो 
घट के भत्यत्त में अव्याति नदीं है । वेष होने से चदि की अजमिति के उत्तर जायमान 


का विरे र स्र यम, हात के अभावरूप नियेथ का विशेयश हे । यदि नियम को विधि 
क स ते ति का निवेश व्यथं ह, षधोकि नियतपूर्ववतीं को ही करण कते हँ 

स त के प्रवेश होने से पथक्‌ नियम निवेश व्यथ॑हे। ` 
नियम क थ त क करय त न लो वदे पक है -येखा ही लकय कर, 
नीं होगा। ` जान क उपलक्तण होने से श्नान में करणत्व का निपेध 


खण्डन--नियम का पृथक्‌ निवेश न वृःरिथे ल 
शान को विशेषण न रखने मं कोई हानि नं 1 ^ 
की अलमिति & न विषय न माने तो शान मे कयात के निपेध न हने से इमध्रिय 
पयत्ववोधन ढे अथं जथ दात चर अस्यक् मे अभ्यासि दो जायगी; अतः कान को विशे 

स का निवेश अवश्य होना चादिये। = ` 
निय से कात ६ । चतस्र मे रूप करण है रर वह रवर के शञानविषय होने से 

८ । अतः रसखसा्लात्कार में शव्यासि हो जायगी । 

क मे प अन्यथासिद्ध दै, करण नही है, अतः अग्यासि नहीं । 
जायगी । यद्यपि ध होने. म वं क न ६ अत अरिमयाति द 
न होने से परामश का कान अन्यथासिद्ध है, करय नी ६ ६, वथापि तत्वेन कारण 

नियम से जिसका करण अन्ञात दो यह द्वितीय प्त भी दीक नीं है 

$ 


हि कौ च्रमिति के वाद्‌ दैवदशजात घर ध्यक भे व्यभिचार दोने से अव्यात्ि | 


हो जायगौ ॥६३॥ 
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. भाषाञ्ुवाद्स्ितः । ९६8 


्ञानाजन्यज्ञान श्वं तदिति चेन्न । सविकल्पकविशोषाग्यापनात्‌ । एतेन बिषया- 
न्तरज्ञानाजन्यत्वे तदिति प्रत्युक्तम्‌ । सविकल्प्कस्याधिकव्यवच्छेदरूपव्रिपयलात्‌ तदषर- 
धिज्ञानजन्यवात्‌ ॥६४॥ | | 

खविपयानन्तगंतार्थजानाजन्यधीत्वं तत, नच सम्रतियोगिकायमत्यक्ताव्याधिः 
भतियोगिनोऽपि विशिष्टथंमविष्टस्य तत्ताया इव भरस्यमिश्नायां भत्यक्षबिषयतोपगमात्‌, 


किञ्च जिस भत्यक्क्ञान के करण में छातत्व का निपेध आप करते ह, उख कषान में 
यावत्‌ पेकरूप्य का निरूपण ( ञान ) न हो, तावत्‌ किस धमं को उदेश्यता का अवच्छेदक 
मान कर निषेध करेगे। अतः भ्रत्यत्षगत पेकरूप्य के निरूपण के ` विना उक्त लक्षण का 
निर्वाह नहीं दो सकता दै। नियम का अनियेश कर भी यावत्‌ पेकरूप्य का श्न नदो, 
तावत्‌-जिख श्लान का करण श्श्नात हो वह पत्यक दै शस लक्षण का निर्वाह नटी हो खकता दै, 
कारण किं यदि जिस प्रस्यत्त व्यक्ति का करण श्षात न हो बह भत्यत्त है, धस भकार से ष्यक्ति- 
धरित लक्षण करे तो शन्दरिय की अचुमिति के उत्तर जात घटादि भस्यक्त म अन्यात्ति दो 
जायगी । अतः यदूक्ञानजातीय का कररज्ञातीय ज्ञातनष्ो इस प्रकारसे ष्टी व्यभिचार 
( भ्रत्यक्त के करण मं क्षानत्व का निषेध ) का प्रतिसन्धान श्राप करेगे भौर धद प्रत्यक्षत्व 
ञान कै विना हो नहीं सकता दै । 

निदचैन-अभ्यवदहित जो अथं उसकी भरमा, भस्यत्त हे 1 

खर्डन-स लक्षण म अव्यवधान क्या वस्तु ह रौर किसकी शअपेन्ा से अव्यव्‌- 
धान अभिप्रेत दै, यदि इन्द्रिय की अपे्ता से अन्यवधान का ग्रहण कर ओर सन्जिकषं कतो 
अन्यवधान कं तो इद्द्रियसष्र्एट भथं का प्रकाश पत्यत्त है यह कुटिलिका ( वक्रोक्ति ) 
का श अथं इुञ्मा । वह सविज्ोचन के गोलक की अरचुमिति म भतिग्यासि होने से 
अयुक्त है । 

निवचन--क्षाने से अजन्य क्ञान प्रव्यक्त है । | 

खण्डन--क्ञान से यदि क्नानखामान्य फाब्रहण करतो निर्विकटपकश्चान से जभ्य 
होमे से सविकटपक श्रानमात्र मे अव्याप्ति हो जायगी । यदि श्लानपद्‌ से सविकर्पक ज्ञान 
का ग्रहण करे तो भौ अमाव भादि का शान, सविकर्पक-परतियोगीक्चान से जन्य होता है, 


. छतः उसमें अग्याधि हो जायगी । 


समथंन-स्वविषय सरे अन्य जो विषय उसके क्षान सें अजन्य जो श्नान वह भत्यक्त दै । 

खग्डन-सधिकट्पक क्वान भो स्व विपय-अतदुभ्याचरृच्ति से अन्य जो वस्तुमात्र, 
तंद्धिपयक निर्धिकरपक श्नान से जल्य होता है, अतः सविकटपक मं अव्याप्ति हो जायगी । 
किंश्च अतदुव्यादृत्ति तद्धिश्च मेद है रौर मेदश्नान नियमतः प्रतियोगो श्रान से जत्य होता 
है, अतः अतदूढयादृत्ति विपयक सतिकटपक शान के प्रतियोगो-शान से जन्य होने से उस- 
मं अव्याप्ति हो जायगी ॥६४॥ । | 

समर्थेन-खविषय कफे अनन्तगंत जो अर्थं, तटुचिषयक घ्रान से श्रजन्य क्नान प्रत्यक है 
इल लक्षण के- प्रतियोगी शान से जन्य अमाव शान मं-श्रग्याति नदीं है, कारण कि जसे 
भ्त्यभिल्ा मे तत्ता भाखती दै, यैसे ही अभावल्लान मे प्रतियोगी भी भासता है, अतः भरति- 
योगी खविपय के अनन्तर्गत नीं दै, अथवा खयिपय के अनन्तगंत जो प्रतियोगी से भिश्च 
श्रथं उससे अजम्य शान ` प्रस्यत्त है इस न्विश मं कोपं दोष न्ष ह। 

५ 
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१७० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्डेदः- ` 


अप्रतियोगित्वेन विशेपणाद्रेि चेत्र । सपदेनैव प्तारीकतवात्‌, कारयव्यक्तावजन्यताया 
दुरवधारणत्वाच । तल्नातीये तज्नातीयग्यमिचारशसगरहे च काय्यैकजात्ये च पूरवव- 
त्पतनमिति ॥६१॥ | 

सकालावच्चिभाथबोधप्वं सातात्लभित्यपि न । स्वा्थाबिवेचनात्‌ । कयशाु- 
मानादिग्यवच्ेद्‌; | तत व्याप्त्ादिप्रविष्टकालनियताथत्वं, यत्रापि चन्द्रोदयसुद्र- 
ख्यादो खकालायेतवं तत्रापि व्याप्मषिष्ठतैव तादशतस्य भयोजिकेति वेत्र । 
कृथमप्यस्तु तथापि खकालावच्छन्नायलस्य सम्भवात्‌ । नच यन्नातीयमेवमेवेति 
विशेषः सांजात्यस्य .बेलच्यण्यस्याग्रतः सिद्धौ फिमन्येन । न च तदपीति वच्यते । 
व चन्न | तस्येव समथेत्वेन सालकथावैय््यात्‌ । यथाच न तदपि 
तथा वच्यते | 


खणडन-- खपद्‌ को यदि ्लानसामान्यपरक माने तो श्षान के विपय के ्नन्त्म॑त जो अर्थं 
तद्िषयक ज्ञान से अजन्य होने से यदुमित्यादि मे अव्यासति दोजायगी । अथवा ज्ञान के 
विषय के अनन्तगेत जो श्रथं तद्धिपयक धान की असिद्धि होने से असम्भव हो जायगा। 
यदि खपद्‌ को क्षानव्यक्तिपरक कर तो जिस श्षानव्यक्ति का खपद्‌ से उपादान करेगे उससे 
अन्य व्यक्ति मं अग्यासि दो जायगी । किञ्च अन्वयव्यतिरेक से काय्यंकारणभाव गृहीत होता 
है र यदि कारणब्यक्ति का काय्थंग्यक्ति ये अन्वयव्यतिरेक से का्यंकारर-भाव का 
प्रय मानं तो इन्द्ियाञुमितिरूप श्लान का ख से उच्चर दैववश से जात यरभत्यक्त व्यक्ति भ 
अन्वय व्यतिरेक होने से उक्त भव्यक्त मे सान फे जन्यत्व का ग्रहण नष्ट होने से अव्याप्ति 
हो जोयगो । यदि श्ानजातीय के भत्यत्तजातीय म अन्वयव्यतिरेक कै न दोने से ज्ञान से 
अजन्यत्व का ग्रहण अत्यन्त मे माने तो लक्षण केः क्षान से पूरं भत्यक्तत्व का ग्रह अवश्य 
मानेंगे । अन्यया भ्रजन्यत्वघरित उक्त ल्त का क्ञान दी नदीं होगा श्चौर मत्यत्तत्य का प्रह 
यदि अन्य से सिद्ध हे तो लत्तण॒ का भरणयन व्यर्थं है ॥६५॥ | 

समभन--सख ( शान ) का जो काल उखसे वच्च रथं फा श्वान प्रतयत्त ३ । 

लण्डन--ख शब्द्‌ सं यदि क्नानसामान्य का प्रद करे तो यत्किञ्चित्‌ श्ान के काल 
भरवच्छुल्न अतीत श्रनागत र्थं म है, अतः तद्धिपय की अजमिति मादि मं अतिष्यात्तिदो | 
क । यद्वि एक पररयत्त व्यक्ति का खसे उपाव्रान करं तो अन्यव्यक्ति मै अव्या 

जायगी । किच्च अनुमिति भी खकराल स अवच्छिन्न वस्तुकाही # दै, अतः 

उसमे अतिष्यापि दोजायगी । व 

समथन-भलमिति मयो & त्व 
व 
व त स्‌ भ ( जहां स्वकाल साध्य भे भ्रवि्ट है ) अनुमिति 
व प्लकससुदरबरद्धिः शृत्याकारक व्याप्ति ही बोधकाल्ा- 

खष्डन--बोधकाल के अवच्टि्नतव का का$ स 
काल से अवच्चिक्न विय होने व न श 
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पाप ववम व प्रक ककव क 


भापाचुबादसष्टितः । ¦ १७१ 


यत्त॒ कथिदाह सखपरकाशनिपेधात्‌ स्वकालावच्छिन्नाथमकाशताससव एति, 
तदयुक्तम्‌ । वस्तुतो यः स्वरकालस्तस्य विवक्ञिततात्‌ । वत्तेमानमकाशस्तयेति निरक्ति- 
पर्यवसानात्‌ । वत्तभानार्थ॑स्य च सवंनिमेषनीयतात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 

«सम्बद्धं वत्तमानश्च श्रवते चज्चरादिना" । 

तस्मादस्मदुक्तमेव युक्तम्‌ ॥६६॥ 

पोढासनिकर्पेतराप्रयुक्तविपयनियमं ज्ञानं तथेति येन्न । दोपवशजातसाक्ताहबोषे 
तदसम्भवात्‌ । भरमासाक्तार्कारस्तावत्तयेति चेन्न । साक्ञास्वेन प्रमेतरयोरबिशिषएटतया 
साक्ताखस्य साधारणस्यैव निव्व॑क्तग्यवात्‌ । अनिष्टश्रमयुद्धिमते पोडासनिकपसय 


` भरत्येकमिलितविकल्पाञुपपत्तेः । . 


सम्भन--यज्‌ जातीय सान, स्वकाल से अघच्छिश्र जो अथं तद्धिपयक दी हो वह 
भ्रत्यत्त है। अनुमितिजातीथ वान स्वकाल से अनवच्िक्न जो अतीत अनागत अर्थं 
तद्धिपयक भी होता दै, चतः उक्षमें अतिष्याप्ति नदीं होगी? 
खण्डन--यावत्‌ प्रत्थत्तत्व सप साजात्य का ग्रह न हो, तावत्‌ उक्त लत्तणु का श्वान 
नहीं हो सकता है न्नर यदि धत्यत्तस्य का तान नदीं दो सकता है श्नौर यदि भत्यत्तत्व छान 
श्नन्य चिन्दौ से सिद्ध दै तो लक्तण व्यथं है थर प्रव्यत्त्व की सिद्धि भो नदीं दो सकती हैं 
यदह आगे कटंगे । | 
` समर्भन-ग्याप्तिश्यादि के धिना दी जो पान स्वकाल से थवच्न्न जो अथं तद्विष 
यक ह वहं प्रव्यक्त दै । | क 
 दण्डन--यदि प्राप्ति का निवेश्च करना है तो व्याप्तिके विना जात जो शरान बह 
प्रस्त है, इयन्मात्र टी लद्षण पुणे । स्थकाल से अवच्िन्न जो अथं तद्विपयकत्व का निवेश 
व्यर्थं है, श्नौर यद भी लद्यय निर्देष नदीं है, यद कर्हंगे । कोर कोर विद्वान्‌ शस लक्षण मं. यदह 
द्रोप देते ह कि लान स्थभ्रफाश नीं है, अतः स्वक्षान के कालरूप विशेषण से विशिष्ट अथं का 
क्षान न दोने से यदह लक्षण श्रसम्भव से भ्रस्त है, परन्तु यह दोप युक्त नही, कारण छि स्वकाल 
उपलक्षण पै, विठेरण नहीं है । अतः स्वधरकाश न होने पर .भी अन्य से क्तात स्वकाल से 
उपलक्तित श्र्थं का शान दो सकता दै, अतः असम्भव नदीं दै । वत्तंमानधिषयक भत्यल्त 
होता श यद सर्ववाद्री मानते । भद्टजी ने कहा है कि वत्तंमान सम्बद्ध विषय को चकु 
ग्रहण करता 2 ॥६६॥ ्‌ 
समर्भन--पट्‌ धकार के सक्निक्रं से जो दतर उससे भ्रु जिस श्षान के विपय 
वा नियम हो वद प्रव्यक्त है । 
सषडनम-- इदं रजतम्‌” इस शरान मे जो रजतत्व छा सम्रवाय भासरता दै उसका 
प्रयोजक कृरत्वरप दोष है, तः वहां श्रव्याप्ति दो जायगी; धमा-अप्रमा उभयङ्प सामास्य 
से अस्यत श्लान का यह लक्षण है, शतः प्रमा धत्यत्त दी लदय ४ पेखा शाप नहीं कष्ट सकते 
ह । यदि अष्यातिवादी फ कि मेरे मत मे श्रम होता नीं रै, शतः चम मं अव्यासि नही दै 
तोभी पक पक सन्निकधप से इतर लं, रथा पर्‌ सन्निप से इतर लें, उपपथा संयोगादि 
से इतर, संयुक्तसमवाय ह, शतः संयुक्तसमवाय से जन्य प्रस्यक्त भर॑ अव्यापि दो जायगी । 
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१७२ खण्डनखण्डखाथे, भयमपरिच्चेद्‌+ः- 


 साक्ताद्धीः स्वरूपधीः स्वेन रूपेण वस्तुनो भानमिति चेन । अनुमानादिग्याप- 
नात्‌ । अनुमानाद लिङ्गायपेक्षता्तदबच्छिनकालसम्बद्धवोधत्वं न तथ्यक्त इति चेम ! 
न्यभिचारात्‌। यत्र लिङ्गादि माग्यादिबोधकं त्र तत्कालताग्यभिचारात्‌ । एतेन यदि 
न लिङ्गकालाबच्छिन्नव्यापकमतिमापोऽुमा तदाङ्टव्याप्याञुमितस्य व्यापकस्य दैवव- 
शात्‌ सत्यव्याप्यव्यक्तचन्तरबतः माप व्पाप्तिकालावच्छिन्नव्यापकमाप्त्या तावत्यंशे भमा- 
त्वं माविशेषान्तभावानिवाहममापयेतेति निरस्तम्‌ । भूतादिव्यापकामाने व्याप्यकाल- 
लासम्भवात्‌ । तथापि चागन्यादिमदंशमात्रे भमालापातदुष्परिहरलस्योक्तवात्‌ ॥६७॥ 


म पि = कज ऊना आ ` नऋ 


समथन--स्वरूप का ज्ञान अर्थात्‌ जो धम्मं जिसमें हो उस धम्मं 
स स्मंजिसम हो उस्र धम्मे से विशिष्ट उसं 
, खण्डन-अदुमति मं भी जो धम्मं जिखमे है उख धम्मं से विशि भीँ 
उर्लेल होता है, १ ५ मे अतिव्याति हो जायगी । १ 
समर्येन-क्िङ्गादि काल से अनवच्छिन्न धर्मी की जो बुद्धि वह स्वरूप धी भत्यत्त है 
२ शमिति मे लिज्ञकाल से श्रवच्छिन्न धर्मी मासता है, अतः अनुमिति मे अतिव्याप्ति 
। 
| खण्डन--जिस स्थल मं विशिष्ट मेघोद्य से भावौ वृष्टि की भ्रजुमिति करते द, उस 
श्यल मं लिङ्गकाल से अनवच्छिन्न टी धर्मी भासता दहै, अतः उस दममिति मं अति. 
ग्यापति वैखी ही है। अनुमिति मे साध्य के विशेपरत्वरूप से लिङ्गकाल से अवच्दन्नत्व 
अषश्य आसतादै । अन्यथा पवत भे धूलीपरल भ धृमञ्नम के अनन्तर जात-पर्वतो बहि 
मान्‌-यह क्ञान भमा हो जायगा । उक्त क्ञान प्रमादी है पेसी दटापत्ति आप नहीं कर खकते, 
व ह शा ल अ शक शत को ा मानना पडेगा बह 
6 क लणिडत जानना चाहिथे- कारण कि भत भावी 
खाध्यस्यमे व्यभिचार! लिङ्गकाल से ्रवच्िन्नत्व साध्य के विशेषणरूप त नदीं 


शरश मे उक्त शान परमा न दोगा, परन्तु थहि अंशम प्रमात्व हो ही जायगा 
खमयन-ञ्जजुपद्ित वस्तु का जो शान वह प्रव्यक्त षे । १ 
शणडन--विशेषण से उपहित विशेष्य के प्रत्यक्ञ मे ड्या टो जायगी । 
स श स जो न हो उसका क्षान भत्यत्त है । 
स्व म बलयाि धमी 
द -स्वकारण से अदुपदित का जो ्रान वद भस्य है | 9 
खणडन--यह परिष्कार भो स्वपद्‌रूपी छह की कुक्ति मं निति इर्थात्‌ । 
0 द, च कि को यदि कारण व्यकतिपरक ल तो त 
क भण करगे, उससे न्थ धूम से उपहित वहि की अचुमिति मं अति- 
यदि स्वप्‌ का कारणस(मान्यपरक भ। = 
पुदषादि फे भत्यत्र मे भ्भ्याप्ति दो जायगी । = 
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भाषाचुवादसदहितः । १७३ 


, अुपदितमतीतिः साज्ञादधीरिति चेन । बिशिष्टमविष्टविशेष्यमत्यतताग्यापनात्‌ । 
कृरेणानुपदितत्वं विवक्षितमिति चेन्न । परकरणोपहिताव्यापनात्‌ । सकरणोपदितलस्य 
च सपदङ्किनिक्तिप्वात्‌ । 

व्याप्त्याययुपरिततादीनां व्यतिरफेस्य यत्र सगुयः सा भीः साक्ञाद्धीरिति 
चे । ग्याप्त्यादिमत्यन्ताग्यापनात्‌ । असिद्धलाच । पव्वेतोऽग्निमानित्येव मतिङ्नानात्‌ । 
शब्देन च स्व प्रतिपादनात्‌ । शाब्दादिमितेश त्यक्षत्वापादनात्‌ ॥ ६८ ॥ 

, अव्यवहितथीत्वं साक्ञाद्धीतमिति चेन । व्यवधानविशन्पाजुपपत्तः । यदि 
द्रभ्यविशेषान्तरावस्थिति््यवधिः, तदानीमत्यक्तविशेधियां सान्ञातवापततिः । अथ 
ह्ापकङ्ञानपूवंसत्ता व्यवधानं तदा परताद्मत्यक्ञतापत्तिरिमि। विशिष्टं व्यव- 
धानमिति चेन्न । धूमदिरिषटे बहिवैशिष्टमिति खरूपस्थितौ तथाचे काय्यकारणमान- 
विरोधः अतीतौ धूमवैशिष्टयस्य धपिंबिशेपणतवे हेतोरंशतः स्वहत्तिः। साभ्यविशेष- 
णत्वे व्याश्चिग्राहिभत्यततेऽप्यन्यवभधानाभावात्‌ न सात्त्वं स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 


समभन--व्याध्यादि के उपहितत्व का अमाव जिस क्चान में हो वह भत्यत्त है । 

खष्डन--वदहिग्याप्यो धूमः इस व्याति के भव्यक् मे धूम के विशेषणरूप से व्याप्ति भाखती 
है, अतः उसमे अग्य।सि दो जायगी । किञ्च अनुमिति भादि प्रंब्याप्ति श्ादिका भाननर्दी होता 
है, कारण कि “पर्वतो वद्विमान” दस्यकारक ही अमन मे भरतिज्ञावा्य होता है--शब्दसे 
भी [ शब्द्‌ से उपदित अथं का ] योध न्ष होता दै--अतः अमिति म अतिच्य।ति के निरा. 
सार्थं उक्त विशेषण व्यथं है नौर उक्त विरोपण न देने पर अनुमिति भादि मे अतिब्याति 
हो जायगी ॥ ६८ ॥ | | 

समथन-इद्दिर्यौ से अभ्यवहित वस्तु की धो सात्तातूधी ( प्रस्थत्त ) है । 

- खणडन--उथवधान च्या वस्तु है इल वात को अरचुपपत्ति होने से यदह लक्षण भो 
अयुक्त दै-गरेखिये यदि शेय श्र इन्दरियोके म्यमे द्रव्य विशेष कौ खिति को टए्वधान कं . 
तो विभु ( भाकाशादि ) की अजुमितिरूप बुद्धि म अतिब्यासि हो आयगी, कारण मि शेय 
( आकाशादि ) भौर इन्द्रिय एन दोन के मध्य मे कोई द्भ्य नदीं है । यदि श्लापक ( सजनक) 
जो ञान ठसश्धी (स्थ की उत्पचि से पूवंसत्ता को व्यवधान कदं तो हसवत्वादि तथा परत्वादि 
क| श्वान भी अतियोगि श्वान से जन्य है, अतः हख-खादि कषान में अ्या्ति हो जायगी । यदि 
विशिष्यैशिएटथ को उथवधान कटं तो द्रडी पुरुप इस भस्यत्त मं अग्यात्ि हो जायगौ । यदि 
हेतु धूभ, भादि से धिशिषट पव॑त म घहि शाद्‌ के वैशिष्ट्य को व्यवधान कदे तो यवि धूम 
विशिष्ट पर्वत मे वहि का यैशिष्टथ रहता है, रदश सिति मे स्थवधात मानं तो कायकारण 
भाव मं विरोध दोगा। अर्थात्‌ कारण होने से धूम से प्रथम ही वहि सिद्ध हे, फिर धूम 
विशिष्ट मदी वद्वि यैशि९थ रहता दै, यद कैसे हो सकता दै भौर यदि मरतीति मं धूमचिशिष् 
म बहियैशिष्टय को ,पवधान कहं तो यदि धम्मं (पवंत) मे भूम वैशिष्ट्य को विशेषण मानं | 
तो “धूमवान्‌ पवतो वहिमान धूमवतप्रात्‌” पेखा कान के फार होने से अंशतः आत्माभय हो । 
जायगा । कारण कि विरिष्ण्त्तिधम्मं विशेषणवृत्ति भी होता दै शौर यदि धूम वैशिष्ट्य 
के साध्य के प्रिगेपणत्व को व्थवधान कटै तो “वद्धिः धूमब्यापकः" धस स्याप्निप्रत्यक् मं 
भ्रव्यात्ि टो जायगी ॥ ६६ ॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 





१७४ तण्डनखण्टखाये, पयमपरिष्ठेद्‌ः+- 


~ अय ज्ञानस्य नातिभेदः . कथित्सात्तात, तत्राजुमयत्वेन परापरमावाञुपपततिः 
स्फतेरपि सान्तात्कारिलादिपि केचित्‌ । तन्न । स्पृतेस्तथासानभ्युपगमात्‌ । खप्नस्य 
तात्‌ स्यृतिलासिद्धेः सिद्धो बा तत्र सात्ताखारोपोपगणात्‌ । भावनावलजस्य च कचि- 
दालोकादिषमिकम्िया्याभयपरमांरोपतं शुक्तिरजतभ्रमवत्‌ निमीलितनयनादेथ खण्नव- 
देव गतिरबगन्त्येति । | 
इदन्तु स्यात्‌ परमारएषादिबुद्धावनुव्यवस्यपानायां परमाणप्रतीस्यंरोऽपि साक्ता- 
त्वमचुभूयत इत्यत्र न नः संम्मरतिपत्तिः । अन्यथा लिङ्गबुद्धिलक्षणया भत्यसत्या बहि- 
रपि मानसमतयक्त एव न लेश्िक इति परेण सुवभवात्‌ । एवं भरयभिज्ञायांपूदेशकाल- 
स्थितिमस्म परयामीति कस्याुभयो यद्रलाऽ्चथाभ्युपेयं तस्माखतीति कलहोऽयम्‌ ।॥७०॥ 


, निवचन--श्ान का जातिविशेष, साक्तात्य है तथा वह साक्ार्य-जाति ही प्रतयक्ञ का 
लदण दस लक्तण म कोई आचाय यह वोप देते है करि साक्तासय स्पुति मे होने से अु- 
भवर से अटपदेशश बृत्ति नहीं है तथा अनुमिति म न होने से चथिकदेशघचि भो नहीं हं 
अथात्‌ सुपति मं सात्त्व है रोर अजुभवशख नीं है ,एवं श्रज्॒मिति मे अच्ुभवसच है भौर 
साक्षा नदीं ह, भ्यत्त ्ञान मे दोनों है, थतः सद्ुरदोप . होने से सात्ास्वजाति नहीं है 
परन्तु यह दोप युक्त न्दी है, कारण क्ति स्प्रति मे साक्षा है श्समे कुद परमाण नीं है, 
जाच्रत्‌ भे अजुभूत पदाथ हो संस्कार के बल से ष््दशा म भरतीत होता दै, अतः स्वप्र 
स्मृति हं यह कथन युक्त नं है, कारण कि कदाचित्‌ ननुभूतस्वशिरः्छेद आदिभी 
स्वम भं भासते है, तः स्वम स्ति नहीं है, यदि स्वप्र फो रूएति मानें भी तो भो स्वश्च वाश्च 
इन्द्रिया से अजन्य होने से प्रयत्न नहीं है. षिनतु स्थम मे प्रसक्तस्य का श्रारोप मात्र होता है 
कामी मनुष्य की [जो भावनाके दल से कामिनी को ] भरतीति होती दै वह भी -पत्यन्ताय. 
माण अर्थात्‌ भत्यक्तरुप स्ति नहीं है, किन्तु क्ति मे रजत की भरतीति के तुल्य आलोक मं 
द < श । मञ्न्यको जो कदाचित्‌ कद वस्व॒ 

१ बद भो स्वमन के तुट्‌ , छतः ल | 
व | सय स्मृति ही दै, तः स्ति मे भस्यत्त्व के न 
- खण्डन--दवधणुक, लपरिमाणात्‌ श्रणुतरपरिमाणाऽर्धम्‌ कार्य्यः व्‌, 
दस अनुमिति के वाद्‌ “जाव परमागुभरजुमिनोभि" इस व म चलत वाद | 
भ फे तथा परमारवंश मे परोक्तत्व के ने से साङ्ख्यं है, श्चतः प्रस्यत्तत्व 
श नही है 1 यदि क परमाणु की अनुमिति, त्मा मंदे शौर भाता मनः संयुक्त है, 
४ व \ प्रत्यास च होने स परमारावश म भी उक्त श्रनुव्यवसाय श्रत्यत्तही ै तो 
क मनः त दै, नो क ता 
जायगी भि भ य दी होनेसे अचुमिति भौ प्रव्यक्त ह 
मव्यक्त्य होने से भो सांकस्थं है, अतः पत्यक्तत्व जाति नहीं ्ै। 
वल्य तत्ताविशि्ट अंश मे भी अर्थात्‌ देवदत्त के पू्वंदेशक्राल सम्बन्ध चश अं ( पश्यामि ) 
शवाार अचुन्यवसाय अलुभव सिद्ध दै; जिसके वल से उख अशमे भौ अत्यभि्ता को 
प्रत्यत्त मानं तसात्‌ तत्ता चश मे प्रत्यभि ्रत्यत्त है- यद्‌ वाद्‌ विचाद्‌ भ्रस्त है ॥ ७० ॥ 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81881 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


न ` ज कमः अः ७ क क. अह 


भापाुबादसषहितः । | १७१५ 


यदिच साक्ञालं जातिरध्यक्तमानिका तदा भतीतो कस्याश्चिदध्यक्तानध्य्तषिबादो 
न स्यात्‌ । न हि घटादिमत्यक्तस्वे विवदन्ते । कचिदस्फुटलाद्निवाद इति चेत्‌ । मेवम्‌ । 
निरंशे वस्तुनि कः स्फुटस्वानवभासः। यवरेकाथंसमवायिभिभूयोमिः सहोपलम्भः, स 
ज्ञानवादिवत्सान्ञात्ेऽपि तीति ज्ञानादित्वे न विवादः साक्तात््रेवितिविशेषो वाच्यः। 
दशन्तो हि विवादो न मात्सर्येण वाङ्मात्रेण वा किन्तु त्वाभिमानादेव । 

परतयक्तार्थधिकायाश्चायुमायां सात्ताखपरोक्तखसङ्करो दुव्वारः । परोक्तत्वं न 
जातिः, किन्तु साक्ञाखमेव तथा ॐ बलन्तु साक्ताच्वाभावः परोक्षलमिति चेन । अस्या- 
्थस्याऽतरिनिगन्तव्यलापततेः। सर्वतमनुमन्यमानस्य च मते इृएलिङ्गादेरीश्वरस्य लिङ्गचा- 
दिद्ुद्धाबपरोक्तस्वेनापि विरोधः ॥ ७१॥ । 

लिङ्गादिथीजन्यत्वमयुप्रितिलादौ भरयोजकमिति चेत्‌ । सातात््ेऽपि त्ीद्धिय- 
सन्निकपादिजलमिति साक्तादपि सा न स्वात्‌ । 

किञ्च भत्यत्ञर्व को भत्यत्तरुप प्रमिति का विषय माने तो किसी २ प्रतीति मे जा 


विवाद होता है भि यद शरान भत्यन्त है बा नदी वह न दोना चादिये अथात्‌ बायु्ान को कोद 
प्रत्यत्त श्रौर को$ अलुभिति मानते ह, तथा अ्भावज्ञानको कोर प्रस्यक्त तथा कोद अञुपलबन्धि 


"डप प्रमाणा से जम्यभरमित्यन्तर मानते ईै--यह मतभेद न दोना चाद्ये, कारण कि घटादि के 


प्रत्यक्त म किसीको धिवाद्‌ नदीं होता है कि घरसचान प्रव्यक्न है या ्चुभरिति 1 
समभन--वायुद्ान में भत्यस्ल्व को स्फुर अभासे न दोने खे मतभेद दोता द । 
खष्डन--म्त्यक्षत्व जाति निरंश (अलरड) हं, अतः इसका स्फुट अवभास षया घस्तु 

है। यदि कर कि सानरूप पक अरथं मे समवायी जो जानत्य; अभवस्य, अपरोक्षत्व श्रादि 

बहत से धस्मं ह उनके सथ जो ्रवभासर वद स्फुट . अवभास हे सो बह स्फुट अवभास 
छ्रानत्व के तुद्य मत्यक्तव्य मे भी दै, फिर फानत्व चादि में तो विवाद रोता नी दे अर प्रत्यततत्व 

म विवाद होता दै ्समे कोर विशेष कारण कदन! चादिये । यद दशन कांरोका विवाद है 

तः श्यां धथय। वाङ्मात्र से नही दैः किन सेत्वशानके अभिमान से हे । किञ्च जहां धम्म 

(पन्न) भ्रत्य ह, उस श्रजुमिति मे पचांमे श्रस्यत्तत्व तथा साध्यां म परोकतत्व दाने से भी 

लाद्यं हे । परोन्तच जाति नीं है, चिर्तु प्रत्यत्तत्व का श्भावक्षी परोततत्व ई, रतः खाङ्कय्यं 

नदीं हे, यद चर थनभी युक्त नदी, कारण छि परोक्तत्य दा जाति दे चौर परोक्तत्व का अभाव दी 
र्यक्तव है पेखा न मानने मे यं विनिगमक ( भरमार ) नदीं दै। किंञ्च जो ध्राचाय्यं 
सर्वश्च ईयर को " अदुपमितितिद्ध मानते हे उनके मतम ईश्वर कां धूमन्ञानके अनन्तरः जो 
यहि का खान होता है बह ईथ्वरीय प्रान होने से भरत्यत्त तथा लिद्ग श्षानकरे अनन्तर होने से 

परोक्त भी है, रतः उस कानमे साष्कय्यं होने से भ्त्यच्त्व जाति नदी है॥७१॥ _. . 

 समथन--लिद्गजत्व अयुमितित्य का प्रयोजक दहै श्र देश्यरीय्य कान, निर्य दानं सं 

भ्रनुभिति नी ह । ४ ठ 
दन यदि पे है तो शन्िय सन्निकपंअत्व धरल्यक्तस्य फ प्रयोजक हँ । उसकर 

न होने से ईभ्वरोयश्ान प्रव्यक्त भी न कदावेणा शरीर ईश्वरीय शरान को सव्र रचा 

ञ्रपसेत्त मानते ह । अतः ईश्वरो. ज्ञान श्रपरोत्त नही है पेली ््टापत्ति भप नदी कर 

सकते। 
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१७६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्डेव्‌ः- 


व्यज्ञकोपाधिनियता च जातिरिष्यते । नच तदत्र उक्तमशारवाधात्‌ । नच 
व्यज्ञकृनियमानभ्युपगत्या न तद्नोपगम्यमिति वाच्यम्‌ । किं मया इष्टं तथा कं वा 
केनचित्कयितमिति संशयाुपपत्तेः । भाग्भूतायां स्मय्यमणायां तदबुद्धो लन्मते मनसा 
्ञानरूपया प्रत्यासर्या म्रत्यक्तीक्रियमाणायां साक्ताच्वाअ्रहो दिना व्यज्ञकाभावं कथं 
स्यात्‌ । (= 

अ साज्ञात्वमिति सपरकाशादे निरस्तम्‌ । 

तथाप्यवाभितसान्तास्ुद्धिज्यवहारवलादन्ततः पदारथान्तरमपि साक्तात्वमनु- 
मत्य न निस्तारोऽस्ति, धान्तेरपयभरान्तिपूवंकलादिति चेल । तस्यापि सादरे इ- 
चिदपि ५ न ० अलुमानादिवेदत्वे च लिङ्गाचयुपपत्तेः, क 
च .व्याप्त्यादिग्रह इत्यादिदुरुत्तरपरम्परेष स्यात्‌ । सप्पदार्थनियमसाधनानि च न कथं 
परिपन्यीनि स्युरिति ॥ ७२॥ 


किञ्‌ व्यञ्जक जो धम्मं उखसे नियत दी जाति होतो षै, ओर भ्त्यत्तत्य का व्य 
र 9 चट का व्यर्जक- 
शा सशिकर्पोत्पन्न श्ानत्वं आदि के लरिडत होने से कोर है नही, अतः भ्रत्य्त्व ` 
= १ क उपाधि सरे नियत ही जाति दोती है दस नियम | को हम. नही 
डदटन--इस नियम को न माने तो “कया मने देला था वा किसोसे ना 
९ 1 था" एसा 
स होता हे “वह उत्पन्न नदीं दोगा, कारण किं त जात बुद्धिः 
ठ्य धा होने पर अथा तुह्यारे मत मे ज्ञानरूप भत्यासत्ति से त्यक्त होने पर भ्रत्य. 
तत्त ति का अनिश्चय दो नही सकता है ओर जो व्यञ्जक मानते है, उनक्ते मतर् ग्यक के 
महण षो पर भी व्यञ्जक के अनिश्चय से जाति का कदाचित्‌ अनिष्धय हो सकता दै । कान 
का धर साक्ञात्व नही हे; किन्तु शेय का धम्मं है तद्विपयक होने से क्न भे सा्तात्य व्यवहार 
। स लएडन खथ्रकाश (कम्प कण के खणडन) के भस्ताव मे कह जके है। 
ध डा म भ अवाधित साक्षाच्च की बुद्धि घा व्यवहार के अल्ल से [ साङ्भथ्ये 
जाति न दाने पर भो ] पदार्थान्तर खात्ताश्व को विना माने निर्वाह नहीं होगा 
कारण कि न्ति मी भ्रमापू्वंक हौ होतो ह। । 
नौ क पदान्तर साकास्व को यदि भत्यक शान का विपय भान तो कीं 
भ क त र है । किञ्च साचास्व दधि घा व्यवहार अनि- 
श धि तज्ञ वा अचुपपन्न भी नदी ह । जिससे साक्षाच्च 


भी नी हो सकता । तथा ~ र 
है यह आपका.नियम भी स यन्तर मानने मं सात ही पदाथ ह अष्टम नदी 


- लिङग जस्यत्वका जो 
अन्यत्व का जो अभाव इन अभावश्नय ले पर ध काजो अभाव तथा सादृश्य 


((-0. 1/८1111(4/55111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 


भापाुवादसहितः। १७७ 


लिङ्गदिजवाभावसथरुदायवती धीः साक्तादिति चन्न । परोक्षबिषयसंशयादाव- 
तिग्यापतेः । शशी भरमा तथेति चेन्न । भत्यत्तभमाग्यापतः ॥ . 

अनुमानादिव्यवच्देदयतत्तदसाधारणकारणाजनिता धीः सान्ञादिति चेन्न । एवं 

हि भरत्यक्ततत्तदपरव्यतिरिक्ता धीरयुमानादिरिति बेपरीत्यमेव कतो न -स्यादित्यविनि- 

गम्यत्वं स्यात्‌ । तेपु उ्यवच्चेगरष्वेकश्यादि परिदाय व्यव्देघदहेवननितत्वेनापिं साक्ता- 


स्ववत्तत्र तत्राजुगतयुद्छाद्न्तरापत्तः। व्यवहारे सति निमित्ताज्ुसरणं, न ठु निमित्तादु- 


सरशेन व्यवहार इति चे । निमित्तस्यानत्यापत्तिद्रारस्येब कल्प्यलात्‌ । तत्तज्ननित- 

त्वाभाषो हि तेनैव रूपेणायुगतव्यवहारमत्ययावादध्यान्न लन्येनापि । तथात्वे यावल्प- 
क्तिविशेषान च्व च च गोाद्यच्चेद 

रिच्व्यक्तिविशेपान्यस्ेन व्यवहारोपपत्तां गोवाचयुच्येदभसङ्गः । तस्मात्‌-- 


ऋतेन ककत कोक च कत केत तेः ` कि त कक तत कके 


खर्डन--परमाणु जगत्‌ फे कारण हे, घा भधान दस परोक्षविपयक सन्दे मे. तथा 
प्रधानं हयौ जगत्‌ का फारण दै, शस श्रम. म तथा-सापरे माता, इस स्ति म॑ अतिव्याति हों 
ज्ञायगी । उक्त अभावत्रयविशिष्ट पमा भस्यक्त है- यह नहीं क सकते हं, कारण किं 
्रस्यक्तभ्रम म अव्याति दो जायगी । भत्यक्तधधादी लदय दै--यह कथन भी भ्रम प्रमा 
साधारण प्रत्यत्तमात्र के प्रस्तुत होने से अयुक्त दै । 

समथन--श्रज्मिति, उणए्मिति, शाब्दबोध, परोक्त, सन्देह, भरम, स्ति आदि जो 
ञ्यचच्छेद्य उन व्यवच्छेद के जो असाधारण कारण उनसे श्रजन्य बुद्धि भत्यत्त ६। 

लडन- इसी रीति से प्रत्य्तादि तन्तत्‌ ्यवच्ेद्य फे असाधारण करण से द्रजः 
स्यज्ञान अनुमिति आदि दै पेल अनुमिति आदिका भी लक्षण कर सकते ह, अतः. 
अन्थोन्याश्रय हो जायगा । श 

किञ्च भ्त्यत्त अनुमिति इन दोनो म॑ इत्ति प्रव्यक्लादि त्रय मं वृत्ति अथवा चतुष्टयम 
चति भी तत्‌ तत्‌ व्यवच्छेद के साधारण कारण से श्रजन्यत्वरूप पक . लक्षश होने से 
प्रत्यक्षादि दो चा तीन मं भी अगत बुद्धि वा व्यवहार टो जायगा । 

समथन--प्रत्यत्त रादि दो वा तीन मं अवुगत व्यवहार नदीं ही दोता दं, अतः अनुः 


, गत लक्लणरूप निमित्त का कल्पन नदीं होगा, कारण कि व्यवहार के ्ल॒सार से ही निमित्त 


की कटपना होती है । 2 
खण्डन--सत्य है, यथवद्दार के दुस्ार से ही लल्लणरूप निमित्त की कटपना होती 


है, परन्तु निमित्त की कट्पना भी पेसौ ही दोनी चाहिये, जिखमं कों अतिप्रसङ्ग वनः द्वार 
न हो श्रीर पू्ंक्त दोप होने से पूवंउक्त लक एरुप निमित्त पेखा नदी दे। =, | 
किञ्च यदि अचुभिस्यादि तत्तत्‌ व्यवच्छेद फे असाधारण कारण से. जन्यत्यामात्र, 
को रत्यक्त कट तो उत जन्यत्वामावरूप से हौ अद्गतग्यवहार वा श्रचुगतप्रतीतिं का, 
निमित्त उक्त लक्षण होगा, परयतस्य रूप से व्यवदार वा धरतीति का निमित्त नदी धोगा1 
यद्वि उक्त जन्यत्वामाध्ररूप से ट भव्य म्यवक्षार वा रतीति की उपपि माने, तो परि 
द अश्वादि व्यक्ति से अन्यत्व रूप से ही गवादि प्रतीति की भी उपपत्ति दो जायगी, फिर 
गोत्वादि' का उच्छेद टो जायगा । तस्मात्‌ शवं भ्व्यत्ं वा रयं गोः एत्यादि विधिमुल सं 
जायमान श्रत्यन्न दै, रतः श्यतिरेक से अर्थात्‌ उक्त जन्यस््राभावङूप लक्षण से इनका 
दे 
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१७८ खण्डनखण्डखाये, भ्रथमपरिष्चेदः- 


बिधिजः मत्ययोऽ्योऽय व्यतिरेकासमथेनः । 

नेवं चेदपराद्धं ते फिमन्यापोदहवादिना ॥४१॥७३॥ 

शब्दादमानोपमानजममितिव्यतिरिक्तत्रे सति भमितित्वं त्यक्षलक्तणममिधाय यः 
कोपि न जपते स श्ष्टव्यः, फं भत्येकमिदं वक्तणएुत मिलितम्‌ । नाचः प्रत्येकं व्यभि 
चारात्‌ । द्वितीये फि मिलितानां निपेषः, उत निपेधानां मिलितलम्‌ । नाथः भत्येकमेव 
भ्यभिचारात्‌ । न हि परत्येकमनमित्यादौ मिलिततद्रूपसम्भवः । नापि द्वितीयः मिलि- 
तास्वलुमित्यादिषु निपेधमेलकसम्भवेऽपि भरत्यत्ततानभ्युपगमात्‌ । 

इ न बहाश्रयाणाष्क्तनिपेधानां लक्षणतमपि स्वेकाथयाणामिति चेन्न । सथदा- 

विभदेऽपि सघुदायस्याजचमित्यादिवदेकतोपचारवीनाविशेषाभ्युपमम इति हि व्यते । 
सयुदायत्वे सतीत्यपि बिवक्तितमिति चे । सधुदायलविशिष्ट पएवांशतः स्वात्मनि 


® 
समथन न्दी हो सकता है, यदि पेखा न माने तो अन्य श्रपोहवादी बौद्ध पराध 
वादी बोद्धा का क्या अपराध 
है कि इनका कथन न माना जाय ॥७३॥ । ष 8 


लच्लृणान्तर खर्डन 


शब्द्‌, अुमानज उपमानज, भमिति खे भिन्न जो भमिति व -पेसा 
लच्लण कह कर जो लजित नहीं दते हं, उनसे पूना चाहिये कि थया भ है,वा 
मिलित, एनम भवत्येक अर्थात्‌ शब्दज रमिति व्यतिरिक्त मितिख आदि तो लक्षण नी है, 
सव छि शृब्द्जभ्रमितिष्यतिरिक्त प्रमितित्व अनुमिति मे अतिभ्याप्त ह । एवं पत्येक निवेश 
अन्यन्न भो लक्षण को ्रतिव्याघ्र जानना चाहिये! यद्वि मिलित लक्षण करं तो शुष्दज तथा 
सा तथा उपमानल -परमित्तिखमुदराय से व्यतिरिक्त भ्रमितित्व लक्षण है वा शब्दज्ञ 
भमिति का जो मेद्‌ तथा अजुमानज प्रमिति का जो भेद तथा उपमानजञ प्रमितिका जो भेद 
यि स दै + थम पत्त मं समुदाय के भेद के भरत्येक में 
| ट जायग।, कारण क्रि प्रत्येक अनुमिति 
नीं है, ओर द्वितीय कर्य भे शा 
अ 3 स दि भय समुदाय मे प्रत्येक अनुमिति आदि के मेद्‌. 
समयन--शब्दादि प्रतीति के भेद्त्रय से † 
०. 
प सयुदाय के पक्देश अनुमित्यादि अनेक ह, 
र अथात्‌ श ९ आदि मं गुणरूप पकत्व के न होते पर भ व 
होता ॥ 0 1 वा त स 
११ परोदात्वङूप पक धम्मं अनुमित्यादि्रयमें भी 


समथन--उक्त लदण में 
> र व ध से भिन्नत्य का भी निवेश ह, अतः अयुभित्यादिज्नय 
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भाषाचुवादसहितः । १७६ 


हत्तिषिरोधभयेनासयदायलस्येषटव्यत्वेन तादशि भङ्गो दुग्बारः । ७४-्ञानस्यैवं बिव- 
कतितपिति चेन । विशिष्टस्यापि ज्ञानस्य ज्ञानादेव । ५१. 

एकेति च किमाभ्रयग्यक्स्यभेदो विवक्तितः, उताभिन्नजापीयता, उतैकोपाधिकता, 
उतेकसङ्ख्यायोगिता, उत ्ादिसरंख्यायोगिता उत ्ादिसङ्ख्यायोगाभावः। भावे 
तद्विशिष्टस्याव्यापफतादोपः व्यक्त्यात्मनोऽभेदस्य व्याटत्तत्वात्र धरिण च लक्तण- 
विशेपरोऽलच्यधमत्वं धमस स्पात्‌ खस्यैव सधमंस्वाजुपपत्तः। आभरयामेदस्योप- 
लक्षणत्वे प्राणक्तदोषः । 

द्वितीये तदेवाभिन्नजातीयत्वं लक्तणमस्तु अवरश्यन्तया प्राथस्येन भ्रतीयमान- 
लात्‌। न ततीयः परोक्ञमरमितितवस्यानुषित्यादिपु मिलितास्रपि भावात्‌ । नापि 
चुथः वैशेपिकपन्ते गुणतया तदभावात्‌ भावे बाऽतुमित्यादित्रयदत्तीनां तयाणापष्य- 
मावानामेकत्वसङ्ख्यासामानाधिकरए्यसम्भवात्‌, मिितानामप्येकस्दायापेक्ञया 


लरडन--यदि कै कि समुदायत्य विशिष्ट मँ सधुदायत्व रहता है, तो विशिष्ट . 
गृत्तिधस्मं को विशेषणड्त्ति अवश्य होनेसे श्रं शतः तमाय हो जायगा, रतः ससुश्ायत्व- 
विशिष्ट भी भसरमुदाय ही है ॥ ७४ ॥ 

समर्थन- उक्त लक्तण॒ में भमितित्व का भौ निवेश दै र समुदाय भमिति न्दी है। 

खणडन--समुदायत्वविशिष्ट अलमित्यादि, भमिति दै, अतः सघरदाय मी प्रमिति ही 
है। किञ्च लक्षण भं निविष्ट एक शब्द से ल्लणाधय लदयव्यक्ति का अभेद अभिप्रेत दै 
घा पक जाति का शरधयत्य, अथवा एक उपाधि का आधयत्वः वा एकत्व संख्या का योग, 
यद्वा धित्व आदि संख्या का योगाभाव अभिप्रेत दे । प्रथम कटप मं धर्मी (ल्य) को भी 
लच्तण॒ के विशेपण होने से लक्षण लदय का धम्मं न हो सफेगा, कारण फि जैसे खख का 
धमं नदीं हयो सकता, वैसेदी ख विशिष्ट भी ख का धमं नही हो सकता 1 यदि कें किं लदय 
ध्यक्ति का अभेद लक्तण म विशेषण नी हे, किन्तु उपलत्लण॒ है, अतः उक्त दोव नदी, तव भी 
ययक्तिरूप अमेद्‌ ध्याश्ृत्त ( भ्रन्य व्यक्ति से पृथग्‌भूत ) है, अतः जिस व्यक्ति को लघ्व में 
उपलच्तण करे, उससे अन्य व्यक्ति मं अव्याप्ति हो जायगी, कारण कि व्यक्ति के अभेद को 
व्यादृत्त होने से टयक्तिमात्र को उपलहतण कर नहीं सकते। दितीय वा ठतीय कट्प मे यदि 
बह जाति घा उपाधिप्रस्यक्तत्व वा अथंजत्व दी हो तो वदी जाति धा उपाधि लक्षण रषे 
प्रत लक्षण यथं है, कारण कि उक्त लक्षण में विशेषण होने से वह जाति वा उपाधि अषश्य 
क्थ दै, तथा उक्त जाति वा उपाधि को लक्तण मानने म॑ लाघव भी है । यदि यत्‌ किचित्‌ 
जाति वा उपाधि का ग्रहण हो तो परोत्त्यङूप जाति वा उपाधि भयुमित्यादि रय मँ भी है, 
तः अरुमित्याद्विसमुदाय म अतिष्याप्ति दो जायगौ । चतुथं कल्प मे वैशेषिक के मत के 
अजुलार एकत्व संख्या भ्यक्त मे भी नदी हं, भतः श्रसम्भव दो जायगा ओर अप्यमत के 
शुसारः श्रलुमिस्यादिश्रय म उक्त अभावत्रय भी दै तथा समुदाय की अपेक्षा से एकत्व 
संख्या भी ई, अतः अलमित्यादि समुदाय मं अतिव्याि दो जागो । पचम कटप भे 

धैगेपिक के मत के भज॒सार अलुभिस्यादिन्नय मे भी द्विएवादि संख्या के अभाव दोने से अति" 
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१८० खण्डनखण्डखा्े, प्रथमपरिष्डेदः 


तथात्वीत्‌, । नापि पञ्चमः वेशेषिकमताजुसारेणायुमित्यादि्येऽपि तदभावस्य तुल्य- 
त्वात्‌ । अतदचुसारे,त्यत्तग्य्तिष्वपि दव्यादिसङ्ख्यायोगात्‌ ॥७५॥ 
ख च, 

तथापि नकस्यां त्यक्तव्यक्ता हृव्यादिपरिसमाप्तिः दव्यादिसङ्ख्यापरिसमाप्त्य- 
भावश्च व बिवक्तित इति चेन्न | का दि परिसमाियकस्यां व्यक्तौ नास्ती 
त्युच्यते । तभव ए्तिद्रभ्यादेः परिसमाधिः सेशस्यां व्यक्तौ नास्तीति चेन्न । एवमेकत्व- 
स्यापि न एषिसरिसमािः स्पात्‌ न हि तस्य तत्रेव हृत्तिरन्यस्यैकत्वाभावभसङ्गात्‌ । 
अत एकत्वसङ्ख्यावत्यामेव व्यक्तो द्रग्यादिपरिसमाप्निरित्यविंशेप एव । 

‹ पकवयक्तिगतेकत्वसङ्ख्याग्यक्तिनान्यत्रेति चेम । सत्ताग्य्तरण्येवम्मावमसङ्गात्‌ 
अनचुगतत्वापत्तथ । सततेकेय जातिरूपा एकत्वन्तु भरतिण्यक्ति भिन्नं शणपदा्थ इति 
व्याति हो जायगी, तथा अन्य मतके अचुक्तार पत्यत्त मे भो दथादि संख्या है, अतः असम्भव 
दो जायगा ॥ ५५ ॥ . 

„ समथन--तव्र भी एक भ्त्यत्त व्यक्ति मं दिख आदि सङ्ख्या की परिसमाति (पयांसि) 
नही हे ओर दथादि की परि्षमाप्ति क। अभाव लक्षण मं निविष्ट है, अतः सम्भव नदीं होगा । 
खषडन--द्धित्वादि संख्या की परिसमाघि च्या है लो एक व्थक्ति मे नहीं है ? 

.. . .  सममन-केवल उसौमें र द्वित्व की परिमाति हं बह द्वित्व की परिखमाप्ति 
पको व्यक्ति मे नहीं है, कारण कि द्वित्व द्‌ो ्यकतिर्यो भें रहता दै । 

;. ;  खणडन--यद्वि तघरंवश्रत्तित्व को पर्य्या्ि करदे तो एकत्व फी मी कीं पर््यापति न 
होगी, कारण कि कत्व अन्यत्र मी रहता हं, अन्यथा अन्यत्र एकत्य का अभाव हो जायगा । 
अतदृत्तित्वमाध्रके द परय्यातित्व होने से एक भत्यद् व्यक्ति मे भी दित्य कौ पर्य्यासि हौ 
ह, अभाव ६ ६, अतः लक्षण का असम्भव हो जायगा। 

पै ` सनथन--पक व्यक्तिगत पकत्व उग्रक्ति त्यज १ 

(त दो रदत है, शतः त्नैषश््तित्वङूप 
। खण्डन्‌-खत्ताब्यक्ति भी पेली ही हो जायगी अर्थात्‌ एक ड 

> £ व्यक्तिगत खत्ता अस्यत्र 
४ ।. यदि खत्ता कां भो प्रतिव्यक्ति भिन्न मानतो स “दद्‌ सत्‌” यह अगत 
नह्य होगो । किच यदि धतिभ्यक्तिव्याश्रच् पकत्व को माने तो “इद्मेकम्‌, “दद्मेकम्‌' 
४ क वी 8 यदि पकत्व को नाना मातो सथ पकस्व के लच्ण 
+ ~“. * .+ सकता, [न्तु एकी पकत्व का निवेश कर सकते है, अतः जिस 
-भत्यत्त य एकत्व का निवेश करगे उसे अन्य व्यक्ति मे अव्यासि ध 

खत्ता णक ही जातिरूप है तथा पकस्व पतिष्यक्ति भिश्नगुण पदाथ है । 


ध -निश्य चै ४4 ७4 9, म ; 
` दोनो शी अद्र घा अ क घथ्चन मृ भा गये ह । अन्यथा सत्ता ओर एकत्व 
शरा न दलत हुए मी श्राप युक्ति ल 

ण तथा सत्ता को जाति ष्य कहते। ` विरद असम्बद्ध एकत्व को 


२ समथन--यदि पकत्व जाति, तो द्रभ्यत्य के तुल्य, एकत्व का भो सन्ता के लाथ 
अपरभाच दाना चादिरः। बह हो नही सकता; कारण को सच्चा म सत्ता नहीं रदती- 


.ह भर एकत्व रहता है तथा एकत्व म सत्ता है चीर 
से पकत्व जाति नहीं है ? , आर एकत्व नहा दै; अतः सांकय्ये होने 
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मी 


भाषाञ्रुवादसहितः । १८१ 


चेत्‌ । बनं वैशोपिकैव्विपरलन्भोऽसि, कथमन्यथा सदेकमत्यययोरच भवव्यबहारबिशेष- 
मपश्यनपि कानिचित्कानिचिदसम्बद्धान्यक्तराणि प्रलपसि । सत्वेकत्वयोः परापरः 
त्वानु पयत्तेरेषं स्यादिति चेन्न । साम्यात्‌ । जातिपरापरत्वधग्यमेव च कप्येकन्युन- 
हत्तित्वे भमाणं स्यात्‌ । क तथेति चेन्न । शलेऽनलस्याजुमायां क हस्तवितस््यादौ 
तदंश इस्यनिथयवददोपत्वात्‌ ।॥७६॥ 
नन्वस्तु मा वासीदेकत्वमु गतं किमनेनात्र निरूपितेन; द्वित्वादि यत्र न समा- 
प्यते अभिदिताभाव्यं चास्ति तसमत्यक्तमिति । मेवम्‌ । भनुमित्यादितयेऽपि न रि 
परिसमाप्तम्‌ । एर्व सत्यन्यानि तरीणि न स्युः। भन्या सा भरित्वव्यक्तियाऽन्यत्रति 
चेन । नित्वग्यक्तेः कस्याधिदयुमिरयादि्रये समरप्त्यभावात्‌ । | 
काचिदपि भित्वव्यक्तियंत्र न समाप्यत इति चेन्न । अब्यापकृत्वात्‌ । मत्यक्ञसरस्प 
च तिखन्यक्तथावरयं सामानाधिकरण्यस्य वेशेपिकमतव्युत्थितेन भवताऽभ्युपगम्य- 
स्वात्‌ । अन्यथा भत्यक्व्यक्तयस्तिसो न स्युस्‌, तदेष हि रिरभिधीयते यत्र तरितं 
परिसमाप्यते ॥७७॥ 


लस्डन--यदि साकय्यै का परिहारमात्र ही कन्तंग्य दै, तो सत्ता को गुण ओर्‌ 
एकत्व को जाति मान कर फोजिये, पया हानि दे । कित्च सन्ता एकस्व इन दोना मे प्यक पर 
तथां एक अपर है, पक व्यक्ति मे बृत्ति, जातिद्धय होने से, जैसे व्रन्यत्व-यद अलुमिति दी 
एक के न्यूनह्तित्य म माण दै । सत्ता श्रपर जाति दै , चा एकत्व श विशेष का अनिश्चय 
अलुमिति भं दोप नीं है, कारण कि अलुमिति से वत्र साभान्यरूप सही निश्चय होता 
है, वि्येषरूप निश्चय कहीं नहीं होता है । पवत मे धूम से बहि कौ अञुभिनि में भी दस्त- 
परिमित बा वितस्तिपरिमित वहि दै पेसा विशेष निश्चय कहाँ होता दै ॥७६॥ 
समभन--पकतव द्ुगत दो वा न हो याँ शस निप कः या भयोजन ह, 
द्विस्व आदि की परिखमात्ि जँ न हो ओर उक्त भमावत्रय दौ बह भस्यक हे। 
खणडन-्रजुमिति आदि ्रय मे मी त्रि की परिसमाति नही है, कारण कि 
अन्यत्र मी त्रित्व है, यद्वि अयुमित्यादि रय मेही त्रिसख की परिलमाति मानें तो अन्यत्र 
त्रित्वनर देगा 1 + 
न खमथन-- अन्यन्न जो त्रित्व (६ है, वह अन्य १६९ जर्थात्‌ अलमिति भादि मं 
† त्रित्व है उसकी परिसमाक्ति उसोमं द बह अन्यन्न नदी हं । 
र व किञ्चित्‌ त्रित्व भ्यक्ति की परिसमात्ति का अभाव ्मचुभित्यादि चय 
ममो? ६ 
दमभन--किली भी नित्वध्यक्ति की परिसमति जहां न दो चह धत्य टै। 
दरुडन- श्ना वैशेषिक ( कणादृशुनि के अजुयायी ) नद हं । अतः पत्या मे त्रि्व 
संख्या को अवद्य मानेगे, यदि न मनं तो “परत्यकतव्य्यस्तिखः पेखा प्ययहार आप ६ 
मत में कैसे होगा, कारण क्रि ये दो तीन हं, जिनं त्रिस् खद्या दो, अतः भ्र्यत्त 
भी सब त्रित्व का अमाव नी हं ॥ ७७ ॥ 
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१८२ खणडनखण्डसखाये, प्रथमपरिष्डेदः- 


क्च तथापि स एवातिव्यापकतादोपः, तित्वेनावच्छिनास्वञुमित्यादिव्यक्तिषु 
त्वदभिदितमभावतयमस्तीति तत्न भत्यक्तलक्षणं गतमित्यतिव्याधरिरक्ता तद्ग्यावर्चनाय 
भवताऽभिषीयते काचिदपि तित्वग्यक्तियं न सभाप्यत इति । न चैवशटक्ते साऽति- 
व्ािनिवतेते तत्ाप्यक्तबिशेपणस्य विद्भानत्वात्‌ । न हि तरित्वावच्छिने तसिन्‌ 
त्रित्वग्यक्तिः फाचिदपि समाप्यते तित्वलक्तणेकोपाध्यवच्छिन्े तस्मिन्‌ नित्वग्यक्त्यन्तरं 
भवदप्याभयान्तरमादाय वत्तते न ठ यतेव परिसमाप्यते । यत्र चोक्तद्ुपाधिभूतं भरित 
तषु यदि भ्रित्समातिधमिु दृश्येत तदा तदशंनेन तत्र धर्मिमामे लक्षणब्यासिः 
सिच्छयत्‌ । न ठ तित्वविशिष्टे धमरंि तस्मादतिव्यापकत्वं तदवस्थमेव । अभावतयश्च 
तित गध्यवच्छेदेन स्दिततायुपगतबति विशिष्टे धप्िणि वर्त॑ते नत्ववििषटे भतयक- 
मभावतयावस्थानस्य तेषु वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 


अथ मन्यसे तादृशस्य विशिष्टस्य पमितित्वेनेव व्यवच्ेद्‌ः नह्ममाव्नवयत्‌ चित 
विशेषणमाभयकोटावन्तान्य ताघु प्वयक्तषु भमितित्वं वतते, किन्तु तेषां धपिणां 


वो) 


स्वरूपमात्र उक्ताभावन्रयं भ्रमितित्वश्वेत्येतयतास्ि तत्मत्यक्नमिति हि बूम इति । न । 


किञ्च पेखा निवेश करने २ भी वदी अविव्यासिदोष है। देखिये-रित्व 
च्यािद्‌ं देखिये-्रित्व से युक्त 
अजमिति भादि व्यक्तिमें उक्त अभाव रय दै, तः हँ भत्यत्तलक्षण के होने से तिष्या 
इरे । उसकी व्याघृत्ति फे लिये राप निवेश करते है कि कोश॑ भी त्नित्यव्यक्ति जदं 
परिखमाप्त न हो वह भरत्यद्त है। एसा निवेश करने प्र भी उक्त अतिग्याि का वारण 
नहीं होता हे, फार फ भरित्वविशिष्ट उक्त विशेषण विद्यमान है । अयमिति आदिमं भी 
च धित्वभ्यक्ति के नोने से च्ित्वलक्षण एक उपाधि से अवच्न्न ( युक्त ) 
अदुमित्यादि जय में ्रंशतः आत्माधय दोने के भय से बह नित्य तो है नही, अन्य ॒तित्थ 
» परन्तु बह भी घर पटादि अन्य आश्रय का दानक दै। केवल उसमे नही है, जहां 
ण तरित्यषै, कारण तरित्वधिशिष् समुदाय एक है । केवल उन धमिर्यौ मर तिव देला 
साना ५ क . धर्मीमाध मं ल्त की ग्यादृतति नहीं दो सकती हे । नित्वविशिषटधरम्भीं में 
म हा हा सकती दै, तस्मात्‌ त्रिल्धिशिषएट में .अतिन्य।सि तशवस्य ही है। शब्दादि 
वो अगि मीम ह वल भीमेन 1 पल य 
ह न अभाव नहीं ह, कारण कि शब्दभमिति मे शष्दभमितित्व 
समनन--ञअजुमिति आदि खमुदाय मे शअरतिष्यासि का व्यवच्छेद ( 
0 ८ स अभावत्रय, त्रिख वि) ॥ 
भरमितित्व दोनो जहां एक मं रहं, व ८५ च क. 
„ बर्डन--्चाप भो किसी भिक्नधमं से प 
नय को मानगे, देलिये-यदि भरमितित्व के सिति ज क 
मत्री 4 हा जायगी, वा छ भी भमिति नहीं दोगा । नियमे यदि म ८ 
न हो तो सवत्र सत्ता वा असत्ता दो जायगी, कारण कि भावोका काचित्‌कःव नियामक .से 
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प = च वा 
म व 


भापावाद्सदहितः । १८३ 


भवताऽपि भिन्नभिन्नधमावच्छिन्नस्येव धमिंणः भमितित्वमभावत्रयबत्वश्वावश्यमभ्युप- 
गन्तग्यम्‌ । तथा हि-यदि भरपितित्वस्य काचि्कत्वे नियामकं नोच्यते तदा सवां भमि- 
तिः स्यात्‌ न वा काचिदपि। 

सव्वं सत्ताऽसत्ता वा नियमेऽन्यानपेन्नया । 

नियामकाद्धि भावानां काचितरकत्वस्य सम्भवः ॥४२॥ 

तज्नियामकमाश्रये विशेपणीभूतं वा बक्तव्यं, उपलक्षणीभूतं बा । द्ये यदेव 

परमितित्वस्याोश्रयविशेपणं तदेव यथ्भावत्रयस्यापिं तस्य तदा भित्वावच्छिनेऽनुमि- 
त्यादाव माव्रयस्य दरितत्वात्त्र च भरमितित्वेनापि त्रित्वावच्छिने भवितव्यमिति, 
प्रमितित्वान तन्यवच्डेद्‌ः । अथान्यावच्छिने भरमितित्वमन्यधमांबच्छिने चाभावत्रय- 
सम्बन्धः, तदा नास्ति स्वत्पक्तेऽपि भरमितिस्वस्यैकधमविशिष्टाभ्रयत्वलक्ञणमेकाभयत्वं 
विशिष्टेऽपि धमिंणयाधितो धम्थाभित एवेति इत्वा च प्रमितित्वस्याभावन्रयसमाना- 


` भ्रयत्वेऽ्ुमिस्यादित्रयेऽपि भसङ्कस्तद्वस्थः । 


नापि द्वितीयः उपलक्तणीमभूतेन केनचिद्धर्मेण योऽसाबुपलक्ितो घर्मं स एव 
खलु ति खबिशिष्टोपि विशेषणवतोपि याबद्विशेष्यवस्त॒नो विशेष्यवस्वात्मफत्वात्‌ । 
यथा दण्ड्यपि पुरुषः पुरुप एव, एवश्च सत्युपलक्तितादनन्य यूते तरित्वविशिषटेऽप्यनु- 
भित्यादौ भरमितित्वमाभितं नियामकेनोपलक्तणेनोपलच्याभेदव्यवबस्थिततया तस्याप्य 
वच्छिनलरात्‌ । तथाचातिग्यापनिव्वजलेपायिता ॥७८॥ 


होता दै, उस नियामक को आथय मं धिशेषण मानं वा उपलक्षण । प्रथम पत्त मं जो भ्रमितित्व 
का नियामक आधय मे धिशेपण दै, यदि वही-भअमावत्रय का नियामक भी अरय मं विशेषण 
है तो नित्वविशिष्ट भलुमित्यादि घय में उक्त अभावत्रय को दिखा आये ह ओर प्रमितित्व- 
भी नित्वविशिष्ट अलमित्यादि मे है, कारण कि दोना के नियामक एक ही ह, अतः प्रमितित्व 
रूप विशेषण से श्रजुमित्यादि सयुद्रषय मं अतिव्याप्ति का वारण नहीं हो सकता है । यवि 
अन्यधम्मं से श्रवच्न्न ८ नियमित ) आधय मे भमितिस्व तथा अन्यधमं से अधच्न्न 
आधय मे अभावश्रय मानं तो तद्मारे पक्त म मी प्रभितिर तथा अभाव्य एक 
विशिष्ट पस्यत्त मे नदं ह, अतः असम्भव हो जायगा । यदि कदे किं यद्यपि अवच्छेदक भेद 
है, तथापि भत्यक्नङ्प धम्मं मं भरमितिरव श्नौर अरभावन्नय दोना है, अतः अखस्मव नटी है, 
तो अमिति आदि जयमंभी भ्रित्वधिशिष्ट में अभावन्नरय तथा भरत्येक मं अर्थात्‌ प्रत्यच्षत्व 
विशिष्ट मे प्रमितित्व भी दह, भतः अतिम्याति वैसी ही दहै। नियामक श्ाधय मं उपल 
च्षण॒ दै यह द्वितीय कटप भी युक्त नीं दै, कारण किं उपलक्षणीभूत ज धम्मं उससे उपल- 
कित जो धर्मी है, बह धर्म्म ही त्रित्वरूप विशेषण से विशिष्ट भो है। कारण कि विशेषणबरान्‌, 
विशम्य भी विशेप्यरूप ही दै, जैसे दरडी पुखप भी पुश्य टी दै। पेखा होने पर 
उपलक्षित म भमितित्व के होने से उपलक्षित से अनन्यभूत त्रिस्वविशिष्ट लमिति आदिं 
न्नरय मे भी भमितित्य दै, कारण कि उपलदय के भभेदरूप से व्यवसित होने से भित्वविशिष्र 
भी. नियामक उपलक्षण खे अवचन है । शतः भत्यत्तलक्षण की अनुमित्याद्वि भय मं 
अब्याप्ि-बज्नलेप त॒स्य दो गदं ॥ ७८ ॥ 
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१८४ खण्डनखण्डखात्रे, प्रथमपरिच्छेदः- 


तथाप्युपलक्तकेण न्रिलबरिशिषएतया नोपलक्षितोऽसो धर्मी, किन्तु स्वरूपेणेति 
चेन्न । उक्तम । यदेव तदुपलक्ितं तदेव बिशिषएटमपि । तथापि विशिष्टेन रूपेण 
तावन्नोपलक्तितमिति चेत्‌ मोपलक्ति । अविशिष्टेनापि तन्नोपलक्तितमेव अन्यथा 
प्रकृतेपि वेयधिकरण्यापत्तः | । 

तदास्ता्रब्नसत्‌पल्लवदलनविलतसितेनेति । तदेवं लक्षणान्तरेऽपिं प्रिपादितोऽयं 
दूषणसमूहः स्वयमूहनीयः । र - 

| ` एतदेव पराण्श्य भटररिददाहृतम्‌ । 
लक्षणस्याऽभिधानन्तु केनांशेनोपयुञ्यते ॥४३॥ 

न्याभिपायोक्तमपि हि तत्सामान्यतोऽप्युपपद्यमानमेवेति ॥७६॥ ` 

समथन-- यद्यपि ऽपलच्तित से श्नन्यभूत त्रित्व विशिष्ट हेः तथापि उपलत्तक खे 
तरित्वविशि्ट रूप से उपलक्षित नहीं होता हे, किन्तु केवल धम्मीमाज् उपलक्षित होता दै । 
| खण्डन-जो उपलक्षित दै वदी श्रित्वविशिषए्ट भी है। यदि कहं किं धित्व विशिष्ट- 
रूप से उपलक्षित नहीं है तो न सही । भविरिष्टरूप से भो तो उपलक्षित नहीं है, अन्यथा 
यदि अविशिषएत्व रूप से उपलक्षित म प्रमितित्व को मानें तो अविशि्स्व से उपलक्षित में 
भरमितित्व के तथा पत्यत्तत्वादि विशिष्रूप से उक्त अभावघ्रय केने से प्रत्यक्तमै भी ` 
भिन्न अवच्छेद से भमितित्व धरय है, अतः शत्यत्त में श्रसंभव होजायगा । तसात्‌ 
शद्भाङूपपल्लव जिसमे उल्लसित द पेसे बचन का आडम्बर व्यथं दहै, इसी भकार अन्य 
लक्षणौ मे भी इन दषणसमूहा की खयं ऊहा करनी चाहिये । 
. सी बातको विचार कर भद्जीने कष्टा है फि लक्षण का अभिधान किसी अंश 
म उपयोगी नीं हे । यद्यपि भञ्जी ने धम्मं मे नोदना ( विधि ) हो भमा दै वा नोदना 
भमाण ही दे, धम्मे मे भ्त्यक्चादि लक्षण श्रदुपयोगो हं -इख भस्ताच मे कहा ह, तथापि लक्षण 
सामान्य मं भी भद्जी का कथन उपयोगी दो सकता दै. षर्योकि लक्षणात्र उक्त भकार 
से खणिडत हं ॥ ७६ ॥ 


इति प्रस्यक्षक्षण खण्डनानुवाद्‌ । 
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अयुमानलक्तण खरडनारम्भः 


अलुमानमपि किमुच्यते । करणपक्ते लिङ्गपरामर्शोऽनुमानमिति चेत्‌ फं लिङ्गत्वम्‌ 
भ्याप्स्य पक्षधमलमिति चेत्‌, न । संशयस्योपलक्तणत्वे तत्र दृष्टापि अपापकं तत्यरा- 
मशंऽतिपरसङ्गात्‌ । अतएव न तस्य बत्तमानस्यापत्कालेऽ्युपलक्नणलात्‌। विशेषणत्वे 
चानुमाय व्यापकं धमिनाशबदशटत्यापत्तः | पक्षषर्माद्धेतोः पक्ञांशे विशेष्ये साध्य- 
सिद्धिरीदशश्च बेयधिकरण्यमिष्टमेबेत्यतो नेवपिति चेन्न | प्तमादाय वयधिकरण्ये 
नियतसामानाधिकरणयलन्तणव्याप्तिलोपापततेः । तथापि विशेष्यमादाय साऽसत्येवेति 
चेन्न । साध्यविशेषसिद्धिरपि यत्र व्याप्तिवलायातं सामान्यं तत्र सामान्यपरतीत्यपय्यं. 
बसानबलादेवेति सामान्यविशेषसिद्धाजुपयोगिनी प्षधमंता त्वदिष्टा केवलं सिद्धसाधन 
परिहाराया्ुमितिकारणत्वनेटव्या सिद्धसाधनश्च न स्वायांयुमाने दोष इति नानुमिति. 
प्ात्रहेहुनिवेशिनी सेति । मोक्षभारैरहि- 
अलुंमानलच्तण ग्वर्डनं ` - 
खणडनकतां-अदुमान भी वधा वस्तु है अर्थात्‌ लक्षण न. होने से अदुमान भौ 
अनिवेचनीय ही है। ““शअजुमीयतेऽनेनेत्यजुमानम्‌'"-- इस करणब्युत्पत्तिपक्त में लिङ्ग के 
परामश (श्ञान) को अञुमान कहते है । ॑ 
खरडन--दस लल्तण के धटक लिङ्ग की निरक्ति होनी चाहिये, तः पहिले यहं 
किये कि लिङ्ग यया वस्तु दै ? 
निषैचन--पक्षशृत्ति धूमादि भ्यासिविशिष् लिङ्ग दै । 
खण्टन-जिस धर्मी मं साध्य का सन्देह हो वद पत्त है- यहां सन्देह प्त म 
उपलक्षण है घा विशेषण । यदि उपलत्तण मानें तो जहां पवंत मे वहि के रस्यत होने पर 
मी धूम का परामशं होता है, बहा पर धूमपरामशं अज्मन तथ। भूप्र लिङ्ग कहा जावेगा । 
बत्तंम्रान जो सन्देह उससे उपलक्षित धर्मी मे चत्ति व्याप्तिविशिष्ट धूमादि लिङ्ग दै अरं 
प्रृतस्थल में वत्तंमान सन्देह नी दै, श्रतः अतिप्रघन्ग नदी, य कथन भी युक्त नही है, 
कारण कि भूत, भविष्यत्‌ भी [ शुदटीका कुख-्ेत्र इत्यादि स्थल मं ] गु, रु उपलत्तण 
देखे जाते द । भावाथं य है @ वन्तेमान, विशेषण दी होता है उपलक्षण नही, अतः 
यदि सन्देह म वत्तमान विशेषण दो तो सन्देह धमी का बिशेषण हश्रा उपलक्षण न रहा 
ञ्नौर यदि सन्देह को धर्मी का विशेषण मानं तो वद्धि फे अचुमान होने पर बहि के श्रथं 
भवृत्ति न होनी चाहिये, कारण कि धर्मी-के नाश होने पर धमं के अथं भवृति नदी होती 
है चौर यहां वहि की, अनुमिति होने पर सन्देह के नाश होने से सब्देदविशिष्ट धमी 
काभरीनाश्ीहै। 
निदैचन--सन्देदविरिष्ट पंत मे विद्यमान धूम से केवल पवेत मं यदि की अनुमिति 
होती है थोर खाध्यसिद्धि से सन्दे के नाश होने पर भी पवंत विधमान दै, अतः धमी 
के नाश के तुर्य अप्दृतति नही होती ६ । 
२४ 
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१८६ खण्डनंखण्डखाचे, मथमपरिच्चैद्‌ः- 


. भगमेना्मानेन ध्यानास्मत्यक्तणेन च । 
तथाऽऽत्मनि मभाखानां संसवः स्वार्थमिष्यत इति ॥४४॥ 
एतेन .संशययोग्यताऽपिं निरस्ता ॥८०॥ 

, ` व्याप्यखमिति चेत्‌ । फं वस्तुगत्या व्याप्यस्य स्वरूपेण परामर्शोऽ्चुमानं 
व्याप्यतया बा । नाथः अण्ीतव्यापषिनाऽपि भूमादिपरामशंस्याजचमानताभसङ्गत्‌ । 
नापि द्वितीयः व्याप्तयुचज्लेखिनः ममाणस्याञ्ुमानलपसङ्गात्‌ । तस्यापि व्याप्यतव्राि 
ताया अवर्यवक्तव्यत्वात्‌ । अतएव द्वितीयततीयविशेपणे अपि निरस्ते । धारावा- 
हिनि तयात्वापततेः । श्दीतव्याप्निनाऽपि युगपदुमयग्रहे दरावेतौ व्याप्यव्यापकाविति 


र 





शण्डन--यदि सन्देहविशिष्टपवंत मं धूम है तथा केवल पर्व 
नियत सामानाधिकरर्यरूप साध्य की व्याप्ति क मं न रही । व त व 
ल ष मं 9 धूम दै, तो केवल पव॑त मेभी है कारण 
यमभ रहता दहे, रतः पव 
भ पवेत मे साध्य तथा साधन.वोनौ है, 
खषडन--पषेत में व्याम्तिविरिष्ट धूम के क्ञान से हौ सामान्य से हिका परवत में 
शान होगा अर विशेषक्लान के विना सामान्य के स से विरोपवहि काभी 
पवेत मं लान दोगा, अतः पक्चथमेस्व के निवेश का खामान्य चा विशेषरुप से साध्यकी 
सिद्धि म. उपयोग तो है नही, केवल सिद्धसाधनरूप दोप की निचरृत्ति ही मे उपयोग दै 
ओर सिद्धखधनस्तरार्थानुमान मे दोप नी है, कारा कि मुमुचो के आगम (भवशण) 
मान (मनन) ध्यान (निदिध्यासन रूप भस्यत्त) के आतमा भे होने से प्रमाण्॒नय फे एक 
मे सङ्कर तथा. शब्दसिद्ध आत्मा मे अलमिति देलने भं आती है, अतः श्रनुमिति मात्र के 
हेतु मे ध का ६८ नही हो सकता है । क 
चन-- रं दवि 
= = / लान से विशिष्ट पवंतादि पक है तथा उक्त पत्त ॥ बृत्ति 
खण्डन--उ्यापक वहि चादि के प्रत्यत्न होने पर भीदहे दि ~ 
जायगा, कारण कग साध्य का निश्चय होने पर भी साध्ये कत प 
था उक्त क व भी श्जुमिति न होगी ॥ ८० | 
„  भग्चन-भ्यापित्िशिष्ट लिङ्ग हे भौर तत्परामशं अनमान ह स 
धमत्व दमस मं निवेश न रदे हानि क्या दै । (१) १ 
षया बस्तुतः जो देतु व्यात्तिविशिष्ट दै उस देतु % ] 
ज रा भ्याततिथिशिषटत्व रूप से हेतु का परामश त म स > ल 
ध र १६१ इना दा उसक। “पवंतो.धूमवान्‌" यह्‌ ज्ञान अनुमान हो जायगा 4 
पल्ष नि को विपथ करनवाला “धूमास्नी व्याप्तौ यह श्नान अलुमान हो 
८ क व्याति के उक्ञेणवाला उक्त हयान का व्याप्यत भी विषय. होता ही. 
1 व ६ | 
इृततिर्व का निवेश भावदयक हे तथापि कातो ० ६४ है ` “१९ -भिाय ट {4 
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न = ह 
षि 1 


माषाञ्चुवादसहितः! । १८७ 


परामशस्याचुमानस्मसङ्गात्‌ । न च तदजुमानमेव, असन्दिगधतया पत्तत्वाभावेन तद्ध- 
मस्व हेतोः सिद्धसाधनशदपन्षधमत्वात्‌ ॥८१॥ क 

स्वाथांयुमाने नाऽयं दोप इति चेन्न । भ्रत्यक्षलक्षणोपपच्या सान्नात्वासान्ञात्व- 
विरोधापत्तः । अग्यापकविपयत्वे सतीति चेन्न । व्याप्यविपयत्वाभावपसङ्गात्‌ । व्या- 
प्यत्वं हि सप्रतियोगिकग्रहणं तथा चतस्य व्याप्यमिदमिति श्यते तथा च सति व्याप- 
कस्यापि विशेषणस्य अहणमवश्यं वक्तव्यमन्यथा विशिषटग्रहणस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
विशेषतो व्यापक्रानिषयत्वे सतीति चेन्न । अभ्निधूमौ व्याप्ताषित्याप्नोपदेशातुव्वं भूयो- 
एहीतवदहविभूमसाहचयंस्य बन्दिधूमाग्रहणकाले बरिमशेवशाद वा जायमानव्याशिग्रहणस्य 
व्याप्यपरामर्णोऽवुभरानं स्यात्‌ । न परामशः भत्ययमान्' येन मथमग्रहणे भसङ्गः स्यात्‌ 
किन्नाम परत्यभिज्ञानमिति चेन । विचारादाप्ोपदेशाद्रा भतीत्य व्याप्तिं पुनराप्ोपदेशा- 
द्विवाराद्वा यैव मया व्याशनिणहीता सैवेयमिति भत्यभिजानानस्प व्यािङ्गानमनुमानं 


दवितीय ल्िज्गपरामशं “यत्र २ धूमस्तत्र २ वद्धिः" अथवा ठृतीय लिङ्गपरमाशं ( भूमवांश्वा- 
यम्‌ ) अद्मान है-यह कथन भी उक्त दोप से हो युक्त नष्टीं दै, किञ्च धारायाही शान के 
दवितीय वा वतीय *पवंतो धूमवान्‌” यह क्षान अनुमान दो जायगा 1 किंञ्च जहाँ ष्या्ि के 
परत्यत्त के बाद “धूमवही व्याप्यव्यापको" यह मानस श्ञान दुश्रा, वदाँ बह ञान अनुमान हो 
जायगा अर वह ज्ञान अजुमान ही है पेसी पत्ति नदीं कर सकते, कारण कि यहाँ साध्य 
के सन्देह न ्टोने से पर्व॑त पत्त नदीं दै, अतः उस पवंव मं धि्मान हेतु, सिद्धसाधनस्य 
के तुस्य पत्तधमं नद है ॥ ८१॥ 

समथन--स्वाथं अनुमान मे अपक्तधम्म॑त्व दोप नहीं है, चतः ग्यापि्रत्यत्त के अन. 
न्तर जात “धूमवही व्याप्यव्यापक्गौ, यह धूमपरामशं, अमन ही दै । 

खण्डन-- यदि उक्तं परामशं को अनुमान मान लं, ठो दसके अनन्तर जात “पर्व॑तो 
यहिमान्‌ यद क्ञान अुमान से जन्य होने से श्रलुमिति तथा चु के थन्वय होने खे भरत्यक 
दै, अतः अनुमितिस्व भत्यक्तत्व से सङ्करदोप ह जायगा । 

निर्व्न--व्यापकाऽविषयक जो व्याप्यपरामशं वह अुमानदे। . 

लण्डन-जो श्ञान व्यापक को विषय नष्टं करता हो वह व्याप्यधिषयक शो नही 
सकता, कारण कि व्याप्य, व्यापक से निरूपित होता ह अर्थात्‌ “इसका यह व्याप्य दै” 
देला ही व्याप्य का क्षान टोता दै, यतः व्यापि मे विशेपणरूप से व्यापक अव्य भालता है । 
अन्यथा-विशेपण के भान के चिना विशिष्ट का भान हो नहीं सकता है ॥ | 

ठ निवेनन-जिस क्षान का विशेषरूप से व्यापक विषय न दहो पेखा जो व्याप्यपरा- 

मश वह अनुमान है ? 

खण्डन--*“धूमाञ्मो व्याप्यव्यापकौ" इस रातत के उपदेश से अथवा पूर्वकाल में 
जिस पुरुप को यार २ वदहि-धूम का सादचय्य क्षान हथ हो उश पुय के वद्िधूम के 
अप्रत्यत्त काल में विचार (तकं) से जात व्यान्य परामशं अनुमान दो जायगा, कारण कि 
शाब्द वा मानस हाने से उक्त क्ञान मे व्यापकः विशेष रुप से नदीं भासता रै। 

समथन--क्षानमाघ्र को परामशं नही कहते ह; किन्तु भत्यमिन्ला को कहते ह भौर उक्त 
शाय्द्‌ चा मानसल्ान प्रत्यभिश्नारूप नीं है, थतः उक्त श्वान अनुमान न्दी दोगा । 
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१८२८ खण्डनखण्टखाये, प्रथमपरिच्येद्‌ः- 


स्यात्‌ । विशेषतो व्याप्यविषयत्वे सतीति चेन्न । अव्यापकलमसङ्गात्‌ । एकल्यक्तिविष- 
लस्य व्यक्त्यन्रेऽसम्भवात्सामान्यतो व्यक्तिविपयत्वस्य चातिमसञ्जकतात्‌ ॥८२॥ 
किञ्च धूमवत्वादेयदाकदाधिदश्िमतवं बा तीयते तदानीं पाऽपरिमत्त पववतादेः। 
नाः तदानीमिवान्यदाऽप्यगन्ययिगरत्तस्त्र भसङ्गात्‌ । न द्वितीयः तदानीममिमत्तया 
व्याप्रलानवगमात्‌ । तदेति धूमकालोऽयेषित इति चेन्नं । कविददेशेऽन्यदाऽपि धृमस्या- 
वस्थानमस्तीति फालान्तरस्यापि भूमकाललात्‌ । तदृधूमफालोऽपेक्तित इति चेन्न । 
तच्छब्दस्य व्यक्तिबिशेपवचनत्वेऽमतीतव्पाभिकत्वे यत्किशचिद्यक्तिवचनत्वे चोक्तदोषा- 
पततिः । हेतो; पक्तथमेतयाप्यपव्येतादिषरमः साध्यो मात्तदस्त॒ कालान्तरे छ न 


खणडन--विचार वा प्तोपदेश से व्यासिक्षान होने पर जायमान--विचार वा आप्ता 
चो सवि ग्हीत दुई थी, यही यह व्याति है- इस व्याप्ति त्यभिशा मे अमानव 


निनचन--जिस्का विशेष खुप से थ्यापक तो रो नहो 
स फ तो विपयदहो नहा, पेखा विशेषरूप से 
` खणडन--विशेष से व्या्तिचिपयक हो इस वाक्य का पधंतादि 
ए हो ध है, वा सामान्य से ्यिर्वाधिकरस विषयक हो व 
+ पच्च भ अरणयादिगत धूमपरामगं मे अव्याप्ति हो जायगी, कारण द्वि लक्षण मे 
वि का निशेष हाने से अरणयगतधूम भ उक्त लक्तण॒का असम्भव है । 
दितीय सच सामान्य से व्यक्तित्वाधिकरण भत्यभिश्चान का भी विषय दै, अतः पूवं उक्त 
नि स ॥८२॥ ।ओ 
-धूमसे सख किसी काल से 
अवा उल काठ म बहि भिर काल 1 वहि की भतीति . होती है 


कारण वि से 
अनि की धूम मे व्याति नहीं है, कन्तु अग्नित्वरूप से ही अग्नि को ल भ 


कालिक निवैवन--ण्यदा द्‌ ५ ६६ 

सनि ज मि भत मष हमर च 
खण्डन- भ दूखरे ल 

काल होने से अन्यकाल मे मौ अर्या कौ व 9 ष ५ 


-तदुशब्द्‌ द्‌ ड 
चि नहं होत इ पाम विपय मपर द, अतः नयाल मे भयथा को 


खण्डन- यदि मर्शवि 
गयकिदिशेय ` वि ततूतद्धमव्यक्तिपरक मानं, तो तत्तदधूम- 


नदी, फिर 
कैसे होगा । यदि तदुशब्द्‌ का जिल ष्यक्ति मं ५ ॥ क ० मुवो 


सम्भव है कि अन्यकाल मे विमान 
भवृति दो जायगी । भूम मे मी भ्याप्ति्रह हुमा हो, अतः अत्यकालमं भी 
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जु ० कोको क क 


= भोः को. 


क य 


भापाचुवादसहितः । १६९ 


स्यात्‌ । त कालमन्तभाग्य पक्तये कयं पान्िष्कम्पं भयत्तत । भूमकालमन्तमाग्य 
वदुक्तमावत्तते । तदूमकांलब्ेदं शतः स््रहत्तिः ॥ ८३ ॥ 

कथ व्यापनिशब्दाथं इति वक्तव्यम्‌ । अविनाभावरति चेन्न । पिमेकस्याग्यतिरे- 
केऽपरस्य भावोऽिनाभावपदायः, उत एकस्य व्यतिरेकेऽपरस्य ्यतिरेफः । यद्या्- 
स्तद्‌ाऽन्यतिरेोऽन्वयाथं इत्येकस्यान्वयेऽपरस्यान्वय इत्युक्तं स्यात्‌। एवश्च सति पार्थि- 
वत्वलोहलेख्यवयोरन्ययो व्यािः स्याद्‌ । 

न काचित्कः सम्बन्धो ग्या्निः साब्बेत्रिकस्य तथात्वेन विव्तितत्वादिति चेत्‌। 
किमिदं साव्वंतनिफत्वं सम्बन्धस्य । सा त्नातीयव्यक्तिषु वि्यमानतेति चेत्‌ । नेयं 
सर्वतन्न्ातीयव्यक्स्यपरिज्ञाने शक्यावधारणा । न च सञ्वरस्ता व्यक्तयो विशेषतो 
ज्ञातुं श्यास्तत्तसपरमितिकरणासम्भवात्‌ । 


हेव म॑ पच्लधम्मता केवल से पत्त म॑ ही वद्धि की सिद्धि होती है अपक्त मे न्दी, 
यष्ट तो हो सकता दै, परन्तु अन्यकाल मे अग्नि की सिद्धि यो नी । 

निभचन--श्रलुमितिकाल से वा लिङ्गकाल से विशिष्ट संदिग्धसाध्य धर्ममीं पत है, 
श्रत लिङ्गकाल मिति मं भासता दै । 

वण्डन-यदि लिङ्गकालविशिष्ट.को पत्त मानेगे, तो लिङ्गफाल के नाश होने पर 
धर्मी के नाश के तुद्य पदत्ति नदीं दोगी । 

निषैचन--लिङ्गकाल, पक्त मे विशेपणरूप से नहीं भासता है, किन्तु धूमकाल 
भखता है भौर धूमकाल धूम की अनुत्त होने से धदृच्ि काल भी दै, अतः दानि नहीं । 

खएडन--यदि धूम काल को पक मे विशेषण मानं, तो अन्य काल भी धूमकाल द 
अतः अन्यकाल म भो पवत्ति होनी चादिये । यदि च तद्धूमकाल, पत्त मं विशेषण मानं, तो 
“तद्धूमक्ालविशिष्टपवेतः धूमवानः" पेखा प्तधम्मता के क्षान के होने से अंशतः धूम मे 
धूमवत्तित्व हो जायगा ॥ ८३ ॥ ध 

किञ्च यद्‌ भी कहना चादियै किं व्यास्ति शब्द्‌ का क्या अथं हं यदि अविनाभाव को 
व्याप्तिं शब्द का अथं कर, तो क्या पक के अग्यतिरेक मे अपर का भाव अविनाभाव शब्द्‌ का 
अथं हे अथवा एक के व्यतिरेक मं अपर का व्यतिरेकः, अविनाभाव शब्द का अथं दै १ यदि 
प्रथम पक्त है तो रवयतिरेक अन्वय दै, शतः एक फे अन्वय मं अपर का अन्वय--यह्‌ अथं 
हा पेला माननेपर लोदलेख्यरब ( फुडारादिच्छदयत्व ) रुप साध्य का पार्थिवत्व मं भ्यासि 
हो जायगी, करण विः पक पार्थिवत्व का जिक्त काष्ठादि मे अन्वय है वहां !लोदलेख्यत्व 
का भी अन्वय दह । 

सम्न-फाचित्कसम्बन्ध ( अन्वय ) व्याति नर्द है, किन्तु सावंत्रिक सम्बन्ध 
व्याि अर सार्वत्रिक पार्थिवस्य का लोदलेख्यत्व मं अन्वय, वचर ( हीरा ) मे प्यभिचार 
होने से नदीं ्ै। लवनयियो म 

खरडन- सम्बन्ध मे सावंधिक्रत्य कया वस्तु दै । यदि तञ्ातीय सवंन्यक्तिय मं 
विचयमानता दै तो यावत्‌ सवंब्यक्िर्यो का क्वान न हो तावत्‌ सवंब्यक्छियो म॑ सम्बन्ध की विद्य 
मानता का श्ञान हो नक्ष सकता श्रौर सव व्यकविर्यो का विशेपङ्प से शान कारण फे न होने 


से ो न्दी सकता । 
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१६० खणडनखण्डखाय, भरथमपरिष्ठेदः- 


इन्द्रियेण सापान्यलक्तणया भत्यासत्या व्यापिग्रहणकाले सर्वास्तज्नातीयय्य- 
क्यो शन्ते यदनम्युपगमे पणडकयुदराह युग्धायाः पुत्रभार्थनमिवेति वाचस्पतिरुपाल- 
म्भमवादीदिति चेत्‌ । मेवम्‌ । सामान्यलक्षणया भर्यासस्या व्यापि गृहतः सार्व 
प्रसङ्गात्‌ ॥ ८४ ॥ 

कविदप्यज्ञानं ते न स्यादिति च साग्वज्नापांदनमिति न भरतिह्ृत्यापि । भमेयतया 
ग्याशिगरहणाले सवेतल्लातीयव्यक्तिग्रहणे भ्मेयस्वादिसव्वं तदा ज्ञायत एव न त॒ रूपा- 
नतरेणेति चेन्न । यदि रूपान्तरेण तत्‌ भमेयं तदा रूपान्तरवतोऽपि भमेयत्वाधारतया 
कथमग्रहणम्‌ । अथ न ममेयं नास्त्येव रूपान्तरेण तत्‌ । येन तु रूपेणास्ति तेन सब्बण 
पमेयमिति यावद्विधमानाकारेण ज्ञातवभरसङ्गः । तयात्वखीकारे च ज्ञायतां भमेयत्वदर्शिना 
भवता मामकी चित्तद्रत्तिः ततः श्रद्धास्ये ॥ ८५ ॥ | 


सभथन--चचुरिन्दरिय से सामान्यलक्षणा भ्त्यासत्ति ( सन्निकर्षं ) द्वारा व्याप्ति 
रह काल मे सव्यक्तियों का ग्रहण ( क्षान ) होता है । जिस सामान्यलन्तसां पत्याखत्ति 
क अस्वीकार मं व्याति के प्रह का खोकार, पणडक से विवाह क्र मुग्धा खी की युत पाथना 
के तुय दै, पला उपालम्भ वाचस्पति मिथ ने किया है। 
त इ ५ व व्यापिग्रहण काल में सव व्यक्तयो का 
' ता भमयत्व कं उ्याप्िग्रह काल में प्रमेयमात्र के ग्रह होने से। † 
सवंश्च हो जाना चाहिये ॥ ८४॥ ` ध 
.  अतिवन्द सवंकषत्व का प्रसङ्ग दो जायगा यह दोप का भसङ्ग भी सर्व शान के विना 
दो नहीं सकता दै, कारण जि जय यापर सवं को जानते ही नही है फिर मुभ मे सं क्ञान 
का प्रसङ्ग (आरोप) तो कैसे, अतः आपको भी सर्वत्व हो जायगा । 
ऽ्त९-- यद्‌ प्रतिषत्या ( परतिचन्दौ ) भी युक्त नदीं है। अनिषटकार को 
त्या कते हं ओर उस देवता के निवारक देवता को भरतिरृत्या कते ह ] भ म 
लक्तेण न शब्द्‌ भतिवन्दीपरक दै, कारण कि मेरे चिन्त भे कया है इस शरश्च के 
शः न देने से भरे दद्गत वस्तु को भाप नरह जानते यद यात सिद्ध होती है बह वात 
हद्गव बस्त क पर नहीं हो सकती यह सर्वशत्वापादन का आशय है । 
मधन- लक्तणा से भरमेयत्वरूप से स्वं के न न्त 
(तत्तदरुष) से सवं का प्रण नहीं होता दै, थतः सर्वत्व त नी 4 ५ न 
६ व व तत्‌ तत्‌ वस्तु प्रमेय है, तो तत्तद्रूपविशिष्ट तत्तदस्तु को। 
स पव भ काआ होने से ममेमतय सूप से शरा प ने हो, यदि अलयङप से 
व न ड चह दे नदी, जिस रुप से बह द उ पसे बह मेय दै 
सिचि नो कार सतं ग्रहण का प्रसंग हो जायगा । यदि चाप मान लं कि यावत्‌ 
भः खथ वस्त॒क्षेय हेतो भरमेयत्वय सेसय वस्तु को देखलनेवाले आप 
मान्‌ र जान लं, (१ आपके वचन मे मै धद्वा रगा ॥ =५ ॥ 
४ -जेसे भन्योन्यामाव, वैधम्यं आदि रूपभेद 
' लेह पकतव ममेयत्व आदि मी सतुं का पेय दी 0 
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भाषाचुवादसदहितः । १8१ 


स्यादेतत्‌ यथा भेदोऽ्योन्यामावरवैधम्यांदिः ¶यक्‌ तथैक्यमपि वस्तूनां, ततः 
भमेयत्वाच्यपि धमिणामेकत्वमेकमेव ततः भमेयत्वेन ज्ञायमानं तत्‌ सवंमपि तेनेक्येन भ- 
तीयमानैकग्यक्त्यात्मकमेव ज्ञायमानं भवतीति कथं तदेकतेदिनः सान्वे्ञम्‌ । नच 
वाच्यं ननाबमपि व्यक्तीनां भमेयमिति तदपि धमिितया ्राहममेबेति, यतस्तदपि भरमेय- 
लादिना गह्माणमेकमेव हीत भवतीति । तस्रात्‌- 

“एको भावस्वस्वतो येन दः 

सर्व्वे भावास्तत्वतस्तेन दष्टा इति ॥ 

तत्वतस्तारष्येण एकीभूता इति । तदेतदपि नोपपमम्‌ । नानेकमिति ग्याहत- 
प्रतीत्यापत्तेः ॥ | 

अथ रूपान्तरेण नानात्वं भमेयलादिना चेक्यमिति व्यवस्थित्या न व्याघातः 
स्यात्‌ । तदं भमेयताथाधारस्य व्यक्तिभेदस्य कृत्स्नस्य ग्रहणात्‌ सावत्रापत्तिस्ताद- 
श्येवेति ॥ ८६ ॥ ह ४ 
धस्मि्यो के पेक्यरूपद्ये दै, तस्मात्‌ भमेयत्व रूप से क्षायमान बह सववस्तु रेश्ष्यरूप से 
प्रतीयमान एक रूपातमक हयी क्षत होता है, अतः एकत्ववेदी के ऊपर स्वे्षत्व का श्रसङ्घ 
कैसे हो सकता है । यदि कं करि व्यक्तियों का नानात्व भी प्रमेयत्व रुप से ज्ञात होता है 
अतः वस्तु नाना ह तो यह युक्त नही दै, करण किं नानात्व भी प्रमेयत्व रूप से गीत पएक 
ही होता है । यह कदा भी ह कि जिस पुरुप ने एक भाव ( वस्तु ) को भ्रमेयत्वादिरूप से 
देखा हे उस पुरख्प ने संपूशं भावो को प्रमेयत्वादि रूप से एकता को भप्त, ही देखा है । 

खयडन--यदि पेखा मानं तो “नाना प्क द" पेसी व्याहत प्रतीति होने लगेगी । 
यदि करै कि अन्यरूप से नानादै तथा भ्रमेयघ्व सूपसे एक है, अतः व्याहत प्रतीति 


नी होगी तो प्रमेयत्य के भराधार भिन्न २ सव व्यक्तियौ फे रहण होने से स्वेश्षत्व का 


आपादनरूप दोप पूववत्‌ यी रहा ॥ ८६ ॥ 
डच खामाम्यलक्लणा प्रत्यासत्ति से सथ व्यक्तिया के सन होनें पर भी उन 
उयक्तियौ में व्याप्तिरूप सम्बन्ध में फ्या प्रमाण हं । ~ 
सभथन--सष व्यक्तिर्या के तुस्य उनके व्याम्तिरूप सम्बन्ध ( ज्ञान ) म भी शन्दिय 
ही करण दै भरर सामान्यलप्तणा प्रत्यासत्ति दी सक्िकप है । अतः सम्बन्ध मं इन्द्रिय ही 
भमाण है| 
खण्डन- यदि सम्यन्ध में इ्दरिय को भ्रमा माने, तो (यत्र २ पार्थिवत्वम्‌ तश्र २ लो 
लेख्यत्वम्‌ ) एेसा व्यापि निश्चय होने पर भी जो कीं धज्र मं ग्यभिचार देखा जातौ है बह न 
दोना चाहिये, कारण कि शन्दरिय से व्याप्तिरूप सस्बन्थ भ्रमित दे । 
खणथ॑न-- वदां भ्याप्तिरूप ` सम्बन्ध की भर्तीति धरमङ्प दै, कारण कि पीदे 
वाधित होती ह । 
खणडन-- यहि के धूम मे व्याप्ति श्रह का जो इन्द्रिय चीर सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति 
आदि कारण ह, चे हो पार्थिवत्व फे लोदलेख्यत्व में व्याप्ति ब्रह के भी कारण ह, एर जब 
कारण प्क ह तथ पूरव॑स्यल मे अभ्रान्ति दै उत्तरस्यल मं रान्ति रै-यष्ट धिभाग टो नर्द 
सकता । पूरवश्चल मे दोप नीं है उन्तरश्यल मर दोप दै यद पियेचन भो चुर दै । 
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१९२ तणएडनखणडखाये, प्रयमपरिष्ठेद्‌ः- 


किश्च सामान्यलक्षणया भरत्यासस्या तन्नातीयविशेषग्रहणे ता सर्म्बासु ष्यक्ति- 

पु सम्बन्धासतित्वे किं भमाणम्‌ । सर्वण्यक्तिवत्ततसम्बन्धग्रहेऽपि व्याप्षि्ाकमिन्धि- 

यमेव प्रमाणमिति चेत्तरिं कचिदेवमवधारितस्य यद्यभिचारो दृश्यते तन्न स्यात्‌ इन्दर 

येण तत्सम्बन्धस्य भरमितलात्‌ । भ्रान्तिस्तत सम्बन्धमतीतिः पश्चादवाधादिति चेन | 

साम्यभेदे काचिदश्रान्तिः काचिदश्नान्तिरिति विभागादुपपत्तेः दोपादोपवैचित्यवि- 
वचनस्य च दुष्करवात्‌ । - 

का्ेभेदादेव सामग्रीमेदोऽप्ुज्ेय इति चेत्‌ । उ्नीयतामू्‌ । स एव तु कीदननेय 

इति बाम । न तावत्साग्वतनिकसम्बन्धमावाभावात्मकस्तदानीं भाविनां सम्बन्धाना- 

` मसस्वेनाकारणलात्‌ । सामान्यत तल्ातीययोः सम्बन्धस्य प्रतीतेः पूर्वम सत्त 

चरान्त्यच्नान्तिसाधारणं कविदपिं सम्बन्धाभावे भ्रान्तेरचुत्पादात्‌ ॥ ८७ ॥ 
` किमेतावता अन्यएव तहिं काय्यमेदात्कारणमेदः कल्पयिष्यत इति चेत्‌ । स 
दि क्िमिन्दियसहकारिशूतः करणान्तरमेव बा कल्पनीय इति वाच्यम । नायः इन्दर 


समथन--काय्यंभेद्‌ से अर्थात्‌ पूवंल भे माणरप तथा उन्तरस्ल भे ञमङूप 
ध्याप्तिग्रह होता है क को अनुमिति करनी चाहिये । 
 सदन-- कीजिये, परन्तु यह किये कि बह सामग्रीभेव्‌ कया है, -वहधिधूम 
स्यल मं सावेतिक सम्बन्ध द ओर लोदलेख्यत्व पार्थिवत्वस्यल मं सार्वत्िक सम्बन्ध त । 
यह सामम्रोभेद तो आप नटीं कह सकते है, कारण कि उयाप्तिग्रहकाल म भावी कम्बल 
है नी, अतः व्याप्ति्रह के भावो सम्बन्ध कारण नहीं हो सकते दै- यदि करद कि 
सामान्यङ्प से बहि धूमजातीय के सम्बन्ध भ्याप्तिधूमग्रह से पूयं विमान दै तो लोह- 
० का सम्बन्ध भी सामान्यर्प से काष्ठादि मं भ्याप्ति प्रहकाल मं 
व (2 यदि कदं मी लोदलेख्यत्व पौर्थिवत्व के सम्बन्ध का प्रहनदहो तो भ्रान्ति 
स र से कारणभेव्‌ की कर्पना करेगे भौर वह सावत्रिक सम्बन्ध . 
सण्डन---वह्‌ कारण कया इन्द्रिय का खदकारी हे १ अथवा स्वतन्त्र 
र > द्‌ च्वि नि पत्त 
4 । इनम भथम पवा युक्त नहा है, क्यो कि श्रियां भावी ० र 
० ) क कारण नहा दो खकती दै शौर इन्द्रिय के व्यापार न होने पर भौ वहि की 
2 धूम स हो तो भूयः सहदशेन नदा दो सकता है । स विचारवाल्े मयु्य को पूं 
श धम्मिद्वय की उयाप्तिग्रह ( लान) देखा जाता है यदि कर्कि 
मे लाचुषादि शान ९ म भौ मनक्प इ्िय है तो युक्त नही, कारण किं मन व्यातिब्र् 
की नबि ्ोने से भन क शरत चो ५ नीयलदशत स 
ते 
त 
१ च भानं तो समि दो जाया, न्यथा यदिः मन को. हौ पकार 
चादुपादिञञान त दिन मे भी चदु करण न होगा, कार कि कह सत है कि मनो 
खलादुमव क तुल्य चाद्चष म भो करण है चल्ुसदकारी मात्र है । 
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भाषाद्युबादसदितः । १९३ 


यस्य भाविभूतसम्बन्धांशे भमाणत््रल्पनायां भमाणामाबात्‌। भत्युत व्युपरतेद्धियव्या- 
पारस्यापि विचारयतः पूवपतीतसम्बन्धधम्दरयस्य व्याप्त्यवधारणदशनात्‌ । तापि 
मनोऽस्तीन्दियमिति चेत्‌ अस्तु, तस्मिन्‌ काय्य मनसः करणत्वे तु भमाणामावः । 
शरवरयपरिकल्पनीयेनान्येनेव सवानुपपत्युपशान्तेः । कारणत्वमात्र तु चछ्खरादिज- 
ज्ञानघन्भनसस्तत्र स्यात्‌ । चनक्तुरादिवत्करणमन्यदेव त्कन्पनीयमिति सक्तपमिन्धियं 
भमाणान्तरं वा सज्येत । अन्यथा चात्ुपादिमतीतावपि चन्षुरादेः करणत्वं न स्यात्‌ । 
शक्यते तत्रापि वक्तुः मन एष तत्र सुखादिभतीतिवत्तरणं, वक्ुरादयस्तु सहकारि 
मात्रम्‌ । नापि द्वितीयः; इद्वियान्तरपसङ्गात्‌ भमाणान्तरमसङ्गाद्रा ॥८८॥ 

नापि विनाभाव एकस्य व्यतिरेकेणापरस्याव्यतिरेकस्तन्निपेधोऽतिनाभाव 
इति द्वितीयः पत्तः । एषं हि लोहलेख्यत्वव्यतिरेकशथ पायिवत्वव्यतिरेकश्च कचिदस्वीति 
पाथिवस्वलोदलेरूयत्वयोरप्यविनाभावः भरसज्येत । साब्वेत्नकं व्यतिरेको गप विव- 
तितं न तु काचित्कम्‌ , अत एवोच्यते अविनाभावनियम इति चेन्न। सार्व्वननिकान्ययाब- 
धारणनिरासन्यायेन साव्चेत्निकव्यतिरेकावधारणस्याप्यशक्यत्वात्‌ । शक्यत्वे चाऽन्व- 
याबधारणमेबास्तु सावंत्िकं, कृतं व्यतिरेकावधारणटिलिकया । 

स्यतन्प्र कारण भो नदीं है, कारण किः यह सप्तम दन्द्िय बा पञ्चम भरमार हो 
जायगा ॥८८॥ 

प्क के व्यतिरोक मं अपर का श्रव्यतिरेक विनामाय द ओर उखका नियेथ अवि- 
नाभाव द--यद्‌ दितीय पन्त भो युक्त नहीं है, कारण कि पेसा होने पर लोहलेख्यत्व का 
व्यतिरेक ( अभाव ) श्चौर पार्थिवत्य का व्यतिरेक भी करीं आकाश में है, अतः पार्थिवश्व 
लोदलेख्यत्व का भी श्चिनाभाव ( ययाप्ति } दो जायगा । 

समभन--सायत्रिक व्यतिरेक का साहित्य विवक्तित ह, काचित्क साहित्य विवद्ठित 
नष है । सीसे अविनाभाव का नियम व्याप्ति है- पेसा कदा है । 

४ खण्डन -सावत्निक अन्वय के ्रान के तुर्य सावंत्निक व्यतिरेक का ज्ञान सामान्यल- 
णा के न होने से, शक्य नहीं दै । फस पकार अवधारण शक्य भी हो तो अन्वय का अव- 
धारण ही व्याप्ति रहे, व्यतिरेक का शरवधारण व्याप्ति है--यह कुटिलिका (वक्रोक्ति) ्यथं है । 

समयने-जिन साध्यसाधनं के मध्य मं साधन के--चिपक् ( सध्याभावाधिकरण ) 
मं-बत्तित्व का बाधक वृत्तित्यामाय का साधक्त दो उन दोनौ का अच्चय, व्यास्ति दै-. 
एसा कोर श्राचायं कहते हं ? : | । 

, खण्डन--यद भी युक्त नदी ६, कारण फं विपक्त में त्तित्व का वाधक प्रमाणदैषा 
तक? यद्वि प्रमाण हा तो उनमं चज्चराष इन्द्रियां तो हो नही सक्ती, कारण कि इ्दरिया, 
सम्थद्धमात्नर को ग्रहण करती हे, अतः इद्द्िय से अतीत अनागत असखनिशृषटविपक्त का 
खन हो नहीं सकता, अन्यथा ( यदिं इन्धिय से हेतु मं तीत अनागत विपक्त शुत्तित्याभाव 
का ग्रहण माने ) कहीं भी व्यभिचार का खन्द्रह नहीं होना चाहिये । 

““हद््‌त्रिर्‌ धूमाभाववान्‌ बदपभावात्‌" दत्याकारक अजमिति भो विप का वाधक 
प्रगण॒ नदी टो सकती है, कारण किं उक्तश्यल में धूमाभाव की जो ययभाव मे भ्यात्तिि 
२५ 
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१६४ खण्डनखण्डखाद्य, भयमपरिष्डेदः- 


यत्र विषक्ते त्तौ बाधकमस्ति तयोरन्वयो व्याप्तिरिति केचित्‌ । तम्न । यत्त 
विपन्ने त्तो वाधक तस्ममाणं वा तको वा स्यात्‌ । आद्ये न तावदिन्दियं तदसम्मवा- 
त्‌ । अन्यथा व्यमिचाराग्यभिचारसंशयो न स्यात्‌ । नाप्यद्ुमानम्‌ । अनवस्थाप्रस- 
ङ्गात्‌ । नाप्यथापत्तिः, अनुमानाव्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके बा यदि लिङ्गिव्यतिरेफेण 
लिङ्गस्याजुपपत्तिस्तदा तत एव लिङ्गिसिद्धेः छृतमचुमानेन । अनेवम्मावे च तयोः 
किमायातम्‌ ।॥ ८8 ॥ 
अस्तु वा कथमपि ताव्रद्थापत्ति्वाधिका, तथापि कीटगभ्युपगम इति अष्टव्यम्‌ । 
किं विपत्तत्तिवाधकसप्रीचीनो यत्र क चिदन्वयो व्याप्निः, उत तत्सहितः साब्वेन्नि- 
कोऽन्यः, उत फं नो विशेपगवेषणेन तत्सध्रीचीनः सामान्यतोऽन्धयो व्याधचिः, उत साबे- 
तनिकान्वयः स च विपत्ते वाधकादबगम्यते । नाथः विकल्पाञुपपत्तः, तथा दि किं विपक्ते 
त्तौ वाधक सव्वेच्यक्तिविपयणुत सामान्यविपयम्‌ । आये यत्राप्यजुमानं भरवत्त॑नीयं 
तत्ावश्योपस्थाप्यया अन्यथामाववाधकभूतयाऽथांपर्यैव साध्यसिद्धः शान्तमयुमान- 
व्यसनेन ॥६०॥ 


उसके घटक विपक्त फा वाधक भी अलुमिति ही है, इस भकार अनवस्या हो जायगी । 
अर्थापत्ति मी विपक्त म बाधक प्रमाण नहीं हे, कारण कि अयुमितिमे दी अर्थापत्ति का अन्त- 
भाव दहै । यदि श्रथांपत्ति को अनुमिति से पृथक्‌ भो मानें तो मो यदि अर्थापत्ति को साध्य 
के भमाव म देतु की अनुपपत्तिरूप मानें तो उसीसे ( श्र्थांपत्ि से ) ही साध्य की 
सिद्धिः होने से अनुमान व्यथं दो जायगा । यदि अन्यरूप अर्थात्‌ कारण आदि फे विना 
काय्यं आदि की अनुपपत्ति रूप मानें तो प्ररत ( विपक्चवाधकस्थल ) में धूमाभावरूप 
साध्य तथा बहुधभावरूप देतु को उससे वया लाम दुश्रा अर्थात्‌ अर्थापत्ति से विपक्त मं 
धूम के वाध की सिद्धि नदीं हदे ॥ ८६ ॥ 
किसी प्रकार से चिपल्त मे देतु का वाधक अर्थांपत्तिरूप भरमार हो तय भी यह पुद्धुना 
हे किव्यापि का खर्प कंसा हुभा। क्या विपक्षबृत्तित्व के वाधक से सहित जिस किसी अधि- 
करण म॑ अन्वय, व्याति दै अथवा धिपक्तवृत्तित्व के वाधक से सहित सार्वचिक अन्वय, 
म्याति दे । अथवा विशेष विवरण ( विचार ) से कया लाम है । विपत्तबृत्तित्व के वाधक से 
खदित सामान्य सरे अन्वय व्याि द । अथवा सा्त्रिक अन्वय व्यापि दै, रौर उसका क्षान 
चिपक मं बाधक भमाण से होता दै 1 नमे रथम कल्प युक्त नहीं ष्टे, कारण कि विकल्प की 
उपपि नहीं दे । देखिये-क्या विपक्त भं हेतु के इृत्तित्व का वाधक, सर्व्॑यक्तिविपयक 
होना चाहिये । अथवा खामान्यचिषयक होना चाहिये । भथम करप में जिख पक्त मे खाध्य की ` 
शति स मं ५ (छि धूमाभावः" इस अन्यथोभाव के वाधक 
घूममवोऽचप्पन्ञः उ  कत्व्यते 
साध्य की सिद्धि होने से अनुमान का व्यसन ५ (तः 1 
ववितीयकटप म कीं वच्रादि में व्यभिचार होने पर भी करट काष्ठादि मं अव्यभि- 
चार का आश्रयण कर वाधक अर्थापत्ति चरिताथं (खफल) दो सकलतो दै, कारण कि धूम का 
अधिकरत्वमात्न अश्न के अधिकरणत्वमा्न का ग्यतिरेको ( विरोधी ) ह~ देखा सामान्यतः 
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भाषाचरुवादसदहितः । १६५ 


द्वितीये कविव्यभिचारेऽपि कविदव्यभिचारमाधित्य वाधकस्य चरितां धूम- 
वत्तामात्रमभिमत्तामात्रव्यतिरेकीत्येवंरूपो हि सामान्यतो बिपृ्ञपक्तः, तत्र च वाधक 
तयोरविरोषे प्यंवस्यति । अविरोध फ चित्साित्याद्ववत्येवेति पाथिबत्वलोहलेरूय- 
स्वयोरप्येदम्भूतज्याप्तत्वपसङ्गः । 
नापि दवितीयः विशेषणवैथ््यात्‌। सावेत्रिकोऽन्वय इत्येबोच्यताम्‌ । न च 
सोऽपि सङ्गत इत्युक्तम्‌ । नाऽपि तृतीयः । बाधकस्य साभान्यविशेपविपयताव्रिकन्पो- 
्तयुक्त्येव निरस्तवात्‌ ॥ ६१ ॥ . 
नापि चतुरः । तथा हि यदरधूमवत्‌ तदभ्िमदि्यत्रेदमन्वयस्य साबेत्रिकतवं वाच्यं 
यरसर्बासां धुभव्यक्तीनामभिसम्बन्धित्वं, तथदि व्याशनग्रहकाले शीतं तदा पक्तस्यापि 
भूभवदव्यक्तरभित्ं भाक्‌ शहीतं ख्यत एवेति गतमञुमानमू । सामान्याऽप्रिम्ं 
तस्यापि गहीतमेव बिशेपतस्त्वलुमीयत इति चेन । विशेषत इति किमभ्निमखस्य विशेषो 
व्यक्तिरूपो दिवित, उत कालदेशादिसम्बन्धस्तस्य । नाः सवेव्यक्तीनां व्याप्ती 
परतीत्येन भव्तवाङ्गीकारात्‌ । । नापि द्वितीयः, अश्निभद्रुपतया स्मृतस्थ पत्ती भूतस्य 
धूभवद्िशेषस्य चज्धरादिभिरेव पवेतत्वादिदेशकालबिशेपादिमत्तया परिष्बेदात्‌ ५ यथा 
भाकूत्ययाहितसंस्कारसधीचीनेथज्चरादिभिः. परिच्छिद्यमानेदानीम्भावदेशविशेषाव- 


9 9 ऋ क 


चिपक दै! वहां बाधक र्थापत्ति "धूमवत्तामात्रमश्निमत्तामा्विरोधीति अच पपन्नमिति--" 
धूमवत्तामा्रं अञ्निमत्तामात्राविरोधि"" इस प्रकार उन दोनो के अविरोध म पय्यंचसित 
होता है 1 अविरोध कीं सादित्य से भी दोता दी दै अनतः लोदलेख्यत्व की पार्थिवत्व में 
भ्या हो ज्ञायगी ॥ दितीयपक्त भी युक्त नहीं दै, कारण किं सार्वत्रिक अन्वय व्याति द. 
दयन्मा्र कहने से ही कोद दोप नहीं दोन से-धिपक्तदृत्तिवएधकसदितरूप -विशेषण व्यथं 
हो जायगा । सार्वत्रिक अन्वय भी ग्राहक भरमा न होने से व्याति नहा दै यष्ट दम क 


केह । 

तृतीयकरप भी युक्त नदी, कारण किं धिपक्त मं बाधकः, खयंब्यक्तिथिपयशू षो धा 
यतकिञ्चिवविषयक हो इस रीति से विकल्प कर भथमपश्त के तुल्य खण्डित द ॥ १ ॥ 

चतुथं पक्त भो युक्त नहीं, क।रण किं “यत्‌ धमयत्‌ तत्‌ वद्धिमत्‌ यहां अन्यय का 
सारव॑तनिकत्व यह दै कि सवं धूमबटु व्यक्तियों के भप्निसम्बन्धित्व, बह यदि व्याति काल मं 
गरहीत दै तो धूमवत्‌ ए का थश्चिमत्व पिले से दी गृ्ीत है, उसौका स्मरण दोगा 
अतः अनुमान व्यथं ह। 

वम से धूमवत्पर्वत का अरश्निमत्व गृहीत दै, विशेष रूप से श्रञ्निमत्व की 
अमिति छती दै । ४ < 

लषडन--श्रन्निमसव का विशेष क्या दै व्यकतिरुप टै वा काल देश सम्बन्धरूप दै १ 
नमे भधमपक्न युक्त न्दी, कारण किं व्याप्ति मं सवेग्यक्ति, सामाग्यलक्षण॒ से प्रतीत 
होती रै यह श्राप भी मानते द ।- दितीयपक्त भो युच्छ नदी, कारण कि “अग्निमत्‌ दै" इस रूप - 
से स्टत, प्षभूत-धूमवत्‌.व्यक्ति की-चल्युरादि से दी पवेताद्विदेश तथा बत॑मानादि काश 
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१६६ | खर्डनखण्डखाये, परथमपरिच्छेद्‌ः- 


स्थानादेः स एवायमिति त्यभिज्ञायमानताऽङीक्रियते । तथैवाज्ाऽ्यस्तु, कृतमसु- 
मानन ॥&२॥ 

नाप्युपमानं बाधकं विपक्ते शक्यं वक्तु, तस्य नियतविपयत्वेनैतादशे ग्रिपयेऽनु- 
दयात्‌ । नापि शब्द; आपतस्योपदेषटुरमावे व्याप्त्यनवगमभसङ्गात्‌ । 

अभावस्तु कदाचित्‌ स्यात्‌, सोऽपिं निरूप्यमाणो न घरते। एवं स वाच्यो यदि 
वहिव्यतिरेकेण धूमः स्यात्तदा तथोपलभ्येत, न चोपलभ्यतेऽतोऽ्ुपलग्भान्नास्व तन्न 
तिरकेणेति । तच न । तथा हि रविग्यभिचारादशना्ाऽयमभावः भवते, सवत 
व्यभिचारादशनाद्रा । नायः पा्थिवललोहलेख्यलयोरपि व्याप्रवभसद्ात्‌ । न द्वितीयः 
सव्र योग्या्ुपलम्भो बाऽचुपलम्भमात्र वा वाच्यम्‌। नाथः सर्वत्र योग्यानुपलम्भा- 
सम्भवात्‌ । नापि द्वितीयः, पाधिवच्चलोहतेख्यत्वयोरपि सम्भवात्‌ । तत्र. वज एव 
व्यभिचार इति चेन्न । तदीयादशेनदशायां ल्यभिचारानवगमात्‌ । तदर्शनदशायां 


सम्बन्धि रूप से- तीति होगा । जसे पूवंकाल मे जात श्चान से जन्य संस्कार से युक्त 
चच्छरादि से पततदेशकालयुक्त कापांपण-्ादि की भस पव अयम” इत्याकारकः थत्यभिश्ना 
होती है वैसे ही थयुमितिस्थल मे भी है, अुमान व्यथं है ॥ &२ ॥ ` 
उपमान भो विपत्तमे बाधक नहीं है, कारण कि उपमान से केवल संज्ञाखक्षी- 
भाव काही निश्चय दाता दहे। | 
तथा शब्द्‌ भी विपत्तदृत्तित्व में वाधक नहीं दै, कारण कि जहाँ श्राप उपदे 
का अमाव है, वहां पर व्याप्ति का प्रह नहीं दोगा । - 
विप्त मं हेतु के ृत्तित्व का वाधक कथञ्चित्‌ अभाव (चदुपलष्धि) हो सकता है, 
परन्तु विचारे से वह भी युकिसिद्ध नहीं दोता । देखिये-श्रभाव का श्चकार 
एेखा होता दै कि यदि बहि फे अभावाधिकरण म धूम होता धूम का उपलम्भ (त्यक्ष) 
होता । उपलम्भ नहीं होता दै, अतः बहिव्यतिरेक मं धूम नहीं है। वह हदो नीं सकता दै 
कारण कि यदि कीं साध्य व्यतिरेक हेतु के अदर्शन से यह अभाव भच्त्त होता हो तो कीं 
हा म लोदलेख्यत्व के व्यतिरेक मे पार्थिवत्व के अदर्ध॑न से अमाय के भ्ुत्त 
शि म का पा्थिवत्व मे व्याप्तिग्रह हो जायगा । यदि सर्वत्र साध्य के व्यति- 
क अद्रान ख अभाव भरमाण की प्दृत्ति मानें तो, सर्वत्र योग्याजुपलम्भ से वा 
द पलम्ममान , से अशत्त दोता द । पथम पक्त युक्त नदीं दै, कारण कि अतीवञ्जनागत 
व अमाव दे । द्वितीय करप मी युक्त नही ै, कारण कि लोद- 
च) के अधिकरण म दै दशन से लोह 
स सकाश मं पार्थिवत्व के अद्शंन से लोहः 


समर्थन-वच् मं = च व्थततिर ७७ श 
(त लोदलेख्यत्व के कं म पार्थिवत्वं का दशन है ?अतः 


उण्डन- वन्न शद = < & 
हो -- द्शनद्शां म्‌ पार्थिवत्व मं व्यभिचार क्छ अदश नकाल्ल मं व्याप्ति 
9 


समथन--वज्ञ की दशंनद्शा 


$ मे स्यभिचार ठ ~ ॥ 
दशन नी षां व्याप्ति रहती दै। ₹ ६, जि स्थल मे कदापि व्यभिचार 
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भाषाञ्युबादसहितः । १९७ 


तावदस्ति व्यभिचारो, यत्र हु न कदाचिदपि व्यभिचारदशंनं तत्र व्यािरिति चेत्‌ । 
श्त्रापि व्यभिचारो न द्रदयत इत्यत्रापि नियामकादशेनात्‌ ॥६३॥ 

नापि विपत्ते वाधकस्तकों वाच्यः, तकंस्य -व्यापषिमलत्वाभ्युपगमेऽनदस्था- 
प्रसङ्गात्‌ । तदनभ्युपगमे मूलशेयिन्येन तकांभासत्वापातात्‌ । 

अथ वरप न शक्यमिदं वक्तु-तथाहयभनिधूमग्यमिच।रशड्ायां वाधकस्तर्फोऽय- 
मभिधीयते, यदि धूमोऽतनि व्यभिचरेदकारणकः सन्नित्यः स्यात्‌ न स्यादेव बा । स चाय- 
मनुत्तरस्तफैः, तत्र शङ्भायां व्याधातापत्तः । तदेष दाश्यते यसिन्नाशङ््यमाने ख- 
कियाव्याधातादयो दोषा नावतरन्तीति लोकमययांदा । एवं सवत्रानुत्तरस्त्को बाध- 
कोऽभिषेय इति ॥६४॥ 


खष्ड़न--यदि एला कं तो कीं मी व्याप्ति नदीं होगी कारण कि बि का धूम 
मं व्यभिचार नष्टीं देखा जायगा श्सम ङ परमाण नदीं ॥&६३॥ । 

तक को भी धिपत्त मेँ देतु के चृत्तितव क! बाधक नीं कट सक्ते ह, कारण फि यदि 
व्याति को तकं का मूल मानें तो तक से व्याससि का ज्ञान शौर उस तकं क मूल व्याप्ति का 
कान अन्य तक से एवं उस तकः के मूल व्यानि का शान न्य तकं से एवं रकार से अथवा 
व्यापि फे श्चन से तकं की भवृत्ति श्नौर तकं से उयाि का श्वान इस करम से अनवस्था तथा 
अन्योन्याधय आदि हो जायेगे। यदि व्याति कोतक॑ंका मूल न माने.तो तक मं मूल 
(माण) का अभाव हो जायगा । ध 

` समर्थन-चकौ से व्यभिचार का बाध नदीं होता दै--यह श्राप नहीं कद सकते 

फारण कि धूम में रग्नि के व्यभिचार को शङ्का म यह तकं कर्देगे कि यदि धूम ग्नि का 
ध्यभिचासी होता तो अकारण हो कर नित्य ्टोता बा नहीं होता यह तकत शका है; 
उसमे यदि शङ्कादोतो म्याघात हो जायगा। वही शङ होतो दै जिस शद्ध! मे स्वक्रिया 
व्याघात श्यादि दोप अवतीरं न देते हौ पेखा होने पर सर्वत्र व्यभिचारः की शद्का मं वकं दी 
श्रकाद्य वाधक दागे ॥ &४॥ 

खण्डन-ेसी शङ्का पर्या दो कि काय्यंकारणभाव ही नद्ीदहो। पेली शङ्कादा 
खकतो है कि शायद श्नि से अन्यकारण से भो धूम होता टो तो बह धूम, वहि का व्यभि 
चारी दो सकत है । 

समधन--यदि धूम, वहि के श्नन्यकारण से भी होता तो धूम एकजातीय ( ठस्य ) 
नदीं होता श्नौर तुद्य ( पएकजातीय ) दै अतः अरन्य से जन्य नदीं दै 1 ध 

खष्टन-कीं इन्द्रिय से जन्य तथा कीं अनुमान से जन्य दोने पर भो जेसे शान 
एक जातीय दवा दै, वैसे टी करीं अन्य से जन्य होने पर भी धूम को प्फ जातीयत्व दो 
सकता है । स 

समन क्नानस्थल म इन्द्रियादि अघान्तर ( विशेष साक्तात्कारित्व भादि ) म प्रया 
जक हं, ्रानत्व मं नदा । ० 

दण्डन--्ानत श्राकस्मिक ( प्याजक से रदित ) न टो इस लिये ्रानटव का भवु- 
गत भ्रयोजक अवश्य कहना होगा । वैसे ही यहि भो भूमविशेष मे हो भयोजक दै पेली शङ्का 


दो सकती है। 
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{4 खणडनखणडखादे, भथमपरिच्डेद्‌ः- 


मेवम्‌ । किमित्येवं शङ्कितव्यं यद्धतुफलभाव एव न विष्यति । पएषन्तु शङ्ख 
तव्पभ्‌ | अग्निं विहायान्यसमादपि हेतोरयश्देष्यतीति । न च वाच्यमेवं हि सति धूम- 
स्मकजातितवं न स्यादिति । क चिदिद्दियजन्यत्वे क चिदनुभानादिजन्यत्वेऽपि ज्ञानैकजा- 
त्यवत्तदुपपत्तः । तब्न्दियादीनामवान्तरसामान्ये सान्तात्कारितादौ भयोजकत्व, न 
ज्ानतायामिति चेन्न । जञानत्वस्याऽऽकसिकतपरिहरार्थं तत्कारणस्या्ुगतस्य भवता- 
ऽवरय वक्तव्यत्वात्‌ । पूपऽपि वहेविशेप एव॒ भरयोजकतवस्थ तदचछङ्ितं शक्पस्वात्‌ । 
न दश्यते तावद्भ्िप्रयोज्यो धूमे विशेष इति च न वाच्यम्‌ । तददशनस्थापाततो 
हेखन्तरभयोष्याबान्तरज।त्यदशनेनायोग्यतयाऽबिकल्प्यत्वादप्यु पपत्तेः । यदा तु हेत 
न्तपरयोष्यो धूमस्य विशेपो द्रदयते तदाऽपौ विकन्मिष्यत इति सम्भावनाया दुनि- 
वारत्वात्‌ ॥६५॥ 
अस्त्यात्ममनोयोगोऽुगतं कारणं ज्ञानोरपत्ताविति चेन्न । यद्यासमनोयोगादु- 
सथमानं ज्ञान स्यादिच्छादयोऽपि ज्ञानं परसश्येरन्‌ । यदि त्वदृएविशेपो वा शक्ति- 
भेदो बा ्ञानत्वजातिवां जञानमागमाबो बा तत्रागतं कारणयुच्यते, तदा तदितरत्ापि 
बहिव्यमिचारे धूमस्येकनात्यपरयोनक्तया शवयत एव शङ्‌ ॥६६॥ 
समथन--श्मग्नि्ठत धूम मे. विशेष नहीं देखने मे आता है १ | 
‹  खण्डन--यह कथन भी युक्त नही है, कारण कि धूम में अञ्चित विशेष का अद्‌- 
वा स से प्रयोज्य विशेष जाति के अदशेन से उपपादित हो सकता दै 
चह सं अन्य हेतुज्न्य, धूम क! विशे 
शान होगा पेली सम्भावना का सम्भव दै ॥ ६। ॥ 1 
समभन--आत्ममनःसंयोगरूप अजुगत करणा, ानत्व का भरयोजकः है तथा बहि से 
अन्यकारणजन्यत्वरूप सरे सम्भावित जो 
श चित जो धूम तरल्लाधारण धूमस्व का भयोजक अगत ¦ 
खण्डन--यदि श्रात्मप्रनोयोग को क्षान का प्रयोजक मान तो इच्छा आदिभी श्लानषद्ो 
स ॥ यदि अदृष्टविशेप कों वा शक्तिविशेष को वा श्षानत्वजाति कोवा क्षान के प्रागभाव 
क धान का अलुगत कारण मानं तो धूमस्थल मे भी वदि के व्यभिचार मे भूम के ठेकजारय 
के ह 1 शङ्का दो सकती है ॥ &६॥ 
सम न--अ्य्नचार देखने पर अष्ट को पेकजात्य का प्रयोजक मानना युक्त है, भूम- 
स्थल मं ष्यभिचार तो वीलता नदीं है, पुनः अदादि को पेकजतस्य का ८ मनना 
युक्त नीं है १ 
खूडन--च्यभिचार होने पर ही पेकजात्य 
व्यभिचार न वेला हा इसमे प्रमाण नदीं है । 
समनस रीति से शङ्खाकरनेवाले आप कहीं भी सकेगे 
दअचुमान न्दं कर सकंगे 
ओर यावत्‌ भतिवादी की आतमा का अलुमान्‌ न हो तावत्‌ कथा मे वृत्ति न होगी भौर 


ध भीदहो अ सक्च अदुमान मं वेल शङ्का होगी, अतः वही स्याघात शापक 


कटपन युक्त दै, परन्तु धूमस्थल में 


((-0. 1/८11114/55111 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


क क क क = 


= = क 


क ककय 
क न दरयति 
क = = ज ककः 111 च स जद ऋः = क त जनक नि 


कषयो. र = 


भाषाच्चुवादसहितः । १९8 


दृष्टे व्यमि चारे युक्तमृटादेरेकजात्यपरिकल्पनमिति चेत्‌ । अस्तु दे तननिशयः। 
अत्रापि व्यभिचारो न द्यत इत्यत्र नियामकाभावात्‌ शङ्क्यते । एवं शङ्मानस्य 
भवतो न कविदनुमानं स्यात्‌ । भ्रतिवाव्रात्माव्रनुभानादिव्यतिरेकेण कथायामेव प्रहस्य- 
जुपपस्या स्वयं स्वकत्तव्येष्वनुमानेष्वेतादशशङ्मक्रमणात्‌ स एव व्याघात इति चेन्न । 
धूमवययक्तेरपि वद्विकारणविशेषाचमानस्येवं सति सदल्चमानलपरसङ्गात्‌ । सामग्रीसाम्येन 
भमाभमावैचित्यायुपपत्तः । साधारणधमंदशंनविशेपाद्शंनादौ सत्यपि शङ्कायाायुद्ये 
सामगं सत्यामपि का्यानुदयात्परभतिपच्यु त्पादनायं' वचनादिरूपां भतिपत्तिसामग्री 
ुत्पादयितं यतमानस्य भवतोऽपि स्वक्रियान्याधातस्तुल्यः ॥8५७॥ 


ॐ ऋऽ पोत जके त क % चो क च % चत ऋ 


खण्डन--श्चापका फया अभिप्राय हे, क्या जहां व्यभिवार की शङ्का हो वरा अ 
मिति मे दोप नदी! होता हे यह अभिप्राय है अथवा खदोप भी अलुमान भमाण रै- यह 
अभिप्राय हे । इनमें प्रथमपक्ष का खोकारः आप नहीं कर सक्ते । कारण कि, शब्धितोपाधि 
को दोप आप मानते दं । यदि द्वितीय मानें तो जैसे धूम से वहि की अनुमिति धरमिति है वैसे 
ही वहि से बदह्वि के कारण तृणादि की अनुमिति भी भमिति हो जायगी । जश् साम्नो समान 
है श्रथांत्‌ पक्तधम्मेता व्यभिचारशङ्का आदि दोनों स्थलों मे प्कसे है, तो धूम से वहिकी 
श्नुमिति परमिति है ओर वहि से वहि के कारण विशेष की अनुमिति अप्रमिति दै यह कथन 
भी नदीं वनता 1 

समथन--व्याघात के भय से “यदि पहिविरदिर्यपि धूमः स्यात्‌” यह शङ्का 
( सन्देह ) ही नहीं हो सकती है । 

खर्डन--यदि साधारणधम्मं वशन-विशेषाद्‌ शंन आदि शङ्खा के कारण होने पर भी 
शङ्कानदहोतोपरकेश्लान के किये वचनादि रूप (क्रान) सामप्री के उत्पादन मे आपकी 
प्रबत्ति भी व्याघात के भय से नदीं होनी चाहिये ॥ &७ ॥ 

समथन--उ्याघात ही विश्चेष है, अतः उस व्याघात विशेष के दशन दाने से शङ्का की 
सामम्रो ही मेरे मत में नदी दै, फिर व्याघात का साम्य कैसे दोगा । 

खण्डन--वह व्याघात आदाय्यं ( वाधकाल्लिक इच्छाजन्य ) अथात्‌ अमरूप व्याप्य 
के ्सोपरूप कारण से जन्यष्ीतोश्दै नहीं, कारण कि यदि पार्थिवत्व, लोहलेख्यत्व 
का व्यभिचारी होता, तो प्रमेय ही ना होता.इस आभास्जन्य व्याघात से पार्थिवत्व की लोह- 
ल्ेडयत्व मं भी ध्याति ग्रदीत हो जायगी । अनाहाय्यं प्रमारूप व्याप्य के आरोपरूप कारण से 
जन्य व्याघात विशेष दै--उसका निरास तकं के डन के समय चतुथं परिच्छद्‌ म॑ करगे । 

किञ्च आप जिस व्याधातङ्प धिशेष के दुशेन को शङ्का का विरोधी कते हं ब 
व्याघातदशंन किसो भमाण से होता रै घातकं से? यदि भ्रमा से करंतो शङ्का का अस्ति. 
स्व भी उख भ्रमाण से सिद्ध हुश्चा, कारण कि शङ्का होने पर ही व्याघात दोगा । यदि धिना 
शङ्का व्याघ(त हो तो जसे शङ्का करने पर मेरे पल्ल मं भाप व्याघातदेते द वैसे ही विना 
शङ्खा अ।पके पत्त मे हम भी व्याघात दे सकंगे । 

सम्यन--शद्का मे भी बह व्याघात श्राहक भरमाण रहे, ससे हानि क्या हदे । भरथम 
श्का के अवलम्धन से जात व्याधातशरप विशेष के दशन से ही अन्य शङ्काकेनदने सेदी 


, उयात्तिग्रह दो जायगा। 
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२०० खण्डनखण्डखाग्रे, प्रथमपरिच्चेदः- 


व्याघातस्यैव विशेषलात्‌ तदशंनेन शङ्मसामभ्येव नास्ति मतपक्ते डतो व्या- 
घातसाम्यमिति चेन्न । तद्धि न तावत्‌ आहारादिकारणाल्ायमानमेष्टव्यं ऋूटविपयस्य 
तस्यातिपरसञ्जकच्वात्‌ । कूटभि्नः भसद्धकः भमितस्थैव स्यादिति चेन्न । तस्य तकोवसरे 
निरस्यलात्‌ । तस्माधदत्ाधातरूपस्य धिशेपस्य दशने शङ्कामतिप्तभूतएच्यते, तत्‌ 
किं भमाणात्‌ तधिदुपजायमानं वक्तव्यं तक्रा, यदि पथमः, शङ्भस्तिच्वमपि तेनेव 
भभाणेनोपनेयं शङ्गायां सत्यां व्याघातात्‌ । यदि च शङ्कं विनापि व्याघातः, तदा 
शङ्कमानाशङ्मानयोग्यांधातस्य साम्यं सिद्धमेव । भवतु शङ्खायामपि तत्ममाणं, किमे 
तावता भथमोपजातशङ्ामबलम्म्य व्यवस्थितस्य व्याधातरूपस्य विशेषस्य दशनात्‌ 
शङ्ान्तरं नोत्पद्यत इति चेन । व्याधातसत्ताकाले तदधलर््यया शङ््येव श॒डून्यमान- 
व्यभिवारता, तस्याः शङ्ाया व्युपरमे च तद बलम्विनो व्याघातरूपस्य विशेषस्या- 
भावात्‌ कः शङ्ान्तरोतपत्तवारयितेति वक्तव्यम्‌ ।॥६८॥ 

भा नामास्तु तदा व्याघातात्मा विशेपस्तदवगमस्तदाहितो वा संस्कारस्तावद्‌- 
स्ति, विशेपावगमतत्संस्फारो च शङ्करापिरोधिना, नतु खरूपेण कवचिदपि विशोपस्याव- 
स्थानं तथेत्ति चेन्न । अयावदाश्रयभाविनो विशेषस्य पूव॑स्थितस्य यदशनं तदाहितो 
बा संस्कारः तस्य कालान्तरेपि तत्रतिधमंसंशयविरोधि्वेऽवयनिपाकपन्ते म्भस्य 
परमाणुपाकपन्ते परम्परया तदारम्भकस्य परमाणोः पूर्वं श्यामतया श्ञातस्य 
कालान्तरे सम्भावितपाकस्य पाकजन्यरूपविशेपवत्तायां संशयो न स्यात्‌ । यदि च 
शङ्कायां व्याधातस्तदा शङ्काश्रयस्य विशेषरूपस्य व्याघातस्य दशंनाच्छङकायां 


श्कान्तरंमा भूत्‌। यदि त्‌ व्यभिचाराभयस्तदा व्यभिचारः स्यादेव, व्याघाताभरयस्य 
व्यभिचारस्यापि भरमित्यापत्तेः ॥६६॥ 


खणडन--व्याधात्‌ के खत्ताकाल मं सके अवलम्बमूत शङ्का से ही व्यभिचार कौ 
शङ्का दै भौर उस्र शङ्का फे उपरम होने पर उसके श्रवलम्य से जात व्याघात के अभाव ने 
से अन्य श्रा की निषत्ति कौन करेगा ॥ ६८ ॥ 

समर्थन--उस्र काल मं व्याध्रातरूप विशेष न रहे दानि क्या है। व्याघात का श्षान 
वा क्ञान से रहित. छत ) संस्कार ही शङ्का का विरोधी है! खङ्प से विशेष करद मी 
न्दी रहता है । 

न खषटन--यदरि यायत्‌ श्राय काल मे न दोनेवाले पूर्वस्थित विशेष के दर्शन को 
चा निशषद्शन से जन्य संस्कार को कालान्तर मं जात उल विशेष के विरोधो धम्मविपयक 
संशय का विरोधी मानं तो पूवंकाल मे श्यामत्वरूप से प्,त अवयविपाकमत कुम्भ मे 
तथा परमाणुपाकमत मे परम्परा से घरारम्भक परमाणु म थस्य कालम पाक से सम्भावित 
र्तत्वरूप का सन्द न दागा । यदि शङ्का मं व्याघात है तो शङ्काय याधातूप विशेष 
के दशन से शङ्का मं अत्यशङ्का न हो, परन्तु प्रथम शङ्का होने से व्याप्तिग्रह नदीं दोगा 
ओर यदि दथभिचारमं व्याघात द्‌ तो व्याघात को विपयकरनेवालो भमा के विय दोनेसं 
व्यभिचार स्रवश्य होगा ॥ &€ ॥ 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181188 (01661101. 01411260 0\ 6810011 
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भाषाुादसहितः । २०१ 


अनादिसिद्धन्या्निकास्ते तकां इति चेन, तदुधुद्धः भमितवासिद्धः। शरीरे 
खात्ममत्ययस्य तादृशस्याप्यममात्वोपगमात्‌ । अनादिवासिद्धेोमयत्राविशेषात्‌ । 
नापि यद्यत्र व्यभिवारः शङ्क्येत, तद्‌ व्याघातः स्यादित्येवंरूपात्तरभदयाधाता- 
वगशमः, व्याघातमरतिपादकस्य तकस्य मूलशेथिल्ये तकांमासलापातात्‌ । तादशस्यापि 
व्याधातोपनायकत्वे व्याध।तापत्तेशच साम्यम्‌ । शक्यत एत्र तकांभासाद्वतोऽपि व्या- 
थात उपनेत्रम्‌ । 
` अथ तकेस्य व्याप्निमुलभूताऽभ्युपगम्यते । तत्रापि व्यभिचारशङ्कायां पुन 
रनवस्थंव । तत्रापि व्याधातापादने पुनरित्थमनवस्थव । 
तस्मादस्माभिरप्यस्िन्नथ न खलु दुष्पग । 
लद्वा्थवान्यथाकारमक्ञराणि कियन्त्यपि ॥४४॥ 
व्याघातो यदि शङ्काऽस्ति नचच्छङ्का ततस्तरामर्‌ । 
उ्याधातावधिराशङ्का तकः शङ्ावधिः इतः ॥४५।१००॥ 
अव्यभिचारथकपरित्यागव्यवच्छेदेनापरान्वयः, समकाले नष्टः शङ्क्यत 


इत्याहुः । 


च ज ज को कः क कक" - त पि ® ` कोः जनक को 


समभन--अनादिक्तिद्ध व्या्तिवाज्ञे वे तकं हं, जिनसे व्यास्िभ्रह होता है । 
खडन--ञ्मनादििद्ध दोने से तकं फा मूल व्याप्ति, भमित नीं हो सकती । अस्य 

था भनादिखिडध द्ोने से शरीर मं स्भवुद्धि भी प्रमितो जायगी. कारण कि अनादि 
सिद्धत्व उभयत्र तुल्य हं । 

समथन--यदि *“अत्र ( वहिधूमस्थल मे ) व्यभिचारः स्यात्तद्‌र उथाधातः स्यात्‌+ इख 
तकं से व्याघात का अवगम होगा। 

खणडन--उय(बात के पतिपाद्‌रू तक्रं के मूल भ्रमा न हाने से यह तक आभास दै 
श्नौर यटि तर्काभास से भो व्याघात का प्रतिपादन कर तो आपके प्रति मो “तकः आभा 
उपप(श्कश्च'° एेक्ला विख्द्ध संधरनरूप व्याथात दम भो दे टी सकते हं । यदि तकं का मूल 
उध्रात्तिकोमनें तो तकं के मूत व्यप्तिमें सा व्यभिचार की शङ्का होने पर अन्य तकं का 
श्ान्रयण॒ करना हाग।, पवं उस्र तक के सूल्ल व्याप्ति म व्यभिचार को शङ्का होने पर अन्य 
तकं के श्राथयण से भनवस्था भ्रसद्ग हदागा। यदि कह किं अनवस्था हाने पर करटी भो अलुः 
मान न होने से परभ्रतिपत्यथं वचनम मं भ्रचरत्तिरूप व्याघात दोगा, अतः अनवस्था नही, तो 
जिस तकं से शनन पस्था मं व्थाचात का श्रापादन राप करते हं उक्त, तकं के मूल ऽयाधिमं 
भो ध्यभिचार फी शङ्का दाने से पुनः श्चनघर्था दोप दोगा । तस्मात्‌ दस्र विषय मं हम भो 
युद द थत्तये को यदल फर तुम्द(री हो गथा को पद़ सकते हं कि--यदि व्याधात प्रामाणिक 
हेतो शद्ग रवश्यर। क्रार्ण कि शद्ध दनिपरहो उधाचात होतार ओर यदि व्याघात 
न्दी हं तो प्रतिवन्धक फे न हाने से रवण्यमेध शङ्का । शङ्का कौ वधि ( भवसान) भ्या 
घात कैसे टा खकवा रै, तथा तकं, शद्धा छी भ्रवधि केसे दोगा । कारण कि तकं के मूल द्पाति 
मंभो श स) हं ॥ १०० ॥ 
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२०२ खण्डनखण्डखाव्े, पथमपरिष्डेदः- 


खाभाविकः सम्बन्धो व्याश्विरित्यपरः। स प्रष्टव्यः कस्य खाभाविकः फं सम्ब- 
न्धिनोरुतान्यस्य । न चरमः वेपरीत्यापत्तः । ` 
आये कः खामाविकशब्दाथं इति परटव्यं, फिं सम्बन्धिखमावाभितः । अथ सम्ब- 
न्धिसखभावजन्यः । अय सम्बन्धिलविवक्तितखमभावानतिरिक्तः, अथ सम्वन्धिखभाव- 
- व्याप्यः । अथवा सम्बन्धिस्वमावादन्येन न प्रयुक्तः । उतान्य एव कथिदिव्तितः । 
आये पाथिववलोहलेख्यवयोरपि व्याप्रवभसङ्गः । न द्वितीयः अतिव्यापेरव्याप् । 
प्रतएव न . ततीयः ॥१०२१॥ 
समर्थन- व्यभिचार को शङ्का मे अव्यभिचार भौ प्ककोटिदै कारण कि शङ्का 
(सन्देह) उमयकोरिक होती है 1 श्चतः किंसी अधिकरण मं ्रव्यभिचार के निश्चय होने से 
चुमिति हो जायगो ? 
खण्डन--पक (साध्य) के अमाव के शननधिकरण॒ मं हेतु का अन्वय (चत्तित्व) रूप 
अग्यभिचार, समकाल मे जात रट तथा न्ट दो पदाथ मं है, वही शङ्का मे अपर कोटि होगी। 
यदि कर कि उसी स्थल मे श्ुभिति हो जायगी तो यह युक्त नही, कारण कि एेसा स्थल 
8 
॥ 
् 2; कहते हँ कि स्वाभाविक सम्बन्ध व्यापि है । उनसे पृद्धना चाद्ये कि 
किखका खाभाविक सम्बन्ध व्याप्ति दै? सम्बन्धिर्यो का थथवा धन्यका१ यदिश्चस्यका ` 
कहं तो ओते अखलम्बन्धियौ का सम्बन्ध उ्यात्ति है धेसे ही सम्बन्धिर्यो का असम्यन्ध मी 
ययाति हो जायगा । यदि सम्बन्धिरया क! खामाविक सम्यन्ध व्याति ह तो खामाधिक शब्द्‌ 
का रथं थ्या दै। जेसे बहि के खभाव (खरूप) कं श्राधित ष्य यह्व का खाभाविक दं 
धैसे दो सम्बन्धो के खभाव (खरूप) का श्राध्ित सस्वन्ध व्याप्ति है । घा जैसे बसन्त से जन्य 
होने से छृह्लरसृति वन्त का खाभाविक है, वसे हो सम्बन्धो खभाव (खरप) जन्य सम्बन्ध 
द्यात्ति है। वा सम्बन्धित्वरूप से विवक्षित सम्बन्धी के खभाव से श्ननतिरिक्त अर्थात्‌ 
खमावरूप खम्बन्ध हद व्याप्ति दै 1 चा सम्बन्धी के खभाव से व्याप्य सम्बन्ध व्याप्ति दै! घा 
खम्बभ्धो के खभाव (खसूप) से अन्य से भयुक (जन्य) न दो पेखा जो सम्बन्ध वह व्याति 
दै-मथवा ओर दो कुद यस्नु व्यासि है। प्रथम पत्त म पार्थिवत्वं मे लोदलेख्यत्य का 
सम्बन्ध व्यापि हो जायग। । द्वितययत्त मं जन्य होने से धूम कापकाथय भं संयोगरूप 
खम्बभ्ध वहि मं व्याप्ति हा जायगा तथा अजन्य चने से रूपरस का पएकाश्रय समचायरूप 
सम्बरथ व्याति न कषावेगा । ठृतोय पक्त में वहि का धूम मे एकाथ्य खंयोगङूप सम्बन्ध 
व्याप्ति न होगा, कारण कि संयोग सम्बन्धी का खरूप नदीं है, विन्तु अतिरिक्त है । 
अन्य आचाय्य कदते ह कि उपाधिरदित सम्बन्ध व्याति दै । उनले पूुन! चाहिये. 
कि वद उपाधि कया घस्तु हे, जिससे शर्थ को व्याति कहते है, तथा लोह लेख्यत्व का 
पार्थिवत्य म एकाथ सभवायरूप सम्बन्ध यास्ति हो जायगा, कारणा कि समवाय सम्बन्धो 
का स्वरूप हं ।.(१०१) 
, चतुथकटप मी युक्त नदीं है, कारण किः यावत्‌ व्याति को निरकि न ष्टो तावत्‌ 
सम्बन्धा-खभाव -व्यात्य-सम्बन्धरूप निरु व्याति की नदक्ति नहीं दो सक्ती है अर्थात्‌ 
व्याति के लर्ण मे व्याति के थवेश होने से आत्माय दोप दो जायगा! किञ्च यदि 
सम्बन्ध का व्याप्य मानेगे तो व्यापक जो सम्बन्धौ बह धिक देश वा काल मे धरत्तित्व से 
सम्भावित दै, अतः प्क सम्बन्धो के दृशंन से थन्य सम्बन्धो की अलमिति नदीं होगी 1 
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नापि चतुथः, व्याप्ठयनिरूक्या व्याप्यवानिश्क्तः । सम्बन्धस्य व्याप्यत्वे च 
सम्बन्धिनोग्यांपकयोः सम्भावितसम्बन्धाधि$देशकालतया एकसम्बन्धिदशनेऽपरानु- 
मानाय नियामक्वायोगात्‌। नापि पश्चपः, न भयुक्त इति यदि न जनितस्वदा सम्बन्ध 
स्याकृतकलपकतेऽन्येनेति बिशेपणवैयथ्यंमरृतस्य सम्बन्धिखमावेनाऽप्यजनितचात्‌ । 
सम्बन्धस्य कृतकलपक्ते खरूपासिद्धिरेव स्यात्‌ । सामयाः सवंसम्भवादन्ततः कालद- 
शादृ्टादिभिरपि तजनन्यवस्यावश्यवक्तव्यतात्‌। नापि पष्ठः पत्तः, तस्य निबेकतुपशक्यवात्‌। 
एवमेव विकल्पयायं चरमविफन्पः सव्वंषरोपन्यस्य दृष्यो न्यूनवशङ्का मय।दिति ॥१०२॥ 

अनौ पाधिक्रः सम्बन्धो व्यापिरित्यपरः । स ष्टव्यः, कोऽयञुपाधिनांम यच्छरून्य- 
लमनौपाधिकवम्‌ । उपाधिः साध्यग्यापकसे सति साधनाग्यापकः । चयश्च- 

५“एकसाध्याविनाभावे मिथः सम्बन्धशून्ययोः । 
सोध्याभावाविनामावी स उपाधियेदत्ययः- 

इत्यस्य व्यतिरेकुखस्य यदत्ययः, स उपाधिरिति योज्यमानस्य पय्येवसितोऽथेः। 
तद्धम्मेभूता हि व्या्चिजंपाङ्ष्ठमरक्ततेव स्फटिके साधनाभिमते चकास्तीत्युपाधिरसाबु- 
च्यते । तदिदमाहुः- 

¢८व्यातेध दश्यमानायाः कशिद्धमेः प्रयोजकः । 
असिन्सत्यष्ुना भाग्यभिति यत्सा निरूप्यते ॥ 
मन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्नीनायुपजीवकाः । 
तर्ैरपि नैवे व्यापकांशावधारणा” ॥ 

स चोपाधिर्निधित इवाशङ्कितश्च यत्रेदुच्यते 

^“यावच्चाव्यतिरेकित्वं शतांशेनापि शङ्क्यते । 


पञ्चम पत्त भी युक्त नहीं है । कारण क्रि यदि ५अन्य से नहीं प्रयुक्त है” इसका 
अन्य से जनित नहीं है-यद अथं कर तो सम्बन्ध अद्तक ( नित्य ) दै इस पक्त मं “अन्य 
से” यह विशेषण व्यर्थं, कारण कि जो अहृत क है वह सम्बन्धी के खभाव से मी अजन्य 
है तथा सम्बध कृतक दै इस पक्त मँ “सम्बन्धी के सभाव से नदीं पयु ्ो" यद स्वरूप ही 
शरसिद्ध दहै, कारण कि काय्यमात्न सामग्री से जन्य होता है, अतः वेशक्ाल अदृ आदि से 
बह व्यासिरूप सम्बन्ध प्रयुक्त दै यदह अवश्य मानना दोगा । पष्ठ पक्त भो युक्त नही है, 
कारण किं उसका निवचन नदीं दो सकता । इस्त रोति से विकस्य कर इस चरम विकरप 
का सर्वत्र खयडन करना चाहिये । अन्यथा न्यूनता हो जायगी, अर्थात्‌ यदि घाद विकल्पित 
पला से भिन्न पत्त का आथयण कर तो धिक्टप में न्यूनता दो जायगी भौर यदि उक्तं से 
श्मस्यत्य रूप से भी विकरप करदं तो वादरी से श्रवलम्वित पक्त का उसमं श्रन्तभांव होने से 
न्यूनता नी होगी ॥ २॥ ‡ 

छम्थन--जो साध्य का व्यापक तथा साधन का व्यापक दो बह उपाधि दै-यद 
लक्षण उदयनाचाय्यं के भ्यतिरेक मुल से कथित लक्तण वाक्य का फलिताथं है । ाचाय्यं 
के लक्तण वाक्य का अक्ञराथं तो यद है कि “साधन श्रौर उपाधित्य से अमिमत-इन बरोनां 
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२०४ खण्डनखण्डखाद्य, भयमपरिच्डेदः- 


विपक्षस्य इतस्ताबदधेतोगंमनिकाबल"मिति चेत्‌ ॥२॥ 
साध्यव्यापके पक्तेतरत्वेऽपि भसङ्गात्‌ । तश्तिरिक्त इत्यपीति. चेन । वाधोमीत- 
स्य तस्याव्यापनात्‌ । अन्यथा निरूपाधिसम्बन्ित्वे वाधासिद्धेः । दाह बाधेन बोपा- 
पधिरुनीयतां, अन्येन वेति न कथिद्धिशेषः । एतदथंमपि विशेषणीयपिति चेन्न । तथापि 
- साधनाव्यापकत्वं सतीति तन्नाप्त्नषधारणे न शव्यावधारणम्‌ । एवं साध्य- 
व्यापक इत्यपि ॥४॥ 
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के मध्य मं जिसका अभाव साध्यामाव का व्याप्य हो बह उपाधि है। बह्विसे धूम के थचु- 
मितिस्थल मं आद्र॑न्थन की उपाधि संश्नाहै। स्फटिक मं जपाङ्घुम ॐे रक्तत्व के भान के 
निमित्त जपाङ्कखस को जसे उपाधि कदते द, वैसे दी अद्रैन्धन संयोगनिष्ठ॒ धूम की व्याति 
का वहि में भान के निमित्त शचरद्रन्धन संयोग को भी कहते है । यह का भी दै कि न्य 
( सोपाधिक ) हेतु उपाधिनिष्ठ य्यासि का श्रवलम्ब्रन करते दै, वे सोपाधिक देतु पत्त मं 
देखे भी जायं तो भी व्यापक को सिद्धि नदीं दोती है। वे उपाधि निश्चित फे तुर्य आश. 
ङ्कित भी होते हं। यह भो का है किं जव तक विपक्त मंदहेतु.केशतांश सेमी भर्थात्‌ 
उपाधि की शङ्का सेभी शङ्भाहो तथ तक देतुमं साध्यगमन की सामथ्यं कैसे्ो 
सकती है ॥ ३॥ 
खष्डन-सा!ध्य का व्यापक तथा साधन ` का श्व्यापक पत्तेतरत्य मी उपाधि हो 
जायगा 1. पत्ञेतरत्व उपाधि दयी दै-यह श्राप नदीं कह सकते ह, कारण कि पत्तेतरत्व- 
रूप उपाधि का स्वं सम्भव दोने से अचुमानमात्र का उच्छेद्‌ हो जायगा । 
समथन-उपाधि के लक्षण मं पक्तेतरत्व से भिन्न रो-पेसा निवेश करने से पक्त- 
तरत्व उपाधि न कहाचेगा । 
खणडन- पेखा निवेश करने पर “बदिः अलुष्णः कृतकत्वात्‌" स श्रनुमान मे बही- 
तरत्व उपाधिन कावेगा । याँ बाघ दी दोप है उपाधि दोष नदीं है--यद नदीं कह सकते 
६ स्‌ 0 ना नदह्ोतो तमत्‌ पत्त मरं घाध ही अप्रमायित सिद्ध होता दै। 
कहा चाध से अथवा व्यभिचार्से उप सं 
द ¢ द धि की अचमिति होती दै, इ 
समथन--उपाधिलक्षण मे वाधोश्नीत पर्तेतरत्व रो पर्तेतरत्व 
भिलोकव श 
खर्डन--तथ मी जब तक साधन मरं उपाधि को वउ्थातिकाल्ञान नहो, तथ तक 
इ के अव्यापक्व का क्लान न होने से अम्यीन्याथयाविदोप दो जारयेगे- इसी अकार 
स षि की व्याति की अक्चानदशा म साध्य दयापकत्व का श्चान मो नहा हो 
हमथन--साध्य मे जिसका व्यभिचार रद दो वह साध्यम्यापकं है ? 
 खण्डन--यह कथन भी युक्त नही, कारण क्रि वस्तुतः जिससे साध्य व्यभिचारी है 
ह भी आपाततः अस्यभिचारिसाध्यखरूप से क्वात हो सकता है, अतः वह भ उपाधि 
हो जायगा! जेसे “क्तित्यादिकं कतुजन्यं काय्येत्वात्‌” यहां रूपित्व उपाधि हो जायगा । यदि 
कषे" कि अन्य काल मं भी अदृष्ट व्यभिचार साध्य जिससे हो वह साध्यव्यापक है 
षटि से धूम के साधनस्थल में आद्रेन्न संयोग मी उपाधि न दोगा , कारण कि आाद्वैरधन 
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अथ मन्यसेऽदृषव्यभिचारसाध्यत्वं साध्यव्यापकत्वम्‌ । न, वस्तुगत्या व्यभि- 
चारिसाध्यस्याप्यापाततोऽदष्टग्यभिचारसाध्यत्वसम्भवात्‌ , तस्याप्युपाधित्वापएत्तेः । न 
द्रर्यत इति च निरूपयितुमशक्यम्‌ । व्याप्िग्रहकाले च साध्यत्वाभाप्रेन तदव्यभिचारः 
कथमवधाय्यः । साध्यं व्यापकभपेक्तितमिति चेन्न । व्याप्त्यनवगमे व्यापकार्थानवग 
मात्‌ । सम्भावितभ्यापकभावो व्यापकोऽपेक्नित इति चेन्न । व्यापकस्यानिरक्त किंरूप 
तया सम्भावनापि स्थात्‌ । अथ साध्यव्यापक इत्येव भद्र, तदानीं साध्यत्वाभावेऽपि 
साधयितुमहेस्य ॒विवक्तितत्वात्‌। न, कथं ह्यवगन्तग्यपिदमेव साधयितुममिदं 
नेति । व्याप्त्वादिति वक्तुमशक्यत्वात्‌ ॥५॥ 

न च साधनाव्यापकत्वं सव्वेत्र निशत शक्चम्‌-स श्यामो मंत्रतनयत्वादित्यत्र 
शाकायाहारपरिणतिपरस्पराया रत्रतनयेऽमाषस्य दुरधिगमत्वात्‌ । ` 


"वा 111, 


संयोग में धूमरूप-साध्य का व्यभिचार नदीं देखा जायगः इसमें कुद भमाण नदीं दै । किञ्च 
व्याति के ग्रहकाल मं साध्यत्व ( सिद्धिकम्मत्व ) के अभाव होने से साध्य का व्यभिचार 
कैसे जाना जायगा । साध्य के दयापकत्व का ग्रहण है- यद भो कह नहीं सखफते, कारण 
किं जयतक व्याप्ति काष्लानन दो तवतक्र व्यापकफत्व का प्लान श्रशप्य दै। जिखके याप 
कत्व की सम्भावना दो वह व्यापक हे यदह कथन भी युक्त नही, कारण कि यावन्‌ व्याप 
कर्थ की निश्क्तिनदहो तावत्‌ किस रूप से सम्भावना दोग । 

समथन--साध्यव्यापक-- यदी युक्त है, कारण किं उस्र काल मे साध्यत्व के अभाव 
होने पर भौ साधन का भ्र्दंदैदी। 

खण्टन-- यदह कथन भी युक्त नहीं हे, कारण कि व्याति के श्चक्षान काल म यह कैसे 
जाना जायगा कि यह पत्ाधन का अहं है श्रौर यह साधन का शरदं नटीं है ॥ ५॥ 

व्यापकत्व से साध्य का निश्चय नदीं दो सकता रै, श्याकषि यावत्‌ व्याधि का लक्षण 
न हो तावत्‌ यह व्याप्य है यह्‌ यापक है यह निश्चय कँसे होगा । 

साधनाग्य्रापकत्य का भी निश्चय सर्वर नदीं ष्टो सकता है, कारण कि “स श्यामः 
मैत्रतनयस्वात” इसस्ल मे शाकाययाद्यारपरिखतिषपरम्पशरूप उपाधि के अभाव का श्रान 
मै्तनय मं हो नदीं खकता ह । 

समर्थन--ज्िख उपाधि के साध्यव्यापकत्व तथा साधनाऽब्यापकत्व म प्रमाण है वष्ट 

निशित उपाधि दै श्नौर जिस उपाधि मं उक्त उभयरूप में प्रमाण नदीं है, वह शद्धित उपाधि 
श्नौर मै्रतनयत्व का शाक चाहारपरिणतिपरम्परा दे ( अर्थात्‌ गौरमत्रतनय मं शाक्ाया्ार 
परिणति परस्परा नहीं है ) समं कोर नियामक नदी है अतः यह शद्वित उपाधि ही है । 

खर्डन--५मैत्रतनयः शाका्याहारपरिणतिपरम्परावान्‌ मैश्रतनयत्वात्‌” इस भ्रकार से 
मैघ्रतनयत्वरूप देतु से दी मै्रतनय मं शाकाद्याहारपरिणतिपरस्परारूप उपाधि की अलु 
भिति होने से साधनाव्यापकःत्य की शक्रा फा उच्छेद दो सकता दै। 

समर्थन--मैत्रतनयत्व से शाक्ाद्याहारपरिणतिपरम्परा कं साधनम शाक्षाद्याहदार 
सामग्रीखत्व उपःधि दै, शतः उक्त अनुमिति न देने से “स एयामः मंत्रतनयस्वात्‌ दख 
स्थल मं शाकपाकजटव शङ्कित उपाधि हा सकता दै 1 
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२०६ खण्डनखण्डखाद्य, परथमपरिच्डेद्‌ः- 


यत्रक्तलक्षणस्य निशायकं भमाणमस्ति तन्न निधितोपाधित्वमन्यत् शङ््तो- 
पाधित्वम्‌। मेनतनयतश्यप्यशाकाचयाशरपरिणतिपरम्परया स्थातञ्यमित्यत्र नियामका- 
भावादिति चेन्न । मंन्तनयत्येनेव हेतुना तस्यापि भसाधने तच्छाया रपि लेततमशक्य- 


लात्‌ । तत्रापि तत्तत्सामगरीसयुपाधिपरस्पराभिधाने च तस्या श्रपि मै्तनयत्वेनेव भसा- 
धनस्य कन्त शक्यताद्‌ ॥ ६ ॥ 


भनवस्यवं स्यादिति चेत्‌ । न, उपाधयुपन्यास एव `तोऽनवस्था न स्था्‌। 
साध्यसाम्या उपाधि भूमाचुमानसाधारण्यात्‌ । एवं च साध्ये साग्युपाधित्वव्यव- 
चेदाथंमपि लक्तणं विशेषणीयम्‌ । श्यामत्वादौ साध्ये शाकाथाहारपरिणतिपार्प्या 
दस्लसिन्साध्य श्याम्वादेर्पाधितत्वसम्भवेन कथषुपाधिरपि साधयितु शक्यत -इति 
चेत्‌ । मेवम्‌ , मत्येकं द्योरपि भैत्रतनयस्वादिना साधने साथनाव्यापकत्स्य शङ्कितु- 
मशक्यत्वात्‌ । अन्यया सकठेकरवे साध्येऽदष्टनत्वं अदृष्टजस्वे च सकर्वकर्वयुपाभिरि 


| 1111117 


खर्डन--शाक्ाद्यादारसामग्रो की भी मे्रतनयत्व सेद थुमिति होने से, शाका्यादार 
सामग्री को साधन के अग्थापक न हाने से उपाधि नषे । यदि शाकाद्याहारसामप्री को 
अदुमिति मे मी शाकाद्यादारसामग्री की सामभ्री को उपाधि क तो भ्दनयत्व से 
शाकादयादारसामग्री को सामभ्रो के अनुमान होने से बह भी साधनाव्यापक न होने से 
उपाधि न कहावेगा, पं तत्लामग्री के उपाधित्व के उपन्यास सं भी मेत्रतनयत्व से 
तत्सामभ्री के अमान से साधना्यापकत्व जानना चाये ॥ ६॥ 
यंदि केकि तस्लामग्री के साधनव्यापकत्व फे श्जुमान भ सथन की अनवस्था है 
तो उपाधि के खाधनन्यापकत्व के सधन मं उपाधि एवं उख उपाधि फे साधनव्यापकलत्व 
के साधन मं डपाधि-्स रीति से उपधि के उपन्यास मं भो ननवस्था हो जायगी । 

किञ्च यदि साध्यखामग्री को भी उपाधि मानें तो "पर्व॑तो ध हिमान्‌ धूमात्‌” यहां 
भी वहिखामभरो के उपाधि षने से अदुमितिमात् के उच्छेद के भय से उपाधि के लक्षण 


से वह उपाधि नहीं हो सकता है । 


(> 
स ध से श्यामत्व श (भत मं शाकपाकजत्व उपाधि है तथा 
ध्यामत्व उपाधि दै, अतः उपाथि के = 
साधनाऽभ्यापकल्, उपाधि म युक्त ही ष्टे] पाधिके अनुमान न होने से 


खण्डन--दोनौ को म ६ 
दोनो को एक काल मे मघ्रतनयत्व से साधन होने से शाकपाकजत्व में 


साधन व्यापकःव ही दै, अतः साधनाऽब्यापकत्व की शङ्खा नही है । पेसे 
साध्य को सिद्धि मं अन्य उपाधि वे सक, तो किति में व १ त 
अदृ्टजत्व तथा अदष्टजत्व.साधन में सकृ न 
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भाषायुवादसहितः । २०७ 


त्युमयासिद्धः स्यात्‌ , एवं भुद्धिमतपूवेक्े भयन्रवत्पूवंकत्वं भयत्रवत्‌पुवैकत्ते बुद्धिम- 
तपूवंकलमेवं वद्वि्लनात्याक्रान्तवसेऽपीन्धनतजात्याक्रान्तत्वं तसिन्वहिचनाटथाक्रा- 
न्तवखषुपाधिः स्यादित्यत्राऽपि विश्वमलुभानं व्यालं स्यात्‌ ॥ ७॥ 

अत एव साध्यसाधनसस्बन्धं भरति व्यापकस्वं साध्यव्यापकत््वमिष्टमित्यपिं 


प्रत्युक्तम्‌ । 

यत्राप्युपाधिरनिश्वीयते तत्राप्यतीन्द्रियो पाधिविपये तदभावस्य साधनाग्याप्षथथम- 
जुमेयतायां सोपाभौक्रियमाणेन साधनेनव सत्मतिपक्तस्य कत्त शक्यलात्‌ । तथा सति 
तत्र शङ्ितोपाधिलमेव निब्युढं स्थास्यतीति चेत्‌ एवं च्रवाणो नियतमनपीः, परं मन्द, 
मन्दाक्तं न भ्रतिपक्तम्‌ । तथाहि-खीकृतनिथितोप।धिभावे शङ््तोपाधितमापतदल 


से वहि क! उपाधि दोन से किसी भो रूप से बहि का श्रलुमान न होने से सम्पूणं अलुमान 
उच्न्न हो जार्यैगे ॥ ७ ॥ | 

साध्य तथा साधन के सम्बन्ध का ठथापक तथा साधन का अञ्थापक उपाधि है- 
यह लक्षण भी युक्त नहीं दै; कारण कि व्याप्ति, साध्य, साधन के निर्वचन के विना यद 
निरुक्ति हो नहीं सकती ह रः व्याप्ति के घटक उपाधि के निवंचनकाल म इनका निवंचन 
हं न्दी । 

किञ्च जहां उपाधि निश्चित है बां भी अतीन्दिय ( शाकपाकजत्व ) उपाधि के 
विपय मं खाधनाढ्यापकत्य की सम्पत्ति के अथं पल्ल ( मैश्रतनय ) मं शाकपाकजत्वा- 
भाव को गौरत्व से अञुभिति होतो दै, अतः गोरत्व से शाफपाकञस्वाभाव की अचुमिति मं 
जिस दहेतु को उपाधि से युक्त बनाते ह, उसी. हेतु सं पक्त म उपाधि का अनुमान कर 
सत्प्रतिपक्त दे सकते हं । 

समथन--यदि सत्प्रतिपत्त होने से साधनाऽध्यापकषत्व की सिद्धि न श्रेतो वां 
शद्भित उपाधि ही रहे, हानि षया? 

खण्डन-पेला कथन करने से तूने वश्य विजयलाभ द्विया, परन्तु हे मन्द्‌ ! 
मन्दात्त (लज्जा) के ऊपर, शरु के उपर, नदी । निश्ितस्प से खीकार कर पीछे वादी के 
खण्डन करने पर उपाधि मं शद्धतत्वरूप से कथन को निलंज़ सें भ्रन्य कान पुरप भटुकूल 
मनेगा। किञ्च कहीं मी निश्चयनदएोतो उपाधि का सन्देह भी नहींदो सकता, कारण 
कि सामान्यद्शेन से कोरिद्धय के सरण दाने पर खन्दह हाता हं आर अनुभूत का सरण 
होता र, अतः उपाधि के निश्चय के चिना सन्देद कसे दागा। 

समर्थन- जहाँ वह्धि से धूम के खाधनस्थल > स।धन वद्धि फे अधिकरण अयो 
गोलक मं ाद्रन्धन संयोग के न हाने से श्राद्रन्धन संयोग मं साध्य धूम का व्यापक तथा 
साधन वद्धि का अनव्यापकत्व प्रस्यत्त हं, वहां निश्चित उपाधि ह । 

खण्डन--यद्यपि श्रयोगोलक मं आद्रेन्धन संपोग का पेद्धियक (चाचुष) बाध है, 
तथापि अरद्रेन्धन ` जातीय अतीन्द्रिय शद्र॑न्धनसंयोग की अनुमिति जिस हेतु को राप 
सोपाधिक धनात हं, उत बहिरेव सेद्ीष्ा सश्षतादहं। जिसका एकस्थल म प्रत्यन्न दाता 
टो उसका न्यस्थल मं शरधच्तवाधष्टाने पर भीदेतु फ चल से अतीन्द्रियत्व सिद्धष्टा 
सकता है । जैसे पाक से जाठर भ्रमि । 
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९०८ खण्डनखण्डखाव्, भयमपरिच्चेद्‌ः- 


कूलं मन्यते कोऽ्यो नितलन्नात्‌ | न च कविभिथितोपाध्यनभ्युपगमे तच्छङ्ूय शक्या । 
यत्र भत्यक्तणोपाभिनिथयस्तदेव तदशंनस्थानं मगिष्यतीति चेन्न | देन्दियकवापे तजा. . 
तीयस्याती्ियस्यामयोजकी क्रियमारोन हेतनैव साधयितु शक्यलात्‌ । नच यदेकतरेक- 
जातीयमंद्धियकं तदन्यन्रन्रयकवापे हेदवलाद्तीनदियं न भसाध्येत पाकदशंनात्‌ भ- 
रानलादि | साधनाव्यापक सति साध्यव्यापक इति चन शाकायाहारपरिणतिपरम्पः- 
रासाध्य व्यामोतीत्यव्यापकतादोपः। न हि शाकादित्वं नाम फिञ्चिदेकमस्ि, यत्साध्यं 
च्याप्ुयात््‌ ॥ ८ ॥ | 


~; च व साध्य म व्यापक होकर ओं साधन के अव्यापक हो वह उपाधिदै स 
„9 „` द म ाकादचादारपरिणतिपरम्परारूप उपाधि शयामत्वरूप साध्य का व्यापक 
का व्यापक द - प द । (धरार) शाकादि एक श्ुगत भो नहीं है जो साध्य 
द्या ॥ ८॥- क्रिस प्रकार शाकादिषफो श्रवुगत मान भीन्ने तो भ श्याम 
व्यापक न्दीहै, कारण क्षि 7 तो भो श्यामत्व का 
समथेनः ग (४ मा थामत्व धाहारजन्य नहीं हे । 
न~ यह्‌ यदय धत्व मत्व (९ 
युख्यस्याम्व स हो ड 4 साध्यत्व शयामत्वरूप से है, तथापि साध्यत्व का पर्य्यवसान 
सखैणडनः 1 41२ पुरयश्यामत्व का व्यापक शाकपाकजत्व हे ह । 
हा, उपाधि < स वा होती दै, रतः जिसकी जिखस्पसे जिसमे व्याति 
हिये स्प सं साध्य के व्यापकस्य तथा साधन का व्य होना 
चाहिये । परकृत में श्यामखरूप से व्याति 8 = म्यापकत्व ह्‌ 
शियि वह है "वात ह्‌--श्तः उक्लीरुप से साध्य का व्यापकलत्य हाना 
चाद्ये, वह्‌ दै नदीं । देत, मै्तनयः = 1 व्यापकत्व हा 
पुखष मे साध्यकीसि दिह) ~ ` तनल्वरूप पत्त का धम्मे है इसीसे पक मैध्रतनयरूप 
म साध्य को सिद्धि होने से साध्यस्य का < ५ 
यल से नहीं ह । भु खप्श्यामत्व म पयंवसान दै, व्यापि कें 
न + सि पु एथानत्वूप से व्यापि माने तो ) “मैनतनयः पुखयश्यामः - 
५५ त्यादि पञ्च चयव हानं से खाध्यद्ल में पुरुपीयत्व के निष 8 
चेय न होने से ] चैयथ्यं हो जायगा । धेश का [ व्यव 
समथन--कर्लल्तेप से म £ 
| ललप सं जात श्यामस्य की ठयाचत्तिके र्थं पुदपोयत्य का निवेश है । 


भ्यादृत्ति कें क देना य श्यामत्न की परम्पराखम्बन्ध क्षे 
है, त का भ्यभिचार जिले दष्ट न दो बह साध्यव्यापक 

खरडन-पसा मानने पर 1 5 सम्बन्ध का व्यापक है, अतः दोप नदीं । 
मे उदुभूतङूपवश्व उपाधि हो क साताच्छृतिकरगात्वात्‌, इल सत्‌ अनुमिति 
सम्बन्ध का व्यापक उदुभूतरूपवस्व है ^ तजसत्व साक्त(रृतिकरणत्व इन वोन के 


किञ्च साध्य सख = 94 
उषसे केवल लारा १ „ नप क-दम स्यन्ध द्वारा जो स(यन का निवेश है, 
लम्भः अरधमंसाधनं दिसावत्‌” क त नि चदि दा है तो "अध्वर पणवा 
4 ९५ द स्थ केव व 
व्यापक ६ व 
स 
। फस्ण क देवल योजन होने से विशेषा सफल नदीं दोता दै, किन्त 
३ 
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मापादुवादसदहितः । २०६ 


स्तु वा कथमपि, तथापि श्यामत्वं न व्याप्नोति, इन्द्रनीलशिलादिश्यापवस्या- 
हाराजन्यवात्‌ । शरीरर्यामस्वं, साध्यं तच व्याभोत्येवेदपिति चेन्न । व्याप्ताबुपषेरभि- 
पेयवात्‌ । नच पुरुपश्यागत्वेन व्याधिः । हेतुपक्तथमंतयेव हि साध्यं पक्तमेः सिद्यति 
न व्याप्त्या, अन्यथा पुंरुपपदस्य व्यवच्ेद्‌कस्याविशेपणत्वापातात्‌। परम्परासस्बन्धि- 
कज्नलादिलेप्यामवन्यवच्डेदकत्वे च संयुक्तश्यामपुरपसमवेतश्यापस्य परम्परासम्ब- 
न्धिनः कथं व्यवच्छेदः स्यात्‌। नच साध्यसाधनसम्बन्धादृएव्यभिचारलवं साध्यव्याप- 
कत्वं मा रूपसाक्ञात्छृतिकरणादेस्पेनसादितवे साध्ये शूदुदतरूपवत्वादेरपाधिलमू । 
साधनेनापि च विशेषणतया निरेश्येन यदि केवलसाध्यव्यापकं व्यवच्येव्र, तदा तस्य 
व्यभिचारशङ्भधानक्तमस्याप्युपाधितवं न स्यात्‌ । अथ न किञ्चिन्रवच्छेव्रं तदा बिशेष- 
णसासिद्धिरेव। नषि भथोजनम्ातादिशेपणमथे्‌ मधति, किन्तु किञ्चिन्रवच्येदादिति। 
न्यथा शरीयंजन्यखमिवाकवेकत्वे व्यक्तमसिद्धौ पय्यवस्येदिषि ॥ & ॥ 

०४ च ८० षडे 9 

किश्च आभासे व्यतिरेकिणि परक्तधम्मंहेता जीवच्छरीरं पृथिव्याद्य््रग्यातिरि 
क्तनेकद्रग्यवत्‌ , भाणादिमत्वादित्यादा कथमिद्ृपाधिलक्षणं व्यवस्थाप्यं, न दाभासे 
किसीका व्यवच्छेद होने से सफल होता दे । न्यथा जसे ५ चित्यङ्कुरादिकम्‌ कञंजन्यं शरीरा. 
जन्यसात्‌" ईस खल म शरोरधिश्चेपण के उयवच्छेदकत्व न होने से उयाप्यत्वासिद्धि होती है, 
वैसे धनन ततयत्यम्‌, दयामत्वग्यभिच।रि, मत्र तनयत्वाथच्धक्च प्यामत्यव्यापकशाकपाक- 
ज्द्वर्य्रभिचारिस्वात्‌”' इल उपाधिष्यभिचार से साध्यव्यभिचार के श्नचुमितिखल मं भी हेतुदलं 
म सैजतनपत्वरूप विशेषण के उ्यवच्छेदकत्थ न दाने से व्याप्यत्वासिद्धि दो जायगी ॥ & ॥ 

किञ्च केवलब्यतिरेकोभामास मं जहाँ पक मं देतु है, अर्थात्‌ “जीवच्सरे 
पृथिव्याय प्द्रव्यातिरिक्तानेकद्रव्यवत्‌ भ्राणाद्िमत्वात्‌” इस सल म {स लक्ञण कौ व्यवस्था 
कैसे दोगो । केबल व्यतिरेकीश्चाभासमं जो साध्य हं बह उपाधि ( मोगायतनत्व) से 
उयाप्त नहीं दै, कारण कि पसा मानने पर, पर के अभिमत साध्य की करी किद्धि दो जायगो। 

समधन--व्थतिरेकीश्चाभास मं व्यतिरेक उरा में ही उपाधि दोती दै, अतः उपाधि 
के उ्याप्त होने से साध्य की कदी सिद्धि नदीं दो सकती ६ । 

ल्डन--द्रतिरेकय्याति मी “यत यच्च पथिदप्राय्रद्रद्यातिरिक्तानेशद्रभ्यवत्वं नास्ति, 
तत्र तश्र प्राणाद्विमत्वं नास्ति" यदी दै। उक्तम जा पृथिञ्याचप्रदरभ्यातिरिकानेकद्वर्यवत्थरूप 
साध्य का आव व्याप्य है, उसका व्याप्य श्मोगायतनत्वरूप उपाधि द्‌ एसा चअशश्य मानना 
दोगा, श्रन्यथा यद्रि उपाधि को साध्याभाव का व्याप्य न माने तो शमोगायतनल्वरूप उपाभि 
के अन्वय मे साध्य का ्नन्वय हो जायगा, रसः फिर भी पराभिमत साध्य की का सिद्धि 
हो जायगी 1 उपाधि ( श्रमोगाएयतनस्व ) मं जो म्यतिरेकन्यात्न ( यत्र २ साध्याभावो नासि 
तत्र उपाधिर्नास्ति ) दै, उसके अवश्यस्माव होन तं १ श्रभोगायतनण्व ) का जो 
व्यापक ( अष्द्रवयातिरिकानेकद्रन्यवस्वामाव ) उसके व्यतिरेक ( श्राव ) श्मषद्रम्याति 
रिक्तनेकद्रभ्यवत्व क्रो उपाधि ( थमोगायतनस्व ) के व्यतिरेक ( अभाव ) भोगायतनस 
का व्याप्य श्चधरद्य मानना दोगा, अतः प॑र के ्रभिमत लाध्य की कटी सिद्धि टा जायगा । 
अततमग्यासिक व्याप्यव्यापकस्थल मं अर्थात्‌ ( जीयच्छरीरं, श्रदरभ्यातिरिक्तानेकद्भ्यवत 

२७ 
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२१० खण्डनखण्डखाद्य, भयमपरिच्ेदः- 


व्यतिरेक्यजुभानात्मनि यत्साध्यं तदुपाधिना व्याप्ुमिष्यते तस्य पराभिमतस्य कचित्‌ 
सिख्छपत्तेः। व्यतिरेकयोव्याायुपाधिशेत्‌ तं व्यतिरेके यन्नाप्यं तस्य व्याप्य उपाधि- 
रबश्यं मन्तव्योऽन्यथोपाधेरन्ये साध्यान्वयापत्तिरित्युपाधिव्यतिरेकव्याप्यवर्यम्भा 
वस्याभ्युषगम्यतया उपाधेयंदृग्यापकं त्यतिरेक उपापेव्य॑तिरेकस्य व्याप्यतया 
गन्तव्य इति परसाध्यापत्तिः । असमव्याप्निफयोरन्वयव्या्तिसाध्यसाधनभाववैपरीत्येन 
व्यतिरेकव्याेरिति । नच दोपान्तरमेव तरिं वाच्यमिति वाच्यम्‌ । हेतोः पक्धर्म॑स- 
स्थितो व्यापतिचत्पर्थ खयोपाध्युपगमधौन्यात्‌ ॥ १० ॥ 

र वा या काविब्रा्तिनीम तत्सच्र एवाजुमितिभावात्‌ तस्याश्नुते 
व्याप्तिरष्व्या, तत्ाऽऽत्मात्रयः । तद्धेदे चाऽुगमाविनिगमौ स्यातापिति । 

व्याततिपन्तधम्भते अनुमितिं माबयत इति वदन्ति । कथायं पलो नाम यद्धं 
पक्तधम्भलम्‌ । प्िपाधयिपितधमां षीति चेन्न । सिषाधयिषा हि भतिपिपादयिषा बा 
स्यात्‌ मतिपित्सा वा । आगर स्वायानुमित्यञुदयमसङ्गः । द्वितीये चासुरमिगन्धादुमेय- 
डुत्सितरसविपयखाथायुमित्यचदयमसङ्गः । 


भाणादिमत्वात्‌ इत्यादि स्थल मं ), अन्वयवति म जो साव्यसाधनभाव है, उसके विपरीत 

साध्यसाधनभाव यतिरेकव्यासिमं होता दे । उ्यतिरेकी माल में उपाधि दोप नह; है किन्त 
न्य ही दोप है, यह नहीं कह सकते हं, कारण कि हेतु फे पत्त मे होने पर व्याति को चति 
फे भथ उपाधि अवश्य माननी पद्धेगी। चादे व्याति कक भो हो, परम्तु व्यास होने पर हौ 
अचुमिति दाती ई, अतः भलुमिति के व्यासिजन्य होने से तथा जन्यत्व के व्यासिघटित होने 
से व्याति की व्याति, अनुमिति म अवश्य माननी होगी, तव तो यदि वही व्यास्निमनेंतो 
श्राय है ओर यदि भेद्‌ माने तो उख व्याति की भी श्रलुमिति मे अन्य व्याति होने खे ` 
अनवस्था तथा अनेक व्याति दाने से अनजुगम तथा अनेक ययाति होने से कौनसी व्याति 
स न्ग हे इसमे विनिगमक का अमाव दो जायगा ॥ १०॥ | 

किञ्च आच्ाय्यजलोग कहते हँ कि व्याति भौर पल्लधर्मता 

द । उनम पक्षधर्मता चया वस्तु दै १ यदि पत्त मे अधितत्व ( ब 
श तो नैयायिक आदि केमतमें भ्रपरेयत्व हेतु न कदाबेगा, कारण कि नैयायिक विषय- 
ह श सान के स्वरूप से श्रतिरिक्त नहीं मानते ह भौर 
ध. र क १ वा द, किन्तु आरमादि आधित है । किञ्च पक्त ही क्या 

य धर्मी में लाध्यरूप धम्म की सिषाधयिषा दो बह पक्त दै । 

व ति कथन क इच्छा दै वाहान की दच्ा है| यदि भथमपक्त 
(0 फा उद्य नही होगा; कारण कि सखाथाजुमिति में पञ्चावयवङूप 
ध चारप पचता नहीं रदतो दै शरीर अलुमितिमात्र मे पक्चथम्मता करण ह । 

यपत न 'सदित (सखड्ा) मांसम्‌ , कर्ितरसखवत्‌ , अ द्ठरभिगस्धथस त्‌" यह खा्था- 
मान नीं कहावेगा , कारण कि यहा भतिपित्सारुप पक्षता नष्ठीं हे । 

निवेषन--ज्ञिस धर्मौ मं धम्म ज्ञात न दो षह पत्त द 
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भापाद्वादसदहितः । २११ 


न चानवधारितधमां धीं पन्नः । हेतुमत्तयाऽप्यनवधारणेऽनुमानोदयनिदान- 


भावासम्भवात्‌, अवधारणे चानवधारितधमं्ानुपपत्तः ॥ ११॥ 
नचाऽनवधारितदेतुविपयधमां धमीं पत्तः, तथाहि केनानवधारितधमा, न ताबद- 


चुभानभयोक्र(, स्वयमज्ञाते परं भत्यभरयोगात्‌ । भतिवादिनेति चेन्न । प्रतितादिनिदिते चर्थे 
वादितया परस्परविचोत्कपापकपनिरूपणाथंमनुमानदशेनात्‌ । 

तथाऽनवधारणं यर्किश्चिद्धेतबिषयधमंगोचरं, वादिपयोक्तव्यहेतुदिपथगोचरं बा। 
न तावद्ाव्ः, ््रिमखनिश्रयदशायामपि तत्तद्धहुपिपयबहुतरापरधमांनवधार्णात्‌ धूमं 
भति पवेतस्य पक्तलपरसङ्गात्‌। न द्वितीयः तथापि तन्न मसङ्त्‌। तद्धतुनामपि वादिभयोऽय- 
बत्‌ । असाधारणविवक्तायाश्चाननुगमात्‌, इतरेतराश्रयदोपाच । पन्ञर्मतवेन देुवनिर- 
पणात्‌ । व्याप्तपक्तधमेलस्य हेतुलात्‌ । हेहुना च पत्तनिरूपणात्‌ । स्वार्थायुमाने च 
देतोरपयोज्यलात्‌ , पत्ताभावेनासुभानाजुदयपरसङ्गात्‌। षिरुद्रहेत पत्तस्याभासखपसङ्गात्‌ 
तत्र साध्यस्य तद्धेतुविपयवभावात्‌, देतोरेव च साध्यधिपरीतय्याप्तचा दुषएवात्‌ ॥१२॥ 

पतेन सन्दिग्धसाध्यधमां धमीं पत्तः, साध्यश्च स्रपराथांनुमानसाधारणयुत्याय- 
ज्ञानतपिति भिरस्तम्‌ । मब्रह़ वा यः कथन प्तः, केयं प्तधमंता । पत्ताथिमतेति 


| खण्डन-- जिस कालम देतु (धूम शादि) का पवत मं श्निश्चय दै, उस कालम भी 
पयत, पक्त टो जायगा भौर उश्च काल मं ्रजुमिति न होने से बद पत्त नदीं दै ओर धूम 
क्ते शान होने पर धस्प के क्तात दोने से पंत पक्त नदीं %दावेगा ओर पक्ष कटाता है ॥२१॥ 
समथन--हेतु का विपय साष्यरूप धमं श्श्नात दे जिस धर्मा मे, बद पल्ल टै । 
लण्डन-- पह लक्षण भौ युक्त नीं दै; कारण कि किससे अघ्लात ? यदि न्य(यभ्रयोक्ा 
से क्वा कहं तो पराथां मान मं श्ुमानप्रयोच्ा से पव॑त में बहि के घात होने से पर्व॑त 
पश्च न च हाये) श्रौर यदि धतिधादौ से ्रक्नात फं तो युक्त नदा, कारण कि भरतिवादौ से 
सध्यके श्चात होने पर भी परस्पर विद्या के उत्कपं फे याधन के श्रथं प्रतिवादी अजुमान 
का प्रयोग करतेदहं। तथ। यरिकञ्चित्देवुविषयधममे का अनवधारण श्रपेक्तित दै अथवा 
वादिप्रयोच्तभ्यहेतुविपयधमं का अनवधारण । शरथमपत्ल मं अन्नि के निश्य होने परभी 
तत्‌ तत्‌ अन्यदैतु विषय बहुत से धम्मो के अनिश्चय होने से धूम के भरति पवंत पक्षो 
जायग। 1 द्वितीयकषटप भी युक्त नी है; कारण छि अञ्चि की निश्चयद्शा मं भी घादिथयो- 
कतव्य धूपररूप हेतु चिपय याम ्शैगवत्यरूपादि धमे का अल्तान दे दी । शरधवा अन्य हेतु 
भी कदाचित्‌ वदो से प्रयोक्तव्य ह ्टी 1 यदि कटं कि बादिभ्रयोक्तथ्य धूमरूप देतु के धिपय 
वद्िरूप ध्म छ नव धारण जं हो, बह पक्त है, तो साध्यसाधन मेद्‌ स पन्न लण्‌ क भद्‌ 
होने से लत्तण॒ में श्रननुगम दोषो जायगा! किञ्च शन्थोन्याश्रयदोप भी दोगा, कारण किभ्याप्षि 
पक्लधर्मताविरशिषट को ही देतु कष्टते ई । श्रतः पक्त सेद्ेतु शा भ्रौर देतु से पदा फा निरूपण 
है । किञ्च स्वार्थाजमान म देतु छा पयोग होता भी नटीं दं, भतः पक्ञन दोन खे भयुमरिवि 
नीं होगी । किञ्च विख्डदेतु में प्तधमेत्य का अभाव ष्टो जायगा; कारण कि वहा साध्य हेषु 
क। परिय नद्धं होता दै, किन्त देतु के साध्याभाव से व्याप्य होने से ष्ठी दुष होता द॥१२॥ 
जहां ख।ध्य का सन्देह दा थद्‌ पक्त दहै यौर स्वाथे पराथं ्रनुभिति साधारण उक्षा 
( जायमान ) श्रान का विषय टी साध्य दै- यष पदं का लक्षण भी युक्तं नर्दी दै, क्यरणु किं 
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५१२ षण्डनखण्टखाये, प्रथमपरिष्डेद्‌ः- 


चेन्न । नेयायिक्रादीन्‌ प्रति भमेयस्स्यादेतसपरसङ्गात्‌ । बिपयविपयिभावस्य ज्ेयज्ञान- 
रूपातिरिक्तस्यानङ्गी्ारात्‌ । तयोध जेयाधितखायोगात्‌ । 

प्रतीतिं व्याप्निपलेन सामान्यतो व्यापक्रावगाहनपरत्ां विशेपभादाय परं पय्येव- 
साययित व्याप्तस्य सामर्थ्यं सेति चेन्न तस्याः सामान्यपििपयायाः अनुपपत्तरसिदधव्याति- 
बत्सम्भवात्‌, अनुपपत्तित्वे व्याध्युभवेशात्‌ , अधिकविषयाशाङििकतत्वे विरम्य व्यापा- 
रापततः, मानान्तरलापततवर । विशेपधिपयायाशवायुपपतितवेऽतिपरसङ्गात्‌ । पत्षधम्पेतया 
च यदि साध्यव्यक्तिभेदः पिच्ेत्‌ तदयजुमाय तां भव्यक्तेण पुरुपद्रयदशने तद्टिशेषासंशयी 
स्यात्‌ । भाग्बिशेपादशंनात्तथा स्थादिति चे्न। पथात्तत्र तदशिरा् संशयीतेति ॥१३॥ 


सन्देह फ विशेप्णत्व वा उपलत्तणत्व दोनौ करटौ मे दोप कट श्रये दहै । किथ्च बादीका 
सन्दे वा धरतिवादी का यद विकरथ कर पूर्वोक्त युक्ति से भी श्रयुक्त दै । | 

निवेचन-व्याप्ति के बल से सामान्थरूप से दय्ापक कों विपयकरनेचाली प्रनोति 
को विशेष के ग्रहण कर पय्यव्रसित ( निराक्राङ्क्त ) करनेवाली जो व्याप्य की सामथ्यं 
वह पल्लधम्मंता है ? 

खष्डन--यह लक्षण भी युक्त नदीं दै; कारण फि सामान्य से ज।त प्रतौति, विशेषकी 
प्रतीति के चिना अनुपपन्न दो नर्द; कारण कि जञे “जोजो धूमवाला दै बह बह वहि 
चाला है" यह सामान्प्विवयकर व्याधिश्च न चिशेप कौ प्रतीति के चिनाही होतादहै, पेसेदी 
अनुमिति भी विश्षेपकी प्रतीतिके भिनाद्ठी दोगी। यदि विशेय छी प्रतीति फे विन। 
सामान्य की प्रतीति अचुपपन्न मानं, तो व्यात्तिकी धताति भी चिश्रेपविपयक्त दो जायगी 1 
यदि करं कि सामान्य से प्रतोति, विशेष फे चिना श्रयुपन्न नदीं है, किन्तु विशेष की श्राका्ञा 
करती हे, यही शपय्यंघसान दै तो सामःन्यचिपयक्र धरतीति दी थणग्कि की चाकाङत्ता 
करती दै अथवा अन्य किस ( पत्त धम्म॑ता आदि ) अधिक ( विश्येष ) की आकाङ्त्ता करती 
ह। भथमपद् मे सामान्ययुद्धि के दो श्यापार मानने पडे । एक सजनम, द्वितीय विश्चेष 
बिषयकश्चाकाङ्त्ता, सो युद्धि के बार २ व्यःपःर न दोने से अयुक्त दै । द्वितीय पत्त मे भ्यापि 
केबलसे सामान्य-विपयक भरतोति प्क प्रमितिं तथा पक्ञधम्भंता फे बल से विशेपधिषयक 
न्य भमिति इस रीति सेदो प्रमाण हो जायगें । यदि कर्कि सामान्यकी प्रतीति युप. 
प्न नही है किन्तु विशेष कौ भतीति दी प॑त निष्ठतवादि न्य विशेष के चिना ्यनुपपद् दै 
तो पवेतनिष्ठत्य भी श्रन्य विशेष के चिना श्रजुपप्च दै पं श्न्यविशेष भो अन्यविश्चेष के 
धिना, एस राति से अनवस्था दोप हो जायगा ॥ 

यदि पक्घम्मता से साध्य ध्यक्तिभेद्‌ ( विशेष ) सिद्ध होता तो अजुमान कर 
चल्चु से वहि के दशंनकल म तथा शब्धिशेप ते पुखप का श्नुमा से पुरुष 
क वरप से चुमान कर चलतु से 

यका अचुमित वहि व्यक्ति टै घा श्नन्य तथा यदी अनुमित पुरुप दै 
गी न होता । यदि कं कि पूवंकाल मे धिशेष का दृशंन ( भस्यक्त ) 
सन्देह न होना चारय अर क ह 3 . (र 
ही होती दै, विरेप (विषयक नलं । १ अतः जानत ह्‌ ऊ श्रनुभिति सामान्यविषयकः 
इति अलभानलत्तस॒ सखरडन 
~> 12 <-९ 
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भाषाद्ुवाद सहितः । २१३ 


 अथोपमानलक्तणएखर्डनारभ्भः 


उपमानपपि किुच्यतं । सादृश्यज्ञानयुपमानमित्येके । तन्न । स्मृतावपि प्रसङ्गात्‌ । 
ञनुमव इत्यभिधाने च सदशाविमागितीन्धरियजेऽपि भरसङ्ात्‌ । सोऽपि गवयो गबा 
सदृशो गबयतात्‌ गयान्तरवदित्यञ्चुमानस्यापि त्वापततः । एवमापतोक्तिजेऽपि । 
किश्चोपमितिलक्तणमिदयुपपितिशरणलक्षणं बा स्यात्‌। नाद्यः सादृश्यस्योपमे- 
यलापत्तः । सदशे चोपमेयव्पवहारोऽस्ति चन्द्रौपमेयं युखमिस्यादि । सदशमितिः सेति 
चेन्न । अक्नादिकरणासम्भवे तदृदाहरणासिद्धः। नापि द्वितीयः । सादश्यत्नानस्य सबे- 
स्यासम्भवलमाणान्तरव्यापारफलजनकताया दशंयिहुमशवयवात्‌ ॥ १४ ॥ 
नच साषश्यमेशमनुगतमस्ति । अुखसादश्यस्य इस्तसादृश्यस्य च मेदरेनेवोपल- 
स्मरात्‌ । नव स।दश्यरूपवभवुणतं तेष्वपीत्यदोपः । तथापि सादृश्येन सह सादृश्येन 


अध सीभासश्षादि के अभिमत उपमान का खर्डन 

उपमान भो श्या दै श्वर्थात्‌ लन्तण न होने से ्निवंचनीय ट । 

निक्ष्चन--सादश्य का शान उपप्रान ष पेता लक्नण होने से भनिव्रेचनीय नी है । 

खडन--यदि पेखा मानं तो सादृश्य की स्मृति भी उपमान हो जायगी शरोर 
सादृश्य की स्सृति फो उपमिति का करणरूप उपमान नहीं मान सक्ते, कारण कि 
उतके अनन्तर अस्य श्रचुभश्र नहीं होता है जो, फलर्प उपमिति कहावे, तथा साद्य की 
सुघरति को उपमिति ( फल्लरूप उपमान ) भी नदीं मान सकते हं, कारण कि स्मृति अप्रमा 
ह श्रौर उपमिति धमा १॥ 

समभन सादृश्य का श्रनुमव उपमान दै । 

लष्डन--फेला करने पर ५सदशौ इमो" यह चु शादि से जायमान कान भी उप 
मान हो जायगा- दसी रति से “सापि गवयो गवा सदशो गवयत्यात्‌-गवयान्तरवत्‌, यष 
अनुमिति तथा “गोशदशो गवयः” इस शब्दं से जात प्रान भीं उपमान हा जायगा । किञ्च 
सादृश्य का श्रुभव उपमान दै यह लक्षण उपमिति का द अथवा उपमिति के करण का! 
इनमे अथमकस्प युक्त नटीं है, कारण क्रि सादृश्य उपमेय दो जायगा ओर चन्द्रोपमेयं 
मुखम्‌-शस स्थल मं सदश मं ही उपमेय व्यवहार दोता दं सादृश्य म नही । 

समथन-सखदश का श्चुभव उपमान दं 1 | 

खर्डन--अष्ां चश्ुरादिं बा देतु चा शष्दङ्प करणु न हो वहां खश का न्नान 
होता नहीं है जो उपमान काये भौर जं चुरादि करण हं बं सदश शान प्रत्यक्लादि 
ही षै! लदश का श्रजुभव उपमिति का करणकप उपमान दै--यह द्वितीयकट्प भी युक 


नहीं दे, कारणं फि जिसमे अन्य इन्छियादि प्रमाणकेव्यापारन हौ थैसा उपमितिरूप फल 


प्रलिद्ध नहीं दै, जिक्तके करण फो सद राश्नानरूप उपमान मानं ॥ २४॥ 

किञ्च सदटशमात्र मं अचुगत पक सादृश्य नहा ६, कारण किमुलमं चन्द्रा 
सादय तथा दस्त में पल्लथ का सादृश्य भिन्न २ है एक नहीं दै, अतः यद्वि सुलनि् सार्य 
के रान को उपमान कर तो दस्तनिष्ठ खाशश्य फे जनान में लक्षण की अष्पातति हो जायगी । 


0-0. 11114151 11880 \/8/81188| 06101. 01011266 ७\/ 60810011 


= ५१. क ९ कक ०० 


२१४ | खण्डनखण्डखायये, प्रथमपरिष्छेद्‌ः- 


कस्थवादां सादश्यरूपवाधिते सादश्यरूपलस्याभ्रयणाभ्युपगमे परस्पराश्रयभावोऽन- 
भ्युपगमे ब्राऽननुगमः। तयोः सादृश्यानभ्युपगमे वाऽन्यत्नापि तथापत्तिः । किञ्च 
बैधम्येभतीतेरपि भमाणान्तरवभेवं स्यादबिशेपात्‌। एवमेवाभ्युपगमे च परिगणित- 
भमाणाधिक्यमसङ्गो वा सादृश्यबुद्धेरपि वा परिगणितेष्वेवान्तरमावः स्यादिति ॥११॥ 

अप्रतीयमानस्य प्रतीयमानेन सह सादश्यपमितिरूपमानमित्यपि न । भाप्तवाक्याः 
द्पि तथा प्रमितेः । 

यत्र तदयापारो नास्तीति चेन्न । स चायश्च अभिन्नानितिवत्‌ स चायश्च सदशा- 
विति पूव्वेभतीतस्य मतीयमानेन सहवेन्द्ियकसादश्यमतीतावपि भङ्गात्‌ । इद्दियास- 
मपृक्तस्येतिचेन्न, मरत्यत्ततो गोगवयसादश्यं प्रतीत्य साऽपि च गौर्गवयेन सदशी गोबा- 
दियमिवेत्यनुमितावमपि प्रसङ्गात्‌ । अलिङ्गनापीति चेन्न । नन्वेवं परतयक्तातुमानश्ब्दानु- 


५ (1 

= स म सादश्यत्यरूप धमं अनुगत है, अतः ५सादश्यत्वविशिष 

चु न 2 पला ल्लण दोने से हस्तनिष्ठसादश्य ज्ञान मे अन्यास नदं होगी । 

_ लस्ठन- साद्य का अनेकस्थत्वर्प से सादृश्य ओं सादश्यत्य मे है उक्तम यदि 

स मनेतो न्योन्यायष दो जायगा ओर यदि सादश्यत्व न मानें तो उस सादृश्य 

ज्षान होने से उसमे उपमान के लन्तण की अद्यापि दो जागो । 

च यद्‌ सादश्थका सादणथ सादश्यत्वमें न मानं तो 

+ › तो भुख मं चन्द्र के सादृश्य 

को मीन मानिपे; कारण कि साहश्यकेन दने पर्भी स।दश्य के सादृश्य फी अतीति के 

तस्य मुल में चन्र के सारश्य की भरतीति भी हो खफती है । । 

किञ्च गोबिलणोऽयं महिषः” यद बेलक्एय की तीति भी सादश्य के अनुभव के 

ध 2 भमाण हो जायगो, कारण कि सादृश्य की धतीति से वयैधम्यं की प्रतीति 

६८ ष हे, जिससे साद्य की प्रतीति शो प्रमाण मानं नौर येधम्थं की अतीति 

माव र १ कौ ५ भमाण मान लं तो परिगशित प्रमाणका 
८ स्य क। प्रताति के तुर्य सादश्य की 

प्रमाण मं अन्तर्भाव हो जायगा ॥ २५ ॥ ॥ ५ 


समथन- - ॑ 
स १ तीयमान ( गवय ) का अप्रतोयमान ( गो ) मं सादृश्य की प्रमिति 


सपठन--"व्वदीया गौः अनेन गवयेन सदशी = 
भमिति भो उपमान की जायगी । च" एल आसवा से जात साद्य की 
अ एष्व्‌ का व्यापारन दो पेसी उक्त प्रतीति उपमान है ¦ 
यह चाल्प ध श अभिन्नौ” इस पत्यभिता के तुद्य “स च अयश्च सरश" 
च 5: छा मो दोती हे बह उपमान दा जयो । 
१ गअं इन्दिय का सिकपं मी न हो देस उक्त 
० भत्यत्त से गो तथा गवय के साय की धरतीति के अन्तर "सापि 
= नन ५ गतवात्‌, एयमिव देली अनुमिति दोती दै, उसमे 
हो जायगा । | # उपमानत्व का प्रसङ्ग 


समथन--लिङ्ग से भी अजन्थ उक्त रतीति, उपमान है । 


प्रतीति उपमान ह | 
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, यह भ्रतीति दा सकती ह ॥ १७॥ 





भाषाुबादसहितंः । २११ 


त्यस्े सतीयुक्तं स्यात्‌ । तथा च विशेषणमेव समथमित्यपरतीयमानस्येत्यादि 
उ्यथंम्‌ ॥१६॥ 

नोपादेयमेव पदान्तरमिति चे । श्रथापत्तरष्यं सम्भवाद्‌ , तेन साद्धमेतत्सा- 
दश्यस्यानेन साद्धं॑तस्सादृश्यव्यतिरेकेणाजुपपद्यमानवात्‌ । अन्यथा अत्ययोत्पत्ति 
विपयं भमाणान्तरमापयेत । तस्मादयं हस्व इति भरतीतेरस्मात्‌ स॒ दीघं इति चान्यया 
कतमा परमा स्यात्‌ । अथांपत्ति भमाणान्तरमनिच्छतापीयमयापत्तिरसुमाने बाऽन्तमांभ्या 
पृथक्‌ भमाणीकत्तेव्या वा । | 

एतेनाप्रतीतगवयगवान्तरसामान्यस्यादृन्ताचुमानासम्भवात्‌, गवयेनानेन सदशी 
सा गौरिति भितिरुपमितिरित्यपि व्युदस्तम्‌ । तयेतरसादश्यस्येतेन तत्सादृश्यं बिनाश्वु 
पपत्येव सिद्धेरिति ॥१७॥ 


इण्डन--देसा कहने पर भत्यक्त, अमन, शधद से, जन्य हा-यह कथित हआ, तथ 
तो भस्यच्ताजुमान भर शब्द्‌ से अजन्य शान उपमान है श्यन्माघही लक्षण युक्त है ५अग्रः 
तोयमानस्य प्रतीयमानेन” इत्यादि विष्य दल उयथं है । ॥१६॥ 

यदि क कि अप्रतीयमानघ्य इत्यादि विशेप्यांश नहीं दी देना चाहिये, तो यह 
भी युक्त नहीं, कारण कि उपमान का फल श्र्थापत्ति से दी सिद्ध है। देखिये--उसके 
साथ इसका सादृश्य, श्सके साथ उक्ष$े सादृश्य के विना भा ५ 
उश्चके साथ दस्के सादृश्य से इसके साथ तदलादृश्य का आ्तेपरूप त्रान द्‌ जा 
अन्यथा यदि प्रतीयमान फे साथ अगरतीयमान के सादृश्य की भतीति को अर्थापि 
न मानें ( भमाणान्तर मानं ) तो प्रतीयमान महिष के साथ अ्रभरतीयमान गौके वैधम्यंकी 
प्रतोवि भी थमाखान्तर कही जायगौ 1 तथा ““उक्षसरे यद हस्र द्‌ इस प्रतौति से जात 
"दससत बह दीं है” यह भरतोति कोनो भ्रमा दाग, जो परिडत अर्थापत्ति को अत्य 
परमाण नदी मानते ह अ्मान मे अन्तभूत मानते ह । “ससे बद दीं दै" दस अथापि 
को अदुमान के अन्तगत मानेंगे श्रथयः पृथक्‌ परमाण मानेंगे 1 जिस पुखष को पूर्वकाल मं 
गो-गवय के खादश्य की धरतीति नदीं दै, उस पुरुप को दृष्टान्त के न दाने से श्रञुमान व्लान 
तो दोगा न, अतः उक्त पुरुष की इस गथय के सदश मेरो गी दै-यद रती ति उपमान 
है- यह कथन भी लणिडित जानना चाहिये, कारण कि उसके साथ पतत्लादश्य की 
( इसके साथ तत्छादृश्य के चिना ) अजुपपत्ति से ही इस गवय के सदश मेरी गौ दै- 





श्यथ सेयापिकामिधत उपमान का खण्डन 
निधचन- जिल श्ष्य्‌ का संकेत अक्षात्‌ दो, उस शब्द से युक्त वाक्य कं अथं का शद 


म गजुसंधान उपमान द । | 
ण्डन--रह लक्षण युक नटं है, कारण क्रि जिस शब्द क। संङत भ्रम त। अव्रत 
ह श्नार पश्चात्‌ विश्खुत हो गया दो, उल शष्द से समभिध्याहन घाश्याथे का शच म॑ उप. 
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क ज आः दु जम 


११६ लरणडनखण्डखाये, भयमपरिच्चेद्‌ः- 


भनवगतसङ्गतिसंत्ासमभिव्याहूतवाक्यायंस्य संहिन्यनुसन्धानषुपभानमित्यपिन, 
भस्पृतसङ्गतेरेवम्भूतो पमित्यग्यापनात्‌। अस्शृतसंगतीत्यमिपेयमिति चेन्न । अनुभूतस्पृत- 
कालान्तरमस्मृतसङ्गतेरव्यापनात्‌। अय्येमाणोति चेन । कदाचित्‌ स्मर्यमाणताया 
स्तत्रापि सम्भवात्‌ । सब्रेदा असयेमाएतायाः कविदप्यसम्भवात्‌ । उपमितिपाक्षाल 
इति चेत्स्यादेवेतथचुपमितिलंक्तिता स्यात्‌ , तदर्थमेव ठु करन्दनमिदभ्भवतः ॥१८॥ 
क्षि सर्व्वेरनबगतसङ्गतिवस्य भकृतेऽप्यसिद्धः । केनाप्यनथगतसङ्गतितस्य 
बाक्यजेऽपि सम्भवात्‌ । उपमातेति च पूयवत्‌ निरस्तम्‌ । यस्याः परमितेर्येन भमान्ेति 
चाभिधाने अनुगतरूपाभावात्‌ व्यक्तो पतनेन लक्तणाननुगत्या पत्तः । 
सं्ेतयप्याङलं, गोसदृशो गवयः भायः कानने महति दृश्यत इति श्रतबाक्यस्यं ` 
काननपदाधिदितसस्पतेगबयपदविदितसङगतेशासंहासंहिसम्बन्धभतिपत्तिफलायाम ट 


तिपत्तो 


शमतिपत्ता गतस्वेनातिव्यापकलात्‌ । विनापि वा परायः शब्द्भमिहितस्य तस्यानु स- 


संहार भी उपमान ह ओर सङ्गेत के क्नान होने से उक्त लक्तण समन्वित होता नदं है, अतः 
व्यापि होगी । 
‡ समथैन-जिस शब्द्‌ का संकेत अस्त दो उससे समभिव्याहतः वाक्यार्थं का श्व 
म अञसंधान उपमान हे 1 भ्रृत में यद्यपि संकेत ्रवगत है, तथापि स्पत तो नीं दै, श्रतः 
अष्याधि नदी । 
खण्डन--जहां रथम तो संकेत अजुभूत हृभ्रा हो पश्चात्‌ स्मृत १ 
$ व । हृश्रा हो पुनः काल 
म (॥ मी व उक्त वाक्याथ का श्रु सन्धान उपमान ही है, श्रीर 
' छ(त।चषयत्व छा हं, ₹द्ृतिविषयत्व का अभाव नहा ह अतः 
अव्याप्ति दो जायगी । 9: 
समथन--ञ्नस्रय माण ( बतंमानस्मरण का अविषय ) है सं ¦ 
हे संकेत जिस शब्द को 
उससे समभिव्याहृत वाक्याथ का शब्द्‌ में रनु संधान उपमान 
॥ ने नौर उक्तस्ल न 
सपमररण नहीं है, अतः ्रव्याति नदीं है । क 
खणडन--यद्‌ा कदाचित्‌ वतमान स्मरण का विषयत्व उक्तस्थल्ल सै । 
.वतमान स्थलमंभीदहे, शतः बह 
व्याप्ति तदवस्थ ही दै (1{4 सवदा वतमान स्मरण के विषयत्व का अभाव कही भी नदीं 
स ह स्सृति के सषणिक दानं खे सवदा बह वतमान नदी रहती है, रतः अलीकश्रतियो- 
मा शका शतः असम्भव हदो जायगा । 

न भ्राक्क्राल म वतमान स्मरण क रो संकत- इर 
स च दी ण 1 अचिषय जो संकेत इत्याद्वि 
पः 

न दहै, ‡ छसे ह 
वः ऋल्द्‌ इस काल मेंएेसा परिष्कार कैसे हो 
क्रञ्च सव मयुर्या से अनवगत संदेत उप ; 
। य र पमितविस्थल मे भी नद दे 
घ्यक्तिय से अनवगत संकेत वाक्य से जायमान वोधमात्र मे › अतः सय १ 
धगतत्व कौ विवक्ता म असम्मव श्रौर एक दो व्यक्ति्यो से अनवगत की विवत्ता मे 
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भाषाचुवादसदितः । २१७ 


॥ 1 
| न्धाने भरसङ्गः । तत्र फाननसंज्ञासंत्निसम्बन्धावधारणेऽप्षन्यत्रेव पदान्तरसममिव्याहा- 
| रोत्थाया अन्यथा पपत्तेः भमाणलात्‌ । न तुपमानस्य । उपमेयसंत्नासमभिव्याहूतेति 
| विशेषणे च पूर्वोक्त एव निरासः ॥१६॥ 
| वाक्यारयत्यपि ताहगेष, परतिपत्तिकालास्सृतातिदेशवाक्यावगतकाननादिपदारथस्य 
तथाविधपत्ययाव्यापनात्‌ । बाक्येकदेशस्यापि वाक्यच्वेन विवक्तितत्ये सदृशो गवय 
इत्यादिसारिणोऽपि भरत्यये भसङ्गाद्‌ । भती्युत्पत्ति प्रति भरयोजकी भूतं यावत्तावद्राकयं 
6 विवक्षितमिति चेन्न । अन्तभाबितवनाधिकरणतादशमतिपत्ति भरति तस्याऽपि भयोजक- 
अतिष्यासि हो जायगी । उपमितिकृतां से अनवगत संकेत इत्यादि [ उपमितिनिज्कति से 
पूवं ] कष्ट नहीं सकते । यदि कं किं जिस भरमाता से अनवगत है संकेत जिस संज्ञा का, 
। उ्लसे समभिव्ग्राहत बाषयाथं का शब्द मे अदसन्धान, उस भमाता के लिये उस शब्द 
| के धिपय रं उपमान दै तो यत्‌ तत्‌ शष्द्‌ के ऽ्यक्तिपरक होने से जिख व्यक्ति का यत्‌ शब्द 
से रहण करगे, उससे अन्यव्यक्ति मं व्यि हो जायगी । 
| किञ्च लक्षण मं शब्दपद्‌ का निवेश भी सदोष ही है, देखिये--जिस पुरुप ने “गो. 
सदृशो गवयः भायो महति कानने दश्यते” शस वाक्य का भवण तो किया है- परन्तु कानन पद्‌ 
| के संकेत को नहीं जाना है तथा गवय पद्‌ के संकेत को जानता है उस पुख्य क ्जुमानरूप 
[ यदौ कानन है गवथाधार होने से, श्ट्याक्रारक ] अनुसन्धान में श्रतिभ्यापि हो जायगी; 
। क्योकि उसका भी कानन पद्‌ का संकेतश्नान ठौ फल है । जां “प्रायः” पद्‌ नहीं है- पसे 
उक्त वापय के अुखन्धान मं भी अतिव्याि दो जायगी, कारण किं यहां भी कानन पद्‌ का 
| सक्च सश्चि्म्बन्धावधारण मं “इहि भभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिवति" इस वाक्य- 
| गत मधुकर पद्‌ के तुल्य अनन्य पद के सम्थर्ध से उत्थ, अन्यथा ( यदि यह कानन पद्‌ का 
। रथंन दो तो) कानन पद्‌ मे गवय पद्‌ का सञ्निधान अनुपपन्न हो जायगा इत्याकार 
| अदुपपचि ही प्रमाण है, उपमान भ्रमा नही है । अनवगतसङ्गति जो उपमेयसंशा, 
| उ्तसे समभिव्याहृत इत्यादि मिवेश भो, उपमिति की निषक्ति से पुवं नदीं हो सकता ॥१६॥ 
| फिञ्च लत्तण म वाक्याथ का निवेश भो सदोष ही है । भवण कीजिये- जां पूवं मं 
नि शुत तो “गो लृशो गवयः प्रायो महति कानने दश्यते” यह वाक्य हु हे, परन्तु भद्ट के वश 
| से वापयघशित कानन पद्‌ का रथं स्श्रत नहा हा दै, उस स्थल मे वाष्याथं का अचु सन्धान 
| नहीं है, किन्तु वाक्य के एकदेशाथं का शचुसन्धान हे, अतः अन्याति हो जायगी । यदि 
| वापय के एकदेश को भी वापय मान लं तो “सदृशो गवयः" एतन्मात्र के अथं का अनुसन्धान 
भी उपमान दो जायगा 1 
समन ग्रतीतिश्रयोजक जो उक्त -वाक्य, तदथं का अनुसन्धान उपमान दै भौर 
| ५सदृशो गवयः" यह घाष्य भरतोति में प्रयोजक नदीं है, अतः श्तिव्यासि नहीं है । 
खरडन--वन भी जिसका विषय द एेसी शरतीति का “गोसट्रशो गवयः भ्रायो महति 
कानने दश्यते” यह घाषय भी प्रयोजक दै भरौर दैववश से अदां उक्त वाक्यगत कानन- 
पदाथं का स्मरण नीं हा, उक्त खल मं वाक्यां का ्रजुसन्धान न होने से उपमिति का 
प्रयोजक जितना अंश दो, उतना दी उक्त लक्षण म वाश्च दै--यद्‌ नीं कद खकते ह । 
| समथन-संश्संश्ो-सम्बन्ध की बुद्धि का भ्रयोजक यावत्‌ भ्रंश हो तावन्मात्र शै- 
उक्त लक्षण में घाकथशब्द से विवच्ता है । 
२८ 
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२१८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्ठेदः- 


लात्‌ । उपमितं मतीति ठु एवंबभनिरस्तमिति। यायत्संहासंरिवु्यौपयिकं - 
तमिति चेन्न । लक्तणपसहचरितसंजञोपदेशाथां्॒सन्धानेऽपि 0 ग 

किथ्च यदा तकांयु्न्धानविरहिणः सत्यप्यवंविधाुसन्धाने सादृश्यमेव गवयप- 
दमहततिनिमित्तमिति मितिः फ़लय्ुसचते, तदा तस्याप्रमाकरणस्यापि उपमानवमापचते। 
ममाफ़लकमितिविशेषणमकतेपपते चाञुसंदितरूपन्यवहाय्यताजुमित्युतपादेनाप्येतादशाुः 
स पानदपमान स्यात्‌ । अव्याप्विषयपमाफलकमिति विशेपणीयमिति चेन | . वस्तु- 
गत्याऽव्याप्तस्योपमेयेऽप्यभावात्‌ । व्या्षतयाऽनवगम्यमानस्वेति च कृते यत्पति त्वि 
तेन सह व्यापरलावगतघ्ुपमितिकरणमपि न व्याप्युयात्‌ । उपमेयेन सह व्याप्नवानषगत- 


जि किः जी ज आः च स ज कि दिति तकि 


, खणडन-- “गन्धवती पृथिवी" इस वे 
द होने पर ज “सा इयं गन्धवती द च होति ह चयन न 
४ हो जायगी, कारण कि यों भी शक्ञातसंकेत समभिव्याहत वाक्याथ का 
(दात हेही र यह व्यतिरेको भलुमान है, उपमान नहीं है ॥२०॥ 
द ग ए सा ह थात न होनेपर ¢ « गोसदृशो गवयः” इस वाक्य 
नो ८ यक्ति क भर्यत्त होने पर जहाँ “स पव अयं गोखदटशो गवयः” 
सा ल खलमेंगो सादृश्य ही गवय पद्‌ का भवृत्तनिमित्त है- 
दो ` सप्रमा का करण भी उपमान हो जायगा | यदि कहं किं परमिति का 
व न . का भदुसन्धान उपमान है, तो अनुसंहित जो पृथिवीत्वरूप धर्म॑, 
श प्ठप्मत्ति कं उत्पादक लक्षण वाक्य के अर्थं ङ अञुसन्धान में अरतिव्याि दो 
स ह लिङ्ग ) जिसका विषय न चो पेखा जो [ भमाफललक उक्त- 
त श्‌ सान दे, अतः लच्तण वापय ॐ अनुसन्धान में 
उक्त अुसन्धान के विषय हे । तत भाषि श 
सुण्डन- ॥ ं 
6 पेखा ५ ् पव अयं गोखदशो गवयः» द्याद्धारक अरचुसन्धान 
सन्धान का चिपय होता । यदि ६ व्य शारि चेव सि 
~ [ भमाफललक उक्त वाक्यार्थं का सभय र स श ९६ ६ विषय जिसका चेला 
भी ष्या्तस्वङूप से- शात नदीं है, अतः अन्यापि नह द न 
त नह।, तो जिस काल मे पदार्थ॑त्व के व्याघ- 


त्वरूप से गोखादश्य अवगत हे र 
म दता है, उस काल म उक्षका अञुसन्धान उपमान न का 


समयन- 
उपमान है भौर ज 9 से अनवगम्यमान.विषयक उक्त अदुसखन्धान 
ति नहीं| गवय से व्यासत्वरूप से अवगत नहं है, अतः अव्या. 


खरण्डन्‌-- उपमे य्‌ के 
र गन्धवत्व भी उपमे साथ व्याप्तः टं 
„` वयाप्तत्वरूप से अनवगम्यमान नहीं हे, अतः 
ल्तणवाक्च ्‌ थि का अनुसन्धान भी उपमान ६1 जायगा । यदि अनुमेय के साथ भ्यासत्वरप 
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१ क त "क क 


ज = क क को 


ए 


भापालुबाद्सरहितः । ॑ २१६ 
लोक्तावप्यजुमाने प्रसङ्गस्तदबस्थः। अनुमेयेन सहेति ते च तदनपायादव्यापरिस्तदब- 


स्थैव ॥ २१॥ 


संतनासंजञिसम्बन्धभमितिकरणमिति चेम । तथालासिद्धेः । भरथापर्यादितस्त- 
त्सिद्धेव्यमाणवात्‌। श्ननयुमितिजनकं तादक्‌ परतिसन्धानष्पमानमिति चेम । तजा- 
तीयस्याजुमितिजनकलात्‌ । व्यक्त्यपे्ञायाश्च जनकस्य सामान्याारपय्यंषसायिनो 
निर्यं व्यक्तावसम्भाविततया अनञ्ुगमेन चायुक्तवादिति ॥ २२॥ 

किञ्च गोसादृश्यं विहाय गवयलजातौ गवयशब्दाथेतामतीतिः कल्पनालाघवा- 
ख्यं तकमपास्य न स्यादिति तदुपन्यासस्थितौ किमालुमानिक्येव तत्र गवयस्य गव- 
यपदवाच्यतापभमितिरियं नेष्यते । सम्भवति हि प्रयोगः विमतिपदं गवयशब्दहटचिनि- 
मितं तथास्वे तक्रेण विषयीक्रियमाणविपययेयकतात्‌। न यदेवं न तदेवं यथा गोत्वं तथा 
चेदं ततस्तथेति । न स्ति सम्भवो मूलशेयिन्थादिदोपविरदिततकं निवेदितविपयेयशा- 


१ 


से अननवगस्यमान कर तो जिस फाल मे पदार्थत्य के खाथ व्याप्तस्व रूप से अवगत गो- 
सादृश्य है उस काल भ “सख प्व श्रयं गोसदृशो गवयः" यह अनुखन्धान उपमान नहीं 
कहायेगा 1 २१॥ 
सम्न-खंज्ञा नौर सश्नी के सम्बन्ध को जो प्रमिति उखलका करण जो उक्त अयस 
धान, वह उपमिति दै । < ~. 
डरुडन--लक्लण वाक्यार्थं का अनुखन्धान मी उपमान हो जायगा । फिञच संशासंि- 
आव की भमिति, र्थापत्ति वा ्द्धमान से टी सिद्ध है, अतः उक्त भदुसन्धान उसका कारण 


नहीं है ॥ 

समशन--श्चुमिति का अजन उक्त अ्रदधसन्धान उपमान ह । 

दण्डन- जि अनुसन्धान का सजातीय, अनुमिति का अजञनक हो-यह अथं 
अथव जो भजसन्धान उयक्ति अनुमिति का अरजनक हो -यद अथं दे । इनमे भथमपत् युक्त 
नं हे कारण कि “सख एव रयं गोखदशो गवयः” इस अलसन्धान के लजातीय अन्य अचु 

सन्धान भी कदाचित्‌ अदुमिति का जनक हो सकता दे । | 

दविवीयकटप भो अयुक्त है कारण कि सामान्थरुप से गदीत जनकत्व ^ फलोप 
धायशत्व न ्ो, परन्तु खरूपयोग्यत्व ) सव ही उक्ति म अवश्य रहता है, थतः किंसी भी 
व्यक्ति को लमिति का जनक न दोने से असम्भव दो जायगा, तथा लक्षण मं ध्यति फे 
प्रवेश हाने से व्यक्ति के भेद से लत्तण फे भेद होने से लक्षण का अननलुगम्‌ दा जायगा ॥ २२॥ 

किञ्च गोखाश्श्य को छोड़कर गवयत्वजाति मं गवयशबदपथेस्व की कटपना 
लाधवङूप तय के धिना हो नदीं सकती है । जथ उपमान म भी लांघवरूप तकं की का 
ही दै, तो जिख श्रनुमान को सव टी मानते हं, उखीमे _लाघवक्प तक को सहकारी षं 
न माता जाय । पञ्चावयव के प्रयोग का मी सम्भव दै । देकिये--चिपरतिपतति ( सन्दे ) का 
विषय गवयत्व, गयय शब्द की भवृत्ति का निमिच्च ¦ है, गवयत्व के धरदृत्तिनिमि चत्व म॑ श 
से अरधिपयीश्चत विपय्य॑थ के होने से, जो गवयशब्च्‌ का ्वृज्िनिमित्त नी दै, बह स 
से अविपयीक्रियम।ख विपय्यं॑य एक नदीं है, जैसे गोत्व थवा गोखादश्षय, यद गवय 
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२२० खण्डनखण्डखाव्र, भथमपरिच्छेद्‌ः- 


थो नच तथेति । अथवा गवयपदमसम्भवसमदत्तिनिमित्तान्तरमदुपपद्यमानाप्रोक्तगोसा- 
दश्यसामानाधिफरणए्यमथाद्रवयवग्रदत्तिनिपित्तकतामाक्तिपतीत्यर्थापत्तिरेवात प्रमाण- 
मस्तु । सा च वया व्यतिरेकीशत्य परेण पथगेवावश्यं भभाणएनीयेति ॥ २३॥ 


अय शव्दलचणएखण्डनारम्मः 
शब्दोऽपि क उच्यते । आप्र बाक्यंहि शब्दः प्रमाणमिति न युक्त, विकल्पाञुपपत्तेः। 
तथा हि कोऽयमाप्नो नाप। यथादृष्टवादीति चेन्न। भ्रान्तिप्रतिप्वादिवाक्येऽपि 
भसङ्गात्‌ । भमाणदषटेतिविशेषणे च तथा भूतस्यान्यथावादव्यापनात्‌ । यथाप्रमाणेति 
करणे चांे तथाभूतवादिवाक्यस्याऽयथाथस्याऽपि व्यापनात्‌ । यावद्यथापमाणदृष्टनि- 
रुक्तो च प्रायेणातयाभूतखादेव लच्याणां तदव्यातेः । नहि यावत्ममितं तावद्मिधी- 
यते । यथाम्रमितस्थैव च व्तुषाक्यमिति व्याारे च ॒युधिष्टिरवाच्यस्याप्यनेवम्भूतच्े- 


अविपयीक्रियमाण ॒विपय्यंयक दहे, तः गथयश्तष्द का पचत्तिनिमित्त दै, यह सम्भव 
नदीं है कि अथंमूलशैथिल्य आदि दोप से रदित तक से निवेदित विपय्य॑यक दो शौर परचत्ति 
मे निमित्त न टो । अथवा गवय शब्द्‌ के गवयत्व भ्रघुत्तिनिमित्तकस्य के विना गवय शब्व्‌ मं 
आप्तपुरुपो से उक्त गोसदश शउ्द का सामानाधिकरण्य श्यञ्ुपपद्यमान रै, चतः गवय शब्द्‌ 
का गवयत्व भत्तिनिमित्तकत्व का शत्तेप करेगा, शतः श्रथ पत्ति ही भमाण रहे उसको 
आप व्यतिरेकी अलुमानरूप -से ओर अन्य मीमां सकादि परथ भरमाणरूप अवश्य मानते 

। गोत्व कथंचित्‌ कालिकादि सस्प्रन्थ से गवय में रहता है, अतः उसको भ्रच्त्तिनिमित्त 
मानने मे गोर दै ॥२३॥ 


ति उपमानप्रमाणलरडन 





च्दप्रमाणलच्तणखर्डन 


भरमारभूत शष्दर मो षया वस्तु है अर्थात्‌ लक्ण॒ न होने से अनिर्वचनीय ही है । 
निवचन- आप्त का वाक्य, त शब्द्‌ दै प लक्षण होने से अनिवंचनीय नहीं है । 
खणडन--यदह लक्तण॒ युक्त नदी ष्टे, क के श्राप्तत्व क 
है । कदिये- अप्त कौन रै ' द ध 
व ला ही कएटनेवाला आप्त है । 
खणडन-श्नम से शुक्ति को रजतत्वरूप से देख कर जो शक्ति को 
भी चाप्त हो जायगा, कारण कि उक्षन जसा देखा है, वैसा ही अदा ह। प 
समथन--्रमाण से जो ट हो उसको कहनेवाला शाप्त ४ ? 
उण्डन--ग्रमाण से टट शुक्ति को इदानीं रजत कहनेवाल! भी शाप्त हो जायगा। 
समथन- रमाण से जखा देखा दो वैसा दी कनेवाला आप्त दै । 
. खण्डन--रङ्गं ( राग ) मं--मे रङ्गरजते, इस भ्रमस्थल म उक्त वाक्य का वक्ता भो 
आप्त हो जायगा, कारण कि रङ्गस्वरूप से परमाण को रङ्गत्वड्प खे भी वह कता टी दै। 
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भाषाुबादसदितः। २२१ 


नाग्याप्त्यापत्तेः । तन्न विषय इति विशेषणे च विशेषरूपस्य बिषयस्याप्राधारण्येनाऽ 
व्याप्क्वापातात्‌ ॥ २४॥ 
अथ निर्दोषस्य वाक्यं तथेति चेन्न । सदोपस्य-नास्ति धट इत्यभिधित्सतोऽस्ति 


.घट इति दैवानिर्गतयथार्थवावयाग्यापतेः । तत्माणं न भवत्येवेति चेन । पूवेधुक्तोत्तर- 


लात्‌। भदत्तिसापर्थ्येन प्रामास्याबधारणसम्भवादापाततः सन्देहेऽप्यदोपात्‌ › सामान्य. 
तो निर्दोपलस्य भीमाग्रजेऽप्यभावात्‌ ; विशेपतस्तथातस्यासाधारण्यपस्यवसा- 


यिखात्‌॥ २५॥ ९ ठ २ 
यथार्थवाक्य' शब्द्‌ प्रमाणमिस्यन्न को दोष इति चेन्न । पूव्वोक्तयाथाध्यंदूष- 


णानि तावलसथमः । यथार्थमिति विशेषणस्य उयव्डेद्कलाव्यवच्डेदकखयोः पुष्वैव- 
दोप दितीयः । वाक्यत्वानिरुक्तिथ ठतीयः | 


क जि त जक जन ज क ` = = 


समध्न- जितनी वस्तु जिखरूप से भमाण द्वारा दृष्ट ह, उतनो दी वस्तु को 
उसरीरूप से कहनेवाला आप्त है । ध च 
डणडन-- प्रायः उदाहरण वैसे नहीं भिलते हं, अतः श्रसलम्मव हो जायगा, कारण कि जिस 
जिस रूप से बस्तु भरमि दती है, उन सब रूपौ से वस्तु का एक साथ कथन हा नहीं सकता है । 
समथन- जैस! जो प्रभित व प्रकार से उसको ही जो कदे, श्रभ्रमित को कदापि 
पसे वक्ता का वाक्य प्रमाण हं । ए 
च ० जो आ्तस्वरूप से भरसिद्ध है, उनके वाय मं भी अभ्याति हो 
ज्ञायगी, कारण कि कदाचित्‌ उन्दौने मी अप्रमित--मश्वत्थामा हतो नरो घा हस्ती वा--द्स 


य कोका था। 
समथन- जैसा जो प्रमित दो उखको उघ्लोश्रकार से कथन करनेवाला उख विषय मं 


ननोर डस विषय मे उल्का वाक्य प्रमाण दै । त 
शह ^ ूषडन-लच्छण॒ म यत्‌ शब्द्‌ को तत्‌तत्‌ब्यक्तिपरक दी मानगे, अतः जिख व्यक्तिका 
ग्रहण करगे उससे अन्य व्यक्ति मे ्ष्याि दहो जा २४ ॥ 
न. निर्दोप परव का घ्य भ्रमाण शब्द्‌ ह। 
न ग मं-नास्ति धटः, इस कथन के इृच्छाकाल में दैववश से | 
कथित सदोध पुखय का-अस्ति घटः- यद वाकथं भमाण न कहायेगा । वह वाय अप्रमाण 


7 2-- यह नीं ते ह, कारण कि एसफा विषय अबाधित ध नौर संवादी भव्ति 
हि ख स का हो सम्भव दै वो बचन १ से स 
हो ¶ ह । किञ्च यदि सवदा को निर्दोष श॒ष्द का भ 
0) नही ह नौर यदि यत्किञ्चित्‌ दोप कं अमावस विशिष्ट को 

सर्व॑लदय साधारण नदी दागा 
1 ५ त दोष के भाव का लक्तण मे निवेश करतो जा 
विशिष्ट वक्ता के चाक्यमान्न मे समन्वय होगा, लोभरूप दोणाभावविशिष्ट वक्ता के धाष्य 


नदद दोगा ॥२५॥ 
उमर्थन--यथा्थवाक्य शब्द्‌ परमाण दै-दख लक्षण मे कया दोष ९ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 





२२२ खण्डनखण्डखाग्रे, पथमपरिच्डेदः- 


तथाहि किमिदं वाक्य' नाम १? एकाथांवच्छिनपदसथदायो वाक्यमिति चेन | 
एकस्वविपयत्वाषच्छिन्वानां वाच्यानि दूषणानि तावरसन्तु, पदपदाथन्तु चिन्त- 
यामः ॥ २६ ॥ 
सु्रिडन्तं पदमिति केचित्‌। बणां विभक्स्यन्ताः पदमित्यन्ये । तत्र नाचः भत्येकं. 
मिलितस्य चाव्यापकलात्‌ । पृथक्‌परहृत्तिनिमित्ततायाश्च वाक्यलत्तणाव्यापकलापातात्‌। 
नापि द्वितीयः विभक्स्यथंस्याचुगतस्यासम्भवात्‌ “विभक्ति” रित्यनेन सुधिडोेः, 
^प्राग्दिशोऽविभक्ति" रित्यनेन च तसिलादेः पृथर्‌ पृथगेव विमक्तिसंत्नापिधानात्‌ 
शब्दसाम्येन चं लक्तणायोगात्‌ ॥ २७ ॥ 
कश्च वणां इति बहुलस्य विव्ितस्वे अहमित्यादेरपदलपसङ्गः। अबिवक्षितत्व 
देवदत्त इत्यन्ताकारस्य पदलापातः तस्य विभक्स्यन्तलात्‌। साथकस्तयेति चेत्‌ । 
भवतीत्यादौ शवकारादीनां पदलभसङ्गः, शपः साथंकलात्‌ । यन्न विहिता बिभक्तिस्त- 
दिति चेन्न । शवकारं परित्यञ्य पदलभसङ्गात्‌ । तन्मध्यपतितलाच्छवकारोऽपि श्यत 


च = ऋ» दी सी रेक पो सो केत सोक स केत चे च 


खण्डन--यदि वाक्य मे अर्थसादश्य का प्रमेयत्यरूप से ग्रहण कर तो आभाल 
चाक्य मे अतिव्याप्ति हो जायगी, अतः यथार्थज्ञानजनकवाक्य-प्रमाण है- पेखा लक्षण 
करेगे । इस लद्वण मे भी यदि यच्किञ्न्वित्‌रूप से सादथय का अ्रहण॒ कर तो ्रान्तिज्ञान 
के प्रमेयर्वरूप से अथंसदश दोने से उसके जनक वाय म अतिव्याप्ति हो जायगी, ओर. 
यदि भासमान श्याकार से सादृश्य का ग्रहण करं तो “रूपी घटः” इस वाधय में अव्याप्ति दो 
जायगी, कारण कि रूपचत्व से क्ञान मे अथं सादृश्य नष्टां है इत्यादि । यथा्थाचुभवः भ्रमा- 
णम्‌- दस प्रकरण मं उक्त प्रथम दोष है! तथा यदि अयथार्थवाक्थ को यथाथं इस विशे. 
पण का डयवच्छेद्य माने, तो अंश मे जो यथाथं है तथा श्ंश मे अयथा है वह वाक्य यथाथ 
द्शणमे भो भ्रमाण न दोगा! यदि व्यवच्छेद न मानें, तो यथार्थं विशेषण व्यथं हो जायगा 
यह ध दोष है ओर वाक्यत्व की अनिसक्ति तृतीय दोप हे। देखिये वाक्य क्या 
घस्तु ै। 
ध निदेचन--एक अथं से चवच्दिश्न अथात्‌ पक अथं का धाचक पदसमुदाय 

खणडन- एकत्व अथत्व ओर अवच्दिश्नत्व मे वक्तव्य दोष तथ तक रदे । पद शब्द्‌ के 
शरथंका सम्प्रति विचार करते ह फि पद श॒ष््‌ का अर्थं कया रै ॥ २६ ॥ 

निबेचन-- कोद याचायं ““ु्िङग्तं पद्म्‌» यह पद्‌ का लक्षण करते हे रौर अन्य 
आचाय्योौ ज वणे पद्‌ दै- यद लघ्तण॒ दै । 

खण्डन- इनमे भथमलत्तण युक्त नहीं है, कारण छि. यदि सुबन्त को पद्‌ कर तो 
तिङन्त मे चोर यदि तिडन्त को पद्‌ कर तो खुयन्त मे अव्याघि हो जायगो भौर यदि खुसिः 
न्त को पद्‌ कटे तो खड्‌ दोनौ किखीके अन्त मे नदीं दै, इससे अलम्भव हो जायगा 
आर यदि (छुवन्तपद्‌ तिङन्तपद) इस रीति से दो स्तण करे तो-सुबन्त पद्‌ है इस ल्तण 
की तिङन्त मं ओर तिङन्त पद्‌ हे इस लक्षण की वन्त मे व्याति हो जायगो । द्वितीय- 
लक्तण भी युक्त नी ६ै, कारण कि--विभक्तिश्च, इखसे खुपतिङ की र "श्राग्दिशोऽ 
विभक्तिः" ससे तसिललावि की पथक्‌ एथक्‌ विमक्तिखं्ा दने से विमते शब्द का अलुगत 
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भापाल्ुषादसहितः । २२३ 


इति चेत्‌ तहिं यत विभक्तिर्विधीयते तत्र तद्विभक्तिमध्यपतितं पदमिति वा विवर्तत, 
यत्र विभक्तिर्विंधीयते तत्तद्िमक्तिमध्यवत्तिसहितं पदमिति वा, आय्य शवकारस्यापि 
पृथगेव पद्वमसङ्गः लक्षणस्य चाव्यापकलात्‌ । द्वितीये देबदत्त इत्यस्यापदत्वपरसङ्गः 
मध्यषतिनोऽमाषेन पथध्यवरतिंसदितविशेपणाभावात्‌ । रचिन्मध्यवतिंसदितस्य कचित््- 
वलस्येतियथासम्भव इति चेन्न । एकायुगतरूपानभिधाने लक्तणस्याव्यापकतापत्तदनि- 
वारखात्‌ ॥ २८ ॥ 

किञ्च देवदत्तखित्यपि पदं स्यात्‌। अथ अपशब्दोऽयं पदत्वे सति रुच्रादेविंधान- 
स्यावर्यम्भावित्वात्‌ इति चेन्न । `यत एवायमपशृब्द्‌ः अत॒ एव भवतो दोपः भरस- 
ख्यते, अपशब्देऽपि पदलक्तणं गतमिति । तस्मात्‌ पाणिनिनाऽऽचार्येण शब्दतिद्छरय 
पद्संजञेयं कलादि विष्यनुरोषेनापशब्ददशायामन्यैव कृता नदीसंज्ञायन्न लोकिकपदंग्यव- 
हारिद्रयं साधुशब्दव्रिशेषे, ततश्च तस्यान्यदेव लक्ञणं वाच्यमन्यथा दा्तीनन्दनोदी- 


भो = ऋ भेत = 9 ची च के 


अथं नीं है । शतः शब्रसम होने से केवल छुबन्त-तिङन्त मे समन्वित धिभक्स्य्त चरं 
पद्‌ ह यद लक्तण हो नदीं सकता ह । अन्यथा यदि यह लक्षण मानं तो छुप्रदित केवल 
तसिलन्त भी पद हो जायगा ॥२७॥ 

किथ्च “वर्णाः, इसमें बहुत्व की यदि विवक्ता करं तो“अहम्‌” श्स्यादि पद्‌ न कहवेगा। 
यदि बहुत्व की वित्ता न कर तो“देषदत्तः "यदा ्च भी विभक्तथन्त हने से पद्‌ का जायगा । 

समधन--सार्थक, विभक्त्यन्त पद्‌ दै, अतः ^देवदत्तः” इसका घटक "अः" पष्‌ 
हो जायगा । 

खण्डन-पेखा कटने परभवति, इसका घरक “रति पद्‌ हो जायगा, कारण किं 
शप्‌ प्रत्यय होने से साथंक है । 

` समभन- जिससे विभक्ति विदित हो [साथंक विभक्त्यन्त ] बह पद्‌ है, रतः शप से 

विभक्ति के विहित दने से वह विभक्तथन्त पद्‌ नदीं होगा । 

खदडन--शप्‌ के श्राकार को त्याग कर “भूति” पतन्मात्र पद्‌ हो जायगा भौर लोक 
म तन्मा मे पद्त्व भ्रसिद्ध है, अतः ए नीं क ध | 

सपमभन--प्रद्धतिश्रत्यय के मध्यमेंदहोनेसरे शप्‌ विशिषटहीषपद्‌ हं। 

खण्डन- जहां विभक्ति का विधान ष्टो वहां तन्मध्वपतिव पद्‌ दै-यदह अथं विवद्ित 
हे अथवा जिससे विभक्ति का विधान दो तन्मष्यपतितयुक्त पद है--यह अथं विवद्ठित 
ह । भयमपक्त मे शप्‌ का अकार पथक्‌ दी पद्‌ हो जायगा । किञ्च मवति दस्थादि मे लक्षण 
की व्यापि हो जायगी । ६ 

द्विवीयपक्त म “देवदत्तः" यदह पद्‌ न कावेगा, कारण किं मध्यवर्ता के अभाव 
होने से तद्विशिष्ट नदी दै । ह 

सम्धन-कटां कीं जिखसे धिभखि विहित हो, मध्यधतिखदहित विभक्त्यन्त वह पव्‌ 
है तथा करीं कं जिससे विभक्ति विदि दो केवल विभक्स्यन्त दी पद्‌ दै । 

हणडन-सय लदा मं पक थुगत लच्लण के न होने से प्रथम लक्षण को द्वितीय 
लक्षणौ फे लदय भं रौर द्वितीय क ्रथमलक्षण के लच्य मं अम्याति हा जायगी ॥ २२८ ॥ 
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२२४ खण्डनखण्डखाघे, प्रथपपरिच्चेद्‌ः- 


रितनदीसंज्ञामत्यभिज्ञायां पाथः भाथंयमानः काननस्थलीमलीकाभिमानी भवा- 
नीहेत ॥ २६ ॥ 

अयो च्यते विभक्त्यन्तमेव सव्वलक्षणमटत्तथा निष्पन्नं व्यावहारिकं पदमिति 
लक्तणमस्तु । मेवम्‌ । सब्व॑लक्तणमदततेः स्ेनासम्भवात्‌ । सम्भवत्सवंलक्तणमदत्येति 
चे । सम्भवल्वं तत्काले कालान्तरे बा विवक्तितमर्‌ । आबे देषदत्त ₹, इत्यपि पदं स्यात्‌ | 
रुलविधानकाले विसगंस्यासम्भावितलात्‌ । कालान्तरेऽपीतिपक्ते देवदत्त इत्यपि पदं न 
स्यात्‌, इत्यादिपदपुव्वंकालभाविनो यचयलोपादेरफरणात्‌ ॥ ३० ॥ 

शब्दान्तरसनिधिग्यतिरेकेण यद्धामि लक्षणं तद्विव्तितमिति चेन्न । जीबिका- 
कृत्य व्याचष्ट इस्यथे जीविकां ला व्याचष्ट इति भ्रयुज्यमानं वाक्यं स्यात्‌ । एकाथा- 
वच्छिनपदसथुदायस्य ,तन्नापि गतवात्‌ । कत्वेस्यनेन सम्बद्धस्य जीविकामित्यस्योक्त- 
पदलक्षणेन सङ्हीततात्‌ । 


ज चो ति त को तो ति त ची चोः तति तं रि कं चे कके 


किञ्च “देवदत्त ख" यह भौ पद्‌ हो जायगा, कारण क्रि यह भो विभक्त्यन्त है । 
समधैन--यह अपशब्द-चशद्धशच्द्‌ है, अतः वोलते नही है, परन्तु पद्‌ ही दै, कारण 
कि पदन होतो रत्व विसखरगं होगा कैसे । 
खण्डन--अपशब्द्‌ है दसीसे तो दोप दोता दै कि अपशष्द्‌ म भो श्रापके पद्‌- 
लक्षण की अतिष्याप्ति हो जायगी । तस्मात्‌ पाणिनि चायं ने शब्द्सिद्धि के अथं दत्व 
आदि विधि के अचरोध से अपशष्द्‌, साधारण नदीखंश्ञा के तुल्य अन्य ही पद्‌ का लक्षण 
किया दै, लोकिक पद्ग्यवहार की सिद्धि के अथं केवल साधुशब्दविपयक लक्षण नहीं 
किया दै, खतः लौकिक पव्‌ का चर ही लक्षण करना चादिये । अन्यथा यदि पाणिनिदुत 
^ मा तो ) दात्तीनन्द्‌न छत नदीसंज्ञा का शअदुसन्धान कर 
क द्य साप काननस्ली को नद्‌ ते 
हि र मान कर जल के लिये उसको भ्राप्त 
समथन--विमकटयन्त हौ [ खथ लक्षणो की ्शृत्ति से निष्पक्ष ] लोकिक पद्‌ दै । 
त क की श न होने से असम्भव हो जायगा । 
समयन्‌-- न लचणाकीज म्‌ से निष्पन्न 
न्व स जहां भरचृत्ति हो उन सखव लक्षणो से निप 
खएडन---उसर काल्ञ मे जिन २ लक्तणो की भषन्ति का सम्भव अथं दै व 
क मे भी जिन २ लक्षण कं बृत्ति का सम्भव दो- यदह व 
त यह भी पद्‌ दो जायगा, कारण कि स विधान काल मे विग की अवृत्ति तो दै 
न 
गा स ह्‌ डने पर यत्व भी 
शा यत्वादि भल्त्त नहीं ह ॥३०॥ धि 
खमथन--शष्दान्तर का जो खक्षिधान उखके अभावकाल में लक्तणो कां 
भ्चृत्ति हो, उन २ लक्षणा को भ्रवन्ति से निष्पन्न, पद शै । श 
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भाषातुवादसदितः | २२५ 


यदुपाधिका यल्लक्तणएपत्तिस्तदुपाधिसम्प्त तेन निष्पन्नं तयेति चेल; यत्र 
नास्स्युपाधिसम्पत्तिस्वत् केवन्ते तस्यां सत्यामित्यस्याभावाद्पदलापत्तः । यस्यामरब- 
स्थायां यस्य लक्तणस्योपनिपातस्तस्सवसम्पत्तौ विभक्त्यन्तं पदमिति चेन्न, यस्पामव- 
स्थायामित्यवस्थानां भिन्नभिन्नाक्रारेण परामश लन्तणस्यानयुगमादव्याप्कतादोपः। 
दवस्थानामैक्यभविवक्नितमसम्भावितं च। सवेदा सवांवस्थाविपये लन्तणपरसङ्गा दिति । 
सच भवति भवति भवतीति, भवस्यस्तीति, पटः पटाविति, परं पट उति चेत्यतिव्याध्निः । 
एतेनापौरपेयं वाक्यं तदित्यपि निरस्तम्‌ ॥२१॥ 


* खर्डन-जीचिका रत्य उयाचष्टे- दस श्रथं म भरयुक्त- जीविकां त्वा व्या चष्े- ब्रह 
भी वाक्य हो जायगा, फारण करि त्या इससे सग्वद्ध “जीधिकाम्‌"” श्सको उक्त पद्‌ लक्षण 
से संग्रहीत दोने से चह प्क अथं से अधच्छित्न पदससुदायरूप वाक्य है ही । 

समभन-जिन २ कारणा से जिन २ सूनौ फी भदत्त हो उन २ कारणो को सम्पत्ति 
होने पर उन २ सूरो की धन्ति से निष्पञ्च दी पद दै र ्ोपम्यरूप श्रं तथा “त्वा” शौर 
“जीविकाम्‌ इन दो पदौ का परस्पर सक्निधानञ्प कारण से गतिसं्षा-समासट्यप्‌ की 
प्रवृत्ति होती ्ै, अतः इन सूत्र को प्रदृत्ति होने पर ही उक्त घाक्रयप्ररक पद्‌ होगे, अन्यथा नहं । 

लण्डन- ज कारण श्नौपस्यादि नदीं है वदां, उपाधि.सम्पत्तो सन्यां- दस लद- 
शांश फे समन्वय न होने से पदृत्व नहीं होगा । 

समश्न- जिस अवस्था मे जिन २ सूत्र की प्रयृत्ति हो, उन २ सूत्रा की भरवरत्ति होने 
पर उख प्रधस्था मं विभकत्यन्त पद है । । 

खर्डन- लक्षण मँ अवस्था पद्‌ से अवस्थाविशेय का ग्रहण है वा श्ववस्थासामान्य 
का । यदि अरवस्थाचिशेष शा ग्रहण करं तो जिस देवदत्तः शस शयवस्था का लक्षण मं निवेश 
होगा, उससे श्रन्य यक्षदत्त इस्यादि अवस्था में लक्तण की श्रव्याप्ति हो जायगी । द्वितीय 
पक्त भी युक्त नही, कारण फिं श्रवस्थामाच्र म पेकरूप्य अथिवद्ित दै तथा असम्भावित 
है । अन्यथा खथ अवस्थाश्नौ म सव कालो मे सश्र लल्षणो की परवृत्ति ह्‌। जायगी श्रधात्‌ 
यदि भवस्थाद्यौ के पेक्य, पदो की एकरूपतारूप ह तो “भवति” यह्‌ तिङन्त तथा “भवति” 
सप्तम्यन्त तथा "भधति" सम्बोधन इन तोन की एक त्रस्था हाने से “भवति” इल अवस्था 
मभवृत्त सब लकौ की भ्रति किली“मवति" मे नहींहै, अतः तीनो मं ्रपदृत्व हो जायगा । 
यदि भर्धक्यरूप श्रवस्था््र का एेषव टो तो भत्ति भ्रति -एन दोना की एक अवस्थ होने 
से उस अस्था मं भर्रत्त सव लक्षणा की एक मं भ्रचृत्ति न दाने से श्यति हा जायगी । 
यदि एकविभक्तिकत्वङूप अदश्थाश्चा का पेक्य हा तो “पटः पटौ” इन दोनो मं की प्रथमारूप एक 
विभक्ति दाने से पक श्रवस्था हा जायगी शीर उस अवस्था म रशत सव लत्तणौ से भत्येक 
क्षी निष्पत्ति न होने से भव्यापि दो जायगी। यदि भातिपदिक की पेकयरुप्य अवस्थाश्ो का 
देक द, तो पटम्‌ पटः इन दोना की एक अवस्था होने से इल श्रवस्था मे माप सव लचणां 
से प्रत्येक की निष्पत्ति न योने से मग्याति हो जायगी, पद्‌ तथा वाव्य की निष्कि न दाने से 
ही अपौरपेय यैदिकयाक्य, प्रमाणशब्द टै यद लक्तण भी खरिडत जानना चाद्ये ॥ ३१ ॥ 


दति शब्दधरमारलक्षणखरयडन, 





२8 
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२२६ खछरण्डनखर्डखावे, भयमपरिच्छेद्‌- 


अथार्थापत्तिलक्षणखणडनारम्भः। 


का पुनर्थापत्तिरपि । अन्यथाऽलुपपत्तिरिति चेन्न, यतोऽन्यनतर तत्सिद्धेरमर 
तदसिद्धेः । | 

सिद्ध नादुपपत्तिरिति चेन, विशेपणव्यवच्डेयाभरतीतौ त्रैयर्थ्येन तद्चुपादाने 
स्थाऽुपपरथयेतायां फलविरोधात्‌ । केनाऽप्ययु १परयर्थ्य साध्यसिद्धचयपयेवसा- 
नात्‌ ॥३२॥ ` ्‌ 


६ पपाणयोविरोधाुपपत्तिरिति चेन्न , असिद्ध्ात्‌ । परमारक्वेनाभिमन्यमानयो- 
रिति चेन्न, भ्रमिमतेधभायखेऽतिमसङ्गा्‌ । ज्ञाना्स्ेऽ्यक्तदोपाऽनिदटततिख । अनि. 
णीयमानपरामाएयापामाएययोरित्यजापि तमव | तथाहि-सत्पतिपकतेऽपि तस्य तदुपपाद- 


भर्थापत्ति ल रवलादोय 
च्या चस्तु # अथद्‌ ल्त होने ॥ भितं 4 
परचिप्रमाण मी ध्रनिवंवनीथ ही है । त्‌ लक्षश न होने से मीमांसक का अभिमत-अ्थां 
निबेचन--्न्यया ( वहिःसत्व फे चिना ) जीवि ~ 
क त देवदत्त के गह मे रसत्व की 
वाचि र हेः दा लत्तण होने से अनिवंचनीय नहीं ै। 
ज्रः बाहःसत्व क धिना ॥ क (९ 
पिमा ज १ भदपपत्ति दै, उसकी पहले से टो सिद्धि होने से 
समथन-वेवद्त्त का वहिःसत्व र्थापत्ति का फलै भौ 
सस्व कै विना अनुपपत्ति अर्थापत्ति ४ ल ९ आर सामान्य सरे सिच्‌ बहिः 
पर भी षु दानि नदीं द । रुप करण ह, भतः बहिःसत्थ की प्रथम से सिद्धि होने 
ह विशे. ~पर विय से असि देवद्लीय वदिःसतव क म्यच्चेद ॐ अथं “सेन” 
पत्ति व्व ह ९५६ यदि ्यवच्छेद्य भरल है ता एल कीं भथम से ही सिद्धि दोने सते र्था 
प्रोर यदि (द भध हे तो व्यवच्वे् के अमाव होने से विशेषण व्यथं है 
के विना न्- किः शपणन देकर सलुपपत्तिमात्र को अर्थापत्ति कह तोजो कारण 
10 तु खतः अनुपपन्न दै, उसके उपपार्‌क कारण की कर होने से 
पत्ति व्यथं हो जायगी । दपना न ह 
समथन-ज्ञिस किसके धिना अञप्रपस्ति, अर्थापत्ति है | 


` खणडन-पेला मानने पर देषदत्तोय यहिभ्सत्य च व 
देवदत्तीय घदिःसत्य का कर्पन नदीं होमा ॥ व के विना श्रजुपपत्ति तो है ना, अतः 


६ न 

विदा न ण येदान वर मदर सिस 

स्ति न ८ ९.“ ८। ततः अनुषरटिधप्रभाण से ना- 

दति त १८: ववस्य रद भत्वे सति वपंशतजीवित्वं त. व 

करः खणडयन कको श य पर न्यास पमाणस्म भाच है भीर 
। अथस्य भापत्तिंस्याः ५. 

ख स्युरपि से प्रमा भारति जब्द का प्रयोग श द ग्युपपत्ति से ममाण मे भौर अर्थस्य भापततिः 


पचम प्रमाण मीमांसक मानते है । उसका खण्डन महो इ चार प्रमाणसे एक्‌ अर्थापत्ति को 
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भाषाचुवादसहितः । २२७ 


कम्रमाफलशखापत्तेः । तन्न विरोधे व्याहस्येकापरामार्यनिश्वयो यथ तु नेवं तद्विषत्ित- 
मिति चेन्न, एवं सत्मतिपक्तवदन्यत्रापि विरोधाथत्वेनैवामासवाविशेपात्‌ । तफ़योर्वि- 
रोधोऽपेक्नित इति चेन्न, मिथो विरोधेन तक्रयोरप्यामासचात्‌ ॥३३॥ 
विशेषमदृत्तममाणाथंमतिक्तेपविषयतसंशयोऽविशेपपरटत्ततद्विपरीताथभमाणस्य वि- 
रोध इति चेन्न, विशेपविषयभमाणवाधितवैपरीत्ये सति तद्विरदधाथेतांशे संशयस्य 
द्वलस्यानवकाशस्वेनाषिशेषपटत भमाणव्िपयतां तदीयां गोचरयितुमप्यसामभ्यादेव । 
अविशोषप्रत्तस्य भरमाणस्य तद्विपरीताथविशेपनिपयपरभाणदशनं तदितरविशेपत्रिपय- 
परमाफलकं तथेति चेन, अरविशेपपहत्तस्य प्रमाणस्य तद्विपरीताथेबिशेपयिपयस्य च 
ममाणस्य च पिपययोस्तद्विपरीतसविशेषणमतीत्यङ्गीकारलब्धायां परस्परविरद्रलभरतीती 


समभन ज्योतिःशाख्न से ५वर्प॑शतजीधो देवदत्त"-पेसा निश्चय होने पर “देवदत्तः 
चिदस्ति व्प॑शतजोधिरात्‌” इस सामान्यतोदष्ट श्रनुमान शौर देवदत्तः गरे नास्ति, इल 
अुपललब्धि भमा के परस्पर विरोध की [ बहिः ससर कटपन के विना ] अयुपपत्ति शर्था- 
पत्ति शौर वदहिञ्सत्य कर्पनफल दै । ४ 

डरडन--प्रमाणौ मे परस्पर विरोध कष्ठ भी देखा नही गया है, अतः श्रयुक्त हं । 

दम्भन भरमाणस्य से श्रभिमतो म धिरोध को अनुपपत्ति अथापि है 1 

वणडन--शअभिमत शब्द का श्रम अथं करं अथवा चान यथं करं अथवा भिस श्षान 
का आमारथ अप्रामारय अनिश्ित दो पेखा छान अथं कर एन तीनो पल्लो में वोप होगा। 
देखिये--यदि श्वानौ के विरोध फी अद्ुपपत्ति से उपपादक की कट्पन। हो तो--शब्दोऽनित्यः 
छृतकस्वात्‌, शब्दोनित्थः धावणस्वात्‌ , इस ससप्रतिपक्त खल मे भो क्षाना फा विरोध भ्र पश्च 
होकर फिली उपपादक की कट्पना करेगा । ६ 

समर्थन सस्तिपन्त स्थल म धिरोध से व्याधातद्ोनेसे एककं अप्रामाएय का 
निश्चय दोता हे भोर र्थापत्ति स्थल म वहिः सत्व के फटपन से भो उपपत्ति दै व्याघात दे 
नही, अतः एक के शरप्रामाएय क{ निश्चय नहीं होता द । ६ 

दर्डन--ओैसे सशप्रतिपक्ञस्थल मे विरोध से एक के आआभासत्व का कट्पन दाता 
हे पेसे ही र्थापत्तिस्थल मे भी भिरोध से एक का भाभासत्व हो जायगा । 

समन ज्योतिपशाख से “वर्पशतजीवो देवदत्तः" पेखा स्लान दाने पर यदि देव. 
दत्तः “कचित्‌ न स्यात्‌, तद्‌। चषंशतजीची न स्यात्‌, यदि देवदत्तः वहिनं स्यात्‌ तदा गेदनिष्ट 
अस्यन्ताऽमायश्रतियोगी न स्यात्‌" इन दोनौ तको कां कचित्‌ शष्ट के गृदसत्व मे पय्यंवसान 
से विरोध र्थापत्ति है । 

ष्टन-प्रमाण के तुर्य तकौ म मौ विरोध नदी होता हं, यदि धिरोधद्दा ता तक 
आभास दो जाते ह । पकरण मे भ्चुपलभ्धि से याधित दोने से कचि सं भतत तक का 
गृदस्त्व मेँ पय्यंवसान नही हो सकता दै, अवः विरोध नदा है ॥३३॥ 

हमश्न--सामान्थ से भ्रघृत्त सत्थविपयक पूव्रजात सामान्यतादृष्र्प परमाणम ~ 
अलुपलम्धिरूप पीये जात प्रमाण का जो गृहे असर्यङ्प विषय उसका अभाष, गदसतव 
विषय जिस्रका--तत्थ का संशय श्र्थात्‌ देवदत्तः कचिदृत्त, चरपंशनजीविन्यात्‌ , इस्ययु- 
मितौ गदसस्वधिषथत्वं न वा-यद संशय अर्थापत्ति द । 
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, १२८ खणडनखण्डखाये, भथमपरिच्चेद्‌ः- 


धरमिणोविरुद्धधमाध्यासस्य भेदस्य विरोधविेचनस्फुटतहर्भमवेशतया तत्सहहयस्य 
तन्नान्तरीयकस्य बान्यत्रवाऽन्यत एष प्राप्तेः ॥२४॥ ्‌ 

किश्चाविशेपमदृततस्यैव तस्य शं विशेपदिषयत्वं १ अथ सामान्यतः भटस्य 
नान्तरीयक्रतया पागेव विशेपतरिषयस्य बिशेपविपयत्वेनाज्ञातस्य विशेपपिपयत्वं १ अथ 
वा सामान्यस्य तद्विपयस्य विशेषः १ उत तद्िपयीकृतविशेपगतं फिभपि धर्मान्तरमि- 
दानीं ममीयते । नाः, भयापत्तेंभकरणस्वापततेः । न द्वितीयः, तद्चग्यवसायोतपत्े 
स्तद्विपयमतीत्यसम्भवात्‌ । न वतीयः, सामान्यस्यानन्तमा विताभयस्य भत्येतूमशवय- 
त्वात्‌, प्रागेव तत्सिद्धेः ॥ ३१५ ॥ 


खण्डन--देयद्‌ तो गेहे नालि स श्रलुपलब्धिरूप रमाण से त्थकेयोध हो 
| पठ ग्रहासत्य के योध होने 
पर गृदसत्व अंश मे दुवंल संशय को बाधित दोने से विशेष से वृत्त प्रमाण को विख 
द्मशीय विषयत को परिपय करने मे उसकी सामथ्यं नहीं हो सकती है । 
समथन--अविशेष से पदृ् देवदत्तः ` कचिद्‌ स्ति वपेशतजीवित्वात्‌ इस सामान्यतो 
दष्रूप भमा का [त दविषय त्रिपरीत ग्रहालत्व धिपय का अदपलश्धिरूप प्रमास॒ के दशंन से] 
घिः सत्वप्रमा को उत्पत्ति में पय्यैव सान धर्थापत्ति है। 
खपदन--श्विशेष से भ्रव "देवदत्तः कचि र 
; कचत्‌ अस्ति वपेशतजीवित्वाव" दस 
सवा भरम॑ण॒ का तथा उसके विपरीत अथे का विषय करनेवाला शतिः द 
ष 1 इस विशेषविपयक भमाण का जो विपय अस्तित्व, नास्तित्व उन विष्यो का जो तदु 
द तत्व दः की भरतीति के थज्ञीकार से लव्ध परस्पर बिखद्धत्व प्रतीति उसके रोने पर 
र ध १ सस का चभ्यासरूप भेद्-धर्मो का जो विरोधप्रतिसंधान 
स धाम्म्‌ भद्‌ कंभव्रि्ट होने से-धिरूढत्व के सहेय है, थवा जो 
ध्यास को भेद्‌ का देतु मानते ह उनके मतमेवि ये थ 
ते हं उ त म विरुदधत्व के नान्तरीयक दै, शतः अन्यत्र के वर 
भ से (म प्रमाण से) ही चिद्ध है । अर्थात्‌ अस्तित्व नास्तित्वरूप विरद न 
यथ्याख द! गह तथा बदिःूप धम्मीं के मेद्‌ है, अतः विरद्ध धम्मं का अध्यास से सहक्नेय धम्मीं 


कामेदहे,वा विरद धरममाध्यास से अजुमेय है, थतः तदथं अर्थापत्ति को मानना व्यथं हे ॥२४॥ 


उभय विषयक है पो वदहिःसत्व में पर्य 
विपय विशेष म कोर इ „ ५५ हता ह ? अथवा सामान्य ज्ञान के 
कि हिः स स्म इरानी अतीत दोता दै? नमे प्रथमकरप युक्त नह है 
अतः तत्करण श्रां पत्तिश्च शान न विदप विपयत्व का विय करनेवाला कान अम हया 
; परमाण हा जायगी। द्वितोयकस्प 
विषयक श्षान नान्तरीयक होने से हि प्ट आ युक्त न ६ 
शान नान्तरीयक होने से विशेष विषय अ क ध दै, कारण क्कि खामान्य 
॥ ~ ¡ह३। अचुच्यवसाय से ही विशेष 
हं, कारण कि यहि सामान्य प्लान नान्तरीयक दोने से धिशेषद्वय न 
ञः दभिमत 


((-0. 1/८111(4/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


भाषादुवादसदहितः । २२६ 


नापि चतुथः, तद्धि प्रतीयमानविरोधिव्यतिरिक्तस्यमन्यदवा स्यात्‌ । नान्त्यः, 
तत्मतीतौ सापर्थ्यायुप्दशंनेनानियमपसङ्गाव्‌ । न भथमः, अनुगताननुगतजातिव्यक्ति- 
चाच्चपाचाज्ुपादिव्यक्तिगन्धादितादात्म्यवादिनये तदु भयप्रमातादात्म्यबिषयतान्युदासं 
बिना विसेधाऽसिद्छा तद मनिकावलस्यैवासिद्धेः । तदुभयप्रतीतो च तदबधारणे भागे ` 
तत्मतीर्याऽथापत्यनुवादतापत्तः ॥ ३६ ॥ 


अथादुपलव्धिप्रमाएलक्तएखणडनारम्भः 
योग्यानुपलम्भोऽपावममाकरणमित्यप्ययुक्तमू । भरमाणाभावस्य तथाच विश्नमा- 
जुदयभसङ्गात्‌ । उपलम्भामावमाजनस्य तथात्वे शद्रथवलिममतिसन्धानवतः पीतश्रमाञु- 
द्यभसङ्गात्‌ । कालमेदात्तताविरोथ इति चेन्न, तथापि संखष्टयोरम्योन्यामायाग्रहण- 


चतुथंकटप भी युक्त नहीं दै, कारण क्रि वड म्प कोन है परतौयमान जो विरोधी 
घर्मम॑हासत्वतद्ष्यतिरिक्तत्व ( बहिः सत्व ) दै ? अथवा उससे न्य ही कों धम्मं द? 
नमे द्वितीयपत्त तो युक्त नष्ठीं दै । कारण क्रि उक्त धस्म का भरन्यस्वरुप से श्रान दने परभी 
विशेधसूप से क्षानन दोने से उसमे अर्थापत्ति की सामथ्यं कष्ट नदा सफते हं । प्रथमक्धरप 
मो अयुक्त दै, कारण कि जो ( धाचाय्यं ) अज्चगत जाति भौर अननुगरत व्यक्ति का तथा 
चाल्प ठि श्रौर ध्रचाचुप गन्ध का तादारम्य मानते हं, उनके मलम देष च के सत्व अस्त्व 
कासौ शृ फे साथ तादात्म्य दी दै, अतः उन दोन का विरोध ही नहीं है । फिर धिख्धस्व 
“प्रतीति से वदहिःसस्व का! गमक कते दोग जो धम्मं धार धम्माक भेद मानते हं उनके 
अत्म भो धर्म्भा के विरोध की धरतीति के सददेय धम्म काभेद्‌ दै, अथा नान्तरीयक हाने 
से अजमान का त्रिपथ दै। अतः र्थापत्ति [ भजुवादक दाने से ] परमाण नहा हा सकत 
है ॥ २३६ ॥ 

हति अर्थापचिग्रमाखखरडनाजुवाद्‌ । 


न न् ' 





दथ अनुपलग्धिप्रभाणएखर्डन 


योग्य अचुपलभ्ि, अमावःप्रमा का कारण है यद भी श्वय दै, कारण कि यदि 
उपलष्धि शब्द का अरं प्रमा हो तो ( शद्‌ रजतम्‌ ) इस भ्रभ सं पूच.रजतत्व की स्मरति 
ङ्प श्ञानलक्षणभस्यासन्ति दोन पर भी रजतत्य कौ धमा का श्रभाव दी द। अतः अनुप- 
लग्धिङूप कार्ण दोने से ( श्वं न रजतम्‌ ) पेली अभाव की भ्रमा दी दानी चाहिये ( षं 
रजतम्‌ ) पेखा श्रम नदीं दाना चाद्य । यदि उपलम्भ शश्ट्‌ का शरानमाच्र द्मथं करतो 
यद्यपि ( इवं रजतम्‌ ) इस विशिष्टयंशिषएटथावगाही ्रमरखल म दाष नदी हं, कारण कि 


& “भूतले घटः" “*मूतदे पटः" इत्यादि व्यषहार सं अवे चटाद्ठिमाव्र दो बाद्य पद्वा्धं मानते 
रते ही भूतडे चटामावः” "यूतठे पामा चः" दर्यादि प्यवहार से मैदवाद अभाव को भी याह्य पदां मानते 
ह । भेद यहद किरमयायिक उसको यक्ष मानते हं भौर मीमां चक्षुरादि 2 ने ते अभाव 
प्रमा मे भनुरुष्धि श्रमाणजन्य मानते दं । सहा उसी अनुरन्धि भ्रमाण शा खण्डन इते ४ । 
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२३० खण्डनखण्डखाद्र, भथमपरिच्चेद्‌ः- 


प्रसङ्गात्‌ । तादात्म्यस्य खरूपमात्राऽनतिरेकात्‌ । अमावस्फुरणे च तलतिभानस्य 
धौन्यात्‌ ॥ ३७ ॥ ्‌ 
ङि योग्यता हि तत्तद्षरिनाभूनान्यभतियोगिपरमापकसाकल्यमिष्यते, तथा सति 
च यत्न भावोपलम्भस्तत्राप्यमावपपा स्यात्‌ । नहि तन्न हेतव्यतिरेकेौव वा सत्येव 
वा तद्भावभगोत्पयते । तत्तद्विनाभूतविरहसदितः स तथेति चेन्न । तदविनाभूतव्यति- 
रेकस्य तब्यतिरेकेेवान्यथासिद्धसनिधेरपि देतुवाङ्गीकारे माणाभावात्‌ । अतएवा- 


द न 11111 


भत्थकच्त मे सश्निकपं के विना भान न होने से भ्रम से पूर्वं श्वानलक्तणा के सभ्पत्य्थं रजतत्व 
की स्ति अधरश्य माननी पड़गी अतः रजतत्भोपलब्धि के अभावरूप कारण न होने से 
( इदं न रजतम्‌ ) यद अभाव की परमा नदीं होगी १ किन्तु ( द्‌ रजतम्‌ ) यह चरम ही होगा, 
तथापि “श्वेतः शंलः*-एेसा धरतिसन्धान ( स्मरण ) बाल्ते को विसोधी श्ञान होने से 
पोतत्वस्पृति नहं हे, अतः पौतस्वोपलम्भाभावरूप कारण दने से “पीतो न शंखः” यह अभाव 
की प्रमा ही होनी चाहिये “पीतः शंल" यह भ्रम नदीं दोना चाहिये । 

समथन--"“पीतः शद्धः" इस भ्रम में पौतत्य का भान पोतत्वस्श्रतिरूप श्च नलक्तण 
भ्रथासच्ि के चिना हो नदीं सकता हे, अतः अनुभव के ्नुरोध से कल्पना करणे किं 
उक्त स्श्॒ति के जनक संस्कार के उद्टोधक पित्तादिदोपसेदही “वेतः शलः” इस पूवं 
दितीय कषण॒वतिं भतिसन्धान का रतिबन्ध भी होता दै, अर्थात्‌ प्रतियन्धकः के न होने से. 
भ्रम से पू्लल्षण म पीतत्व स्षति दै, अतः अनुपलम्भर्प कास्णके न होने से अभाव 
की पपरा नहीं होती दै, किन्तु “पोतः शह्ग” पेखा श्रम ही होता है । 

.खण्डन--चच्चु से सयुक्त घट पर फे न्योन्पाभाव का भत्यक्त नहीं होगा, कारण कि 
अमाव के मत्यत्त मं प्रतियोगी के भत्यक्त का अभाव कारण है, भर अन्योन्याभाव के ग्रह. 
स्यल मे सवे नियम से प्रतियोगो का परत्यश्त रहता है । ताद्‌त्म्य अन्योन्याभाव का परति. 
योगी हे, घट पट भतियोगी नदीं दे यह नदीं क सकते, कारण कि धट पर के तादात्म्य 
को घट पट रूप होने से यदि तादात्म्य प्रतियोगी दै तो घट पर भी प्रतियोगी ही ह तथा 
म र कारक स के भत्यत्तस्यल म सर्वत्र ही नियम से == पट 
की प्रतीति दहं › रतः य लब्धि नं तो अन्योन्या 
क) ₹ भचुपलश्धि को कारण मानं तो अन्योन्यामाव का कहीं 

„ किञ्च प्रतियोगो से श्रौर परतियोगीभ्थास भतियोगीसन्निकर्पादि से . अन्य, प्रति 
योगो भमाजनक लोकादि का समृ ही योग्यता है, पेखा मानने पर जहां भाव ( भ्रति- 
योगौ) का प्रस्यत्त होता दै- वहां भो भाव की पमा हो जायगी, कारण कि वहां हेतु के विना 
ही, अथवा नित्या ही घटादि भमा नहीं होती द, कन्व हेव से दी होती दै, अतः परतियोगी 
कौ प्रमा को कारणसमूद रूप योग्यता विद्यमान दहै । 0 

समथन--्रतियोगी ओर प्रतियोगीव्यास के अमाव से युक्त भरतियोगी 
व व से भ्रमाज्ञनक 
क क्त खल म नदीं हे, किन्तु प्रतिगोगो का सन्निकर्षं ही हे, भरतः अभाव को भ्रमा नहीं 

९ खण्डन--भरतियोगीव्याप्त के अभाव को प्रतियोगी के त सिद्ध टोने 

सं उकतके भ्रमाव काभमा क हेतुत्व भं परमाण नहीं है, अर्थात्‌ अ 
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भापायुवादसदितः । २३२१ 


लोकस्याध्यक्नणे नालोकान्तरवत्ताऽ्रयवेनावयविना वा, भाल्लोकेनान्यथासिद्धसननिधि- 
रहेतुरित्यालोकामाषग्रहे सा नापेद्यते ॥ ३८ ॥ 

अर्थाज्तियोगस्तु नार्थग्यापतोऽशतयैवथात्‌ । तद्िरईसदितः स तथेति चेन्‌, इन्दिय- 
समिकर्षस्य हि भरतियोग्युपलम्मे ताबद्धेहुताऽङ्वी क्रियते तत्र । फं सभनिकपेव्यतिरेके 
कय्थानुदयोदाहरणमेषव्यं न वा, न यदि, तदा सननिकपस्य हेतुतेव तो मन्तव्याऽन्य- - 
यैव कार्योसपच्युपपत्तः । पषटव्यशत्तरि तत्ेवोदाहरणे व्यवधायकेनेन्द्रियसन्निकपंशन्ये 
परमार्थताभाववल्युक्तकृरणसस्पत्तरभावपरमा स्यात्‌ । तत्र व्यवधायकाभावः म्रतियो- 
्युपलम्भको नास्तीति चेन्न । सन्निपंस्य प्रमाग्यतिरेकमयोजकलावध।रणोदाद्रणमेव 
तहिं तन्न स्यात्‌ । व्यवधायकरस्य सलनिफपंवरिरोधिनेव भमाविरोधित्वमिति वेह व्यव- 
धायकामावः सनिङ्र्पोतपत्तौ कारणं, न लमावममाविशेपोत्पत्तानिति स्थिते स प्रसङ्ग 
- स्तदवस्थ एव । नच सन्निकर्पाभावादेव तदानीयुक्तकारणासम्पत्तिः मतियोगिसनिक- 


[क 11111 


योगीःव्याक्च का अभाव कारण ही नहीं दै, तव भ्रतियोगीव्याप्त के ने पर भी अभाव-थमा 
होनी चाहिये, अन्यथासिद्ध हेतु नहीं होते हं ? इसीसे अधयवी अथवा अवयवरूप भआलाक 
के भत्यत्त म अवयच अथवा अवयवीरूप अन्य आलोक ( अन्यथासिद्ध होने से) कारण 
नहीं होता है, आलोक के भ्रत्यत्त में श होने से ही भालोक के अभाव ( तमः) के 
मे मी आलोक की शपेन्ञा नही होती है ॥३८॥ < 

त किञ्च योग्यता के लक्षण में तदधिनाभूत शब्द्‌ से अतिगोगौ के सन्निकषं का प्रहण 
अभिगत है, परंतु प्रतियोगी से व्याप्त प्रतियोगी का सन्निकपं होता नही है, कारण कि भरति. 
योगी का सन्निकपं ५प्रतियोगी'" से घटित दहे, अतः अंशतः एक है नौर खसे व्याप्त, ख होता 
न सम्नन--प्रतियोगी के श्राव से सहित भ्रतियोगी की भरमा के जनक साकट्य श्रमाव- 
प्रमा का हेतु है श्रोर भतियोगी के रस्यक्षश्यल में प्रतियोगी का श्रभाव नही ट, भतः अभाव 
की भ्रमा नदीं होती है । । 8 

रडन--इन्दरिय के सक्षिकपं को प्रतियोगी के उपलतम्भ म देतु मानते हं, अतः सशिः 
कपं ङे अमाव मे भतियोगी का अभरत्यकत शट है । अन्यथा स्निकयं की हेतुता सिद्ध कसे 
होगी, कारण किं ्षन्निकषं के विना भी काय्य की उत्पतति चो गई। यहि उक्तखल म श्यप्रत्यत्त 
इ है तो उसी उदाहरण में व्यधघायक के होने से इन्द्रिय सन्निकपं ना हं प्रौर वस्तुतः 
अभाव है नौर उक्त योग्यता भो दै, अतः भ्रमाव की प्रमा दौनी चाहिये । 

दमन वषँ व्यवधायक का भ्रमावङूप प्रतियोगी के उपलम्भ क्रा कारण नर्हा है, 
अतः उक्तं योग्यता केन दने से अभाव की श्रमो नहीं दोती ह। र प 

दणडन--यदि व्यवधायक के अभावकी कारण मानं, तो सन्निकथ के अभाव स 
प्रतियोगी की प्रमा का भ्रभाष उक्तस्य म नदीं हा, अतः सक्निकयं की हेतुता सिद्ध न्द 
होगी, यदि कटं कि दथवधायक, सन्निप के विरोधी दानि से भरमा का धिरोधी ह ? तो भ्यव. 
ध्रायक का अभाव सक्निकपं कौ उत्पत्ति मं कारण है, प्रतियोगी की प्रमा मं नदी, अतः उक्त 
स्थल मे श्रभाव की भमा षौ नहीं दती दै, यद्‌ प्रसङ्ग धसा ए रहा । 
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२३२  खण्डनखणडखोग्र, भथमपरिच्देद्‌ः- 


पस्याभावमपोत्पाद्कखे नित्यं तद्चुतपस्यापत्तेः। अतएव नाग्यमधानमधिकरं कारणे 
एवय; इन्दरियसननिकपे एव तदुपपत्तेः । नचाधरयसाक्तात्कारोपि भाडनास्तिताग्रहादौ 
व्यभिचारात्‌ ॥ ३8 ॥ 

नच व्यवध।यकसद्धावेऽपि यन्न परमाथतोऽस्त्यभावस्तत्रोक्तकारणादमावाधा- 
रणमस्त्येव को त्िरोधः। स न तावद्धाबरयोगिन्यपिं तावता तद्विरहभमा भसज्येत । तरि 
मरतियोग्यभावसहितोऽनुपलम्भ एवामाव्रप्रमाणमस्तु, जहीहि योग्यताबिशेपणनिवेश- 
व्यसनम्‌ । योग्यताविशेपणामरक्तपेऽुपलम्भमावरतो बस्तुगत्या पतियोग्यभाववत्यपि नाभा- 
नियः, कदाचित संशयो जायते, तत्कथं तथाङ्कीक्रियत इति चेत्‌ तहिं व्यवधानेऽपये- 
वमेवेति योग्यतादिशेपणभक्तेपेऽपि तुल्यम्‌ ॥ ४० ॥ 


जत ककि के `क = क आ का 


र 8 का सकचिकष, भतियोगी का व्याप्त नहीं है, कारण कि अंशतः 
पकदेश्चोरस्वसे सख, "यास दोता नदीं है ? शतः तत्‌ तत्‌ शविनाभूत से न्य भतियोगी 
भमापक साकठ्य के मभ्य में भरतियोगी का सन्निप मी माल हुता शोर उन्तस्थत मे वह 
नही, घतं; अभाव की भमा नहीं होती है । = 

खषन--मतियोगी का सन्ञिक, रभाव की मा का कारणा नदीं है, कारण कि 
यदि भतियोगो के सश्ञिकपं को रभाव क्यी भरमा का कारण मनं तो भतिथोगी के सक्ञिकपं- 
स्थल मं सवत्र अभत का ही ग्रहण होने लगेग।- श्नौर व्यवधायक के अभाव के त॒स्य 
व्यवधान का अभव भी म्रतियोगी के भरत्यच्चमें श्रधिक कारण नदीं है ?कारण क्रि सन्निकर्षं 
की उत्पत्ति मं ही उसका सार्थ॑ष्य है । ५ 


समथन--द्यमाव्र के प्रत्यत्त म आश्रय का साल्तार्शार भी नीर प 
„स त्फार भी कार उक्त 
चद्‌ नचा हे, अतः अभाव की प्रमा नदीं होती दै। स १ स 

दि द्यभाव की प्रमा म माधय के सात्तात्कार को कारण मानें, तो ग्रह से 
चादरश्यत पुकख्प का दनि येत्राभाव का भत्यक्त नदा दोगी, कारण कि श्चाश्चय का 
साक्ात्कार नीं र ॥ ३६ ॥ | ४ 


र श क के होने वस्ततः जहाँ भाव दै, वहाँ उक्त कारण से अभाव 
शन होता ही द, विरोध ही पया दै इससे जहाँ माथ दै वष्ट अभाव की प्रमा नदीं होगी 1 
खण्डन--तथ प्रतियोगौ के अभाव से परिशिष् अञुपलस्मभ को षी श्रभावकीथरमाका 
कारण मानि, योग्यता वेः निवेश के व्यसन दो ६.4 = 
र खमथन--यवि योग्यतो का निवेशन करेतो द्रा ट म 
देशम भो श्रजुपलब्धिमात्र से रभाव का (न ४ इ 
चह उपपन्न केसे दोगा ? ८१ सध द 
म म होने पर भी अभाव का सन्देह हीं होता चै, निश्चय 
व र ता क निवेश करने पर उभाव का निश्चय हो जायगा । यद 
द ६, अतः उक्त योग्यता का निवेश निर्दोष नदीं हे ॥४० ॥ 
क ह मे का -बोस्तविक सत्व, माण कोरि मे निवेश के अहं नहीं है कारण कि 
प॒ वस्तुक सत्व के निर्धारण के अथं ही विचारक लोग परमाण अपमा का विवेचन, 
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माषाुबादसदहितः । २३३ 


पि च मेयस्य बास्तथसश्वं पमाणकोटावनिवेशादेमेव मेयबस्तुसच्यनिद्धारणा- 
थमेव हि भमाणाभमाणविवेचनं विचारकाणाम्‌ । अन्यथाऽ्चुपाने व्यापताबुशधिनिरा- 
सायायासो व्यथः स्यात्‌, व्याप्पक्तधमेता ज्ञानमात्रस्यैव कारणस्वाङ्गीकारेण सौस्थ्या 
त्‌ । भराङ्नास्तिताभरमितौ च यच्मावभमाणतां मन्यसे, तहिं सा न स्यात्‌ । तत्रेदानीं 
जायमानामाव्रभमोत्यत्तावभाववास्तबसत्ता विरहस्यापीदानीं कनित्सम्भवात्‌ । फलव्रिष- 
यकालिकाभावोपलक्तिताभरयादे; कारणकोटिनिबेशने षिशेपाभावात्‌ । तदुपलक्तितख- 
स्यैव षिशेपणस्य विशेपत्वेऽतिसङ्गात्‌ । तथापि सामान्यतो बिशेपाभावोऽसिदध इति 
चेन्न, तस्य सखे निब्पेवनापातात्‌ ॥४१॥ 


, लक्षण से करते है, अन्यथा ( यदि मेय के खरूप का परमाणदल मे निवेश कर सकं तो) 


जु मानस्थल मै उपाति मे उपाधि के निरास के श्रं भयास उयथं हो जायगा, कारण कि . 


मेय से विशिष्ट व्यात्तिपक्तधम्मता फे सानमात्र की कारणता के खीकारसे्टी निर्वाहो 
जायग( । 

किञ्च यदि धरतियोगी के माव से विशिष्ट भतियोगी के भमापक साक्ल्यरूप 
योग्यता से विरि अदुपलन्धि फो धमाख मनि, तो जां सम्प्रति माब दै, परन्तु पले 
अभाव था, वहां तीत अभाव का “प्रागन्नर घटो नासीत्‌” पेसी भरमा नहीं होगी, कारण किः 
सम्थ्रति श्रभावधरित उक्त प्रमाण नदीं हे । यदि फल ( भरमा) धिप्रय जो अतीतक्राल, 
तात्कालिक अभाव से उपलक्तित अधिकरण से धिशि्ट प्रतियोगी के भ्रमापक साकट्य 
को योग्यता कं तो उक्त स्थल म यद्यपि श्रापाततः दोप की अनीति नहीं होती है, तथापि 
उक्त निवेश मे कोई विशेष नदीं हे । फलविपयकालिकाभाधोपलक्तितस्व के अतिप्रसङ्ग होने से 
विशेष क नदीं सकते ह ओर यदि भाव से उपलद्ित आश्रय को शभाव्र के प्रत्यत्त मं 
कारण मानं तो सर्वत्र प्रतियोगी से युक्त श्रधिकरण मं अभाव की भ्रमा हो जायगी, कारण 
कि यद्‌ कदाचित्‌ धिद्यमान अभाव से उपलक्तित प्रतियोगो से युक्त अधिकरणमाव्र 
है ही । निर्वचन [न १ 1 

रमन-- यद्यपि विशेष का निवंचन नदीं हो सकता, तथापि प्रा्नास्तितास्थल म 
भाय की भमा होती है भोर श्स्यत्र प्रतियोगी से युक्त धिकरण प्र अमाव की भरमा नही 
होती है, अनतः फल फे युयोध से विशेष की कट्पना करंगे छि कोई विशेष दं । 

खर्डन--यदि उक्त स्थल मे विशेष दै तो अवश्य उसका निवचन करना चाहिये 
अन्यथा सामान्य से द्यौ सर्वत्र उत्तर दोगा, विशेष से उत्तर का सवत्र अभाव हो 
जायगा ॥ ४१॥ 

ति भरयुपलश्चिलणडन 





श्रथ असिद्धलक्तणगवणएडनाचवाद्‌ 
शक्िद्ध मी यया बस्तु दै ? अर्थात्‌ लच्तण न दोने सं श्रनिवंचनीय ६। 
निनर--व्याति नौर पत्तधमंसा से जो अप्रभित रो यद श्रसिच् ह । 
म 
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२३४ तण्डनखण्डखाब्र, भयमपरिच्चेदः- 


कथ्ाऽयमसिद्धो नाम १ तथाहि-व्याप्निपक्तथमंलाभ्यामपमितोऽसिद्ध इत्यलक्षणं, 
हेवामासान्तराणामपि ह्यसिद्धपरवेश एवं सति स्थात्‌ । व्याप्तं पक्तधमेतां तस्मितिं बा 
न विरन्धतां देतदोषलासम्भवात्‌ 

नलु नेदमीदशं तथाहि-केचिद्ोषा व्यािपक्तधमेतातत्ममितिविरहात्ानः, 
केचित्त व्याप्त्यादिभङ्गे लिङ्गभूताः, परतिबन्धकतयाऽनुषित्युतपत्ति मिरन्धनाश्च फेचिदो- 
पभूयं भजन्ते। तनन प्रथमे तावदसिद्धमध्यमध्यासते, तथ्था-व्याप्यखासिद्धः सोपाधिरूपः 
अनोपांधिकसम्बन्धिता हि व्याप्तिः सहोपाधिता चानुपाधिताविरदरूपैव एवमधिकर- 
णासिद्धिरप्यसिद्धावेवान्तभविष्णुः पक्षपदोपाच्तस्याश्रयस्य ज्यतिरेकरूपा हि सा ॥४२॥ 

सिद्धसाधनमपि तथैव । सिपाधयिपितधभेविशिष्टो हि प्न उच्यते, यच सिद्ध 
न तत्र सिपाधयिपाऽस्ति ततो विशेपणाभावायत्तो विशिषटपत्तरूपस्य तत्राभावः । नच 
वाच्यं यया.सन्यभिचारवाद्ध्नव्याप्चिकमिति पृथगेव सब्यभिचारस्य दोपचत्व॑तथासि- ` 
दात्त सिपाधयिपा नास्तीति सिद्धस्यापि पृथगेव दोपत्वं भरामोति लिङ्गदारेणा- 
सिद्धिपय्यंषसायिलात्‌, अन्यथा व्याप्तयादिविरहपय्यैवसायितमात्रेण सव्यभिचारबा- 
दीनामप्यसिद्धावेबान्तमावः स्यादिति । यतः सिषाधयिषामाबो न भतिपत्रा सिद्धवा- 


खरुडन-षेखा मानने पर भन्य विख दि देत्वाभालो का मी थसिद्धमेंही 
भवेश दो जायया, कारण किं व्यापि तथा पत्लधमेता शर इनकी प्रमिति के ज विरोधी 
मही दे, वे देतु दोप हौ नहीं हः ९ विख्दध।हि देतु.दोष द, अतः व्यापि तथा पर्लधमता 
व तसरभिति के अवश्य विरोधो ह ओर विरोधी होने से ध्यासिपक्चथम्म॑ता से. अभ- 
ह 
सम््थन--यदह घस्तु एेखी नदीं टै । देखिये-कोर दोप व्यासिपन्लधर्मतावस्रमिति के 
अभाव ङ्प नोर फोर दोप श्यासि आदि के अभाव मे अनुमापक दव ह चथा क प्रति- 
घन्धक दोने से अनुमिति के निरोध करने से दोप ह। उनमें प्रथम दोप असिद्ध के मथ्य म स्थित 
है, कारण कि व्याप्यत्वासिद्ध सोपाधिरूप दे, ओरं अनोपाधिक् सम्बन्ध टौ ्यासि है भर 
स त है (शलौ रकार अधिकरणासिद्धि भी असिद्ध के मध्य 
अन्तभूत हाने योग्य हे, कारण कि पक्तपद्‌ से 
(1 पद्‌ । उपात्त र्य का व्यतिरेकरूप अधि 
तथा सिद्धसाधन भो असिद्धः के मष्य मे अन्तमूत है, कारण कि सिपाधयिपिव 
धमविशिष्ट ही पक्त दै ओर जो सिद्ध है उसमे सिषाधयिषा होती नदीं, त 
( स (१ भुक्त (त प्त का वहां भो रभाव है ही । 
-->स-- यह देत्‌, नष्टग्यासिक दे, सव्यभिचार दानेसे, पेखी अजमिति होती दै 
अतः असिद्ध से पथक्‌ ही खग्यभिचारत्व दोप दता है, पेसे टी साध्य व दान ह 
सिषाधयिषा नदीं होती दै; अतः सिद्धत्व भी असिद्धि से पृथक्‌ हौ दोष होना -चादिये, 
कारण कि सिद्धत्व का पयंबसान हेतुरूपता द्वारा असिद्धि मे दै, अन्यथा (यदि खिद 
साधन को पृथक्‌ वोप न माने तो ) व्यात्तयादि के विरद मँ पयंषसान ने से सव्यभिचार 
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भापायुबादसदहितः । २३५ 


लिङ्गारस्यते । किं नाम १ इच्छाभावस्य तस्य यथादशेनं त्यक्ादेरेवाधिगम, इच्छैव तु 
तत्र यन्नास्ति तत्र सिद्धत्वं प्रयोजकमित्येताबन्भा्रेण सिद्धवुपन्यस्यते सिद्धसाधने न 
विच्छमावमनुमाहं लिङ्गतयेति । एवं स्वरूपासिद्धिरपि पर्तधभंताविरदर्पव ॥४३॥ 

येतु व्याधिपक्तधम्मताविरहलिङ्गभूतास्तेऽसिद्धतः पृथगेव हेवाभासाः। तद्या- 
विशुद्धः साध्यविपरीतव्याप्तः तत्न साध्यव्यतिरेकव्याप्रता हेतोने साध्यव्याप्रताभाषः। 
किनाम १ साध्यव्यतिरेकेण सषहानौपाधिकः सम्बन्धोऽन्य एवासौ, इत्थमेव प्तधमेता- 
बिरहात्माऽपि नायम्‌ । किन्नाम १ ततःसाध्यव्यतिरेकेण सह निरुपाधिसम्बन्धत्वात्‌ तत्र 
साध्यव्याधिरस्य नास्तीत्यजुमीयते । तथासति च साध्यव्याश्चिव्यतिरेकलिङ्गं सद्वि; 
पृथगेव देव (भासो भवति ॥४४॥ 

एवमनेकान्तिकोऽपि न व्यारिव्यतिरेकरूपः, किन्तु तदङ्गमेव । तथादि-हेतोर- 
न्वयस्य उयविरेकस्य वां व्यभिचारो न साध्यसाधनव्यािविरहात्ा, फं नाप १ व्यभि 
चारो हेतोः साध्यव्याध्िषिरदं बिना न सम्भवतीति लिङ्गमावेन व्यापनिमङ्गं योधयति, 
यदि दि निरुपाधिः साध्येन सम्बन्धोऽस्य मवेत्‌, कथं व्यभिचरितु शक्चुयात्तस्माग्रा- 
प्रिषिरदलिङ्गं व्यभिचारः, नहु व्याप्निबिरहः । पक्तधमताविरदरूपता त्वनेान्तिकस्या- 
सम्भाषितेव ॥४५॥ 


उत्त सिपाधयिषाऽभाव का ज्ञान खिद्धत्वरूप देतु से नष्टीं होता दै, किन्तु 
इच्छुऽमावरूप क्िषाधयिषाऽभाव का क्ञान न्यायमत मं भव्यन्ञ से जौर मीमांसा मतमें 
अडुपलब्धि से ही दोत। दै, वहां जो इच्छा नदीं होती दै समं खिद्धत्य भयोजक है, इससे 
ही सिद्धत्व का सिद्धसाधन मे कथन दै दच्छाभाव के अञ्चमान से नहीं । 

खी भकार “शब्दोऽनित्यः चाद्युपत्वात्‌"” यहां स्वरूपासिद्ध भो पक्तदतिपवरूप 
पक्ञधर्म॑ता का अमावरूप ही है ॥४३॥ 

जो दोप व्यासि, पल्त-धमता के अमाव के देत ह, बे असिद्ध से पथक्‌ ही हेत्वा 
आख ह । देखिये- साध्याभाव से व्याप्त विरुद है शौर हेत मं साध्यामावन्याततता साध्य- 
उया्त्वाभाव नदीं हे ; किन्तु साध्याभाव के साथ अनोपाधिकः सम्बन्धरूप है । इस भ्रकार 
विरुद्ध पकधर्म॑ता का विरदङ्प भी नीं है, किन्तु साध्याभाव के साथ निरुपाधिक 
सम्यन्ध होने से “साध्य कौ उ्यात्ति इस हेतु में नदी है” पेसी अनुरति होती है। अतः 
विषद्ध साध्य कौ व्याति के भ्रमा प हेतु दोने से पृथक्‌ हं हेत्ामाख टै 11४०॥ 

द्वी भक्कार अनैकान्तिक भी व्याति का भमावरूप नदी दे, किन्व॒इथाप्स्यभाव 
का लिद्गङूप दै, देलिये- देत के भन्धय वा व्यतिरेक का व्यभिचार खाष्यसाधनव्यापिविरद-- 
रूप नहीं है, किन्तु व्यभिचार, हेतु मे साध्य कां व्याप्ति के पिरद के विना दो नदी सकता, 
अतः हेतुङूप से व्यापि के भङ्ग का योधन करता ै। यदि देवम्‌ खाष्य का निरपाधिक 
सम्बन्ध दोत! तो व्यभिचार कैसे होता इससे व्यातिविरद का किङ्गव्यभिचार दै, व्याति- 
विरूप न्ट द । “शष्डोऽनिस्यः सत्वात्‌? इत्यादि भ्यभिखारस्यल मे पद्चधमता है, अतः 
उथभिचार पक्षधर्मता फा विरदरूप न्दी है ॥४५॥ 

सल्यतिपक म शरतदेतु मे भतिद से व्या्िपच्चधर्मेता का सत्व असत्यङ्ष विशेष 
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२३६ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्चेद्‌ः- 


सत्मतिपक्ततायां चानवगम्यमानविशेपप्रतिपक्तमतिरुदढतया -यरसाध्यनिश्वयाजन- 
कत्वं हेतोः स रतिवेन्धकसद्धावे कायाजनकश्मितरकारणसाधारणो वस्तुखमभावः, 
तस्य व्यापषिपक्तधमेताविरदरूपताऽसम्भा वितव ॥४६॥ 

वाधस्छु साधनवति पत्ते साध्यामाववोधनात्मा भवन्नपि न व्यापिबिरहावगम- 
रूपः; । सामान्यतोऽना पाधिकसम्बन्धरूपा हि व्या्षिः, साधनवति च पन्ते साध्यविरहो 
न सोपाधिता साध्याविरोधिखभावच््ात्तस्याः। नाप्यसौ सामान्यतः साध्यसाधन- 
सम्बन्धस्य विरदरूपः, वाधे सत्यपि सामान्येन साध्यसाधनयोः सम्बन्धस्य इष्टन्ता- 
वगतस्यानपलापात्‌, वाधस्य किञ्चि द्विशेपविषयत्वात्‌ सामान्याकारपरिग्रदीतस्य सम्ब- 
न्धस्य विशेषान्तरमादाय पय्यवसानाऽबिरोधात्‌ । तस्माद्विशेपवापेन सामान्यतः सम्ब. 
न्धस्य सोपाधिताऽलुमीयते निरुपाधित्वे बाधानुपपत्तेः। यथाह “बाधाद्रोपाधिरुनी- 
यतेऽन्यथा वेति न कथिद्िशेष"” इति ॥४५॥ 


अन्यस्तु सत्मतिपक्ञवत्‌ बाधस्यापि मतरिवन्धकलमेव तेन वापे सति भतिवद्धवा- 


भियं न करोति हेहरिति व्याप्िपक्तषम्प॑तादोपमनालोच्य अन्यैव वास्य 
दापलमित्याह ॥४८॥ 


© 
तस्मा्यापिपक्तधम्मताभरमितलानां यत्र साक्तादेष बिरदस्योद्धावनं तज्ासिद्धः। 
यत्रतु भयाप्त्यादिविरहलिङ्ोषन्यासः सस्मतिपक्तोपन्यासो वा तत्रान्यो हेवाभासः, ॥४९॥ 


छात नदीं है, अतः प्रतिहेतु प्रतिवद्ध हाने से हे ते खाध्य 
दै, बद्‌ भ्रतिवन्धक होने पर कायं का अञजनकलत्व स स 
धह सटतिप्च पक्लधपरेता का विररूप नदीं है ।४६॥ । 
साधनयुक्त अधिकरण मं साध्याभाव करा ानसूप वाध भी २ 
क च + ४ ॐ य्याप्षि-विरह्‌ चभ सन 
रूप न ६ । द्खिथ--खामान्य से अनोपाधिकसम्बन्धरूप व्याति है नोर साधनवाले प्म 
खाध्य का.विरह उपाधि रूप नही है, पर्योफि उपाधि साध्य का विरोधिरूप नहीं है मौर ` 
सखाभ्यविरह्‌ साध्य का धिरोधिरूप दे । तथा वाध सामान्य से साध्यलाधन के सम्धन्धका 
विरदर्प भो नदी हं कारण कि वाध होने पर भो दान्त मे क्षात साभ्यसाधनसंवन्ध का 
अषलाप. नदीं हा सकत्ता । वाध पवंतादि विश्चेष विषयकः दै .द्यर सामान्याकार से शहीत 
दायि का शः विशेष (मदानस) का भदन कर भी पयंवसान दो खकता दै, रतः विशेष 
वा साम्य से गरहीत सम्बन्ध मं खोपाधित्व फा अजुमान होता है, कारण कि 
५ म चाध नद्य हा सकता यह वात कही भो है कि घ्राध से अथवा-अलुकूल तकां. 
भव सं उपाधि का अनुमान दोता दै ॥४अ॥ 
व क भचाय्यं तो सत्मरतिपक्त के तुख्य बाध को भी अदुमिति का भतिवन्धक ही 
ष शा ५ पर शि दोने से हेतु साध्य का निश्चय नदी कर सकता दै, 
चन्ता क अभाव का ्रालोचन न कर साच्चात्‌ दी बाधदोष है ॥४०॥ 
+ र ज फे साक्ात्‌ अभाव का उद्भावन दो 
हा व्याप्ति चा रह के लिङ्ग का उप गे अथवा 
सत्भ्रतिपत्त का उपन्यास हो वदां अन्य हेत्वाभास ह ॥४६॥ 
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| ‹ भापाचुवादसहितः । २७ 


नलु सोपाधिवादथोऽपि यतोऽगम्यर्ते तत्‌ तः पृथक्‌ दूषणं न भवत्यनेका- 
न्तिकज्ञादिवत्‌ । मैवम्‌ । अनेकान्तिकलादेग्याप्त्यादिविरहवोधने लिङ्गमाबनियमात्‌ 
पृथगुपन्यासः । सोपाधि्वादेस्व प्र्यत्तादपि प्रतीतेः । नह लिङ्गमाबनियमं तन्न प्रति- 
पादकं फिश्चिदस्वि ।. नच वाच्यं यत्र लिङ्गारसोपाधितादेः भतीतिरतीन्दरियमश्तिषिषये; 
त्र तल्लिङ्गं पृथगेव दपणतयाऽभिधीयतां, न॒ हनैकरान्तिकतादिकपपि सान्वेतिकं 
व्याप्निविरहलिङ्गपमिति देवामासाधिक्यभापन्नमिति । अनेकान्तिकलादिवत्तपां लिङ्गाना- 
मैशरूप्येण निरदेष्टुमशक्यलात्‌ पृथक्‌ पृथगेव वाऽभिधानमशक्यपपरिसङ्गययादिति । 
वदयामश्वागे दें तदनमिधानस्य ॥५०॥ 

नन्वसुचितघुच्यते व्याप्त्यादिषिरइलिङ्गतयाऽनकान्तिकत्वादीनां पृथग्दूपणत्व- 
पिति यतो व्याप्तिपक्तधर्म्मतोपेतलिङ्गममितिसाध्याजुपितिस्तदरेकल्याम भवेत्‌ । यतश 
सा न भवति तदेव तस्यां दूषणं वक्तं युक्तमिदभवुपित्युतपत्तिकारणमिह नास्तीति 
नच व्या्निपक्तधम्म॑ते तत्ममितिश्च बिंहायान्यत्तदुस्पत्तिकारणमस्त व्यतिरेकोपदशनयो- 
ग्य तस्ादनुमितिदोषभतीतिकारणत्वमनेकान्तिकत्वादीनां न ह साक्नादोपत्वं दोपमति- 


कि 


्रन-ञसे व्यापि विरह का लिङ्ग ्रनैकान्तिक पृथक्‌ देखयाभास है, बेसे ही सोपा- 
धित्व का कषान जिनसे होता है वे भी पृथक्‌ हेत्वाभास वयौ न काव । _ 

उत्त--उ्याप्ति.चिरद-योधन मे अनैकान्तिक नियम से हेतु होता दै, अतः अनेकाः 
न्ति का पृथक्‌ उपन्यास दै क देत मे उपाधि भ्रस्यच्च से भी क्षात होता दै, लिङ्ग भाव से 

श्रतिपादक व नहीं हं 1 न 

न क डतायां मर लिङ्ग से सोपाधित्वकी रतीति होतो दै, वष्ट लिङ्ग 
को पृथक्‌ दपण कना चाहिये, कारण कि अनैकान्त भी सधत्र उयाक्तिषिरह का लिङ्ग 
नदीं दै, अतः हेत्वाभास अधिक दष्ट र 

उत्तर--श्रनैकाम्तिक के तुर्य उन लिङ्गा का पक रूप से निद श॒ नहा दा सकता (4 
पृथक्‌ भी असंख्येय होने से निर्वेश भ है, अतः सोपाधित्व के लिङ्ग पथक्‌ देसराभासख 

ही है, इसका अन्य देतु भी आगे कगे ॥१०॥. . । 

५ मि आदि के विरह का लिङ्ग दने से अनैकान्तिक यादि पृथक्‌ दपण हं । 
श्नापक्षा यह कथन अनुचित ई, कारण फिं वय्ति.पक्तधमेताभमिति से साध्य की अमिति 
होती है, शरीर व्याप्तिपक्षधमंताःभरमिति के वेकट्य मं अलमिति नदीं हाती ह, जिनसे दु 
मिति नां होती है यष्टी ्रचुमिति म दोषरूप सं कथन के योग्यहैकिये अनुमिति 
कारण याँ नरी दै, व्याप्ति, पञ्चधमेता,. तस््ममिति सख अन्य श्नचुमिति का कारण नहीं दै 
जिनका व्यक्तिरेक श्जुमिति दै व्यतिरेक मं उपदशन याग्य हा । तस्मात्‌ अनुमिति वोप श 
परतीति ओ कारण अनैकान्तिक आदि हं, स्तात्‌ दोप नहीं दै जो दोष के मतिपादृक होने 
दोप ह उनका अभिधान साक्षात्‌ दोप र उपजीवन विना अशक्य है, भतः श्रधान वोप 
काही दोपरूप से अभिधान युक्त दै, सम्यमिचार आदि का वोपरूपर स फथनयुत 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। 0166101. 01411260 0 6810011 





२३८ लण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिष्छेदः- 


पाद्क्रतयापि च दोपत्वं सा्ताहोपत्वमयुपनीव्याशक्यामभिधानमिति प्रधानदोपस्येव 
दोपतयोदधावनं युक्तं न सव्यभिचारत्वादीनामिति विभागसूजमनर्थकमिति ।५१॥ 

सत्यमेतत्‌ । साक्तादोपत्वं भतिबन्धकस्य व्याप्तयादििरदस्य वा, विरुढूला- 
दनान्ठु तदरभमापकतया यद्यपि दोषपक्निकतेपस्तथापि विरुदधत्वादयो यदोषप्रतिपाद्‌- 
कतयोक्तास्तदुदधावनलाधवा रोधात्‌ व्याक्यादिपिरे तघरोद्धाग्यमाने न हेतुमत 
श्यते । अनेकान्िकलादो तूदधाधिते व्याकटयादिविरदोऽ्याह्‌ गम्यते । व्याप्षयादि- 
विरहव्यतिरेकेणानेकान्तिकलादेरनुपपनत्वात्‌ । यथा तस्मादीर्घोऽयमित्यक्तं असमात्‌ 
हखः स इत्ययाद्रम्यते न॒तु तत्र भतिपायान्तरापेचा तथेहापि निरण्नौ धूमोऽस्तीति 
मतिपादिते अग्निनाऽसो न व्या इत्यर्थाहम्यते । न दि सम्भवत्यग्निना च व्याप 
स, चास्तीति। अतएवाऽनन्त्यादवीन्धियोपाण्यादिलिङ्गानां येपां पूर्ममनमिधानं 
समथितं तेषामनमिषानेऽपमपि हतुः । तानि दुपाधिलिक्ञानि नाय॑वशादुपायिमन- 
क्ञाणि गमयन्ति येन येन तेषां व्याधिनावधारिता तं भति तत्मतिपादनमन्तरेणा- 
भतिपादकलस्यापि सम्भवात्‌ । अनेकान्तिकसायवगतौ च व्याप्यादिविरहवोभाय 
न मतिपाद्नीयान्तरापक्ञा कस्यनि्पचेतसः सम्भवतीति प्पकचङतनपः ॥५२॥ 


0 1 


नहीं अतः ह ट 

र व अदि दहेत्वाभासत्व का विपाक गोतम जो का विभाग सूत्र 
उक्तए- यदह आपकी शङ्का युक ही दै, साक्ताहोप अनुमिति के प्रतिवन्धक सल्प्रति. 

सव थि क ही हे, १ र आदि की यद्यपि व्याति आदि के विर 

£ १ गणना ६, तथापि ( दोष फे भतिपा नं 

आदि म पस स कदे गये हें वह उद्भावन में लाघव होने से 1 

स 
६ ा कत्व नु पपन्न हे, जैसे उससे यह दौधं 

य कदन परःससे वह हस हे--यह अर्ाङगम्य होता है अम्य धतिपाय कौ स नहीं क 


म्य होता है, कारण कि यह सम्भव नहं है कि अभिसर 

=य्ाप्त = 
श मं न रहता दो, अतीन्द्रिय उपाधिथां के लिङ्गके स त 
शि १ यह जो पूं कह आये हं उनके अनभिधान मं यह भी हेतु जानना चाहिये 
क वे उपाथिया के लिश उपाधि के श्र्वश अभ्य भतिपाच की अनपे्ता से योधक्र नहीं 
&-कारण कि जिस पुख्प ने उपाधि की--उपाथि लिग में-च्याप्ति नदीं जानी ह 


(ग्याप्तिविर्द की शतै द द 
संदेप है ॥ ५२॥ त मत चा होती दै ह पू्वपक्च का 


खण्डन रीति से अखि के क्त के ्यवधित होने त 
(आपने) इस पूवपक्तमें उक्त कथन से कीश भ व 
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मापाञुवाद् सहितः । 4 २३६ 


एवमसिद्धलक्तणे व्यवस्थिते वाधोऽबमभिधीयते । एतेन कीटशमसिद्धलक्नणं 
व्यवस्थापितमायुष्भता भवति । व्याप्रसपत्तषम्मेत्वाभ्यापपमितोऽसिद्ध इति तावत्‌ 
विरुदधादिषु लक्षणं किन्नास्ि क वाऽस्ति । यदि नास्ति तदा व्याप्िप्तषम्मताभ्यां 
भ्रमिता विरूढ्ादयः प्राप्लुवन्ति | अथास्ति तदा तेऽप्यसिद्धमेदाः प्राप्नाः। अथैतसि- 
त्तरे सत्यपि ते नाषिद्धन्तभूताः, तहि लक्तणमिंदमतिन्यापकमापन्मू्‌ | अय यत् 
व्याधिपक्तधम्भत्वापमिषत्वं सान्तादुद्धाग्यते तदसिद्धमित्युच्यते तदं लक्षणान्तरमिदघुक्त 
स्यात्‌ । नैतदपि युक्तं यत्त व्याप्यत्वासिद्धेव्यांपिबिरहमातं भरतिपा्यते तत व्याति 
पक्तधस्मेताभमितत्वानां हानं मिलितं नोद्धाज्यत इति नासावसिद्धः स्यात्‌। एवं सवांसि- 
द विशोषददाहूत्य प्रसङ्गो विधातव्यः ॥५३॥ 

अथ भत्ेकमिदं लक्षणं व्याप्नयभमिततया साक्तादुद्धाग्योऽसिद्धः पत्तधम्वा- 
प्रमिततया चेति तिं अन्योन्योदाहरणाव्यापेरव्यापकत्वद्ुमयोः, अथोभयोरप्य- 
सिष्धबिशेषलत्तणलादन्योन्यविपयाव्यापकता न दोषायेति मन्यसे । न, सामान्य 
तच्छे निव्वेक्सुमशक्ये कथमिदं विशेषलक्षणमपि घटते । अथानुपितेरसाधारणषठु 
व्यतिरेकोद्धावनं सामान्यलक्तणमस्तु । मेवम्‌ । सत्मतिपत्लोद्धावनं तयेत्यतिग्यापतेः । 
पक्षधर्मता से अप्रमित असिद्ध दै--यद लक्षण विज्द्धादि मे दै अथवा न्ह है । यदि नहीं 
ह तो पिण्डादि ब्या्षिपत्तधम्मंता से परमित भरा होते ह मौर यदि यह लक्षण विश्द्धादि 
मं दै तो विरुद्धादि भी असिद्ध के मेद्‌ भप्त हप ओर इस लक्षण के समन्वय होने पर भी 
यदि चिर्दधादि अखिद्ध मं अन्तभरंत नीं ह तो यह लक्नण अचतिव्यासि दोष से दूपित हुञ्रा । 

समभन जिसमें ठयाश्तिप्तधमेता भ्रभितत्व का रभाव सा्छत्‌ उद्धावित हो षह 
असिद्ध है । 

खण्डन--यह लक्षणान्तर इश्चा, अतः भ्रतिज्ञादानिरूप आपका निग्रह हा । किञ्च 
जिस व्याप्यश्वासिद्ध मे केवल व्याधि का ही विरह उद्धावित होता है, वहां ध्यािपद्च- 
धर्म॑तापरमितत्व का अभव उद्धाचित नां होता दै, अतः बह असिद्ध नीं कहावेगा, एवं 
्आ्रयान्सिद्धि खड्पाचिद्धि म॑ केवल पत्तधर्मता का विरह उद्धावित होता है । उक्त खसु- 
दाय का अमाव उद्भावित नदीं होता है, अतः उनमं मी अव्या हो जायगी ॥५३॥, 

शरमभन--प्रस्येक यह लक्षण दै अर्थात्‌ व्यापत्ति की प्रमिति के मभाव का जहां उद्धावन 
हो वह्‌ असिद्ध है तथा पक्तध्मैता को भमिति के अमाव का जहां उद्धव्रन हो बद असिद्ध दै 
स भकारः से दो लक्तण ह । 

लण्डन-- पेखा करने पर प्रथमलक्तण की आधयासिद्धि में भौर दवितीय लक्षण की 
व्याप्यत्वासिद्ध मं अग्याति हो जायगी । यदि कहं कि भसिद्धविशेष प ये लक्तण है, अतः 
शग्यासि नदीं दै, तो सामान्यलक्षण के न होने पर विशेष लक्षण का निवंचन शयु दै, कारण 
कि साम्य के कषान विना विशेष को जिक्नासा दी नदीं होती दै । 

समधन--श्चनुमिति के जो अखाध!रण हेतु उनके अभाव का उद्धाघन असिद्ध दै । 

खय्टन--न्ननुमिति का असाधारण हेतु ्रससप्रतिपक्तत्व भी दै अर उसक्त अभाव 


खश्पतिपक्त्व है, अतः उल्का उद्भावन भी रसि दो जायगा, यदि कं कि अनुमिति के | 
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२४० 3 खण्डनखण्टखाब्य, भथमपरिष्डेद्‌ः- 


मावरूपतया हेतुविशेषणे च निरुपाधितवन्यतिरेकोद्धानाच्याप्ः खरूपासिद्धिः सरम. 
भपाणसाधारणो दोष इत्यत्र तदुद्धावनाग्यापेशच । अथोच्यते व्याप्ततपक्तधम्मताभ्यां 
भरमितलस्य व्यतिरेको यत्र सान्ञाटुषन्यस्यते सोऽसिद्ध॒ इति इदमप्यलक्षणमनव्यापक- 
लात्‌ । यत्र व्या्तयादिव्यतिरेफ उपन्यस्यते, तज वस्तुगत्या व्याप्तवपमितेव्य॑तिरेकोऽस्त 
नाम नतुपन्यस्यतेऽपि, भयोजनामावात्‌ । व्याधचिव्यतिरेकदशंनादेवाञ्चमानाङ्गवैकल्या- 
तमनो दोपस्योद्धावनपग्येवसानात्‌ । तस्मात्तत्र भगितवल्पतिरेकोद्धावनं नास्तीस्यव्या- 
पकत्वं दोपः ॥५४॥ 
ननु विशेपणाद्यभावोऽपि वस्तुतो विशिष्टामाव एवेति नोक्तदोषः । न, यदि 
विशेषणा्यधिको विशिष्टसतदा तदभावभेदोऽपि स्यात्‌ । अय नाधिकस्तदा विशेपणा- 
भावृत्वाजान्या सा विशिष्टामावतेति विशेष्याभावेपि तथात्वे पृथगेव बिशिष्टामावत्वाथः 
स्तयोरित्यननुगम एवं । सवाथानुमिस्यसिद्धाव्याधिाजुदधाबनादिति ॥५५॥ 
अथ वपे यत्र व्यापततवपकतधम्मेतप्मितेव्यतिरेकः साक्ताच्छक्योपन्यासस्तद्‌- 
सिद्ध शब्योपन्यासत्वस्याचुपन्यस्तपि सम्भवान्नास्त्यव्यापकतेति । नैतदपि युक्तम्‌ । 
तयाहिं शक्योपन्यासत्वं फिं शक्यखरूपनिर्देशवमातर, उत शक्यपरमापणवम्‌ । आऽ 
असाधारण जो भावरूप देव॒ उसका व्यतिरेकोद्धावन असिद्धि है तो ध्यराप्यत्वासिद्धि मे 
8 स फि अजजुमितिके व देतु अनोपाधिकत्व भाव रूप नं है। 
 खडूपासिद्धि सवप्रमाण॒ फा घछाधारण दोप दै, रमिति ङा च है, अतः 
उसके सा मे अध्याप्ति हो जायगी । = 0 
समथन-जहां व्याप्तत्थ पत्तधमंत्व से र 
६: भमितस्व का व्यतिरेक साक्तात्‌ उद्धावित हों 
खण्डन--शग्यापक होने से यह भी अलक्षण है, कारण कि जहां के व्यतिरेक ` 
का उद्भावन हाता दै, बहा स्तुतः व्याक्तिप्रमिति काच्यतिरेक दहै भी, भ वुः 
रथाजनाभाव से नहीं दोता है, कारण किं व्यापिम्यतिरेक के दशन से ही श्रलुमान के 
साधन के रभाव का उद्भावन हो गया, तस्मात्‌ यहां भमितस्वव्यतिरेक का उद्भावन नही 
होता है, अतः ४ दोष हो जायगा ॥ ५४॥ १ 
समथन--विशेषण॒ ( व्याति) का श्रमाव भौ ‡ उयासि.परमितत्व 
अभाव रूप ही है, अतः उक्त दोष नहीं दोगा । "० ^ 
चे भि र विशिष्ट विशेषण, विशेष्य से भिक्ष दै, तो विशिष्टाभाव भी धिश्चेषणाभाव 
विशि यदि विशिष्ट विशेषण घा विशेष्य से भिन्न नही है तो विशेषणाभाव 
श्टाभाष जैसे ह धेस ही विशेप्यामाव भौ विशिष्टाभाव है, अतः 
चिच स्थाति मे षया्त्ादि व्यतिरेक के उद्धान ड अनखगमर हो जायगा । 
जायगी ॥ ५५ ॥ ° उद्भावन ¶ न होने से अब्यासि ्ो 
समथन--ज्ञिस स्थल मं च्यासि.पक्तधर्मत 
{ = भ्रमितत्व का 
पन्यास हो वह असिद्ध है, जहां उपन्यास ; 
शयतः भव्या नष होगी । वामो 


व्यतिरेक सात्तात्‌ शषथो- 
उपन्यास हो सकता है, 
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पापाुवादसदितः । २४१ 


नेकान्तिकादावपि उ्या्निशन्यत्वं शक्यमतिह्तम्पवत्येच । द्वितीयेऽपि यदि साक्नादिति 
प्रतयकतेणेत्यथः, वदा भत्यक्तेण भमापणोयतवं उ्याप्निपक्षधम्मेतापमितिविरहस्य भ्रत्यन्त- 
प्रतियोगिकामावमत्यत्ततावादिमते विरुद्धादावप्यस्तीत्यतिव्याध्चिः । अन्यमते न कचि 
द्पीति सवांग्पाप्तिः ॥५६॥ 
अथ व्यािपक्तधम्मेताविरहस्यापि भत्यक्ञपमापणीयता विवक्षिता सा न युक्ता, 
उक्तलक्षणवाक्यस्य व्यािपक्षधम्मेताविरहानभिधायिवात्‌ । तद्विरहेऽपि तात्पय्ोभ्यु- 
पगमे भत्येकसष्टदितलक्षणताविशन्येनाग्यापकलापातात्‌ । अतीन्द्रियपक्ञादिविरहे च 
विपये तदभावादव्यापकलापत्तः ॥ ५५ ॥ 
एतेन यदि लिङ्गानपेक्तत्वं साक्तादथः सोऽपि निरस्तः। अथोच्यते यत्र व्याप्तव- 
पक्चधम्मवमपितेग्य॑तिरेकः परतिपादनीयान्तरानपेक्ततया ततूभमाप्कस्य लिङ्गस्पोपन्या- 
सव्यतिरेकेण शक्योद्धाबनः, तदसिद्धमिति । नेतदप्युपपन्नम्‌ । अतिव्यापकतात्‌ । तथा 


ऋ आ जाः चक ति कि च ऋ चि = त क च 


खण्डन ५शवयोपन्थास " शृष्द्‌ का वया अथं है । जिसके स्वरूप का निदेश शवय दो-- 
यह अथं हे अथवा जिसका भ्रमापण शक्य टो यह अथं है । प्रथमपक्ल में श्नेकान्तिक आदिमं 
भो व्याप्तिभ्यतिरेक की भिन्ना (उपन्यास) शक्य दै । रतः व्याप्ति तदवस्थ टी है 1 ्ितीय 
पक्त म साक्लात्‌ शब्द्‌ का पर्यक्त से पला रथं करं तो व्याप्तिपक्तधमेताविरह मे भरत्य् से 
परमापणीयत्व [भ्यत्त के रभाव को रत्यक्त जो मानते ह उनके मत मं] षिरुद्धादि मं अतिव्याप्ति 
हो जायगी चयोर परत्यच्त के अभाव को त्यक्त जो नदीं मानते हं, उनके मत मे सवेत असम्मव 
हो जायगा ॥५६॥ 

समधन-जहां व्याप्ति तथा पक्तधमैता का अभाव भत्यत्तश्नान का विषय हो वह 
असिद्ध हे । 

त ध भीथुक्त नदीं है, कारण किं भ्रमितिघदित उक्त लच्लण धाक्य का यह अर्थं 
नदीं हे1 मान भी लं फि उक्त वाप्य का यद मी अथे हं तो यदि उमयविरद का उद्भावन मिलितं 
द्मसिद्ध है तो जहां केवल व्यापि के विरह का उद्भावन दै, वदां अग्याप्ि दो जायगी शरोर 
यदि पक २ के अभाव का उद्भावन सिद्ध दै तो यदि ्यातिषिरह का उद्भावन अलिद्ध दै 
तो पक्तधर्म॑ताविरदोद्धावनस्ल (आधयासिद्ध) म अरर यदि पक्तधमेता के व्यतिरेक का 
उद्भावन असिद्ध कदं तो व्याप्यत्वासिद्ध मं अञ्यासि दो जायगी । | 

किञ्च जां ्रतीन्दरिय पक्तादि विरह दहै, वहां पक्चधमंता का व्यतिरेक भर्यक्प्रमा 
का विषय नदीं है, अतः अव्याप्ति दो जायगी ॥ ४७॥ त 

समधन--साक्तात्‌ शब्द का क्िङ्गानपेदत्व अथं दै श्रथांत्‌ जदां व्यासि.पत्तधमेता 
का विरद लिङ्ग की अनपेक्ता से शरमाचिपय हो बद असिद्ध दै । | 

खण्डन--यह कथन भी युक्त नहीं दै, कारण कि भतीन्दियपवस्थल मं भाभ्रवा- 
चिद्धि का अवगम लिंग से ही दोता है, अतः अतीन्द्रिय श्राधयासिद्धि मे अबष्याति हो 
स 9 द्यासि अथवा पक्लधमंत। चा तत्प्रमिति के व्यतिरेक का कथन 
[ अस्य प्रतिपाद्य की अनपेच्ला से प्रमितिजनकटेतु ॐ उपन्यास कै चिना दी] हो सक 


२१ ९ 
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२४२ खर्डनखण्डखाग्ये, परथमपरिच्डेदः- 


हि-विश्दादौ शक्यते ताबद्विपकतहततिदणडभूततकाभावात्‌ सोपाधिताऽवगन्ठु्‌ । थदाहं 
.“यत्राजुङ्लस्तर्का नास्ति सोऽपयोजक'? इति । तस्मात्तपामप्येवं लक्तणयोगिवादसि- 
दूलभसङ्गः । नच तादशतकाबिषयलमपिः"मतिपादनीयान्तरानपेक्तव्पासिपक्तभरम्मताभ- 
मितिविरहममापकलिङ्गभूतमेवेति बाच्यम्‌ । तथा सति षिरद्धलादिवत्तस्य रेवाभाधा- 
न्तरलभसङ्गात्‌ ॥ ५८ ॥ .. । 

, अथोच्यते तथोपन्यस्यमानं तद्सिद्धम्भवतु-साध्यनिपरीतव्याप्निवादिना हु दष्य- 
माणं विरदरा्ेव तत्‌, उपन्यासमरकारभेदाच भेदव्यवस्था देलामासानाम्‌ । नात्र 
गावाश्वतादिवदत्यन्तासङ्कर इष्यते। फ नाम भमाणममेयभाववत्‌ भकारासङ्रमाज- 
मिति । तद्प्ययुक्तामिधानम्‌ । वक्तव्यं हि केन भकारेणासिद्धलम्भवति, न ताबदुक्त- 
लक्तणन, तथाशक्याद्ाबनसस्प विरुदधोचितपभकारेणोपन्यस्यमानस्य सम्भवात्‌ । स्था 
वद श्रसिद्ध दे । इस लक्षण मे धिर मं लिङ्ग का उपन्परास होने से श्रतिव्याचि नहीं हे नौ 
अतीन्टरियपत्तस्यल में लिङ्ग का उपन्थासतो दहै, पर मं घ्यास्ि- व 
(क तु लिङ्ग में म्याि-प्तिपादन की अपेक्ता 

खर्डन-य् भी युक्त नद हे, कारण कि शष्दोनित्यः कृतकत्वात्‌ , शब्दो 
त्‌ , शब्दोऽनित्यः भ्रमे- 
पास्‌ इत्यादि विरुद्ध अनैकान्तिक स्थल मे विपत्तवाधकः वसित से भी व्याति कै 
न्यतिरोक का अवगम दोता है । यह यात उदयनाचा्यं जी ने भी की दै कि जां भयुकरूल 
तक न हो बह देतु भरयोजक ( व्याप्तरहित ) चै, तस्मात्‌ विषुद्धादि मं उक्त लक्षण के योग 
हाने से अतिग्या्ति हो जायगी । 
समभन--धिपक्त-वाधक्र तक का अभाव भो भ्रतिपादनीयान्तर को श्रनपेक्ञा से 
= ्‌ र की अनपे - 
रूपसे ध मे वातिषिर का अनुमापक है, अतः अतिष्यासि नहीं हे। = 
न~~ र 
स सा मानने पर चिरद्धादि के तुर्य विपक्तवाधक तर्काभाव भी देत्वाभास 
एम्न--ृतकस्व आ्रादिदेतु मे जिच समय विपद्वाथकः तक य 
४ कत्व 4 तको के ्या- 
त २ काल मं वह असिद्ध है ओर जव ज 
~~ ` ५: अ्रवगम्‌ हाता इ, तव वह विखद्धादि है । उपन्यास क 
मेदसेही दत्वामास। मं मेद्‌ दै । गोत्व अश्वत्व के तुर्य भेद १ (क ० र 
" व॒दय मेद्‌ दै भयात्‌ से पक ही वस्तु च्युरादिपमिति के करणु होने से भ्रमाण शौ 
प्रमिति के धिषय होने से प्रमेय दै। ६ दी भकार का असङ्करमात्र है । = 
. खण्डन--यह कथन भी अ्रयुक्त दै, कारण कि प्र { 
कहना दोगा कि किस प्रकार से असिद्धत्व दै । उक्त व त समाया ५ 
सक्ते दै, कारण कि व्याप्तिपक्तधम्पताभमिति के भाव का श ० 
भकार विरुद्ध के उचित प्रकार ( लक्षण ) से कथित छृतकत्वादि मे भी क 
अथात्‌ यदि असि का उक्त लक्तण कर तो विष्स्यल मे असिद्धसूप (५ 
अनुमिति के भरतिवर्ध होने से बिरुखः को हेत्वाभास भें गणना व्यथं ्ो जायगी श 
समथन-जहां खाध्य के अभाव से व्याप्तत्वङूप विणद्त्व का . 


ऽ्याप्तिपक्तभम्मतापरमिति के ग्यतिरेक शक्योदुभावनत्व का उद्भावन ध ् ओर 
| ‡ ड दै। 
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भापाुवादसहितः । २४३ 


निपूमकारकस्यासिद्धधम्मिणस्तदुद्धाबनाशव्यलात्‌ । नच तथाशक्योद्धावनत्रमपयुद्धा- 
व्यते, असिद्धः, येन भकार भेदग्यवस्थितिरनेन भवेत्‌ । नच शक्योद्धावनपदस्थाने उद्धा- 
व्यमानलमिति छते निस्तारः, सोपाधिताययुद्धाबने भमित्यभाबोद्धाबनं व्यथेलान्न क्रियत 
इति तदबव्यापकत्वं भरसज्येतेति प्रागेबोक्तवादिति ॥ ५६ ॥ 

एतेनासिद्धः साध्यसम इति भर्यक्तम्‌ । यथाकथश्चित्साध्यसाम्यस्य सवंसा- 
धारणवात्‌ । साम्यविशेषस्य चोक्तमकारपय्यबसानव्यतिरेकेणान्यस्यासम्भवात्‌ , लन 
णान्तरेषु चोक्तदूषणमकारा यथासम्भवमिह योजनीया इत्यलंविस्तरेणेति ॥ ६० ॥ 

्मपिचासिद्धलक्तणविशेणेपु भमाणव्यवच्ेदकव्यतिरि क्तेन यज्यवच्ेद्यं तत्‌ फ 
केनचिष्िश्दधं केनचिदन्यदिति चेत्‌ । विरुद्धमेव किमुच्यते । तथा दि-साध्यविपरीत- 
व्याप्तो विरुद्ध इत्याहुः । तन्न, सांध्यव्यतिरेकेण हि ग्यापिः कात्स्येन बा अनोषा- 


सएडन-पेसा कोई स्थल नहीं हे जहां विरदधादि प्रकार न €, केवल असिद्ध धकार 
हयी हो। किञ्च खार्थाुमिति मे भसिद्धस्थल मं भी शक्यो दुभाषनत्व का उदूभावन नीं 
होता है, फिर उक्तस्यल मे उक्त प्रकार से भी व्यवस्था कंसे होगी । 

सपथन--शश्योद्‌भावन पर के स्थान मं उदु भावनमात्र द्‌ अथात्‌ व्यासिपल्लधम्मता- 
परमिति के व्यतिरेक का जहां उद्भावन हो बह असिद्ध है । विर्डादि म यद्यपि उक्त व्यति. 
रेक दै, तथापि उदु भावन नहीं होता दै, अतः अतिष्यापि नही होगी । ५ 

खण्डन--डपाप्यत्वासिद्ध स्थल मे केवल व्याप्ति के व्यतिरेक का ही उदुभावन होता 
हे । भ्रयोजन न होने से व्यासिथमिति के व्यतिरेक का उदुभावन नहीं होता है, अतः अच्यातति 
ह्यो जायगी इत्यादि पीके कह शये ह ॥५६॥ 

समन साध्य से सम असिद्ध है । ~ 

दस्डन--यद्वि अस्त्व ज्ेयत्व शादि धमं से साम्य कौ विवन्ला करं तो विर्डादि 
देतु भो उक्त भकार से खाध्यसम होने घे असिद्ध हो जायग ओर यदि साम्यविशेष की 
विवक्ञा करे अर्थात्‌ जसे साध्य शाध्य से ग्याप्तत्वरूप से प्रमित नी ह, पक होने से तथा 
साध्य, पक्षधमता से प्रमित नीं है, संदिग्ध होने से स द ई 
म च्यसम है--ेखी विवक्षा करं तो उक्त रकार मं ही पयवलान 
मकारं रौ क चुके ह । अस्य असिद्धि के लक्तणां मं भी उक्त दूषणो का अथधा 
उक्त दूषणो से सदश श्नन्य दूषणो कौ यथासंभव योजना करना चाहिये, ग्रन्थ का विस्तार 
व्यथं हे ॥ ६० ॥ 

‹ इति असिद्धलक्तणखरडन 


व क 1/1 / 1/1 ॥ ग्यक 


्मथविरुद्धलन्तणग्वण्डनाय बाद्‌ । 


किञ्च दथासिपक्तधम्पतातस्मिति के दथतिरेक का कथन जषा लिद्ग के उपन्यास 
के विना हो सङके वद असिद्ध है एस लक्तण मे प्रमित्यन्त भ्रमाण क दयवच्चेद फा अथं है- लिङ्ग 
के उपन्यास के चिना दस विशेषण का तथा शकयोपन्याक् दस विशेषण छा व्यधच्छे्य कया 
ह । यदि करद कि किसीका व्यवच्छेद विरद्ध दं भोर कित्तीका स्वार्थायुमितिस्थलीय 
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२४४ तण्डनखण्डखाच्र, प्रथमधरिच्ेदः- 


धिको वा खाभाविको बा सम्बन्थ इत्यायुक्तिभिः सविशेपेण सदभाव एव निरुच्यते । 
तथा सति च साध्यञ्पतिरेकेण सामानाधिकरएयमेव विशेपणविशेपयुक्तं विर्ढस्वपि- 
त्युक्तं स्यात्‌ । यदा चवं तदा साध्यव्यतिरेकपमानाधिकरणएयमेव हेतोरगमफते समर्थ- 
मिति तन्मात्रमुद्धाव्यं ठा विशेपणपक्तेपः । तथा चानेकान्तिक एवायं स्यात्‌ ॥। ३१॥ 

नु साध्यग्यतिरेकसम्बन्धो यश्रपि विरुदधासशन्तिकयोद्र॑योरप्यस्ति तथापि 
बस्ुगत्या खामाविकोऽसौ विरुद एवेत्येताबन्परा्रविशेपविषक्ञया विरुद्धस्यानेकान्ति- 
काद्धदापन्यासः । मवम्‌ । दत्तोत्तरत्वात्‌ । वस्हृगत्या सन्नप्ययं विशेपो नोद्धावनाहं 
इत्युपक्षणीय इत्यक्तम्‌ । तथा दि नेद्मस्य साधकमेतस्साध्यं प्रति विरुदधवादित्यभिधी- 
यमाने विरुडधशब्द्‌ थनिरु्तौ विशेपणाधिक्धस्योक्तम्यायेन दुष्परिहरलात्‌ । अत एवाने- 
कान्तिके सन्दहेन मत्यवस्थानं विरुद्धं तु व्यतिरेकनिथयेनेति िशेपादनयोभदेनोपन्यास 
इत्यप्यनवकाशम्‌ , अलुमितिदेत॒ग्यतिरेको हि हेत्दो पोऽचुमितिदेत॒ैको व्याहिस्दतस्त- 
द्भावस्य दोपलाचावन्परात्र जञप्यं तचदेठुविपक्तसम्बन्धोद्धावनमात्रादेव गम्यते, तस।- 


ज कि क त = ऋ 


० सीन = (५ क छ छ, क 
सिद्ध का संग्रह फक्त हे तो विरुद्ध हौ षया वरस्तु है, श्र्थात्‌ लक्तण न होने से अनिर्वचनीय 
द, अतः यवच्देदय केन होने से विशेषण्‌ व्वथं है । 

खमयन--साभ्य के रभाव से म्याघ्त हेतु विरुद्ध है । यहां साध्याभाव के 
चिशे ध ४4 # ॐ, क्व ष ॐ + टः साथ व्या्षि 
नव यु खदभाव ही ६, कयाक्रि सावत्रिक च। अनौप।धिक अथवा खाभाविक सम्बन्ध 
हा व्याप्ति हं। पला दोने पर साध्याभावे साथ विशेषण ( सा्दन्निवस्य ) = 
4 ए ( सावश्जिकल्य (0 
सामानाधिकरण्य ही धिर्दधः दुश्रा । । १ 
दर्डन--यदि पेता है तो साध्याभाव के साथ सामानाधि  टेत के व्या 
4 करय ही ष्ठेतु फे व्याप्ति. 
श्लल्यत्व मं खमथं प्रयोजक है, अतः तन्मात्र ~ = $ 
व ६, रतः त्र द्‌। लक्तण॒ कना चाहिये, विश्वेपण का प्रत्तेप व्यथं 
षिशपखनद्‌ तो विड भा अनकान्तिक ही शे जायगा ॥ ६१ ॥ ` 
पि चाच्याभाष क्त साथ सम्बन्ध विरद अने शान्तिक दोनो मे है, तथापि 
स्वाभाविक संबन्ध पिच मे ही है। धल इससे चिरद्ध से अनैकान्तिक का भेद है । 
शणदन-- वस्तुतः सायन्निकत्व के निवेश से तमेष है परन्तु यह्‌ भे नेयो ग्य 
नहा ह्‌ यह्‌ + 4 चुके ह : दे खिये--५यह देतु साध्य का ह नीं है ९ य 
होने से” यह कहने पर विदध शब्दां का निरत्ति > स 
गं निरुक्ति मे उक्त शे 
इपस्िर १, रीति से विशेषण का आधिक्य 
समधन--अनेक्ान्तिकस्थल मे देतु मं २ 
साध्याभाव की व्याप्ति का सन्देह 
दे शोर विरुदस्थल में देतु मे साध्याभाव के 1 
चके न 
स लाथ व्यापि का निश्चय रहता है- यह दोनो मं 
र 1 भो युक्त नह है, कारण कि अलमिति हेतु का अभाव हेतु का दोषै 
८अबद्‌गतका देतु प्रक व्याप्ति है ओर दूसरा पक्लथमतादै सते १ 
हो को दोप होने से तन्मा ह > ^ ससे उन दोनो के अभाव 
भत शा 1 शाम्य ६ र उसका शरवगम हेतु के-विपत्त म- संथन्ध 
ध स ८: तसमात्‌ अचुमिति का हेतु जो वाति उसको अमिति के अभाय के बोधन 
पृथाक्त सन्दृह ्रथवा निश्चय क! उद्भावन भी करे तो उक्त सदेह वा निश्चय ही कैसे 
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भापानुबादसदितः | २४५ 


द्रुमितिहेतव्यापिप्रमितिन्यतिरेकवोधनाय संशये व्यतिरेकनिभथये चोद्धाव्यमानेऽपि 
कुतस्तावेवेत्य्न विपत्षसम्बन्धमात्रनियततत्सम्बन्ध।वर्योपन्यास्याविति तत्सम्बन्धमा- 
्रमेवास्त, व्यापेस्तस्ममितेश व्यतिरेकस्य लिङ्गवादुद्धाग्यं छृतमिवराभ्यापिति ॥६२॥ 
लकारभेदभरयोगे तैस्तैलेकारः कालविपयविशेपपरतिपादनवद्विमक्तिमिलिंङ्गसङ्‌- 
रूयाङ्गापनवत्‌ पवंतोऽग्निमानित्यादौ धम्यादिप्रतिपादनवच्च नेदं घटते तत्र तेपामता- 
त्प्विपयाणापभपि ्रदप्रयोगे बिशिषएटवोधने वा अन्यथासिद्धानां यथा बोधनं तथा यद्य- 
जापि व्याप्ेरतासपस्पबिपयलं. तदनेान्तिकसाधारणए्यादेव, अन्यथोक्तदोपापरिहारा- 


देवेष ॥६३॥ 

दमनैकान्तिकवश्चाजुद्धावयता अनधिगच्छता वा बिर्दधमशव्योद्धावनमशक्या- 
धिगमश्चेति तदुपजो वित्वा्न पृथक्‌ दूषणं विशेष्यमतिपादनं विशेष्याबगमनच्च बिना 
विशिष्टमतिपादनस्य विशिषाव्रगमस्य चाशक्यवात्‌ । एवमन्यत्रापि विशेषणस्यापरयो- 
जकता विशेष्यस्य सामर्थ्ये खयमूहनीया । तच्रथा -इदमसाधकं साधारणानेकान्तिक- 
लादित्यत्र साधारणेति विशेषणे सपक्विपक्तगतलादित्यत्र सपक्ञगतत्वेऽप्युद्धाग्यमाने 
एवमसाधारणेऽपीनिं इदमसाधकरं जातिलादिति जातिलविषेचने खव्यापातकडत्तर 


हा दस जिक्चासा मं.चिपक्तसम्बन्धमात्र तथा नियतविपक्तलम्यन्ध अवश्य वक्तव्य हे, अतः 
व्यासि वा तत्परमिति के अभावका कारण होने से विपत्तमं सम्वन्धका ही कथन करना 
चादिथे, सन्देह वा निश्चय का उपन्यास व्यथं हं ॥ ६२ ॥ न 

“शृष्दो नित्योऽस्ति" इस ॒भतिक्ञावाक्रय म कालसामान्य. की चिवक्ता होने से बतं- 
मान के भतिपादन के तुस्य तथा “वासः परिधेहि" यां कमंमाघ्र की .विवक्ला होने से 
लिङ्ग संख्या के योधन के तुरय “पवतो चन्दिमान्‌ यहां विशिष्ट कं याध मं तात्पयं होने से . 
धर्म्यादरि के बोध के तुस्य यहां सम्भव नहीं द, कारण क्षि उक्त स्थलों मं तात्पयं का धिषय 
न होने से पद्भ्रयोग मे वा भिशिष्टके वोधमं अन्यथासिद्ध ( तात्ययं का दधिपय ) काल 
विशेषादि का जसे वोघ होता है, वैसे यदि विख्खस्थल म व्यानि के बोधको तात्पयं का 
विपय न माने, तो लक्षण नैकान्तिकं साधारण दा जायगा ओर यदि ग्यातियोध को 
तार्प्यं का विषय मानें तो लक्तण म उक्त धकार से व्याति का निवेश उ्यथं हो जायगा ॥६३॥ 

किञ्च अभेकान्तिक के शअन्चान तथा अजुद्धावन के काल म विरुद्ध का षान तथा उद्धा- 
वन अशक्य हे १ कारण कि साध्याभाव के साथ सम्बन्धरूप धिशेण्य के छान श्नीर प्रतिपादन 
के विना सार्वननिकः सम्बन्धरूप विशिष्ट का शरश्रगम अर प्रतिपादन अशकच है, अतः विशेष्य 

ब (9 
५ ष 

4 सै विशेष्य कं सामथ्यं होनेपर विश्चेषण का वैयध्यं श्नन्यन्न भी जानन। 
चाहिये । देलिप--*दद्‌ं साधारण, साधारणानैकान्तिकप्वात्‌” यहां साधारण यद्‌ विश्चेषण 
तथा “इद्‌ मसाधकः सपक्षविप प्तगतत्वात्‌” यदा सपक यद्‌ विशेषण व्यथं है। इसी भकार 
शब्दो निस्यः शब्दत्वात्‌ स असाधारणस्थल म-शब्द्त्यम्‌ असाधकम्‌, ्रसाधार्णाने- 
कान्तिकत्वात्‌-यदहां अखाधारण विशेषण तथा-शन्दल्वम्‌ श्रसाधक्रं खपत्तविपत्तभ्यावरुत्तत्वात्‌ 
यहां विपक्धविशेषण व्यथं जानना चहिये । 
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२४६ खण्डनखण्डखाब्े, भयमपरिष्डेदः- 


जातिरिति खन्यापातकलस्यैव सब्वमसत्‌ ज्ञेयलादित्यायजातिजातिसाधारणस्य दृष- 
एसमथत्वेनोत्तरताभिधान इति ॥६४॥ 

किञ्च साध्यविपरीतेति साध्याभावेत्यर्थे, यदा भमावात्मैव साध्यः इ चिद्धवति 
तत्र तद्विपरीतस्य भावत्वात्तदव्यापकत्वं लक्षणस्य । नच विपरीतशब्दस्य विरोधिमा- 
जयेत्वे भावाभावोमयव्याभिरिति वाच्यम्‌ । सहानवस्थानं हि भावाभावयोरिरोषोऽ- 
भ्युपेयते, अनवस्थानश्च संसगनिपेधः स च भावाभावयोरन्योन्यानवस्थानमेव परस्पर 
मतिपेषरूपलात्तयोः, तथा च सति भावामावयो; खरूपस्यानुपसद्गरहे भत्येकमग्या- 
ध एवेति । व्यामश्च मावाभावयोविरोधनिरक्तिनिराकरणयुपरिष्ट- 

॥६५॥ 


किश् व्याशनिपदेन लक्तणमविष्ेन किं ग्यवच्ेधम्‌ । अनैकान्तिकमिति चेत्‌, 
कि तदनंकान्तिकमू । तथा हि-अनेकान्तिकः सव्यभिचार इत्यलक्तणम्‌ । सव्यभिचा- 


ओ ^ चै कक के २ चे च = त कक २. ४ = 


“इ्दमसाधकम्‌ जातित्ात्‌” यहां खभ्याघातक्र उत्तर जाति दै पेसा जाति शण्वा्थ 
के विचारने पर खम्याघातकृत्व ही “सवम्‌ सत्‌ ्षेयःवात्‌” इस अजातिस्थल के तुर्य 
दूषण मं समथं दे, यतः “उत्तर” इस विशेप्य अंश का अभिधान व्यथं है ॥द४॥ 

क्च लक्तण मे साध्यविपरीत शब्द्‌ का यदि साध्यामाव श्रं करेतो जहां अभावी 
सभ्य है, बां साध्यविपरोत भाव है अभाव नही, अतः वहां लच्तण की अव्याप्ति हो जायगी । 

समथन-लक्षणघक विपरीत शब्द का विरोध अथं है, अतः अन्यासि नहीं । 

खणडन--सह्‌ अनवस्थान हा भाव अभाव का विरोध है ओर अनवस्थान संसं का 

निषेध है चर षह्‌.भाव अभाव के भन्योऽन्य के अनवस्थानरूप है-कारण किं भाव का प्रतिपेध- 
, रूप अमाव है भ्रौर अभाव का प्रतिषेधरूप भाव है । 

होने से विरोध शब्द्‌ से दोना के स्वरूप का संग्रह नदीं दोगा, अतः लक्वण में 

लद उपादान होने पर जहां अभावरूप साध्य विपरीत है, वहां भव्यासि हो ज्ञायगी। 

लत्तण॒ मं भाष अभाव दोनो का विपरीतशब्द से प्रहण करं तो सर्व असम्भव हो जायगा 

भाव तथा अभाव कं विरोध की निरक्ति का लरडन भी आगे करगे ॥६१५॥ 


इति िरुद्धलक्तणलरणडन 


~~ नी ५. 7द& १९० # +“ 


अथ सव्यभिचारखरण्डनालुवाद्‌ 


किञ्च विक्द्ध के लक्षणम थविष्ठ व्यासि का स्यवच्चेद्य ध्या दै ¦ यदि. अनैकान्तिक 


को के तो अनेकाम्तिक पया बस्तु दे अथात्‌ रने से 
ह ह ~. लक्त न्‌ व हैं ततः 
स्थावत्य न होने से लक्तण॒ मे व्याति का निवेश व्यं ४। दाने से अनिवंचनीय है, अतः 


निचन- सव्यभिचार अनैकान्तिक दै । 


 _ खण्डन--यदह ल्तण युक्त नहं दै, कारण कि 
“फोन सतय एव मर मतिमित ैन 
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भाषाच्चुबादसहितः । २४७ 


रत्व हि यदि षिपए््तवत्तिता तदानीं भिरुद्धेऽपि प्रसङ्गः असाधाराणनेकान्तिशाग्या- 
धि । अथ सपक्तविपक्तगताभाषता तदा सधारणोदाहरणाग्यापकलम्‌ ॥६६॥ 

अथोच्यते सव्पभिचारत्यं सपक्तविपक्षसाधारणता अभिमता सा चान्वयेन 
साधारणस्यव्यतिरेकेणासाधारणस्यानेकान्तिकस्य सद्प्राहिका, सपक्तविपक्तसाधारण- 
तामाजं स्वन्वयेन उयतिरेफेण वेति भििशेषणवत्तया न बिवक्िता, अतः साधारणासा- 
धारणानेकान्तिकयोरभयोरपि सङ्ग्रहः । विवादाध्यासितं क्षणिकं सत्वादित्यादेरु- 
पसंहाय्स्यापि सपक्तविपक्तशस्यवादेव सपक्तबिपक्तगतवामाबेन साम्यप्रिति । विचा 
य॑मेतद्व्याख्यानं परमस्तु ताबदापाततः, तथापि व्यतिरेकेण सपक्तविपक्तसाधारणतायाः 
सप्ताव्यापके सद्धेतौ धूमविशेपादी गतत्वेनातिग्यापकलात्‌ । यदि सस्य दोषस्य परि- 
हारारथं सर्वबिपक्नसपक््तापारणमनक न्तिकमिति वरूपे । तदा व्यतिरेकमात्रेण सब्‌- 
सपक्विपक्नापक्तसाथारणता धृमाञुमानादिगामिनी न भवतु नाम । अन्वयेन हु स्वे 
-सपक्ञविपन्तसाधारणता विपक्ञसपक्तेकदेशगामिनं साधारणानेफान्तिकं शब्दो न नित्यः 
भरत्यत्तग्राद्लादित्यादिकं न सङ्कातीत्यग्यातिरित्येकं सन्धित्सतोऽपरं भच्यवते॥६७॥ 


भैर ककि क 


गुणत्वात्‌" इस अरल्ाधारख मे अब्यासि दो जायगी भ्नोर यदि खपत्तविपल्त ५९७ जिसका 
अभाव हो वह सब्यभिचार दै तो ५ शब्दोऽनित्यः ध्रमेयसरात्‌" इस साधारण मं अनेकान्तिक 
मं अग्यासि हो जायगी ॥६६॥ 

समश्नन-सपक्त विपत्त मे साधारणता सब्यभिलारत्व है, बह अन्वय से खाधारण 
का र व्यतिरेक से असाधारण का संप्रा्क है, यदि केषल अन्वय से सप्त विपकमे 
साधरणता करै, तो भरसखराधारण में रौर यदि केवल भ्यतिरेक से कदं तो साधारण मं नौर 
यदि अन्वयध्यतिरेक दोनौ से सपक्षविपक्त साधारणतः करै तो दोनो मं अग्यात्ति ो 
जायगी, अतः विशेष की विवह्ला नदीं दै, किन्तु जहां अन्वय से समन्वय क सम्भावना हो 
वहाँ अन्वय से नोर जां उ्यतिरेक से लवर स की सम्भावना हो यहां व्यतिरेक से 
सखल्ञप विपक्त साधारणता का ग्रहण करना चाद्य । 

विवाद का विषय-सश् वस्तु क्षणिक है, शेय होने से श्स अङपसंहाये का भी-- 
सथक्न विपक्ष न होने से दी व्यतिरेक से सपक विपक्ञ साधारणता होने से- संग्रह है । 

लण्टन--यह व्याख्यान विचारणीय है, परन्तु ्रापात से दै, देलिये-भ्यतिरोक से 
सपन्तविपक्तस्ाधारणत। सपक्त ( तत्तश्चयोगोलक ) मं अशृत्तिलद्धतु धूम म॑ दहै, श्रत 
खद्धेतु मे ्रतिभ्यापि हो जायगी । यदि च्छ दोप के बारण कं अथ सव सपद विपक्त 
साधारणता को अमेक्राम्हिकप्व क तो यद्यपि व्यतिरेक से सब सपदविपक्त साधा- 
रणता धूमङूप सदधेत॒ मे नदं दै, अतः वदाँ अतिष्यापि नरह दाग, तथापि अग्बय से सब 
सपन्षविपद्लखाधारणता विपक्ष ( आरमा ) सप्त ( घटादि ) पक दंश म स्थित “शब्दोऽ- 
नित्यः भत्यक्षप्राहमसात्‌" शस ` साधारण अनैकान्तिक में- मन्यति दो जायगी, कारण कि 
लब सपन्त भे गुरत्व गुण मो दै ओर सव विप्त मध्य मं आकाश मी दै, उनमे भ्य सें 
रत्यक्त नीं है, इस धकार आप प्यक दाप क समाधान की इच्छा करते हं, अन्य दाष 


होता दै ॥६७॥ 
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२७८ खण्डनखणडखावे, प्रथमपरिच्चेदः- 


` पि चान्ययग्यतिरेकाभ्यां सवेसपक्तमिपत्तगतलाद्धमामानादो स एव भसङ्ग, 

विशेषरूपेण तयोरविवक्तितत््ात्‌ । 

फिश्च सव्वंसपत्तविपएक्षसाधारणमनेकान्तिकमिति दाक्ये यदि स्वेति विपक्त- 
स्यापि विशेषणं तद्‌ बिपक्ेकषदेशदरत्तेः सपक्षव्यापिनः साधारणानेकान्तिकस्य जस- 
रेखः काय्याबयभरको परहत्वात्‌ पटवदित्यादैरव्यापकं लक्तणमिदम्‌ । अथ सर्जति न 
विपक्तस्य बिशेषणं तदा व्यतिरेकमभादाय विपक्तसव्व॑सपक्तसाधाणमैकान्तिकमिति 
एतद्विप्तेकदेशमात्रहत्तौ विरुद्ध क्ितिनित्या सावयवत्यादित्यादौ गतवादतिन्यापक- 
मिति ॥६८॥ 

का चेयं वाचोयुक्तिः सपक्तविपक्षसाध।रणमनेकान्तिकमित्ुक्तं सर्वं सङशाते 
न्वयेन व्यतिरेकेण चेति कथभनुपसंदाय्यस्यासत्सपक्तविपत्षस्य सपकते विपत्ते वा 
अन्वयेन व्यतिरेकेण वा साधारण्यं स्यात्‌ तयोरेवा मावात्‌ । यदि च सपन्ते च विपत्ते 
च साधारणवश्ुभयन्न स्वरूपाजुगमो विवक्तितस्तदानीमपाधारणनेकान्तिकाग्याध्तिः । ` 
अथोभयस्मिससिग्रसस्वं तदविवक्तितं तदा सर्वाग्याभिः, तदसच्छस्यातद्धम्म॑लात्‌ । अथ 
तदुभयवस्यभावप्रतियो गित्वं तदुभयसम्बन्धस्य योऽभावस्तदाभयत्वं बाऽभिमेतं तदापि 
साधारणोदादहरणाब्याप्निः ॥ ६६ ॥ 


किञ्च श्न्वयव्यतिरेक से सव सप्त मं ओर व्यतिरेक से सथ विपन्न मे साधा- 

रण होने से धूमादि सद्धेतु मे भतिष्यासि भी हो जायगी, कारण कि अन्वय से ही सपक्त 

साधारण हो एेसी-विशेष की विवक्ता है नहीं । ू 

किञ्च स सपत्त चिपक. साधारण थनेकाम्तिक दै इस वाक्य म-सव-यदि विपक्त 

का भी विशेषण मानें तो परमारुरूप मं विपच्त न रहने से चिपक्त का एकदेश दिग आदिमं 

घुत्ति तथा खय सपक्तषृत्ति “श्रसरेगएुः का्य्यावयवकः महरवात्‌ परवत्‌” इस साधारण श्नने- 

कान्तिक म लक्तण॒ की अव्याति हो जायगी भौर यदि सथ विप्त्त का विशेषण नदतो 

विपन्न तथा खव सपक्त मे साध।रण अनेकान्तिक दै पेखा लक्तरा श्या, उसकी ५क्तितिरनिंत्या 

सावयवत्वात्‌” इस विरुद्ध मे अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि व्यतिरेक से युख्खयादि 

विपक्त ओर परमाण न सय सपक्ष में स देतु साधारण टै ॥ ६८ ॥ 
सप्त तप्त साधारण रूप अनेकान्तिक अगवय व्यतिरेक ं 

हे यह घन की रचना कैसी असङ्गत दै जिसका! सपक व ह। 0 

. उख अुपसंहारी का खपत्त विपक्त भ अन्वय वा व्यतिरेक से साधारण्य कैसे 

हागा, यदि सत्व को सपत्त विषक्त म साधारण्य कह तो असाधारण अनैकान्तिक का 

असंम्रह हो जायगा, कारण कि असाधारण देतु का सत्य सपक्त विपक्त में नदीं होता है 

यदि असत्व को सपक्ल तिप्त मे साधारण्य क तो असम्भव हो जायगा, कारण 

कि देतुश््ति असत्व देतु मं नहीं रहता दै, क्योकि अंशतः आत्माय दो जायगा 1 यदि 

सपत् पिपत्त मे स्थित जो अभाव तत्मतियोगित्व अथवा सप्त विपक्त सम्बन्ध का जो रभाव 
तक्ज्यत्व को साधारणय कहं तो साधारण अनैकान्तिक म अब्यासि हो जायगी ॥ ६& ॥ 
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भाषावादसहितः । २४६ 


शयथ मन्यसे-तदुभयसाधारण्यं नाम एकस्मिन्‌ यादर्यं हेतोः स्वप्रसततवं वा ताद्रू 
प्यपपरस्िन्नपि यत्तदुच्यते, पथा सति नाव्याएकतादोप इति । मेवम्‌ , अख्स्ताबदर- 
चनार्थो नोपपद्यते हेतोरेकरूप्यस्य सपत्तविप्लावाश्रय इति । क नाम ॒रेकरुप्यवतो 
हेतोस्तावाधयाविति, स्यात्तद्‌। चासाधारणाग्या्चिः) तत्न सपक्ते धिपक्ते च हेतोरसच्ेन 


च, छ, = चरः 


तद्ाथयवासम्भवात्‌ । तस्मात्‌ सपत्ते भिपत्ते च साधारणत्वं देतोरनेकान्तिकत्वमित्य- 
लुपपन्नमेव ॥ ७० ॥ 
असखपत्ते हेतोस्तदाभयकवानुपपस्या सपक्े विपत्ते चेति सपमीनिर्देशस्यासङ्गत- 
लात्‌ । तदमाषपेक्तया चाध्रयस्योपपत्ती हेतोस्तदाश्रयत्वे फिमायातम्‌ । आयातु बा 
किञ्चित्‌, तथ।पि साधारणोदाहरणेषु हेवमावापेक्तया सपत्तपिप्तयोनाभयता सप 
म्य्थः; किन्तु देवपेक्तयैषेति एकार्थापय्यंवसायित्वे वाश्यस्प लक्ञणा््याप्कत- 
पत्तिरेव ॥ ७१॥ ॥ 
किश्च सपक्तविपक्तसाधारणत्वं यदि सामान्यतो लक्षणं साधारणासाधारणान 
कान्तिकभेदद्रयसङ्गरहाथयुच्यते, तदा सपक्नबिपक्षयोरन्यलादिभिहेतोः साधारण्यमस्त्य- 
स्यत्रापीरयतिव्यातिः । अयातिव्याप्निपरिजिदीपेयाऽ्वयव्यतिरेकाभ्यां सपक्ञविपच्‌- 


समन--एकं ( स पत्तं वा विपक्ल ) मेतु का जो रूप (सत्व बा असल) षो उसी 
रूप का अन्य (विपक्त वु! सप्त) म होना ही सपक्षविपक्षसाधारणएय है, शतः अव्याति 
दोष न्दी । ट 
शषयडन-देतु के पेकरूप्य ( सत्य चा अरव ) का सप्त धिप्त आश्रय हं धस 
मुख्य अथं का तो सम्भव नहीं दै, कारण करि देतु के सत्व का आश्रय देत्‌ ही दै खपललादि 
नकी ह, किन्तु लक्षणा से ठेकरुप्य से युक्त हेतु के सप्त विप्त भ्रश्य हौ इस श्रथ का 
खम्भव है भौर पेल थं मानने पर असाधारण में अबग्राति हो जायगी, कारण कि चदा 
हेतु का सपत्त विपक्त मं = होने से आश्रयत्व नदं दै, तस्मात्‌ देतु शा सप्त विपत्त मं 

श्मनैकान्तिक्षस्व ह यदह श्रचुपपन्न हां हं ॥७०॥ र 5 

स साधारण स्थल मंदेु का सत्य सपक्षादि म नदीं दे, भतः देतु फी _अपेन्ञा 
से खपक्न मे विपक्त मे यह सप्तमी निर्देश भयुपपन् हे । यद्यपि हेत्वभाव की अपेत्तासे 
सप्तमी निदेश उपपन्न दे, परन्तु उलसे हेतु म लक्तण का समन्वय कस दगा ॥ 

सपक्षयिपक्षनिषठ रभाव के प्रतियोगित्य के देतु मं हाने से खमन्यय द। जावगा-- 
यदि पेखा कहं तो भौ साधारण के उदाहरण मं देतभाव्‌ करो अपेक्ता से भाभयल्व सस 
नहीं है, किन्तु देतु की भपेका से ही श्रा्यस्व सप्तम्यथ दै, अतः वाक्य कं ने्ार्थंक हो 

व्याधि दो जायगी ॥७१॥ 5 

ध व यदि स असाधारण दोनी शरनैकान्तिका के संगरहाथं सामान्य से सपद 
विपल्त साधारणस्वमा्र लक्षण करं तो अन्यन्न ( पिण्डादि) ममी दत का [ अन्यत्व 
सत्व परेयस्व आदि से ] सपद्षचिपक् साधारफएय ( साद्य ) ६, अतः उनम द्मतिष्यापि ष्टो 
ज्ञायगी । यदि अतिम्यासि के परिदार की इच्छा सें श्मन्वयन्यतिरेक से सपक्चविपत्तसाधा- 


२२ 
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२५० ,  खण्डनखण्डखाचे, पथमपरिच्नैदः-- 


साधारणमनेकान्तिफमित्यु्यते तदा अन्वयव्यतिरेकयोः भत्येकमिलितवि$न्पाुपपस्या 
अनव्यापकलापातः ॥७२॥ 

क स्यादेतत्‌-खस्त्रामावविरोधाश्रयाभितसपक्तषिपकतत्वं सपक्तमिपक्तसाधारण्यं बिव. 
ब नोच्याप्त्यतिन्पाप्री इति । तदप्यसत्‌ । तथाहमस्तु तावस्सर्वपदबिशेषणो. 
पादाना्ुपादानपनतोक्तदोपापातः, सवशब्दोपादाने धुमाञचुमानादौ भसङ्गथ । स्वखा- 
भाववररोधशब्दाथस्याप्यकस्याञ्चगतस्यासम्भवेन लक्तणातुगमामानो दोषः, तत्तदभाव- 
योहि विरोधः सहानवस्थाम्‌ , अनवस्थानश्चावस्थानप्रतिपेध्रो, नच तद्धावस्याभावस्वरू- 
पादन्यत्‌ › नचामावस्याप्यनवस्थानं मावस्वरूपादन्यत्‌ , किन्तु तदेव भावस्य खरूपं 
तत्र स्वसतामावविरोधाभय इत्यस्य ना्ेक्यं फिञिन्मृग्यमाणमवाप्यते । स्वसा- 
भावविरोधाभ्रय इति वचनं विचारमहेति । स्वस्वामावयोविरोधविरोपणतया आपेय- 
कोटिनिवेशात्‌ विशेपणधरितमूतिंलाद्िशिष्टपदारथस्य तदाधारवासु पपत्तेः । अतिव्या- 
परता च स्यात्‌ । अन्वयपादाय सप्ते, व्यतिरेफमादाय विपे, वर्तमानस्याप्यक्तलक्त- 


स अनैकान्तिक ५ यदि केवरं अन्वय से साधारथ को पिवक्ता करं नो, अलाधारण म 
ओर यदि केवल च्यतिरोक स साधारण्य की विवक्षा कर तो, साधारण मे श्नौर यदि दोनो से 
साधारण्य म विवक्षा कर तो, उमयत्र अव्या हो जायगी ॥७२॥ 
व ध -जिस हेतु का सपविपत्त, हेतु भर हेत्वभाव ङ विेध के थय का 
, तश्च हयी सपत्त विपन्न साधारणएय दै, अतः अग्यासि तथा.अतिन्यासि नहीं है । 
खर्डन--यह्‌ भी युक्त नदीं द, कारण कि सपप्तविपक्त के विशोषण खूप से “ल” का 
शता स शब्दो न नित्यः, थत्यक्त-ग्राहायत्वात्‌” इस साधारण मे 
यपत्त म तथा प्रथम मं भी प्त, सपन्त (6 
विरोध के आश्रय का आधय दने से “पवतो वदहिमान्‌ धूमात्‌” इस ् हं ४ त 
हो जायगी । व 
किञ्च खखाभाव वियेध शब्द % प्क 
भ . १्द्‌ क श्रलुगत एक अथं के श्रसम्भव होने से लक्षण के 
सुगम स देखिये- प्रतियोगी श्नौर अभाव का व अनधस्थान 
क र ध का प्रतिषेधरूप दै, धह भाव का अनवस्थान अभावखरूप 
स्वरूप ही ह ओर अभाव का अनवस्थान भावस्वरूप से अन्यं 


न्दी है, किन्तु अवखरूप ह विरोध 
मो पक अर्थं भास नक्ष धा ह, मतः स्वख्वाभाव विरोधाय शब्‌ का अस्वे करने पर 


किञ्च खसाभाव वियोधाश्चय- 
ग ल दै। खस्वामाव कां विरोधं . 
है थर. स्वस्वाभावविशिष्ट विरोध का आश्य खखाभाव नहीं हो है 
गामा से ख का स्व भाभय नहीं हो सकता है । र 
च सद्धतुमात्र म अतिष्वास्ि हो जायगो रँ 
९ | „ कारण कि घर (हे 
शि व आर स्वाभाव से भाधित विपक्त हं। यदि श स पि 
धरित सपक्तविपत्तत्व का भरभिधान करें तो, सम्पूणं अनुमान में जि हो 
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भाषायुवादसदितः । २५१ 


णोपेतवात्‌ । सखस्वामाबाविशेपितस्य ठु बिरोधस्याभयेऽभिधीयभाने सन्वाजुमान- 
व्यापकतमनेकान्तिकलक्तणस्यापतेत्‌ ॥७३॥ 

न च वाच्यं स्वस्वाभावोपलक्तितो विरोधोऽभिमतः, तेन विशेपणपन्लोक्तदोषस्य 
नावकाश इति, यतः स्वस्रामावाभ्यां विरोधमानरं वा लदयते तन्क्तिवां कावित्‌ । 
श्राय यदेष स्वस्वाभावाभ्यां लक्तितं विरोधमान्रं तदेवान्यदपीत्युक्ताऽतिव्याध्चिस्तदव- 
स्यैव, खस्वाभावपदोपादानवैयथ्यंश्च। अथ द्वितीयस्ता लक्ञणस्यानलुगमः, एकस्य 
विरोधव्यक्तिविशेपस्यात्र परिग्दीतस्यापरबिरोधन्यक्तयनास्मलात्‌ । अथ यावत्योऽपे- 
ज्तिता बिरोषव्यक्तयस्ता उपलच्यन्त इत्युच्यते, किनोपलच्यन्ते, ्चिन्तु फं केनचिद- 
जुगतेन रूपेण, उत प्रतिस्वं व्यात्तेनात्पना । प्रथमे तदेबोच्यतां किथुपलक्षणोषन्यास- 
प्रयासेन । न घ तटसम्भवति चिरोधमात्रस्यातिपरसञ्जकवात्‌, भरतिस्वं व्यात्तन्‌ व्यक्ती- 
नामात्मनोपलच्यत्वे तथैव तासां लक्षणपरवेश इति प्रिलिवानां लक्षणत्वे सव्ब्राव्याध्िः, 
प्रत्येकं लक्षणत्वे परस्परोदादरणाव्या्तिः ॥७४॥ 
जायगो, कारण कि देतुमात्र म धभेद के विरोध कई भधयभेद्‌ सरे अधित सपन्त 
चिपत्ततर द ॥७३॥ 

समरन स्वस्वामाव से उपलक्ित जो `धिरोध तदाभधपाभित सपक्षदिपक्त्व- 
लक्ण दै, अतः विशेषण पक्त मे उक्त दोष नदीं ह । 

लण्डन--स्वस्वाभाव से विरो धमत्र उपलल्ित दोता दै अथवा कों एकण्यक्ति उप 
लक्तित होती दै। अ(चकटप में स्वस्वाभाव ते उपलक्षित विरोध के थय सद्धेतु मे अति- 
व्याति हो जायगी । 

किञ्च स्वस्धाभाव का निवेश व्यथं हो जायगा ओर द्वितीयकटप मं लक्तण का अन. 
जुगम हो जायग(, कारण कि लक्तण मे परभरिष्ट जो एक विरोध व्यक्ति चह अन्यत्र नदीं ६। 
यदि कर कि अनैकान्तिक हेतु म॑ अपेक्तित यावत्‌ विरोध व्यक्ति ह, वे सब स्वस्वराभाव सं 


उपलक्षित होती ह तो यह कथन युक्त दै, परन्तु यह किये कि किसी अुगतर्प सं - 


संगृहीत तावदु व्यक्ति का उपलच्ण दै, अथवा प्रतिभ्यकति भिन्न एक २ का उपलक्षण ह? 
भथमपन्च मे उती अकुगतरूप को कहिये उपलक्षण मे व्यथं भयास कया करते दं । अजुगत- 
ङ्प का सम्भव नं ह नोर धिरोधमात्र न्यत्र मी हे । यशि धतिव्यक्ति म विद्यमान अन्य 
व्यक्तिसे उयाथृत्त किसी स्परूप को उपलक्षण मानें तो जिस रप से उपलक्षित माने उसी 
रूप से लक्षण मे पवेश दोगा भौर यदि सम्पूणं व्यक्ति का लक्षण म प्रवेश करं तो सव 
विरोधभ्यक्ति क्ट मी नष्टं है, अतः श्रसम्भव हो जायगा चर यदि पक व्यक्ति का लक्रण 
म प्रवेश करं तो अन्यत्र व्याप्ति हा जायगी ॥७४॥ १ 1 
तनथन- सप्त म दो विपन्त मे ही जो न रहता हो, वद नेकान्तिक द- पसा लक्षण 
मानने पर साधारण असाधारण दनो का सग्रह मा । र 
छएटन--सद्ेतु धूम मं सिधि दो जायगी, क त मं सवधा न 
ने से मदौ नीं ६ भ्रौर पत्तमं होने से सप्तमी नदीद। 
नु ४ गदि जो हेतु सप्त में टी, विपन्नमेही न रदत दा बद अनेकान्तिक ह 
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२५२  खणडनखण्डखाग्र, भथमपरिष्ठेदः- 


स्यादेतत्‌-सपक्त एव विप एव बर्तते न यः सोऽनैकान्तिक इति लक्षणमस्तु, 
तेन साध।रणासाभारणानेशान्तिकोदाहरणब्याधिभ तीति । एतदप्यलक्तणम्‌ । सद्धेतौ 
धूमादावपि गतलात्‌ । नद्यस विपक्त एव वततत, स्था तत्राहः, नापि सपक्त एव, 
पक्ञेऽपि वत्तमानवात्‌ । अथ पक्तिरिति विशेपयसि तथापि सद्धेतोरपरित्यागः । 
पततषटचिसादेव सपन्न एव एरोरभावाद्‌ । असिद्धानैकान्तिकसङ्राग्याषिथ । अथ पक्त. 
व्यतिरिक्त इति विशेपणंमक्चिपति, तदानीपपसक्तव्याव्तंनमनुपपननम्‌ । न हि पक्नाव्य- 
तिरिक्तः सपक्तो विपन्नो वा सम्भवतीति सपक्तस्य बिपक्तस्य च तथिदश्यावतकं 
विशेपणमेबेदं तयो, कथं घटेत । श्रथ पृक्व्यतिरिक्ते वर्तमान इति विशेपयसि तदा- 
नीमसाभधारणाग्याप्निः, नासौ पक्तव्यतिरिक्ते वतमानः । अथ पक्तव्पतिरेकेरोति विशे. 
परणरुपादत्से, तदाऽपि पक्चन्यतिरेकस्य पक्षविरदरूपस्योपलक्तणचं हेतुं बा द्वयमपि 
पक्तमानषटत्तावसाधारणानंकान्तिे न सम्भवति पत्तत्रिरदस्य तत्नाऽसम्भवादेष । निपे- 
ध्यव्रशेपणसवे स्य सद्धेतो गमनं स्यात्‌ ॥७५॥ | 


खण्डन--फिर भी सद्धेतु म ही भतिष्यापति तै, कारण कि पन्लश्त्ति होन 
व 1 त्तध्रत्ति होने से सपक्त 
मेषी नकष ¶ृत्त दै। किञ्च ५शब्दोऽनित्यश्चाघुपत्वात्‌” इस श्रलिद्ध श्नौर निस्य अभाव मे 
बृत्ति ने क स सङ्कर म अब्प्राप्ति टो जायगी, कारण कि-देतु पशलघ्त्ति नष है। 
समथन-- पर्तव्यतिरिक्त सप्त्त मं दही पिपकन्त मेही जो न रत 
अनेकान्तिक दै । ४ ष 
त  खष्डन--पन्लञयतिरिक्त विशेषण व्थथं है, कारण कि यदि करं पल्लरूप सपद 
पन्त तातो उसकी व्याटृतति फे अथं पक्लव्यतिरिक्त विशेषण सार्थक देता, पक्तथ्यति. 
रिक्त खपक्त तिर हं म पल्लव्यतिरिक्त विशेषण व्यथं है । 
समयन--पत्तव्यतिरिक्त मं वत्तंमन जो म॑ ह न ह्‌ 
क दे पत्तमें ही विपन्नमेद्ी न रहता दो 


खर्डन--पेखा लक्षण दाने पर असाधारण मे अग्थासि दो 
पक्तग्यतिरिक्त मे वत्तंमान नहीं है। हो जायगो, कारण कि वह 
स तिरक पचे ही चिपक म ही जो न रहता हो वह अतेकाम्िक दे 
ध हव्य न्त का अमावृरूप है, उसका उपल्त रत्व वा हेतुत्व दोनो 

असाधारण म नहीं दो सक्ते कारण जि असाधारण देतु में प्तविर 
र चदि उपलक्षण घा टतु होगा कैसे । ० 
य 
सद्धेतु र व ४ दख दतीयाथं उपलक्तरत्य वा हेतुत्व का व्यावस्ं 
सग य्चलयसिि » सल मे पूर्त धकार से शतिभ्याति हो जायगी ॥७५॥ 
रदता टो, वह असेक्रान्तिक 9 दो तोजो लपतत मं ही विपत्तमंष्ीन 
दोना दए । अल्लाधरण॒ का सश्रह रीर सद्धेतु का वारण 
रडन्‌-- र ~, स 

13 दोनो य इ म ६, फरण कि इसे साधारण 
। इ जय-असाधारण में यदि पक्तव्यतिरिक्त मं 
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भाषायुवादसदहितः । २५३ 


एतेन पत्तं विना प्तमन्तरेणेत्यायक्ञरविंशेषाभिधानमपास्तम्‌ । अथ यदि प्त- 
व्यतिरिक्ते वक्तते तद्‌ सपन्त एष षिपन्न एव न वतेते यः सोऽनेकान्तिकः, तथा सत्य- 
साधारणस्यापि व्याक्निः सद्धेतो चाप्रसक्तिरिति मन्यसे १ तदा भ्नान्तोऽसितराम्‌ । 
एवं सति नोपयस्यापि सङ्ग्रहः । असाधारणे ताप्रद्यदि पक्तव्यतिरिक्तं बतेत इत्येत 
सम्भवति, तस्य पक्तमाघ्ेः कदाचिदपि पक्षव्यतिरिक्तटत्तिसम्भावनाद्ुपपत्े । 
साधारणेऽपि निथितसपतविपतषदतो यगरथं न पश्यामो यदि पक्तव्यतिरिक्तं षतेत 
इति, न हि निधितदक्तमावायां शिंशपायां मुज्यते यदि शिशपाषट्तः स्यादिति 
तकर हेतोः संशयोपस्थापितात्‌ कोव्दियादेकस्यां कोटौ तदाभये शिशरिदर्मोषदशे 
नार्थमारोप्यमाणायां यदीति प्रयुज्यते नतु निधित एव वस्तुनि, तस्रादसाधारणानका- 
न्तिकसङ्ग्रहाय यदीत्याशयुपात्तं तम साधारणमपि समग्रहीत्‌ ॥७६॥ 

ञ्मथ विपत्त एव सपत्न एव यो देलामासः सोऽनैकान्तिक इति मन्यसे तदः 
प्यनुपपन्म्‌ । अनेकान्तिकवमनिध्िरयाग्रत एव हेवाभासललाबधारणे तत एव्‌ हेतोरसा- 
धक्ृत्वं सिद्धमिति छतं तदु पजीविनाऽनेकान्तिकल।पन्यासेन । अयाग्र हेव(भासत्वं 
नावधार्यते तदा लक्षणस्य दुरदधारणत्वं विशेषणस्य देल भि।ससरस्परानवधार 


णात्‌ ॥७५७॥ 


र्ता दो-यह अंश समन्वित नदीं दोता ह । „ व पक्तमात्रशृत्ति ह कश्पि प 
रित्य की सम्भावना नहीं दै । साधारण मभौ सपददृचतित्व निशित है। ध र ५ 
दयतिरिक्त में रता दो, इस “यदि” शब्द का अधं हम नटा देखते, कारण कि जिस 
बरत्तित्य निश्चित हो उस शिशपा मै-शिशपा यदि इत स्यात्‌ +-य् वाक्य नहा स । 
निश्चय होने पर यदिधटित वाभ्य न बोलने ्ञा करण यद्‌ दै कि संशय से उपस्थापित 
कोरिद्धय के मध्यमे पक कोरि के विपयम क्सि धमं क श्रारोप क अथं यदि श्‌ का 
प्रयोग होता है । निश्चित वस्तु परं यदि का प्रयोग नहा हात है, तसमात्‌ असाधारण अनेका 
न्तिक के संग्रह के श्रधं भ्युक्त यदि शष्ठ ने साधारण का भी संग्रह नही किया ॥७६॥ ॥ 
वमर्भन-सखपन्त मे दी विपक्तमें टी न र्ता दो जो देत्वाभास बह द्मनैकान्तिक दै । 
डण्डन- र्ैकान्तिकत्व फे निश्चय के विना दी प्रथम ही देत्वाभाखत्य का ९ 
अवधारण है तो उससे ही देतु मे अखाधकल्य सिद्ध ६१ तः देत्यामाखत्व र व 
काम्तिक ल्त उप्रथं है भीर यदि प्रथम हत्वाभासत्व द्मनिथितटै तो विशेषण 
श्य से लक्षण का ज्ञान नहीं हागा ॥७७॥ न 


3 विसड, सत्थतिपत्त , 
समर्मन-भसिद्ध, धिच, से घटित होने से पूर्वोक्त प्रकार से भखद्गत ही 


--- ग्रह ल्ञण भो देत्याभस 
दरडर--य्रह लक्षण भी द नित्यः चाचुपर्वात्‌ ) मे ` भसिद्ध से 


द, किञ्च असिद्ध से सदीयं अनेकान्तिक ( शब्दोऽ 
श्नन्यत्व न टाने से अव्याप्ति दा जायगा । 

प्श्न--ञ्ननैकाम्तिक का लक्षण सम 
धद भअयुमति का साधक नदी दागा । 


न्वित न दो-दानि षष द 1 भ्रलिद्ध हने सेष्टी 
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२५४ खेणडनखण्डखाये, भथमपरिच्चेद्‌ः- 


अथ व्रुप--असिद्धविरुद्धमकरणसमकालात्ययापदिष्टादन्यो हेवाभासोऽनैश- 
न्तिक इति, तदप्यक्तन्यायेनेव निरस्तम्‌ । किश्व॑वमसिद्ादिसङ्खीणंस्यानशन्तिकस्य 
न सद्ग्रहः स्यात्‌ । न च तदसिद्धादिलादेबाहेतुभेविष्यतीति वाच्यम । इतरानैकान्ति- 
कवद्विपक्तगततादिनाऽप्युद्धाबने दोपलसम्भवात्‌ ॥७८॥ 


उत्तए--शुद्ध भनैकान्तिक के तुय अलिद्धत्व से सङ्कीणं अनैकान्तिक भी विपक्त- 
गतत्वरूप से जश्चं उद्भावित होता दै, हाँ दोप कहाता दै । वह उस रूप से दोप न 
कह्‌।वेगा ॥७८॥ 
5 समथन-साधारणत्व अलाधारणत्व का जो भभाव उक्वसे विशिण्र से अन्य अनेका- 
क हे। 
खण्डन--व्यतिरेक्षय विशेषण दहै वा उपलक्लण॒ ? प्रथम पत्त मे व्यतिरेकद्चय विशे. 
पण॒ से अन्य विशेषण (भ्यतिरेकद्वय) तथा विशेष्य (सद्धेतु) मी दै, अतः उनमें अतिग्यासि हो 
जायगी भोर उपलक्तण॒ पन्त में व्यतिरेकद्चय से उपलक्षित जो विशेष्य (खद्धेतु दि) उससे 
अन्य विशिष्ट भी दुञ्चा, करण कि विशिष्ट ओर शुद्ध (विशेष्य) मे मेद है, जो द्ध है' तन्मा 
हो विशिष्ट नीं है । | 
मथन---यद्यपि विशिष्ट से शद्ध का भेद दै, कारण कि केवल विशेष्य मे विरि का 
प्रतीति न्ह होती द, तथापि अभेद्‌ मी दै, कारण कि षस्तुतः विशेष्य ही विशिष्टभी दहै, 
मतः स ५ जो शुद्ध ग (क दने से ] भन्थ विशिष्ट नदीं हे। 
-भेद अतः उपल शेप्यसे वि न्य हो 
मे लक्षण की अतिव्याप्ति दो जायगी । नि 
खमयन--उपलक्तित से अत्यन्त भेद लक्षण भें ; ठ 
स द लक्तण मं घटित हे श्रौर उपलद्चित से अत्यन्त 
सरडन-- शब्दोऽनित्यः चालुपत्वात्‌, इस सं कशीणं शनेकान्ति म ं 
+ इस › न्तकस्थल मं अव्याक्षि दो 
श १ स कर व्यतिरेकद्वय से उपलक्ित जो असिद्ध उससे अत्यन्त भेद्‌ चाचुपत्व 
किञ्च व्यतिरेकद्वय से उपलद्धित व्यक्ति अनन्त हैँ 
£ ष. न्त 
परतियोगितावच्छेदक धमं नही है, अतः ततप्रतियोगिक भेद र 
कारण क्कि प्रतियोगी फे अनन्त होने से भद्‌ भी अनन्त है। 
< यदि उपलक्षित कतिपय प्यक्ति से अन्यत्व का 
कतिपय स से अन्य होने से कतिपय सद्धेतु--आदि मे अतिव्यासि हो जायगा । 
‰ > ` (व्यासा धारणत्वन्यक्तिरेकद्वयोपलक्तितत्व हो अनुगत प्रतिभो गिता 
का अवच्छेदक धम्भर है, अतः उक्त दोप नहँ है । = 
ख२्डन--उक्तं व्यतिरेकद्वयोपरलचधितत्थरख्प धमं इ विरेकद्धय मे नरी ३ 
स का प्रतियोगिकोटिमे प्रवेश न्ने से सिरे च्च र 
क ( मभाव ) रुप उक्तलक्षण की उक्त ययतिरेकद्वय भं अतिव्याप्ति दो अमी 
. सी ( से जिस पुख्ष ने वाण आदिः गोपदवाच्य को नष्टं देखा ४ उस 
पुरुष स छत गापश्वाच्यत्व देतु से वा में धिपाणित्व की अदुमिति उचित हो जायगी 
कारण॒ कि गोपद्वाच्यस्रूप हेतु चश्वादि विपक्त म न दोनेसे साधारण नष ह (५ 


त्‌ सम्पूणं मं अचुगत 
अवधारण अशक्य रै, 
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ञ्मथ मन्यसे-साधारणवासाधारणवयोव्यंतिरेकाभ्यां मिलिताभ्यां विशिष्टाद्‌ 
न्यत्वं साधारणासाधारणानेकान्तिकभ्यापि सामान्यलक्नणमस्दु । मेवम्‌ । यदि व्यति- 
रेद्यवि शि्टादन्यत्वं॑तर्िं तस्य विशिष्टस्य विशेष्ये विशेषणे च इदमस्तीत्यति- 
व्याप्तिः । यदि उ्पतिरेकदयबत्तोपलक्षणं तदोपल च्यस्वरूपाणां यदि मेदेनेबोप- 
लन्त्यता तदा उतिरेशोऽप्यविशिषटे तस्मिन्नस्ति । न दि यदेवावि शं तन्मातं विशि 
एमेवमभेदेनापि । भेदामेदात्तदेषाति चेश्न । अतदपीति प्रसङ्गतादबस्थ्यात्‌ । ततोऽत्थ- 
न्तान्यत्वं लक्षणमिति चेन्न । असिद्धयादिसङ्कीणानेफान्तिकोदाहरणाग्यापनात्‌ । 
स्वरूपाणाश्चानन्त्येन ततमतियो गिकान्पलाबधारणस्याशक्यताः तेपामानन्त्यात्‌ 
तन्मध्यपतितकतिपयान्यत्वे चान्यत कतिपये प्रसङ्गतादवर्थ्णात्‌ । उपलक्षणएत्व चाभयः 
व्यतिरेकस्यान्यलभरतियोगिकोव्यपवेशेन तत्सङ्णहीतव्यतिरेकष्वतापाताव्‌ । एवश्वा- 
दृएवाणादिना गोत्वादेबम्भूनाद्राणादिव्रिपाणित्वामानोचित्यापातात्‌ । हेवाभासा- 
न्तरमप्येवं किव सभग्राहीति वासनायां यदेवानयोरितरेभ्ये। बैधम्यं वाच्यं तस्यव 
लक्षणस्य नि्व॑चनतापत्तरिति ॥७६॥ म 

ञअमसिद्धवादिमकारादन्येन भ्रकारंण हेलोभासोऽनैकान्तिक इति चेत्‌ ; वाच्य 
स्वह स प्रकारः कस्यान्यथा ततस्ततोऽन्पतवं जञेयम । किव तरिं भ्रसिद्धादन्य- 
दनै्म्तिकमिति ला विरुदधादीनामनैकाम्तिकत्वनेव सङ्ग्रहे शबये विरदधादिवदूपा 
न्तर(सङग्राह्ययोः साधारणासाधारणयोरेव यदनेन प्रकारेण सङ्हमङापीस्तत्र 
नियतं रुचिरेव भवतो नियन्तरी.। यदां च लमसिद्धादिव्यतिरिक्ततयाऽनंकान्तिकं 


४4 ४4 क प ध | ४ ~ ध यतिरेषछन्रय सं 
गो म होने से साधारण नहीं ह । अननः साधारणत्व--असाधरपृत्वः द 
सवि से श्नन्यत्वरूप श्ननेकान्तिक नटीं ह ननोर प्रथम से विषारिल्व के अनिश्चय होने 
से घाधित नही दै। ॥ 
क किञ्च शसो प्रकार से स्धारणत्व भ्रसाधारणत्व असिद्ध व्यतिरेक से उपलक्ितं 
से श्नन्यत्व अनैकान्तिक है-ष्टेला लक्तण कर असिद्ध का भी ह्ममैकान्तिक मे संग्रह क्योन 
माना जाय, पेली शंका होने पर साधारण असाधारण म इतर ( रि ) से वैलक्ष्य 
पडेगा, तथ वदी यैलत्तण्य लच्तण कथा न माना जाय ॥ 

श त शादि प्रकार से अन्य प्रकार्से जो हेत्वाभास दहो वद च्मनैका. 
लि ¦ द तो उससे अन्यत्व 
छण्डन--वह प्रकार वक्तव्य दै। यदि बह प्रक्र न कं तो उससं 
किस्म जा जायगा । किञ्च अल्तिद्ध से अन्य हत्वामास श्तैकान्तिक दरा लक्त श 
विष्दादि के धमेकान्तिकत्वरूप से सग्रह के शक्य होने प्र भौ विश कं ध 
(न्य लक्षण) से असंग्ोह्य साधारण भसाधारय्‌ काही जो स १ 
खचि ही प्रमाण रही 1 किञ्च जव श्मसिद्धादि व्यतिरिक्तत्वस्प से | स 
आप करते है, तो जवतक असिद्धादि का भेव्क धमे अर्थात्‌ कि ध स 

तब तक अन्परव से घटित अनैकान्तिक का लक्तण दा नष्टौ सकता श्नौर यदि भ्र 
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२५६ खणडनखण्डखावे, भथमपरिच्छेदः- 


लक्तयसि, तदाऽसिद्धादिमेदशं प्रकारमनघगस्य तदन्यलपशक्याधिगममिति तदभिधाने 
प्रसक्ते तदाभया ये दोषा दशितास्तेः स्पृतिव्यतिरिक्तवोक्तदोपैश्च निराकचचग्याऽसि।८०। 

साध्येनाग्पाप्यत्वे सति तदभावाव्याप्नोऽनेकान्तिक इत्यपि न । साध्याविशिषेऽपि 
गतात्‌ । विशेषणीभूतसाध्याग्याप्यलावगमाच । प्राथपिकाग्याप्यलासिद्धिरेबोपजीः 
व्यादृषणं स्यात्‌ । बिशेपणांशस्यैव वासाधकवसाधनसामध्याद्यथंविशेष्यताऽपि । 
बस्तुगतिव्यापफवन्मात्रपय्यंवसायिनि तदभाववन्मात्रपय्यंवसायिनि बा तकालन्दि- 
हयमानान्यतरव्यापकत्वे शब्दोऽनित्यः श्रो्रविशेषगणवादित्यादावसाधारणे व्याषत्त- 
बाच । वस्तुतः साध्याग्यापरे तत्कालेऽपि च सत्मतिपक्ततयाऽनिद्धारितसाध्यव्याधिके 
परकरणसमे गतवाच । एतेनानेकान्तिकः सव्यभिचार इति परसयुक्तं बेदितज्यम्‌ ! सम्य- 
भिचारस्योक्तभकाराधिकस्य निवेक्तुमशक्यवादिति ॥ ८१ ॥ 

अपि चोक्तलक्षणविशेषणेन भरमाणब्यवच्चेदकादन्येन फं व्यवच्बेच्म्‌ १ केन- 
चित्‌ सतरतिपत्तः फेनचिद्न्य इति चेत्‌ । 


, की निरति करे, तो असिद्धि भादि के लच्तण मं पूर्वोक्त दोप भी पराप्त दौगे। किञ्च स्मृति- 
घ्यतिरिक्तत्वधटित. अजुभव लच्तण मे उक्त दोप का भी प्रसङ्ग होगा ॥८०॥ 

समथन-सलाध्य का अव्याप्य होकर साध्याभाव का जो अव्याप्य हो वह्‌ अनेका 
न्तिक हे 1 सद्धेतु म भतिव्यासि न टो इस अथं साध्याग्याप्यत्व का निवेश है भौर विख्डध 
मं अतिब्धापि न हो दस्त अथं साध्याऽभावाऽञयराप्यत्व का निवेश है । 

खर्डन--*शु्दोऽनित्यः अनित्यत्वात्‌" दस खल मं जदां साध्य से अविशि्ट- अभिन्न 
अर्थात्‌ साध्य ही हेतु है बष्टां अतिष्यास्ति हो जायगी । फिश्च यहां साध्याव्याप्यत्वरूप विशे. 
पण॒ का क्षान विशिष्ट अनेकान्तियः के ञान का उपज्ञीग्य दै, अतः साध्याऽभ्याप्यत्वरूप व्याप्यत्वा- 
सिद्धि दही दोप रहे, विशिष्ट को दोय मानना व्यथं है! किञ्च जव विशेपणमात्र ही हेतु मे 
अलाधकत्व के साधन मे समथे है तय धिशेप्य दल का उपादान व्यथं हे । किञ्च जदो पक्त में 
ग्यापक ( साध्य ) मत्र हो अथवा व्यापकाऽभावमात्र हो, परन्तु उस काल में सन्देह हो कि 
हेत साध्य का व्याप्य है वा साध्याभाव का व्याप्य है, वहां- शब्दोऽनित्यः भरोविशेषशुण- 
प्वात्‌इसर अलाधारण मं चब्याति हो जायगो, करण करि यदि साध्य का अव्याप्यदह्ो तो 
साध्याभाव का अब्याप्य नही होगा । 

किंञ्च जिसल-शब्दो ऽनित्यः पत्तसपल्लान्यतरत्यात्‌--दइत्यादि स्थल मं वस्तुतः देतु 
साभ्य का अ्याप्य दै, परन्तु उस काल मं--शष्दो नित्य; धो प्राह्यस्वात्‌-्ससे सत्प्रति. 
परित होने से साध्याभ्याप्यत्व अनिधां रित दै, उस सल्मतिपक्त म अतिव्यासि हो जायगी, 
कारण कि वा भी वः साभ शव्याप्यत्व है ही | 

इससं सव्यभिचार अनेकान्तिक है- यह लक्षण लरिडत 
कि उक्त भ्रकारौ से अधिक सव्यभिचार के भकार का निवं चन हो व 
प्रकार खरिडत ही है ॥ ८१॥ 


इति सव्यभिचारखर्डन 
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भापाचुवादसषितः । २५७ 


कः पुनः सत्मतिपत्तः। तथा हि-ससरतिपक्षलक्तणमनुयुक्तो यथ्याह-समान 
वलबोधितसाध्यबिपय्येयको हेतुतखेनाभिमतः ससतिपक्त उति । तम॒ तया हि-किमिह 
वलं विवक्षितम्‌ । सामथ्यंपिति चेत्‌ , तत्कुत काव्यऽभिमतं, न ताबत्सन्बसिनेव 
कार्यये, सत्मतिपक्तदेलोभिमविषयबुद्धादिजनकतया सर्वकार्ये समशक्तिकताया अस- 
म्भवात्‌ । नापि यत्न कचित्‌ काय्यं परृतसाध्यं परति मरतीयमानासिद्धवादिदोपेणापि 
भमेयवमरतिपादनादो समर्थेन तिहेतुना सत्मतिपत्ततापरसक्स्या सव्वेहेतूनां शक्यमकरण- 
समहेवाभासलापत्तः। नापि पुव्येहेतुसाध्या भावबोधनरूपे कार्यये, उत्तरदेतोरवमसत- 
तिपक्तते खसाध्यसाधकफतापत्तः । भ्रतिदैतोरिति चे, तततिहेतोरसामध्यादेव सम- 
शक्तिकतायुपपत्तेः । इत्यमेव न हेतुसाध्यस्य विपय्येयवोधनेऽपि ॥ ८२ ॥ 


1, = कत चके 


समथ सत्प्रतिपक्तखण्डन 


पिच उक्त भसतिखविर्दधथकरस्णसमकालात्ययापदिष्ट से भन्य हेत्वाभास अनेकान्तिक 
है श्स लच्तण मे हेत्व।भाख विशेषण से भरमार का व्यवच्छेद होता है, परन्तु भन्य विशेषणो 
का कया ठपवच्देद्य है ? यदि कर्द कि किखीका सत्परतिपत्त शरीर फिसीका अन्य तो सस्प्रति- 
पल्ल ही षा वस्तु रै, भर्थात्‌ लक्षस न दोने से अनिवंचनीय है, तः व्यवच्देद्य न होने 
से विशेषण व्यथं है । 

सभ्न-जिख हेतु के साध्य का भाव समान यल से युक्त भतिहेतु सरे वोधित 
हो, एेखा जो देव॒त्वङूप से अभिमत वह खल्पमरतिपक्त है । ४ ४ 

लरुडन-- यह युक्त नदीं दै । दैखिये- षां बश श्या घस्तु हं । यदि कर कि सामथ्यं 
बल है तो बह सामथ्यं किख काय्यं मे, यदि करं कि सवर कायं म तो युक्त नहीं है, कारण 
कि सस्प्रतिपक्त हेतुभिन्नविपयक स्वश्साध्यचिपयक बुद्धि के जनक होने से खव कायम 
समशक्तिवाले नदं ह शौर यदि कहं फि जिस किसी काय मं समान बल युक्त हो, तो भरत 
साध्य के भति भअसिद्धश्व रादि दोप कात होने पर भी प्रमेयत्व साधन म समान बल सं 
युक्त तितु से भी सटधरतिपक्तस्व के होने से सव देत सलरतिपद्तित दो जांयगे । 

सगरभन-पूवं हेतु का जो साध्य उस्षके अभावरूपक्राय मे समान बल से युक 
उन्तर हेतु से योधित दै खाष्याऽमाव जिस पूव हतु का चद सत्प्रतिपकत दं । 

लर्डन- देवा होने पर उत्तर देतु के अक्तत्परतिपर्ठित ्ानं सं वह उत्तर देत 

ध्य का साधक चा जायगा । र . 
र समर्थन--प्रतिदेतु का जो साध्य उसका नाव्‌ श्प व काय्यै उस्म स 
युक्त हेतु से बोधित साध्यविपथ्यय जिख देतु का हा धसा ग्र स क ए 
उन्तर दोनो हेतु ह वथा परस्पर प्रतिहत, रवः उत्तर देतु म स्र त , 
__सलतिपच्चखल म दोनो देतो का परस्पर साध्य क अमा का, 

इ ॐ य॑म दोनं प्रात थल नहा र, इसा रकार तु 

ङ्प कायं व्यवसित है, अतः प्यक कायम दरानाषास 9 तिव थित 
~ ~ त म समान बल से युक भतिदेतु से ब 

का जो साध्य उसके शभाव कं बोधनसूप काययम स धा 
है खा्य विपय्यैय जिखका, वद देतु सत्पतिपक्च ६--यद लचण 


व्ाहिये ॥२८२॥ 
२३ 
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२५८ खण्डनखण्डखादये, भथमपरिच्डेदः- 


अथोच्यते-स्वक्षीये स्वकीये भरङृतसाध्ये यत्‌ सामथ्यं पत्तसपत्तसत्वविपक्त- 
व्याृत्तलादाधितविषयवलत्तणं तत्‌ सतमतिपत्तहेवोस्तल्यं तदभिपायेणेदं समधलाभि- 
धानं, तेनेदघुक्तं भवति पक्तसपक्सवविपक्तव्याचवावाधितविपयत्वैस्तल्येन बोधित 
साध्यव्यतिरेकः सत्मतिपच्. इति, नेतदपि युक्तम्‌ । प्रतीयमानभागासिद्धत्वेनापि 
प्रतिहेतुना ससतिपक्तवपसङ्गात्‌ । कियत्यपि प्रते सत्वेन तस्य परक्तससमावात्‌ । नचे- 
एव्यमेव भागासिद्धनापि सतसतिपक्ततवं, भरतीयमानःोपान्तरेणापि तथा सति सत्पति- 
पक्तवस्यष्ैव्यलापत्ेः हेवाभासान्तरवाविशेषात्‌ । न च सपत्न इति ते नायं दोप 
इति वाच्यम्‌ । यत्रे एव प्तः भरतिहेतौ तस्य सत्भतिपक्षस्याव्यापनात्‌ । तर पक्तस्य 
स्वेशब्दाथलाभावादेव सवपक्तसलामावेनोक्तलक्षणायुपपत्ते;। एतेन यावदित्यपि 
पक्षविशेपणे दोष उक्ताय; ॥८३॥ 


समर्थन--स्व कीय स्वकीय प्ररत सखाध्यरूपकायं में जो पक्षसपर्तसत्यविप्लग्याच्रत्तत्व 
अवाधितत्व रूप सामथ्यं, वह दोनो हेतुर का तुल्य है, दसी अभिप्राय से समवलत्वं का 
अभिधान है, इससे यह निष्ट लक्तण हश्रा किं पत्त सपत्त.सत्व विपक्व्यात्रुतत्व वाधि. 
तत्वङूपयल जिनका तस्य हो, पेसे देवश्रौ से चोधित है साध्यविपथ्यैेय जिनके वे हेत 
सस्प्रतिपक्त हें । 

लष्डन--यह भी युक्त नहीं है, कारण कि “परमारवाकाश्ौ नित्यौ नीङूपद््यत्वात्‌ 
रामवत्‌, इसका, “परमारवाकाशौ अनित्यौ भूतमहत्वात्‌ घरचत्‌” इससे (जहां भागासिद्धि 
्ञात है वहां भी ) सत्पतिपक्त्व हो जायगा, कारण कि कुच पफ पक्त मे रहने से भागा 
सिदध देतु मं पक्षसत्व दै ओर प्रतीयमान भागाक्षिद्ध से सस्प्रतिपक्चत्व इट नदीं है, अन्यथा 
तीयमान अन्यदोप से भी सत्पतिपत्तत्व दो जायगा, कारण कि अन्यदेत्वाभासो से 
भागासिद्ध मे कोर मेद्‌ नदीं है । 

समग्रन-सवंपक्तसपश्तसत्ववि प्तभ्याचृन्तत्वश्चवाधितत्वङ्प वल 
चोधित है साध्यविपय्यंय जिनके बह सत्परतिपक्त ह एस धकार पक्त मं व ( 
से श्चात भागासिद्ध स्थल मं सस्प्रतिपक्षत्व नदी होगा । 


दण्टन-जहां पक ही प्ल है वष्ां- आकाशं नित्यं नीरूपद्रव्यत्वात्‌ आलवत्‌ , आका. 
शम्‌ अनिष्यम्‌ वाहयन्दियग्राहमविशेपणएगुणाधिकरत्वात्‌ इस-स्थल मं दति षो 
जायगी । एेसे ही पक्त म याचस्व विशेषण भी ख?िडत जानना चाहिये ॥ ८३ ॥ 


किञ्च-्ात्मा स्वव्यवदारदेतुप्रकाशः अदत्वा घरवत्‌-दस केवलव्यतिरेकी से- 
आत्मा त्यक्तः महत्वे सति अभावणविश स त घटवत्‌ , व 
रेकी का सत्प्रतिपक्ञत्व तथा--विवाद्‌ाष्यासितं चित्के सावयवत्वात्‌--इस केवलम्यति- 
रेकी का--विवाद्‌ध्याखितम्‌ अकठंकम्‌ शरीराजन्यस्वाव्‌ , भात्मवत्‌-दस अन्वयव्यतिरेकी 
से सस्प्रतिपकत्व नहीं होगा, कारण कि खपक्षसत्वरूपथल उक्तरुथल मं तुर्य नदीं है । 


= त स्थल म अग्यापि न हो इस लिये इस पद्चसत्व कां लक्षण मं निवेश 


सत्व का निवेश न करने पर-“शब्दोऽनित्यः काय्यस्वात्‌ घृटवच्‌- 


त्वात्‌-दससे असाधारणत्व के शानकाल् मे भी सस्य- 


((-0. 1/८11141<5111 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


भाषाद्ुवादसहितः। २१९ 


किश्चान्वयव्यतिरेकिणः केवलव्यतिरेकिणा, केवलव्पतिरेकिणशान्वयव्पतिरे- 
किणा सत्मतिपक्ञे लक्षणमिदं नास्ति, सपक्ञसत्तया तल्यतायास्तत्राभावात्‌ । न च 
सपक्नसत्तया तुन्येनेति लक्षणे तदयुरोधान शरैव्यमेव, तथासत्यप्ाधारणानेकान्तिक- 
तया निधितेनापि सत्मतिपक्तवपसङ्गाव्‌ । नचान्वयव्यतिरेकिणेबान्वयव्पतिरे किणः 
केवलग्यतिरे किणौव केवलव्यतिरेकफिणः सत्मतिपक्तता न व्यत्यासेनापीति नियमोऽभ्यु- 
पगन्तं शक्यः, उभयोरप्यनवगम्यमानदोषान्तरसखदशायामेकसम्बधिनो दोपस्यावश्य- 
म्भावितया कतरस्य व्थाप्यलप्तथमेलावगमो मे भ्रान्तिरिति इुद्धिमादाय अतिपतत 
निश्वयोत्पत्तिपरतिवन्धमाधातं केवलव्यतिरेकिणि अन्वयब्यतिरोकिणोऽन्वयव्यतिरेफिणि 
च केवलव्यतिरेकिणः भरतिहेषोः सामध्येस्य दुरपवादवात्‌ । एतदेव घ सत्मतिपक्तवस्य 
दोषलाभ्युपगमे मूलं यन्नाम व्याप्निपक्तधम्मेताममितिरसिन्‌ सति न भवित्महं 
तीति ॥ ८४॥ 

श्थाभिषत्से-पर्तसपक्तसच विपक्नव्यारचसाबाधितविपयवयोगिना बोधितसा- 
ध्यविपर्व्ययः सतमतिपक्ञ इति । न, निरस्तभायवात्‌ । पक्तपदे सवंशब्दबिशेषणमकतेपा- 
प्रतेपपच्ोक्तदोपस्य केवलव्यतिरेक्यग्यापकलस्यापि भावात्‌ । ञ्च सोपाधिमसिद्ध- 
भेदं बदतां मते सोपाधितया निश्वीयमानेऽपि स्थे यथोक्तमिदं लक्षणमस्तीति तेनापि 


सतमतिपत्तता स्यात्‌ ॥ ८५॥ 


स 9 तो क कोकः तो त ऋः त कि = 


ह हो जायगा, कारण कि पन्लसत्वविपन्षव्याश्त्तत्वश्रवाधितदिषयत्वरूप बल दोनो 
मे तद्य दै। 
समर्भन--अन्वय--व्यतिरेकी से ही, अन्वयच्यतिरेकी का तथा केवलव्यतिरेकी 
से हौ केवल व्यतिरेकी का सरप्रतिपक्त्व होता है विपरोत नदीं होता है। धः ५ 
खणडन--जिल काल मे दोनो मे दोपका त नहीं धिव स एक देतु मं 
दोष अवश्य है, भतः पएक हेतु में व्या्तिप्षधममेता का मेरा धम ६--दस ^ का, धान 
(उत्पादन) फर भरतिपत्ता ( स्यापनावादी ) की अलमिति. के भरतिवन्ध कं अथं कवल 
व्यतिरेकी मे अन्वय-व्यतिरेक के ओर शन्वय--उयतिरेकी मे केवल ब्यतिरेको.परतिदेतु 
क़ भी उपन्यास का वारण श्य नदीं दै 1 सल्परतिपत्न को दाष मानने का यदी मूत रै 
कि ससतिपक्षत्वसचान होने पर व्याप्तिपक्तधम्मैता कौ प्रमिति नदं होती ४ ॥२४॥ 
दमथन--पक्तसपद्तसस्यविपक्तव्यादृत्तत्य अधाधितचिषयत्य से योगी देत से योधित 
साध्य विषपय्यंय जिसका वह सत्प्रतिपक्त है । 0 त 
॥ खण्डन यह लक्षण श्रायः पटले ही प खुका द 1 द ५२ त 
विशेषण न दे तो भतीयमान भागासिद्ध से भो सर्रतिषक्त्व दा जायगा, = ं 
विशेषण दँ तो अष्टं पक व्यक्तिकपक्त दै वहां अव्यति दो जायगी । शिच जो श 
सोपाधिक को असिद्ध भेद मानते , उनके मत म सोपाधिश्वरूप से निश्चित देतु से 
खलति पन्चस्य हो जायगा, कारण किं वहां भो उक्छलक्षण क्षमग्ित दोत। है ॥०५॥ 
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२६० खण्डनखण्दखादये, प्रथमपरिच्छेद; 


अथ वपे-असिद्धबिरुद्धानेकान्तिकवाधितनिपयवहीनेन वोधितसाध्यासत्वः 
 अरकरणसम इति । नैतदपि सुस्थम्‌ , आपाततोऽस्फुरदोपेण वस्तृगत्या चासिच्छादि- 
दोपवता सत्मतिपक्ततास््रीारात्‌ तदव्यापकवात्‌ । किञ्च विरुद्राथंगोचरयोः सत्मति- 
पत्तहेलोमध्येऽरश्यमन्यतरासिद्धयादिदोपेण नितव्यमन्यथा धस्मिणोर्विरुढधमाध्यास- 
प्रसङ्गात्‌ । तत्रैकस्य व्यवच्छिद्य दोपानिशथयासतिहेतावप्यसिद्धादिदोपाशङ्मयामापति- 
तायामसिद्धयादिष्ीनेनेति लच्णांशस्यानिश्चयात्‌ लक्षणस्य दुरवधारणवम्‌ । न च 
वाच्यं क्रिमर्थं सत्रतिपक्तदेलोरन्यतरासिद्छादिकपवश्यमभ्युपेयं, ससतिपक्षलक्षणदोपदु- 
एलादेव तयोन धम्मिणोर्विरुदधधमाध्यस्तलमापत्स्यत इति, यतोऽश्यं दुष्टे हेतौ व्याप्तः 
पक्तधम्मताया वाऽमावेन भवितव्यं तत्सत्ताभ्युपगमे साध्यसत्ताया अभ्युपगमपसङ्गात्‌ । 
वाधादीनामप्युपाधिख्यापनद्वारा व्याप्त्यादिभङ्ग एष पय्यंबसानात्‌ ॥ ८६ ॥ 

सत्पतिपक्षवादुकीयमानोऽपि व्याप्िपक्तधमेतामङ्गो न विशिष्यैकस्मिन्‌ हेतौ 
निर्णेतुं शक्यः, अन्यतरस्मिन्‌ व्याप्त्यादिभङ्गनापि ससतिपक्षलस्यो पपत्तेः, अतो विशेष- 
निष्टतया तदु्यने स्थिते यदि साक्तादसाववधाय्यते तदानीमसिद्धिः। अथ लिङ्गतो- 
ऽुमी यते तद्‌ाऽनेकान्तिकादेरन्यतमं दषणं वस्त॒गत्याऽस्ि सत्मतिपक्ते, तत्कथमसिद्धया- 


ऋति ` कि ` हि आनि = ति क हि त = जः रि तः चः 


समरथन--श्रसिद्धस्व, विशुद्धत्व, अनेकान्तिकत्व, वाधितविपयत्व से हीन हेतु से 
योधित दै साध्यविप्यय जिसका, वह सत्भतिपत् है । 

खर्डन--यदह भी निर्दोप नहीं हे, कारण किं ्रापात से जहाँ दोप का स्फुरण नी 
है, रीर घस्तुतः सिद्धि आदि दोप हं उल हेतु से भी सत्पत्तिपन्नत्य होता है, वहां वद 
लच्तण श्रव्यात्त हो जायगा, कारण कि वद हेतु असिद्धि थादि से एटठीन नदीं है । 

किच विख्दध अथं के साधक सत्प्रतिपत्त खल केदो देतुर्भा के मध्य एकः म अवश्य 
असिद्धधादि हं । अन्यथा ( यदि दोना फो सद्धेत॒ माने तो ) धर्म म विच दो धर्मौ को 
मानना पड़ेगा 1 उनके मध्य पक ओं व्यधच्चेय ( लक्तण म पय्युदस्त ) असिद्धादि दोषौ 
के निश्चय हाने से प्रतिहेतु मे भो भलिद्धि की शङ्का दै, अतः-प्रसिद्धयादि हीनेन इख अंश के 
अनिश्चय होने से प्रायः करीं भ। लच्तण का समन्वय नहीं होगा । 

सुमथन-सस्प्रतिपक्षित हेतु के मध्य एक में असिद्धादि दोप कया मानं, सत्प्रति. 
पत्तरूपदोप होने से दी विर त का अध्यास नदीं होगा । 

खएदन--ढुष् हेतु मं व्यास्ि पक्तधमंता का धभाव अवश्य रहता ` कि 
यदि देतु में व्याप्ति श्नौर पक्तधमंता मानं, तो साध्य कौ खन्ता भो द अ 
बोध का भी उपाधि ( पत्ेतरत्व श्रादि ) के घोधन द्वारा व्या्तिभङ्ग मे ही तात्प हे ॥८६॥ 

. __ खत्प्रतिपत्तत्व से भजुमीयमान भो व्याप्निपकतथमंता का अभाव पक हेतु मे 

विशेषरूप से निश्चयश्ठान का विपय नहीं दाता है, कारण कि किख भी व्यासिपचत. 
धमता के अभाव से सत्प्रतिपछत्व की उपपत्ति दो जाती 1 इससे पकम दोष के उन्न. 
यन के स्थिर होने य यदि सद्धात्‌ दोष अध्यवसित हो तो असिद्धि दै चौर यदि देव 
से अनुमित दो तो स्तक आदि वोप है, अतः वस्तुतः खल्यतिपक्त मे दूषण है, किर 


((-0. 1/८11114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 । 


भाषाच्ुवादसदहितः । २६१ 


्न्यतमं नाभ्युपेयं तत्र, तस्मात्तस्य तस्य दोपस्य ङुत्र दयोम्मध्येऽस्तिखछमस्वीत्यन्यत- 
रानिद्धारणे भतिहेतावपि तच्छङ्कायां सत्यामसिद्धयादिहीनेनेति लक्तणां शस्य दुरवधार- 
णत्वं दुष्परिहरमेव ॥ ८७ ॥ 
स्यादेतत्‌-अस्त॒ लक्षणां शस्यासिद्य।दिदीनत्वस्यानिथयः। संशयोऽपि ताव: 
दस्ति ततूसंशयेन शङ्ितसतपरतिपक्षतादोपग्रस्तत्वादेवासाधकत्वं दृप्याञुमानस्य शङ्धि- 
` तोपधाविवासिद्धिशङ्या । न च यामसिद्धयादिशङ्काएुपनीग्य सततिपक्तादिशङ्- 
दोपः स्यात्‌ सैव तदा दोप इति वाच्यम्‌ । असिद्धयादिशङ्काया एव तादशमतिहेह- 
दशेनमूलकतया तदुपजोवकलादिति ॥ ८८ ॥ 


यँ कयौ न दपण माना जाय । तस्मात्‌ वह दोप दोना के मध्य मे कहां दै इसके अनिश्यय 
होने से प्रतिहेतु म भी दोप की शङ्का से “असिटुष्यादि दीनेन" इस लक्षणां का तान 
श्य नहीं है ॥ ८७ ॥ 
समभन--असिद्धधादिहीन इस लक्त्णांश फा अनिश्चय रहे हानि क्या है, रति. 
ङ्खादि की शंकातो है ही, उसे ही शद्धित कस्प्रतिपकत्वरूपदोप से प्रस्त दोनेसे ही 
दुष्य ्रचुमान असाधक दोगा, जैसे व्याप्यत्वासिद्ध की शङ्कसे शङ्कित उपाधि । यदि करटं 
फि जिस असिद्धि की शङ्का से सत्प्रतिपक्तत्व ी श्वा दोती. दं उख असिद्धि फा सन्देह 
ही दोप क्यौ न रे, खो असिद्धिः की शक्ता भ्रतिदेतु के दशंन से हर है, श्रतः सत्प्रतिपच्त ही 
उपजीध्य होने से सदोप है ॥ ष्ट ॥ ध 
म दण्डन जहां उपाधि की शक्ता से मसिद्धि की शङ्खा होती है, व्हा भी शद्धित सत्प. 
तिपक्त दो जायगा। <> 
६४ समभन--शद्कित उपाधिखल मे सत्प्रतिपक् श्ण ही यया न माना जाय । 
खर्टन--वहाँ तिदेत॒ म उपाधि की शक्षा से असिद्धि की शङ्का दै, ्रतः हीनवलल 
होने से उसके पक का [ सिद्धि दाने से ध स्ापनाजुभान से ] वाध हो जायगा, तः 
होने से सत्प्रतिपक् नहीं दता हे । द 
द तो शद्भित उपाधिख्यल् मे घाध ने से हयी खश्प्रतिपक्त नद्य होगा । 
लण्डन--यदि राप एेसा कहं तो जदा भरति कं दृशेन से भनि की श्र द्ोती 
` है, वहाँ भी हीनवल होने से भति्ेत॒ से स्वापनाजुमान के हेतु साधकत्वमसाधन 
४; दोगा, कारण कि उपाधि की शर््भस जां द्व मे सिद्धि का शहद दै उससः श्नौर 
जहाँ भतिदेतु के दशंन से असिद्धि की श्वा हद है उस देतु क देत्वामासत्व म करोर विशेष 
र समश्नन--शद्भिव उपाधि से सतप्रतिपवात्व कौ शद्धा नदी दोती द भौर प्रतिद्ेतु के 
. दृर्च॑न से जात ्रसिद्धिकी शद्रा से सश्मतिपक्तस्व की शङ दोतो दं, भरतः उस स्थलं 
सस्रतिपक्त माना जाता दै । | 
सङ्क ड धि के शङ्कास्थल मे असिद्धि कीश ता अवश्य मानेगे, फिर यदा 
चल्यतिच्चपत्व को शद्धा नदी होती दे भौर भ्रतिदेतु दशन स आत सि १ 
नं सखतिपक्तत्व की शङ्का शती दै, इसमे कोद विशेष कारण नर दै । 
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२६२ खण्डनखण्डखा्े, भयमपरिच्छेद्‌ः- 


मेवम्‌ । यतः शङ्कितो पाधिनाऽसिद्धेनाप्येवं सत्मतिपक्तता भ्रसज्येत । नु भव- 
त्वेवमपि तेन किन्नाम भवेत्‌ १ तस्यासिद्धतया हीनवलस्य सिद्धयादिमता पत्तवाधं 
विपूय न ि्चिदन्यत्‌ । वाधादेव तरिं न तेन सत्मतिपत्ततेति ` चेन्न । सन्दिह्मानासि- 
दधतया सत्मतिप्षहेतोरपि तदि फथं परदेवसाधकवभसाधकतवं मविष्यति, टेवामास- 
लाविशेपात्‌ । देलाभाषान्तरं न दोपसंशयापादफमतो नैवमितिवषेन्न, तहिं यष्टपाधि- 
मादाय न्यूनवलतया बाध्यता, तामादायेव तथाविधोपापेर्दोपसंशयन्तमलादेव । किश्च 
फचित्सत्मतिपचत्वनिश्चयामावे संशयानुपपत्तिः ॥८६॥ 

अथान्यथाकारं लक्तणमभिधत्से, असिद्धविरोधव्यभिचारकालात्ययापदेशविरहि- 
तया प्रतीयमानेन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपर्य्ययः स प्रकरणसम इति । एतदपि 
विचारासहम्‌ । केन तथा प्रतीयमानलममिमतं किं प्त्यचुमानमयोक्का १ अय प्रथमान 
मानवादिना ! दाभ्यामपि वा १ येन केनचिद्वा १। न तावदाच्ः, खयं दोषं जानतो- 
पिं दूपणान्तरापरिस्फूत्तों यथय दोपं न भरतिसन्धास्यति तदाऽभीषएमेव । अथ भतिस- 
न्धास्यति तदानीमन्ययापि ममास्फुरदोपान्तरस्य पराजये अनेन कक्तान्तरारूढायां 
कथायां शाखान्तर बा सञ्क्रमितुमवकाशमासादविष्यामीत्यमिभायवतोऽन्पमङञस्य, 
मयि बद्स्यसस्पक्तोऽपि निष्बेहतीति लोके मकप॑दशंनार्थं कथमपि प्रनथकारादिभिरु्त- 
स्य वा तथाविधमतिहेतोनिव्वांहाथमन्याचुयुक्तस्य भौदह्स्य स्फुरदोपेणापि भतिरे- 
एना सत्मतिपक्तीकरणदशेनात्‌ । तत्र परेण दोपाञुद्धावने जयस्यापि भावात्‌ ।६०॥ 


नौ की मौ मी कि / 1, 8 


मे सत्पमतिपक्त्व का निश्चय दो तो श्न्यत्न शद्धित सत्परतिपच्त से भी व्यवहार हो हे 
परन्तु उक्त भकारः से जव कहीं भी असिद्यादिहीनत्व का ह तो अदि 
स म ५ ह स 1 निश्चय नहीं है तो अकषिच्छयादि 
समभन--असिद्धि, रोध, प्यभिचार, कालात्ययापदेश से त्वरूप ~ 
मान जो हेतु उससे बोधित है जिस हेतु के साध्य का न । 
+ “अनपका यदह कथन भी विचारसदह नहीं है। देखिये- किससे तीयमान, क्या 
प्रति अलुमान्रयोकता से भथवः प्रथम शजुमान प्रयोक्ता, या दोना से, वा जिख किखोसे । दनम 
मथमपक्ञ युक्त नदीं दै, कारण कि जय वादी-पयुक्तदेतु मे असिद्धि आदि दोष की स्पुतिं 
ष दोती दै, त अस्प पणिडत खदोष हेतु से मी सत्प्रतिपक्त देते ह, इस आशय से 
ति क श इषे तो अवश्य विजय होगा, श्नौर दोपस्फूत्ति हदो भी 
¢ क 7, अथवा शाखान्तर के अवलम्बन का 
सदोप हेतु से सत्प्रतिपक्ञ न देने प्र इसी कल्ला मे पर 4 
सदोष देतु से खलप्रतिपक्त करते है इस अभिध्राय से विजः श ह 
| देव काभ समर्थन हो सकता है। अथवा किलोके अचुरोध से क त 
हेतु से भी अपनो भोढि दिखाने के लिये सतप्रतिपक्त करते है सम्भव दै फि यदि दूसरे 
को वोपस्फ्ति नो तो विजय भी हो जाय ॥६०॥ | न 
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भाषाचुवादसहितः । २६३ 


किंञ्च प्रतीयमानता यदि निश्चीयमानता विवक्षिता तदानीमपम्भव एव, यतो विरुद्रा- 
थंयोरेकस्यावरयं दोपः, स च कस्यास्विति तदा निद्धारयितुमशक्यतया भरतिहेतावपि 
ततूसंशयात्‌ । थ सम्भावना प्रतीयमानता, तत्रोद्धावनसम्भावनां दूपयन्तो यद्रच्या- 
मस्तदेव दूषणएमतिदेव्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 

नापि द्वितीयवतीयचतुरथाः, परबुदधदुरबधारणतयापरस्यासिद्धशयादिषिरषि्ववु- 
द्धिर् भविष्यतीत्यग्रेऽवधारयथितुं परमाणामावेनाशक्यलात्‌ कथं सत्भरतिपएत्ततां भति- 
्ञाय य्युत्पादयेत्‌ । शङ्कान्तरशचात्र निरसिष्यामः ॥६२॥ 

एतेनासिद्धिविरोधकालात्ययापदेशव्यभिचारवत्तया व्याधिप्तधमेताविरहवत्तया 
वाऽग्यमाखेन बोधितसाध्यविपय्यंयः सत्मतिपत्त इति निरस्तम्‌ । केनाऽषद्रमाणसमिति 
निवेक्तुमशक्यलात्‌ । | 

किश्च, स्वेपामेवैषां लक्षणानां धम्यादिग्रादकाचुमानवाधितेऽपि गतवादतिव्या- 
पकलमर्‌ । एतेन खाथांलुभाने तदाभासेऽपि वा सलतिपतनस्य दोपलमपोदम्‌ ' ६२॥ 


किच यदि तीति निश्वयरूप करदे, तो शक्तम्भव हो जायगा, कारण कि बिण्ख 
र्थं के साधक दो देतुभौ म से पक हेतु मँ अवश्य दोप रहता है, घ दोप कंसम्‌ दं यह्‌ 
निश्चय उस काल में नदीं रहता है, रतः धतिदेतु म दोष का सम्बन्ध रहता है शरीर यदि 
प्रतीति से सम्भावना का ब्रहण फरं तो हम ग सम्भावना के खण्डन के भरस्ताव 

दने यहाँ भी उन्ही दोषो को जानना चाहिए ॥६११ च 

म वी चलु्कर्प भी युक्त नं है, कारण किं दूसरे को पर का युचि 
का अचधारण न होने से, पर की असिद्धयादि रदितत्व बुद्धि यहा दगा, शस अवधारणा मे 
कुक भमाणा नीं दै, अतः सच्यतिपक्त की प्रतिश्चा कर उसका व्युत्पाद्न स करेग(। स 
लक्षण की अन्य शङ्का का निरास आगे करगे ॥६२॥ 

समन--असिद्धि, विरोध, कालात्ययापदेश, व्यभिचार से युक्तस्व रूप से तथा 
व्यासिपत्तधर्म॑ता विरदितत्वरूप से अग्र्यम भरतिेतु से योधित है साध्य-विपय्येय जिस 


का बह ससप्रतिपक् दै। < 
र खण्डन--यह लक्षण भी खरिडत है, कारण फि इस लक्षण नरं किससे अग्र्यमाण 


पूर्वोक्त दोप है, तथा श्न सव चरो मे घर्मीप्राहकमान से बाधित 
ध स निरवयवः विधान्तपरिमाणतरतमादिभावलवात्‌ 
व्योमवत्‌” इस अदुमान मं “परमाणुः सावयवः मुतततवात्‌ रवत्‌" धल श्रसुमान से सत्प्रति. 
पक्त हो जायगा श्रौर परमाशुरूपधर्मीं के प्रहणकरनवाला अणुपरिमातरतममावः 
कचित्‌ विभ्रान्तः, परिमारतरतमाविभावत्वात्‌ , महतपरिमार॒तरतमादिभाववत्‌' स 


अजमान से बाधित होने से सटप्रतिपक्त दाता नहींदै। : 
स्वार्थाच॒मान मे सल्पतिपरत दोष ह नीर वटं ससे दोष अदीत, भत का 
प्रतीयमानत्व इत्यादि विकल्पो दोय न्दी है, यह कथन भी खरिडत दुभा, कारण ( 
दोप के न होने पर भी धर्मीप्राहकमान से वाधित शरजमानस्थलीय वष तदधस्थ थ 
समथन--श्गृह्यमाण दै विश्ेय जिखका, एसे तु स घोधित रै सा | 
जिसका वह देतु भकरणसम रै ॥६२॥ 
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२६४ लरण्डनखलण्दखा्े, भयमपरिष्छेदः- 


अथोच्यते अहयमाणवरिशेपेण वोधितसाध्यविपययः परकरणसम इति । अस्तु तावत्‌ 
केनाग्द्मपाणवमिरयादिविकल्पदोपाभिषानं, यदि यः कथिद्धिशेपो विशेपशब्देनाभि- 
प्रेत स्तदा तद्ग्रहणं ® बिदपि नास्तीति सवांव्याध्िः । अथ हेतुदोपलक्षणो विशेषो 
भिमत स्तदा धम्याोदिग्राहफाद्चमानवाधितेऽपि गतवादतिव्यापकता, अण्द्ाणदेहदो- 
रूपविशेपेण बोधितस!ध्यविपय्येयवात्तस्यापि, तत हेतदोपस्याभावादेवाखद्ममाणवि- 
शेपतात्‌ । न चा एवमाएपरमायस्थितहेतदोपरूपविशेेेति कृते निस्तार स्तथा सति 
सत्प्रतिपत्तहेतुकः सत्मतिपक्तो न व्याप्यते। परमाथेतस्तिएटतीति च दशनीयं न च हेय- 
पिति च महती प्र्ञा । न. चाए््माणदेददोषहेतुणरूपविशेषेणेति विशपणे विवक्षिते 
निस्तारः, व्यतिरेफिण्यन्वयव्यतिरेकिणा सरपतिपक्ते हेतुशणरूपो विशेषः सपन्तसच्व- 
लक्षणो ते इति तदग्यापकत्वापत्त ॥ 8४ ॥ 
खषडन-इस लक्तण मं भी “केन अगृह्यमाण" इव्यादि विकट्पोक्त दोप हे ही । फिच 
विशेष से यदि यत्किचित्‌ विशेष का ग्रहण करे तो यत्‌ किचित्‌ विशेष सर्वत्र गृहीत दै, अतः 
श्गरहमाणत्व के न छाने से सर्वत्र सम्भव दो जायगा । | 
यदि हेतु दोप लद्धण विशेष का ग्रहण करं, तो धर्मीम्राहक अनुमान से वाधित मं 
तिव्यत्ति हो जायगी, कारण कि वाँ भी अगृह्यमाण॒ है विशेष जिसका पेते देतु से वोधि. 
तखाध्य विपय्यं है हो; देतु मे दोषन ष्टोने से ही दोष श्रगृ्ोत दै । 
 _ -ममन--ञ्गह्ममास है परमाथ से सित हेतु्तोपरूप विशेष जिसका पेते हेतु से 
बोधित हे साध्य चिपय्यं जिसका वह ्रफर्णसम है । 
खण्डना मानने पर सदुदेत॒ सरे सत्प्रतिप्तस्यल मे ्व्यासि दो जायगी, 
कारण कि खदुदेतु मं परमाथस्थित दोप नीं होता है । रिश्च स हेतु म परमार्थं से दोष 
दै यह देखाना पडेगा फिर अगृह्यमाण कैसे रहेगा । अतः दोप परमार्थस्थित हो तथा 
सग्ह्ममाण हो यद्‌ आपका कथन बडी बुद्धिमानी का है । 
ध ध द देतुका दाथशुणरूप विशेष जिखक्ता इत्यादिः विवक्ला में 
ह 
स विषक्ता मं “आत्मा स्वभ्यवदारहेतुभरकाग्यः अदृ्त्वात्‌" इस व्यतिरेकी 
म॑ आत्मा भत्यकचाः महत्वे सति शश्रावणविशेपणुसाधिकरणत्यात्‌” शख अन्वय ग्यतिरेकी 
४ सवत्‌ ए स देत का ुणकूप बिशेष ग्रही दै अतः उक्तं 
याति हा जायगा । भ्रतिवादौ स्वोकत देतु मं सपक्तखत्व को ने- 
ननं तु चस्त्व कान जानता हो-पद 
. _ _ उमभन--गह्यमाण है श्यातिपक्तधरमेता ( भाव भाव ) प विष जिका पेखे 
देत्‌ सर बोधित है साध्य चिपय्यैय जिखका वह सखतपरतिपन्ञ द । | 
खण्टन--द्स लप्तण॒ मं यह परषटव्य है फि किखक अपेक्ता से विशेष य 
यक्किञ्चित्‌ की अपेक्तासे तो यत्किञ्चित्‌ की अपेन्ञा से विशेष ह कित £ ग्रह्यव ९ 
अतः वहां चभ्याप्ति टो जायगो अर = व 
जा यदि भ्रति देतु कौ अयेक्ता से करे तो ल्श वाध 


१ सनू = निरषयः प्रतिपक्षः = प्रतिदेतुः सद्धेतुरिस्यर्थः 
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भाषाञ्वादसहितः । २६१५ 


अथाऽगर्ममाणब्याधषिपक्तषम्मेताभङ्गरूपविशेपेोति क्रियते, तदा परष्टव्यं--किम- 
पेय विशेपलमिदमिष्टम्‌ ; यदि यक्किञ्चिदपेदय तद्‌ भसिद्धासिद्छादिभावं हेवामा- 
समपेद्य विशेषो दयते सदुमानात्मके भतिदहेताविति तताव्यापकस्त्मू | 

छथ प्रछृतविरोधिनं हेदुमपेच्य, तद्‌ा लक्षणवाक्यमीदशं पय्येवस्यति, व्या्चिपन्ञ- 
धम्भेतामङ्गामङ्गरूपः भृतहेतुतो यस्य विशेपो न श्यते तेन बोधितो यदीयसाध्य- 
ठयतिरेफः स भरकरणसम इति। ईदशमप्येतद्राक्यं व्याकारमदेति । तथा हि व्यापतिपत्त- 
धम्पतेति मिलितस्य भङ्गाभङ्गपदसम्बन्ये बिवक्निते रत्येकोदाहरणातिष्याधिः, तद्व्गामङ्ग 
रूप इत्यस्य च मिलितस्य विशेपपद पम्बन्धेऽभिमेते सबेथा सम्भवितया सवा. 
व्याधिः ॥ ६५ ॥ 

श्रपि चैवमस्य वाक्यस्यार्थो वक्तव्यः व्याश्िमङ्गरूपो व्याप्त्यमङ्गरूपः पक्तधमंता- 
भङ्गरूपः पक्तधमंलाभङ्गरूपः भङृतदेठुतो विशेषो न एते यस्य तेन बोधितो यदीयसाध्य- 
व्यतिरेकः स॒ भरकरणसमः, तथा सति परमाणुर्निरबयवो विश्रान्तपरिमाणतरतमा- 
दिभाववाग्रोमबदिल्यक्ते परमाणुः सावयवो मूत्त तात्‌ घटदिति परत्यजचमानेन अतिबा- 
युक्तेन परमाणधमिंग्राहिणोऽप्यणपरिमाणतरतमादिभावः कविद्िभान्तः परिमाणतः 
तमादिभावलात्‌ महस्परिमाणतरतमादिभा्रबदित्यादेः सदजुमानतयेष्स्य पत्तधमता- 
वलेन तदीयनिरबयवत्वेऽपि प्रमाणतां गतस्य सत्यतिपतता स्यात्‌। यथास्य सदयुमान- 


[ ~न 


देखा हश्रा कि व्या्तिपक्तधमैता भवश्मभावरूप प्रकृत हेतु को शरपेक्ञा से जिसका विशेष 
गृह्ममाख न हो, उक्तस बोधित है साध्य विपय्यैय जिका वह सरप्रतिपच्त है-इय्श दस 
वाय मे यह विखारणीय है कि यदि व्यासिपक्तधमैता समुदाय का भङ्गाभज्गपद से 
सम्बन्ध करे तो जदाँ केबल व्यापि का भङ्ग ही वा केवल पल्लधमेता का भङ्ग ही ृष्टामाण 
वाँ मी खमुदाय का भक्गामङ्ग भ्रगरह्माण ही दै, अतः अतिभ्यापि दा जायगी । किञ्च अज्ञा 
भङ्गरूप समुदाय का धिशेप पद मं सम्बन्ध कर, तो पक हेतु मं भङ्ग अभङ्ग दोना कीं नी 
है, अतः खवं जायगा ॥६५॥ ८: 

न च स का विये मं सम्बन्ध न करं, तो पेखा बाषयाथे- 
बोध दोगा कि व्यासिर्मङ्गरूप वा पक्चधमेताभङ्गरूप अयास्यभङ्गरप वा स 
रूप देतु से विशेष गष्ठामाण न दो जिस देतु का, उस्तसं यओधित दै अ सका 
वह प्रकरण सम है-पेखा लक्षण दोने पर “परमाणुः निरवयवः, विभान्तप पि 
-. दिभावात्‌ व्योमवत्‌” यह कहने पर † परमाणुः सावयवः मूतत्वादू घटः श 
से उक्त प्रत्यचुमान से परमाशुरूप धर्म्म के भ्राही “अगुपरिमारातरतमादिभावः चदु 
विश्चान्तः परिमाणतरतमादिभाषत्वात्‌ महत्‌ परिमारतरतमादि भाववत्‌ ८. सना 
से शठ परभारणु के निरयवत्व म भमाणत्व को भराप्त, इस अलुमान को. सप्र व 
ज्ञायगा । जो भद्र आदि इसको सदमान दी मानते, उनके मत मं न (१ 
निःस्पदरभ्यस्वात्‌” यदह कहने पर “भाकागां न विभु श्ात्मान्यविशेय धका दस ४. 
भूतेन्दरियग्राह्यो बहिद्र॑ग्यत्वात्‌ “सको सर्थतिपन्स्व दा जायगा । यद ाष्लाशरुः 


२४ 
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२६६ तरण्डनखणडखागे, प्रथमपरिच्छेद; 


तां न मन्यते तं प्रत्येवस्भरायाणि बहुन्यु दाहरणानि सन्तीति तेषु प्रसङ्गः । न च सोऽपि 
तथाऽस्त्येव, तस्य धरमिंसिच्छथंधुपजीन्त्यदेन वलवलात्‌ ॥ € ६ ॥ | 

त्यवच्डेदायं स प्रकृतः परकृरणसम इति कत्तन्यमिति चेत्‌ तथाप्ययुपपत्तिः, 
त्र हि यदि यस्य न गर्त इति सम्बरन्धस्तेन यत्‌सम्बन्धितया न गद्यत इत्यर्थो विव- 
जतितस्तदाऽव्यापकत्वं दोपस्तथा हि--यत दयोरपि ठेलोः परमार्थतः साधारणो 
व्याप्त्यादिमङ्गः सत्मतिपक्तदशायापद्ह्यमाणस्तत्र नास्स्येतल्लक्तणं, न हि तत व्या- 
पयादिभङ्गो विशेषोऽपि ठ भ्रकृतदेतना सह साधाग्ण एव | - 
९ नन्वत्यन्तासतो व्याप्त्यादिमद्गरूपस्य विशेषस्यापि तावत्तत्ाग्रहणमस्ति तदाद्‌- 
येव लक्तणं त्यापि भविष्यति । तरिं यतर वादौ स्वहेतुसाधारणं ज्या्निभ्ञदिदोषं 
जानन्‌ मतिहेदुनिष्ठतया परस्योद्धावयति, परश्च परिषततं न शक्रोति तत्राप्येवं सत्मति- 
पत्तताऽ्ततेव स्यात्‌, यत उक्तङ्पविशेपवत्तया तेनासौ न शहत उक्तरूपस्य समानत- 
येव तेन श्दीतखात्‌ ॥ 8७ ॥ | 


का प्रादक ततीय अनुमान काश के विभुत्व मे पय्यैव्ित है । यहाँ वृतीयाञुमान सत्भति- 
पश्चित ही ह पेली इ्टापत्ति नहीं दो सकती, कारण कि वद अनुमान धर्मी को लिद्धि के 
अथं है, अतः उपजीव्य होने से भवल है ॥६६॥ । 
„ खमभन-इस दोष के निवारणाथं देतु मे ्रछत ( भथम ) विशेदण देंगे, अतः वृतीय 
मं अध्यासति नष्टं होगी । 

खण्डन--यदां पर यदि “विशेपो यस्य न्‌ हाते» एेसा अन्वय कर तो बिशेष यस्स. 
स्बन्धित्वरूप से णृहीत न दो यह अथं हरा, तश्र ्व्याप्िदोष होगा 1 देखिये.ज्ँ दानो 
देतुश्चा म॑ चस्तुतः खाधारण ( व्यात्यादि भङ्गरूप ) दोष ह नौर सत्प्रतिपक्ञदशा मं अगृह्य 
माण है, वषं दख लक्षण को अव्यासि हो जायगी, कारस्‌ कि व्याति श्यादि का भङ्ग विशेष 
नहीं रै, (& दान हेतु के सम्बन्धी होने से साधारण (सामान्य) ही रै, फिर जब विशेष 
नह ! तो देतुसस्बन्धित्वरुप से रहण किसका दोगा । यदि कड कि अत्यन्त श्रसत्‌ जो 
भ्याप्यादिभङ्गरूप विशेप उसका श्ग्रदण॒ यहां दै ही, अतः ग्यास नदीं होगी, तो जहां वादीः 
स्वरूपहेतु साधारण व्याप्तयादिभङ्गकप दोप को ज।नता द्या, पर के भ्रति ्रतिदेतुनिष्ठत्वरूप 
क व करता है नौर पर परिहार करने म समथ नदं है वदां भी सतूप्रतिपकच्तता 
1 = छ 0 आदि के भङ्ग ( सखामान्यरूप से ग्रहण होने पर भी विशेपरूप 


समभन--रतिवादौ से विशेषरूपे ही व्याति का भङ्ग गरहीत है, कारण कि वावी 


कै मे व्या नु ० (4 [ि 4: 
न (५ भङ्ग की स्फूतिं उसे नही है । लचण में भ्ान्तिथमा साधारणथ्तीति. 


खष्डन--मतिहेतु वादो के श्रभिप्राय से अगह्यमारतापद का थम खर्डन टो 


चुका दै। किच भरतिहेतुषादुो भी यदि व्याध्यादिभङ्गादि की 
काल मं जान जाय, तो वहाँ षधा गति होगी अर्थात्‌ अतिग्यासि वा उसी 
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भापान्ुदादसदितः । २६७ 


तथापि प्रतिहेतुबादिना तावद्विशेपवत्तयैव शष्ठीतस्तस्य तत्साधारणमावास्फुर- 
णात्‌ आान्त्यश्नान्तिसाधारणस्य चात गरदणमातलस्य विवक्तितलादिति चेन्न, प्रतिहत 
वाद्यभिभरायेणाश्हपाणतापक्ञस्य प्रागेष निरस्तवात्‌ । कश्च प्रतिहेतुबा्पि यदि 
साधारणतां तस्य दोपस्य तदेव पश्येत्तदा फा गतिः १? यद्यसौ बरादिहेताषपि दोषं 
पश्येत्‌ तदा तथद्धाययेत्तथा सति च तत्रैव कथासङ्क्रमः स्थात्‌ सत्मतिपकतयपेद्येति 
चेभ, यदि पश्यन्नपि प्रतिवादी तत्र दोपमेवं मन्त्रयेत्‌ । यदीदानीं सतुपरतिपत्ततां 
प्रतिज्ञातां विहाय दोपान्तरणुद्धाबयापि तदपि ्रतिन्नातत्यागान्पग भङ्गः। अथ नोद्धा- 
वयामि, तथापि मतिन्नतदोपानिब्वांहान्पमं पराजयः, तदेवं था दोपान्तरब्युस्पादना- 
यास इति पराग्रश्य तूष्णीास्ते तदा क{ गतिः ॥ 8८ ॥ | 
अथ यस्य बिशेष इत्युक्तलक्तणवाक्ये पद्भम्बन्धस्तवाभिमतः, त्रदा उक्तस्ताब्र- 
दोषो, दोषान्तरं च स्यात्‌ । व्पाप्तयमङ्गशर्िरुद्ाथहेतोः साधार्णस्पासम्भवाद्विशेष- 
पदेनाग्यवच्छेदकेन सह विशेषणतिशेष्यमागायुपपत्तेः । 
अथोच्यते-व्यापिपक्तधम्मेताभङ्गामङ्गरूपभङृतहेलपेक्तषिशेपवत्तयाऽचुद्धाव्यमानेन 
वोधितो यदीयसाध्यस्य विपेयः स प्रकृतः सत्मतिपक्त इतिं । तदपि नोपपननम्‌, 
यदि परस्वदीयोऽयं परतिहेतरिस्थं भ्नग्याप्षिक इत्येवाभिधत्ते न त म्धतुतोऽयं विशेष 
इत्यपि बते, आमासान्तरवब्युत्पादनादेव भरतिदेतोः सततिपत्तताभङ्गाच्द्‌ पीत्थं स्मरति 


समर्भन--यदि वह वादौ के हेतु मं भी दोप जान ले तो सस्रतिपत्त की उपेत्ता फर 
उस दोष ही का उद्भावन करेगा शौर सरप्रतिपन्च को वोडफर उखोमे कथा शा सङ्गम हो 
जायगा । 

खख्टन--यदि दोप को देखता हुश्या भी प्रतिवादी प्टेला ध्यान करे कि यदि उस 
काल म ससपरतिपक्तता की भतिक्ञा को त्याग दर श्रम्य दोप की उद्धावना करता हतो 
अरतिज्ञात्याग नाम भङ्ग ( पराजय ) छातादहै शर यद्वि नहीं उद्भावन करता हतो रतिः 
कात दोप के भरनिर्वाह होने से मेरा पराजय होता ह । चस्मात्‌ दोचान्तर के उपन्थाश्त में 
श्याल व्यथं दै, पेला सोच कर खुप यो कर बैट जाऊ, तो क्या गति होगी ॥६॥ 

ञ्नीर यदिः “यस्य धिश्वेषः” ( यरलस्रन्धः विशे ) खा उछ लक्षण वाक्य मं पव 
सम्बन्ध घो तो भी प्रथम पद्मे उक्त दोपदी है श्रौर अन्य दोपभी दै 1 देखिये व्यापि 
आदि के भङ्गादि ( विरद भथ के साधकदोदेवभ्रौम) की साधारण तो मितंगे दी नष्टी 
फिर चिशचेपपद्‌ व्यवच्छेद दै, रतः भङ्गाभङ्ग के साथ विशे पदाथ विशेषय भाव से सम्ध्र्ः 
प व सिपक्षध्मता भङ्गाभङ्ग ज £ त देत्वपेक धिशेष तादशग्रिरोपवत्वरूप से 
अनुद्धाग्यमान ओ भ्तिेतु उससे योधित दै खाध्य विप्यय जिस दतु का ब सदधरतिपक्ष है। 

लण्टन- यह भी . लदाण॒ युक्त नर्द, कारण क्कि यदि पर कटे क वम्दाय चेतु इस 
श्रकार से व्याच्तिरित है धौर्मेरेष्टेठु से यष विशेष द- रेखा + 9 वयौ य्यातिभङ्ग 
कने से ही श्रविदेतु म खरधरविप्त्य का भङ्ग हो जाता है, तव वदां खलप्रतिपच्लय नष 
है भोर उक्त लक्षण दै, रतः उक्त लच्चण कौ श्रतिग्थाति ६। जायगी । पसा मति लेने पर 
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२६८ खण्डनखण्डखाद्य, भयमपरिच्चेद्‌ः- 


पर्तता न निवर्तेत, तथा सति च भरतीयमानासिद्छादिनापिं सत्मतिपस्तीकरणमिति 
साधु व्युत्पादितं सवानुपानाुदलं स्यात्‌ ॥ && ॥ 
किञ्च कस्िन्‌ काले तथाऽुद्धाव्यमानलमपेक्नितं, यदि यदा भतिेतुद्धावनेन 
परेतं दूषयति मतिवादी तसन्‌ कालेऽजुदधावनं, तदा पथादुक्तेऽपि मतिदेहदोपे पूष 
कालिकानुद्धाचने भतीकारो न कथिदिति सव्वेहेत्वाभासैः सत्मतिपक्तीकरणमदष्टमिति 
गतमनुमानकथया । अथ परतिवादिनाऽभिहिते यदा पुनवांदिवचनावसरस्तदाऽुद्धाव- 
नमि तहं तरयमगे त्यजचमानवादिनाऽधारणीयभयमत विशेषतो दोपं नोद्धाब- 
यिष्यतीति ॥ १०० ॥ | 
दोपशन्यत्वात्‌ स्वकीयस्य तिहेतोः समथेस्तदचधारयितं शक्रोतीति वे, 
उक्तमत भरतीतदापेणाऽपि सत्प्रतिपक्तताकरणं सम्भवति, तत्र परेण दोपेऽनुद्धाबिते 
विजयश्च अ । किञ्च विशोषदोषशत्यलमपि खकीयहेतोः कयमयमवधारयेतर, 
बिरुदधाययोसताबदधलोरेकस्यावरं दोपेण भाव्यं, तल यथा तेन खहेती दोषो न 
दयते तथा परहेतावपि । तदशने तमेधोद्धावयेत्‌ । फो हि सचेता निधितं दोपदपेदय 
सदोपस्य निर्दोपसामान्येन प्रत्यवतिष्ठते । तस्मात्‌ सदोपेऽपि दोपमपर्यजयं न स्वेना- 
दशनं दोषाभावे भमाणयितुमरतीति ॥ १ ॥ 
जिख' हेत॒ मे भसिद्धादि रतीयमान भी है उस हेतु से भो सत्प्रतिपद्चत्व हो सकेगा, अतः 
आपन बहुत छन्द्र कदा, आपका कथन अजुमितिमात्र का अचुकरूल दृश्या ॥६5॥ 
किञ्च जिस काल मे भ्रतिेतु का उद्भावन कर, परदेतु को वादी दूषित करता दै, 
यदि उस काल मे विशेपवत्वरूप से उद्भावन अमिग्रेत दै, जो जहां उख काल म अतिदेव 
के दोप का उद्भावन तो नर्दीषठ, किन्तु पश्चात्‌ प्रतिदेतु के दोप का उद्भावन है, वहाँ मी 
पूथैकालिक अनुदुभावन के वारण का कोर भतीकार नहीं है, रतः लक्षण की अतिव्यासि हो 
जायगो द्मौर श्लो भकार से स्फुरक्ञात सव ॒हेत्वाभासो से सत्पतिपक्त्व हाने से अयु. 
मान क कथा हा नए हा जायगा अर्थात्‌ सदुदेतु मे मी ग्यक्त हेत्वाभाख से युक्त अतिदेव 
से सत्प्रतिपक्त दे सकते है, श्नौर यदि के कि भतिवाद्ी के कथन के घाद्‌ फिर जय वादौ 
% वचन का अवखर हो, उस काल मं उदुमावन अभिप्रेत है, तो आप यह्‌ कर कि पूर्वकाल 
म भतिवादौ यद कैसे जानेगा कि यां वादी दोप का उद्भावन नहीं करेगा ॥१००॥ 
स्वदेतु म दोष न होने से वादो इसमें दोपोदुमावन नहीं करेगा यह निश्चय हो 
सका दे यद्‌ कथन युक नही दै, कारण कि दम कह आये ६, कि खदोप देतु से भी सत्प 
म हो सकता ह, रीर पर यदि वोच का उदुभावन न करे तो विजय भी दोता है। 
(५५ से श्त्यत्व का भी अवधारण देत म केसे करेगा, विख्दधाथं हेतु के मध्य 
ध अवर्य दोष ह ओर प्रतिवादी असे अपने देतु मे दोप नदी देखतादै, वैसे ही परेत 
भी दोप नदीं देखता है, यदि पर्‌ हेतु म दोप देलता वो उसीका उदुभावन करता, कोन 
बुद्धिमान्‌ पुष, निश्चित दोप को चोड कर निर्दोष के खाम्य से खद्ोप का खगडन करेग।, 


भाव मं भमा नदीं कर सकता ॥ २॥ दशन ( अजुपलग्धि ) को दोषा 
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भाषायुवाद सहितः । २६8 


अथोचयते--व्यातिपक्नधम्भेताङ्गामङगरूपमहृतरेलपेकञवि शेषवस्वेनाञुद्धान्यतया 
सम्भाव्यमानेन बोधितो यदीयसाधयस्य विपर्ययः स भशृतः भ्रकरणसम इति । संत- 
द्पि स्थम्‌ , यचयुद्धावनकालात्‌ एवालिी सम्भावना विवक्निता, तदा तात्काि- 
काुद्धवनपक्तोक्त एव दोपोऽतिदेषटव्यः। अथोद्धायनस्य योऽवसतरो भविष्यति 
तत्काल्िकतय।, तदा सत्परतिपक्तताग्यु्पादनकाले सा नास्वीति विशेषणाभावाघ्न्त- 
खाभाकवः ॥ २॥ { 

अथोच्यते--यावत्सम्पावनाऽलुवत्तते तायत्सत्यतिपक्ञता; #िं सम्भावनायाः 
कालनियमगवेषणेन । मेवम्‌, एवं हि भव्िहेतोदपि्ुदधाविते त्युत निदोपतयैव 
खीृते दोपोद्धावनसम्मावनाया निषत्तः सत्मतिपक्तता निवत्तते । तथाचेत्यङ्कारमव 
वादी सत्पमतिपक्ततां परिदरेदिति साधु स्यात्‌ । भतिरैतोः भिततेपमहृता खीकृत्यव 
तत्‌ सत्मतिपक्तता भतिक्ते्व्येति । न च खीकारादेव भरतिहेतोः पराजयः स्यात्‌, सल 
तिप्ततापरिहारोपायतया खीकारस्य करणात्‌, खीकारे सति सम्भावनानित्या तच्न- 

सनन व्याततिपत्तधमतामङ्गघमङ्गङप प्रष्टवदेतु से जो विश्चेष, तादश विशेषवत्व- 
रूप से श्रजुद्धाव्यमानस्व से सम्भाव्यमान जो देत उखसे बोधित है साध्य धिपय्येय जिखका 
ह ररत सत्परतिपक् हे । 

ङस्डन--यह भी युक्त नदी, कारण कि यदि उद्भावन से पूवं कालिक खम्भावना की 
छर्थात्‌ जिस काल में भरतिवादी भरतिदेतु का उद्धावन करता द उससे पूरं काक्तिक सम्भावना 
का ग्रहण विवक्षित दो, तय जहां पतिदेव के उद्भावनकाल म तो दोपोद्धाबन को सम्भावना 
है नी, शन्तु फिर जव वादौ के वचन का अवसर हश्रा उस काल मे दोपोद्धावन की 
सम्भावना है, वहां भो पूवं कालिक अचदुभायन को सम्भावना हान से श्तिव्यात्ति दो जायगी, 
ननोर यदि कटं कि श्रतिदेतु के उपन्यास के घाद्‌ वाद्‌) के दोष के उद्भावन का जग अवसर 
हो उख काल मे दोषाजुद्धावन की सम्भावन। विवकच्ित ३, तो जहाँ स्थापनावादी से प्रतिदेतु 
को दूपित करने पर भतिवादौ, दोषौ का उद्धार क शि ् ही दृढ़ करे वहां 
्चुद्धावन की सम्भावना न होने से लक्तण की अब्याघि दो जायगा ॥ २ 

समन यावत्‌कालपय्येन्त दोषाजुद्‌ मावन की सस्भावना ०. पण 
ससरतिपक्तस्व रहता दै रथात्‌ जिल काल मं भतिवाद्‌ी, वादौ क दथ का उदा कर सत्प व 
पद्धसव का शद्रीकरण करता दै, उल काल मं वह्‌ सत्भतिपक्त हौ नहीं है, पुनः त 
होगो करदा, किन्तु उ काल म वादी से उक्त दोप का उद्धार कर निरतास्‌ ध 
निग्रहस्थान से ही वादौ का पराजय द्मभिप्रेव है अतः सभ्भावना काल का ग 

खउषडन--यदि पेखा दहै, तो प्रति्ेतु का दोप-उदद्धावन न कर प्रत्युत ग एपत्यङूप 
से भतिदेतु के स्वीकार करने पर दोप का उद्धावन घा अुद्धावन सम्भावना क निवृति 
गने से ग जायगा । तथ इसीभकार से सवत्र 
होने से सम्भावनाधरित उक्त लष्चण भी व्याच हा जाय कति 
वादी ससरतिपद का परिहार करेगा । अतः यद्‌ भच्छृा दा किं सस्प्रतिपच्तेत 
छेपन कर स्यीकार से ही सल्प्तिपद्च का प्रतिक्तेप हो गया। क 

दमन चाद ने भतिदेदु का स्वीकार किया, इखीसे उसका पराजय 


((-0. 1\॥८111(4/5511॥1 8118811 \/8181185। (0161010. 01411260 0 6810011 


२७० खर्डनखण्डखाग्रे, भयमपरिच्चेदः- 


तरणफस्य सत्मतिपत्षस्यापि निषठतेः। तआत्‌ स्व्रीकारोऽप्ययं परस्यानिष्टर्य सिद्ध 
साधने परकीयसाध्यस््ीकारबदूशणाय, स्वीकत्तेन दोपायेति ॥ ३॥ 
| यदि च सतुपरतिपक्लो वादिनोः समानपतिपक्तदशेनजनितास्स्वहेतावाभासत्व- 
संशयात्‌, तदा कचिदपि नास्ति सतमतिप्तता, स्परेतुपक्तपातेन परहेतावेव दोपः 
कविदसि मया तु न शात इति ताभ्यां मन्यमानतवात्‌ । यदाह ““निधितौ शि बादं 
रत” इति । अथोचित्यादावज्नेता संशयेन सत्मतिपन्तता स्यात्‌ , तदा सवतरैव वादे 
सवांनुभानानां स^पतिपक्तता दुनिवारा । तच्रया-शब्दानित्यत्राञ्ु मानेन, बुद्धिमद्धिः 
श निवा शब्दनित्यत्वा्ुमानेन च भाजः शतशः शब्दानित्य- 
स्ववादिजयात्‌ । द्योः पत्तयोरलुमानेषु कतरद्स्तुतः सदज्ुमानमित्यर्॑तो दोपसं 
न ९ पसंशयस्य 
रत्वादिति ॥४॥ ध 
भकारभेदामावाच न कालात्ययापदिष्टः पृथक्‌ „ तदथा 
॥ ॥ ५ | तद्य $ 
कालात्ययापदिष्ट इत्यलक्तणमू । ४ त 
खण्डन--सत्प्रतिपक्तता ॐ परिहार का | लता से स्वीफार हे 
परिहार क थ से रः कियाद, कि 
स करने पर सत्प्रतिपक्तत्य भी निच्त्त टो जात। है । सत्प्रतिपक्तत्व त लभर भी 
पर के पराजय के थं दे । जैसे सिद्धसाधन में पर के साध्य का स्वीकार स्वीकर्ता के 
वहत ध के म 1 दोप के रथं नहीं ॥ २॥ 
क्च यद्‌ सत्प्रतिपत्त का फल वादीप्रतिवादौी दोनो को 1 
जनित य मं ) आभासत्वं का खंशय है,तो कहीं भी सत्मरतिपक्तत्व । भू 
द (२.4 दान से परेत मं ही कोर दोप होगा, हमे शात नदं होता है, 
६, & दगा फल । यदह घात की मी है कि निश्चय मे ठी विवाद 
त समथन--यद्यपि स्वदतु म पत्तपात षै, तथापि तिहेतु न ने 
शोने से ही स्वहेतु मं आभासत्व का सन्देह हाने से सतिप क प 


खण्डन #ी सवं 
चव ता सवाद्‌ मे थजुमानमात्र म सत्यतिपच्चत दुर्निवार दो जायगा 
¶ 
नित्यत्ववादुम को परा- 


वाद्रियौ को परास्त किया दोगा, रतः दोना पक्तौ मे कौन षस्तुतः सह्‌ 


सन्देह सभ दुर है । फिर जव स्यदेतु मे थौचित्य ते न है यह योग्य 





> ् श खा सन्दरेहरू क ७ 

पत्त का फल सव्र विंद्यमान दै, तो सर्वत सत्प्रतिपत्तत्व पयो नो ॥ ४ ॥ रदरूप सत्मरति 
इति स्र तिपक्षखण्डन 
अथ वाधखर्डन 


उक्त देतवाभाल के थकारो खे अ ~ 
देश भी भिन्न हेत्वाभास नदीं दै । किये जरि 1 सम्भव नदी हे, अतः कालात्ययाप- 


पय (साध्य) है जिसका बह कालाव्य- 
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भाषालुवादसदितः । २७१ 


तथाहि-वाधितविषपयत्त्वं फं विवक्षितं, न तावद्‌ बलवता वोधितो षिपय- 
विपर्ययो यस्य ॒तखम्‌ १ ययास्य सत्मतिपक्तेऽपि गतत्वात्‌ । तत्र मत्यनुमानस्य 
परथमानु मानमिपयविपय्येयवोधकस्य पक्तधम्मंतादिबलसम्भवात्‌ । भय वलबतेत्यधिक- 
वलेनेति चिवक्तितम्‌ , तदापि केवलव्यतिरेकिणोऽन्वयव्यतिरेकिणा सत्मतिपक्ते गततरा- 
द्तिव्यापकं, तत्नान्वयव्यतिरेफिणः भतिहेतोः सप्त्तसलत्तणवलाधिक्यसम्भवाद्‌ ॥५॥ 
किश्ववं मत्यक्तेणायुमाना मासवाधो न स्यात्‌ । मत्यक्तस्येन्द्ियायंसन्निक्पोतपनना- 
भ्रान्तङ्गानकरणवमालं बलमनुभानस्य तु पत्तधम्मेवादिभूयिष्ठं बलमिति । 
अथ मन्यसेऽनन्यथासिद्धत्वं वलं विवक्निखेदयुच्यते, तेनानन्यथासिद्धन बोधितो 
यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकस्तं वाधितयिपयलमितति । मेवम्‌, तथाऽपि वस्तुतोऽनन्य- 
धासिद्धन ससतिपक्तेऽपि गवम्‌ । 
` किश्चान्ययेस्यन्येन भकारेशेत्युच्यते, अनन्यथेति चानन्येन भरकारेण यसादन- 
न्यतवं तेनैबेत्य्थः सम्पद्यते, तथा च वक्तव्य॑॑फिं तदन्यतामरतियोगीति १ प्रामाण्यं 
तदिति चेत्‌, अहो दु्ैदग्धी भवतः, भरामार्येनेति वक्तव्ये भामार्यायोऽन्यः स योन 
मवति तेन भरकारेण यः सिद्धः भतीत उत्पन्नो बा तेनेति बुवाणस्य ॥ ६ ॥ 


यपदेश है, यह अलक्षण है, कारण कि चाधितविपयस ष्या वस्तु है । वलवान्‌ से योधित 
ह विषय का माव जिसका बह नदीं दै, पयाक्रि यथाथरुत सतप्रतिपक्त म भो है, वहां भी 
प्रथम अनुमान के विषय के अभाव का बोधक द्वितीय अलुमान मे पक्लधर्मातादि यल है 
भ्नौर यल से यदि अधिक बल का ग्रहण करं, तो केवलव्यतिरेकी के अन्वयद्यतिरेकी स 
ससरतिपच्लत्व म अतिव्यासि हा जायगी, कारण कि वहां अन्वयद्यतिरेकी प्रतिेतु मे पत्त 
क 

सत्ररूप धिक बल हं ॥५॥ त 9 
किञ्च पेखा लक्षण मानने पर भत्य्त से ्रयुमानाभास का याध नद दगा, कारण 
कि ्रस्यत्तमे इन्द्रिय ्रथंके सल्ञिकपं से उत्पन्न जो श्रमभिन्न घान उक्चका करणत्वमात्र 

. च 
ओर अुमान मं पल्लधममैता श्रादि वदत बल ह । 
^ समन--अन्यथासिडध बल के अभिप्राय स यद श का कथन दहै, उससे 
ने य का श्रभाव वह कालात्ययापदेशच ६ै। 

अनत्यथालिद्ध बोधित है जिसके साध्य का अभा ४ | 
दण्डन पसा लच्तण करने पर भा वस्तुतः श्मनन्यथ.सिद्ध ( सद्धत )} त प्रति 
पक्त म अतिव्याप्ति दो जायी । किञ्च शन्यधाशब्द का न्य ( प ) स 
अथं है श्नौर अनन्यथा शब्द्‌ का यनन्य रकार सं अथात्‌ जिल | 
हिये कि अन्यत्व का प्रतिया १ ~ 
सम्पन्न हृश्चा । रब यदह कथन करना चा! दव । द = 2५५) 
न तगी करट, तं से सिद्ध अर्थात्‌ प्रमाण से इस कथ 
र्य को न्य का प्रतियोगी कर्द, ता परमारय श । 
परामारय से जो न्य बह जो न दो उल्तसे सिद्ध (उत्पन्न वा प्रतीत) उश्चसे--ग्रह कथन करनं 


ठ त कः है ॥६॥ 
वाद श्राप वैद्ग्धी ( चातुय्यं ) याश्चय्य जन - 
नचन- तय भो भ्माण से योधित दै साध्य का अभाव जिसका घषक 


यापदि है। 
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२७२ लण्डनखण्डखाये, भथमपरिच्चेद्‌ः- 


तथापि भपाणेन बोधितविपय्यंयो विषयो यस्य स॒ कालास्ययापदिष्ट इति । 
न ; इदं रजतमिति शुक्ति विपयीढुवंति रत्यक्तामासे नेदं रजतमिति भरमारोन वाध्य- 
मानेऽपि हेवाभासविशेषलक्तणएमिदं गच्छदतिव्यापकतामापन्रेत । एवं वाध्यविपयिरया- 
मिच्छायामपि गच्ञेत्‌ । भमाणेन बोधितो यदीयविपयस्यान्यथाभावः स देतु काला- 
त्ययापदिष्ट इति चेन्न, यदि यख्पायों हेतुशब्दः, तदा देवाभासलव्याधातः । ्रथायु- 
` स्यायस्तदा कोऽस्या्थः, यत्रैष व्यवस्थाप्यते इति सोऽभिधातव्यः । भमारोन वोधितो 
यदीयविपयस्य व्यतिरेकः स हेवाभासः कालात्ययापदिष्ट इति चेन । यथम हेवाभा- 
सलानिश्रय स्तदा लक्षणस्य दुरबधारणस्वम्‌ । भथ कालात्ययापए दिष्टे निरूपित एव 
हेलाभासत्ननिणेयस्तदा तत एव दुष्टसिदधः छृतं पञथात्मतीतिकस्य कालात्ययापदे- 
शस्थापन्यासेनेति । तदिदं वन्मते लक्षणमस्तु मा वा भूत्‌ साुद्रिकमामाणयेन धुन 
देतदलक्तणं फालात्ययापदेशस्य, येनास्य नाम हेलामासमेदपदेऽपश्रंशः भासाधि ॥७॥ 
. यर देलामासतव देतुबदामासमानत्वं हेहुमदशतया भरतीयमानलतवं न त देत्‌- 
्‌ दोपवत्वमिति । मवम्‌ › हेतुना तुन्यता हहेत॒लाषगमं बिना न शक्यभतिपत्तिः, सार- 

खण्डन यद्‌ युक्त नीं दे, कारण कि शुक्ति को विषय करनेवाला "वं रजतम्‌" इस 
भरत्य्ताभास का चाध" नेद्म्‌ रजतम्‌ इस भत्यत् भमाण से जां होता है, बँ ्स 
हेत्वाभासङे लक्षण को अतिग्याप्ति हो जायगो, इलो धकार से परदार भं सखुभरत्वादि के 
अध्यास से जात “परलयं गच्छेयम्‌" इस च्छा का वाध ^“परलियन्न गच्छेत्‌" इस शब्द्‌ 
से जात योध से जदां होता है वदा --वाधित श्छ मं मी अतिव्याति दो जायगौ । 
स मथन--माण से बोधित हे यदीय साध्य का अन्यथामाथ बह हेतु कालात्ययाप 


~ रणडन--इस लक्षण मं देतु शब्द्‌ यदि सुख्यार्थक अर्थात्‌ व्यारिपक्तधर्म 

को कता दै तो उसमें हेत्वाभासत्व का्यांघातदहे, कारण किदे त 

वा श्रौर यदि युस्यश्चथपरक न हो तो कया इसका अर्थ षै, जिसमे यद देतु शब्द 

स दो यह भआप करं । यदि कहं किः रमाण से योधित है जिसके विषय का ऽपति- 

श हेत्वाभास कालास्ययापदिष्ट दै तो यह युक्त नदीं है, कारण किं यदि श्रथम से 

भास का अनिश्चय दैतो लक्षण का अवधारण ( कषान ) नहीं होगा श्रौर यदि 

कालात्ययापदिष्ट के निश्चय की दशाम ही हेत्वाभास का निश्चय है, तो उखीसे देतु मं 

इुष्त्व सिद्ध दे, अतः पश्चात्‌ जिखकी अतीति दै; उस कालात्ययापदिष्ट का उपन्यास 

लि क यद लक्षण दोयान दो, परन्तु 
हन्‌ यदह अलच्तण 

यह न हेत्वाभास का भेदरूप स्थान से श्ट { ० ॥ भल 

-स लच्तण सदश॒ङरूप 
व्व षण मं हेत्वाभासत्व हेतु से भरतीयमानत्व है, देतु वोष 
खण्डन हेतु से तुल्यत्व अदेतुत्य के अवगम के विना परमित = ~ ` 
र अ नहीं हो सकता, 
कारण किं भेदनिबन्धन सार्य कौ भेवशषानपूरवंक ही अतीति हो सकती दै, अन्यथा नेव 
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 भोषिायुवादसहितः। २७३ 


श्यस्य भिनाधिष्ठानस्य तथैव प्रतीतेः । अन्यथा हेतोरपि हेत्वामासत्वापातात्‌ । ततश 
हेतुरूपवेकन्यस्यावश्यं भत्येतव्यस्वेन प्राक्तदोषानिरत्तिः ॥ ८ ॥ 

भमारेन बोध्यानो यदी यपक्तव्यतिरेकः स कालात्ययापदिषएटं इति वेन , 
्धयासिद्धव्यापनात्‌ । आभ्रयासिद्धव्यतिरिक्तं इति विशेपणीयमिति चेन । विशेष- 
णादसिद्धाऽऽभरयासिद्धेन सह सङ्गीणंकालात्ययापदिषटोदाहरणमेवं न व्याप्येत । 

प्रमाणेन वोध्यभानो यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ट इति चेन्न, 
म्रस्यक्तामासव्यापनात्‌ ॥ 8 ॥ 

ततापि हि साध्यस्य ज्ञाप्यरूपरय व्यतिरको बोध्यत एव परभारोन । भरमाणेनं 
बोध्यमानो यदीयसाध्यस्य व्यापकस्य व्यत्तिरे$ः स कालात्ययापदिषएट इति चेन्न । 
प्रमाणेन बोध्यमानाभावस्य भकृतहेतुग्यापकवासम्भवात्‌ । भ्माणेन बोध्यमानो यदी- 
यसाध्यस्य भरतिङ्ञातस्याभावः स कालात्ययापदिष्ट इति चेन्न, स्वायानुमाने कालात्य- 


च ` क । च पक्के कति कके 


भौ हेत्वाभास हो जायगा । तब देवुरूप का रभाव भवश्य क्ञातव्य है, भर यदि वद लक्षण 
से पूर्वं अक्नात है, तो लत्तण का अवधारण नदीं होगा ओर यदि प्रथम श्चातदै, तो उसरीसे 
हेतु मे दत्व का शान ठौ जायगः, अतः कालात्ययापदेश का लद व्यथं है ॥ ८॥ 

खमथन-श्रमाण से वोध्यमान है जिसके पत्त का भभाव बह. कालार्ययापवेश 
हे ओर साध्यरूप विशेषण के श्रभाव से त सिपाधयिपित साध्यरूप धमे से विशिष्ट पक क। 
भी श्रमाव वाधस्यल मँ रहता दै, इससे सम्भव नदी होगा ॥ { 

खरडन--श्रभयासिद्धि पक्त का अभावङूप है, अतः उकम अतिव्याप्ति दो जायगी । 

यदि लक्लण॒ में भाभयासिद्धि-भिन्नत्व का निवेश कर तो भ्राभयासिद्धि भिन्नत्वरूप विशे- 
पण के श्रमाव होने से भा्रयासिद्धि से-खंकीणेमरधानपुख्ेश्वरा अनित्याः पदाथंत्वात्‌- 
इस कालात्ययापदरेश मं अभ्यापति ह जायगी । 

समईन--प्रमार से बोध्यमान है जिसके साध्य का रभाव बह कालात्ययापदेश है । 

हरडन~- प्रत्यत्ताभाख का याध ५नेव्‌म्‌ रज्ञतम्‌” इस भत्यक्त से जहाँ दोत। है, ध धां 
भ्रव्यक्ञाभास मँ अरतिग्या्ति दो जायगी, कारण कि ५द६द्‌ रजनम्‌" इससे क्षाप्य होने से रजत 
भी साध्यद्ीदै॥ € ॥ 

समधन- प्रमाण से योध्यमान दै व्यापकसाथ्य का य्यतिरोक जिक्लका वह कालस्य. 
यापदेश दै। 

खष्डन~प्रप्राख 
यापकः दो नहा सकता ॥ ठ 

् र से बोध्यमान दै जिसके प्रतिशत साध्य का अभाष, बह काल्यः 


वा मर अव्यति हो जायगी, कारण कि शष्दभयोग दूसरे के अधं 


, मतः यहां शब्दरूप प्रतिश्षा नी होती 9 
च व से वोध्यमान दै जिकर पल्षनिधिष्ट साध्य का भ्यतिरेक चह 


कालात्ययापदिषएठ रै । 
२५ 


खे जिस साध्य का श्रमाव बोष्यमान है, बह साध्य देतु का 
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२७४ खणडनखण्डखावरे, भथमपरिच्डेदः- 


यापदिषटस्येवमन्यापनात्‌ । ततन शब्दरूपस्य परतिह्ातस्याभावात्‌ । शब्दस्य परार्थात्‌ । 
भमाणोन बोध्यपानो यदीयसाध्यस्य पक्तनिविष्टस्य व्यतिरेकः; स कालात्ययापदिष्ट 
इति चेन्न, तथाभूतस्य पन्ञाभासवाभ्युपगमेन सख्यपच्ताथतासम्भवात्‌। पर्ताभास- ` 
निविषत्वे सतीति ह॒ क्रियमाणे पूर प्र्ञामासलमती्यमतीतिपकयोः प्रथक्‌ देवाभास- 
तप्रतीत्यप्रतीतिपक्ोक्तदोपवदोपो द्रष्टव्यः ॥ १० ॥ ज 
पक्तत्वाभिमतांशभूतस्येति च क्रियमाणे भ्व्य. किं पत्तलाभिपतत्वं, किय पत्तः 
तथारभ्युपगस्यमानसम्‌ १ । अथ तत्तया भमितलम्‌ १ । उत भ्त्यक्षतया परतीतलम्‌ १॥ 
नाधः, दृपक भरति तदसम्भवात्‌ , तेन वाध्यसाध्यस्य पत्ताभासतयैव भत्युतांङगीक रात्‌ । 
अनुमानवादपेतयाऽपि नियमाभावः सदचुमानापरिस्फुत्तो मन्दमङ्न भ्ञाभिमानभ्ता 
च मयि बदति स्फुटदोपमपि को दृषयितुं शक्त इत्यभिभायेण यद्च्छया ज्ञातदोपस्यापि 
प्रयोगस्य सम्भवात्‌ , तत्ाचचमानवादिना प्तलाङ्गीफाराभावेन तथ। भूतबाधिताञ्ुमाना- 
ध्याप्कमिदं लक्तणं स्यात्‌ । न च पक्ततयोपन्यस्यमानलमङ्गीकारा्यं इति युक्तं, तथा सति 
सखायानुमाने कालात्ययापदेशान्यापनिः ॥ ११ ॥ 


जः जक "ग तः क कि ऋः = 


॥ वण्टन--वाध्यस्थल मं सुख्य पत्त के रभाव ोने से पक्त से पल्लाभाख का ही श्रहण 
गे ओर पल्लाभएस निविष्ट घ्ाष्य के रहण करने पर लक्तण से पूवं पक्ञाभासत्व की 
भ्रतीतिहैकि नही - पेखा विकट्प कर देत्वाभासघरित लक्षण म ल्तण से पूवे हेत्वाभासत्व 
की प्रतीति दहै कि नहीं इसत विकस्य के तुल्य दोष जानना चाहिये ॥ १०॥ 

स सि शाण म॑ पच्तश्वाभिमत मे अरंशभूत--यदह विशेषण देः तो यह अर होता 
पत्वा भमतत्व कया घस्तु दे । पदस्वरूप से अभ्युपगम्यमानत्व अथवा पक्चत्वङ्प से 
भमितत्व वा पक्त्वरूप से धरतीतिमान्न ? इनमे थथम पक युक्त नदीं है, कारण कि बाधका 
उदुमावनकलतां ( श्द्धमान का दृपक ) साध्य का वाधित होने से उसे प्त्वरूप से 
स कः स से ही स्वीकार करता दै। श्नुमानवावी भी 
मान, यह्‌ (नयम नहीं दे, कारण करि सत्‌ अनुमान कौ अस्फतिं कौ दशा मेँ 

मन्द्भ्ञ तथा भञ्ञा का भअभिमानवाला भी “जवै कहता तो सवो ६ दु क 

४ (न छ, खद्‌। 

र व कल ना सं स्थच्छा से सदोपत्वरूप र ज्ञात श 
म ९1 ५ पक्चत्वरूप सं स्प्रीकार नहीं करता है, अतः उस स्थल मे अव्याप्ति हो 


सभयन--पर्तत्वरूप से 
र रूप स उपन्यास अभ्युपगम्यमानत्व है नौर उपन्यास उक्तस्थल मं 
लर्डन--यह भी युक नहीं है, कारण कि स्वार्था 
मा ह, ष्याप्ति हो जायगी ॥ ११ ॥ मात 
६ यकरप भी युक्त नदीं है, कारण किं जहां प्ल की | 
पदेश हो नहीं सकता । तृतीयकट्प भी युक्त नहीं दै, कारण कि 1 क 
इन श्रा कि भमाण से बोधित दै जिसके पत्त की भतीति के अंशभूत साध्य का व्यति. 
क षह कालात्ययापदिष्ट है, इस वाक्य का कहीं भ सम्भव नदीं दीखता है । जब भ्रमा 
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भापाचुवादसदितः। २७५ 


नापि द्वितीयः, पत्तस्मेन प्रमिते विपये कालात्ययापदेशानवकाशात्‌ | नापि 
तृतीयः, तदा येवं लक्षणमिदं सम्पदयते-प्रमाणेन बोधितो यदीयसाध्यस्य परत्तमतीति- 
विपयांशस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ट इति । अस्य च वावधाथस्य न कदाचि. 
द्पि सम्भवं पश्यामः, यदा तावल्ममाणेन साध्यस्य व्यत्िरेकवोधस्तदा प्तमरतीतिरना- 
स्ति विशेपदशंने भ्रमस्यानवफाशात्‌ ; ततश्च तद्‌ पक्तमतीत्यभावेन तद्रिपयलामाबात्‌ 
तद्विषयांशस्येति विशेषणामावाधीनो भिशिषएटस्य लक्षणात्मनोऽभावः। यदापि च 
भपारेन साध्यव्यतिरेकवोधनं नास्ति; तदा तस्येव लक्षणभागस्यामावाल्नक्तणाभाव 
इति नित्यमसन्वव्यवस्थितेन लक्षणेन लदंयं व्यवस्थापयन्‌ श्याषनीयमज्ञो भवान्‌ ॥१२॥ 
न च वैशेपिकभक्रियाभाभिस्य विनश्यदवस्थ।पि पत्तप्रतीतिस्तत्‌काले सम्भाव- 
नीथा, तदीयसाध्यव्यतिरेकावगभनिवतेनीया हि सा, तत्साध्यव्यतिरेकावगमथ पूवं 
तरमेव भूत इत्यवश्यमभ्युपगम्यमन्यथा भरमाणेन बोध्यमानत्वं कथं साध्यव्यतिरेकस्य 
तदाऽवगम्येत ॥ १२ ॥ व 
न च वाच्यं परतीतिविपयलमिदं विशेषणं न मवति, किन्तुपलक्षणं, उपलक्षणेन 
चासताऽपि उ्यवच्छिनप्रतीतिरूपजन्यते, यथा काकवन्तो देवदत्ता इत्युपलक्तणीभूतया 


आन क कत किरः क ऋ कत केकर के कीत क को त क 5 कक कर 


` से साध्य के व्यतिरेक का योध दै, तब पच्च की प्रतीति हो नहीं सकती, कारण किं विशेष 
दशन होने से भ्रम का वकाश नहीं है, तव तो उस काल में पल्ञ की भरतीति के अभाव होने 
से तद्विपयत्व का अभाव है, अतः तद्धिपयांशरूप विशेषर्‌ के अभाव से विशिष्ट लक्तण के 
ञ्मभाव से सर्वत्र अरव्थाति हो जायगी शोर जिस काल मे रमाण से साध्य के व्यतिरेक का | 
बोध नीं हे, उस काल मे उसी लद्तणुभाग के अमाव से लच्तण का अभाव दै, अतः 
खद्‌ए लदय म अविद्यमान लक्तण से लदय की व्यवस्था करनेवाले आपकी घुचि भश 
सनीय है ॥ १२ ॥ £ 
खमथन--भशेपिकप्रक्रिया के आअआधयण से उस काल मं भी विनश्यत्‌ अवस्था म 
समन्वय हो जायगा । 
प्च क रतीति है, अतः उस भ्रतीति का आश्चयण कर य दो जायगा । व 
इ करी भरतीति की निबत्ति साध्याभाव की ह प्रततिसे होती दै ओः 
साध्याभाव की भरतीति पिले हो चुकी है यह व | अन्यथा साध्य कं 
व्यतिरेक के भमाण॒ से ोध्यमानत्व का अवगम कंसं ््‌।गा ॥ ९ ॥ 
रभथन-परतीति का विपयस्व पश्च का विशेषण नटीं ह, निन्त उपलच्लस दै ओर 
अयिदमान भ उपलक्षण व्यवच््नत्यङूप से उपलचय की भरतीति का. कारण ता 
्ञेसे “काकवन्तो देवव चतस्य गृहाः” यहां अ्रसत्‌ भी काक उपलदय देवदत्तगरह को धरतीति का 
कारण दोता है । | 
रडन--काकवन्तो देषद्स्य गरह(ः- दस स्थल म व्यवहार काल | न 
लक्ञण॒ न होने पर उपलद्य देवदत्त गह म इषटकादारमयत्वादि विश्वेष रि्यमान , अतः 
† ह भ र का कारण नदी है। यष्टा तत्‌ तत्‌ 
व्यवहार कौ भत्ति दती हं। सत्‌ काक वदा भ। भ्यवहः स 
व्यक्ति को उपलद्य मानं तो लक्षण का अननुगम दागा श्रार श्रगम का कुच 
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२७६ खण्डनखण्डखावे, प्रथमपरिच्ेद्‌ः- 


काकवत्तया देवदत्तस्य व्यवहारकाल इति । यतस्ततोपलच्यदेवदत्तग्स्य स्वाभा- 
विको विशेषोऽस्ति व्यवहारफाले, तेन काकवत्ताऽभावेऽपि तमादाय व्यवहारनियम- 
श्रहत्तिः; न ह॒ तत्राऽप्यसत उपलक्नणस्य क।रणलम्‌ । श्रत तु व्यक्तीनाभुपल्यत्व 
लक्तणस्यानय गतम्‌ । अज्ुगतश्च किंश्विदुपलच्यं न लक्षयामहे । अत उक्तमेव 

© © निव 
बाव्याथमादाय मवक्तेमाने लक्तणात्मके साधने विशेपणासिद्धिदुनिवारा । 

एतेन पूवंशङ्कितस्य हेतुरित्यस्य मत्यक्ञाभासग्यवच्येदाथषपा्तस्य स्थाने हेतु. 
लाभिमत इत्येतादृशस्य करणं दूपितपरायम्‌ ॥ १४ ॥ 

अय चुप - भपमाणेन बोधितो यदीयसाध्यस्याभावः, स भत्यक्ताभासातिरिक्तः 
कालात्ययापदिष्ट इति । नेतदपि घ॒स्थम्‌, शब्दोपमानामाससाधारण्यात्‌ । 

तद्यतिरिक्त इत्यपि विशेपणीयमिति चेत्‌ । एतदपि विचाय्य॑ताम्‌ । फ प्त्य- 
सतामासादिव्यतिरिक्तसवं भत्यक्नाभासादिभ्यो वेधम्यं किञ्चित्‌ १ उत खरूपभेदः १ 
अथवाऽन्योर्याभावः १ न तावदा्ः तदधेदकस्य धम्मरस्य निर्ववक्टमशच्यलात्‌ । 
नापि द्वितीयः, खरूपस्य प्रस्परभ्याष्रततया लक्तणानौपयिकात्‌ । नापि तृतीयः, 
न्यतिरिक्तसस्यान्योन्याभावात्मनः रत्यक्ताभासादावपि भावेन तद्वच्चेदानुपपक्तेः १५॥ 


त जके को = जी च ते ` ओ भो कत ऋ कक चेक तक क > कत 


नहीं है, अतः प्रतीति विशेषण्‌ रहेगी, फिर लदय में व्यतिरेकाञुमिति का साधक जो उक्त 
् सः (विषय को असिद्धि स । इसी भरक्ार से ही भत्यत्ताभांस के व्यव 
दक के अथं उपात्त हेतु के स्थानमें छत जो देतस्याभिमतत्वङूप 
दुपित जानना चाहिये ॥ १४॥ त 
समथन--भ्रमाण से थोधित है साथ्यव्यतिरेक जिखका [ भ त < 
रिक्त ] वह कालात्ययापदिष्ट है । ५ 
खयडन--यद् भी युक्त नहीं दै, कारण कि शब्द्‌ से जहां शब्दाभास का- याध है 
अथवा उपमानामास का जहां चाध है, वहां अतिव्यासि हो जायगी । | 
स्म्न--शब्दाभास उपमानाभास व्यतिरिदत्व के निवेश से उक्त दोप नीं होगा । . 
४ खण्डन यहां यह्‌ विचारना चहिये कि प्रत्यत्ताभाखादि व्यतिरिक्तत्व क्या बस्तु 
। कया भस्यक्ताभास से ङ वेधम्यं दै, अथवा स्त्ररुप भेद्‌ दहै, अथवा अन्योन्या- 
शा है ? इनम अथम येधम्यं सूय ष्यतिरिक्तत्व नहीं दै, कारण कि कालात्ययापदेश में 
क त धमं अद्यावधि निदक्त हु्ा नां ्ै । द्ितोय ( स्वरूपरूप ) भी व्यतिरिकस्व 
» कारण किं स्वरूप परस्पर व्याचरृत्त दने से लच्ण॒ का उपयोगी नं है, अर्थात्‌ लदय 
मात्र का उपसग्राहक लक्ण॒ होना चाहिये ओर स्वरूप पेखा नहीं हं । तृतीय ( अन्योस्या 
भावरूप ) भी व्यतिरिक्तत्व नहीं है, कारण कि फन्योन्याभावसूप व्यतिरिक्तत्व प्रत्यत्ता- 
मासमे ० है, अतः उसका व्यवच्छेक नां हो सकता ॥ १५॥ 
्‌ समथनृ--अन्योन्याावरूप भ्यतिरिक्तस्वमात्र विशेषण हम नीं देते ट किः 
भरत्यक्ताभास व्यतिरिक्तत्व विशेषण देते है र भत्यन्ञाभास पने आमा ञः न नदीं £ 
फिर उक्त परत्यक्ताभास मे अतिभ्याति कैसे दोगो । 
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भापाचुबादसहितः। २७७ 


नञ न उ्यतिरिक्तवपात्मन्योन्याभावखरूपं विशेषणमसाभिरुपात्तं, किन्नाम ? 
परतयक्ताभासादिभ्यो व्यतिरिक्तं, न च भ्र्यन्ञाभासादयः खात्मभ्य एव भिन्नास्तक- 
ध्क्तस्य भसङ्गसयावकाशः । अबगतमिदं वद्विव्ितं, एतदेव विचाय्येते, किं भत्यक्ञामा- 
सादिभिर्विशेपितोऽसावन्योन्याभावस्वयोच्यते? उत तेरुपलक्तितः यं पमत्यक्ञामासादि- 
पवरृभसक्तं मन्थसे १ भाव्रस्ताषरज्न सम्भवति, न हि प्रतियोगिरूपविशेपणसहितोऽभावः 
कचिदप्यस्ति, ततस्तादृशस्य विवक्षितत्वे सव्बरव्याप्तिः ! द्वितीये त मत्यत्ताभासादिभि- 
रुपलकणौरयदुपलर्यमन्योन्याभावस्य स्वरूपमेकं तसत्यक्तामासादिपु बाधितायमानेषु 
च साधारणमिति कथं नोक्तदोपप्रसङः ॥ १६ ॥ ^ 

अन्यदस्त॒ सद।त्मकं विशेषणं परतियोगीर्वभावस्यासमेव तश्डानस्य विशेष्य 
व्या्युद्धाधानाविरोधात्‌ षिशेषणम्भवतीति चेत्‌ । युक्तमेतत्‌ । विशिष्ट ताबद- 
भावस्य स्वरूपपिहोपात्तं तच्च विशेष्यपात्रशरीरं न भवितुमेति! तथा सति बिशेष्य- 
स्वरूपमेबोच्यतां था विशेपणपदोपन्यासः, तदनुपन्यासे चान्योन्यामाबव्माल्प- 
नयस्तं मवेत्‌ , तच भतयन्तामापादेव्यवच्जेयस्पापि सपाहं, तरच विरोप्यादन्यो- 
स्याभावादधिकं किञ्विदक्तव्यं तद्विशिष्टषुपन्यस्यताम्‌ । स च यदि मतियोगौ दी 
योऽभिधीयते, तहिं तस्याभावात्तदानीं विरिष्टामाबः भसक्तः । विशेष्यमात्रं परिशिष्ट 
तच ॒केवलमतिभसक्तं॑तस्माद्वशिष्टव्यवहारभवसेनफाले विशेष्यातिरिक्तं किच्िदन- 


त ति 


लषडन--आपके कथन को मने जाना । परन्तु यद्‌ विचारणीय है फ  भरत््लाभाख 
से विश्चेपित अन्योन्याभाव का ल्तण म निषे द अथवा भव्यक्षाभास से उपलत्तितं 59 
रथामाय का, जिसको प्रत्यक्तामास मं अप्रक्षक्त आप मानते दं । व खक्‌ री + 
कारण किं ध्रतियोगो खे विशिष्ट अमाव करह। नहा रहता है, अतः भ्रतियोगो ष शि 
अन्योन्याभाव का लक्षण मे निवेश करने पर असम्भव ह! जायगा । दितीयपक्त 
आसङूप उपलक्षण से उपलदय ज अन्योन्याभाव का खर्प एक ६ वहु अ 
याथित अज्मान उमय साधारण दै, अतः प्त्यञामाल मे अतिच्या,ल कंथ 1 १ ५ 

सरम॑भन--श्नस्पगुरक्रियादि तो विद्यमान द विशेषण होते ह, नि ध 
दयमान ही अभाव का विशेष दता दं, कारण क्रि विशेषण का शान ध ध 


कवी 


व्यावृत्त बुद्धि कर सकता है, इसम्‌ ऊचु विरोध नही हे । 
र व कथन श्रयत हे, कारण कि यहां विशिष्ट भमाध का स्वरूप क्या गया , 


ह वह विशेषणमात्र शरीर नदीं हो खकता, कारण कियदि, व 

तो विशेष्यमत्र कधा वा वि स व 
उपर करं ता अन्योर्याम ग ॥ 

क सणि दुधा | रतः विशेष्य अन्योन्याभाय १ य का 

यष्धिशिष्र अभाव का उपन्यास कर, व यदि प्रतियोगी ह, ध शि 

रभाव दहै । अतः धिशिष्ट (अरत्यक्ञामासान्योन्याभाव) कत्‌ लदप् सा र 

हो जायगा भ्नौर यदि विशेप्यमात् कह तो उक्क्ी प्रत्थ्ताभास म अ": 
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२७८ खण्डनखण्डखातग्रे, भथमपरिच्चेद्‌ः- 


भ्युपेर्य विशिषटसत्ता व्यवहतुंमशक्या, अतः भरतियोगी नाभावस्य विशेषणं भविहु- ` 
महेति, उपलक्तणन्ठ॒ स्यात्‌ ततर चोक्तमेव ॥ १७ | ॑ 
§ नचान्योन्धभाव एको न भवति भिन्नपरतियोगिकौ द्रावभावौ तौ, तथा च धरति. 
यागिलक्ितं तत्स्वरूपमन्यदेषेति सिद्धान्ताबिरोधि । न च युक्तम्‌, उभयं हन्योन्या- 
भावस्यकासतया मतियोगि, एकात्मतायाश्च मेद्विरोध एव । ततथ येन च रूपेण 
मतियोगितवं तेन रूपेण भेदानवकाशात्‌ , भिच्नमतियोगिकता इतोऽन्योन्याभावस्व । 
येन च रूपेण भिन्नता तेनान्योन्याभावं भति प्रतियोगिता नास्ति वस्तुनोः । 
नयु वस्ततस्तयोरेकस्वामावात्कथमेकतया रतियोगितमन्योन्यामावं परति 
घटेत बस्तुनोः । यथा बस्ठुतो भूतलसंसर्गामाबेऽपि घटस्य भूतलसंखतया संसगा- 
भावं मति, त्र यथाऽन्यहू भूतलसंछतया इष्टं तथाऽत्रापि तावेव सभकारभेदौ तदा- 
तमानौ दृष्टौ, सोऽयं तदशंनाभिभायो नास्माकं निवाहारे इत्यास्तां विस्तरः ॥१८॥ 
अपिच घटपटयोः सररूपभेदेन वैषर्म्यभेदेन चोभयकोटीकृतयोरन्योन्यामाव- 
निरूपणं भवति । अतर तु मत्यक्ताऽमासादेः प्रत्यक्ताभासत्वादिना एकको रिताऽस्त 
पाक यन्तु मत्यत्।भासत्वादिभ्यो व्यतिरिक्ततया भतिपत्तव्यं तस्य केन रूपेौकको- 


वस्मात्‌ विशिष्टव्यवहार के प्रवतंनकाल मे विशेष्य से अन्य 
0 .का व्यवहार अशक्य हे, अतः प्रतियोगी का अभावं चग क 
स्व/कार अवश्य करना चाहिये-भर प्रतियोगी उक्त प्रकार से विशेषण तो हो नहीं स 
किन्तु उपलक्ञण हो सकता है ओर उपलत्तणपत्त मे दोष दे ्राये हं ॥ १७ ॥ य 
व तात प्क नहीं है, किन्तु कालात्ययापविष्ट भें परत्यक्ञाभास बा 
म स म कालात्ययापदिष्ट का अन्य है, अतः परस्यक्ताभास भ्रतियोगिश् 
य क न होने से प्रत्यक्ञाभास मे अतिव्याप्ति नहीं है । . 
सि द छान्त का अविरोधी नहीं दै, श्र युक्त भी न्दी है कार 
भ ( तादात्म्य से ) दोनो प्रतियोगी दै, ओर तादात्म्य का मेद्‌ विरोध 
इ श ) से प्रतियोगी ट उस तादात्म्यरूप से भद्‌ न्दी फिर 
वन  भतियोगौ होगे कैसे ओर जिन घटत्व पटत्वादिरूपो से भेद है, उन्दी 
त नाष द प्रतियोगी ही नहीं है । 
` से अन्योन्याभाव का भरतियोगी देते 0 
सा = 
रूप से घरपर प्रतियोग दोगा क दिअ (सदार न होने पर जी तादा 
का दानि कया दे । यदि के कि अन्य बट का अथं च कालान्तर 
क तल म संसगं परसिद्ध हे ओर घरपर का तादासम्य अप्रसिद्ध है वह ्रति- 
६ ५ न ्यवलतवसप भकार से सहित में 
९ १ 1 यटरपट्‌ का 
जापक दृशान का सरभिभराय हं, हमें इसका निर्वाह नदीं क ६; नौ 
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भाषाचुवादसहितः । २७६ 


टीकरणं, न तावसतिव्यक्ति भिन्नेन स्वरूपेण, तेषामनन्ततया बुद्धिस्थीकतुमशक्य- 
त्वात्‌ । नापि यद्रुपोपात्तं विशेष्यं भत्यत्ताभासादिव्यतिरिक्तत्ेन विशेषेन विशेषः 
णीयं तदरुपकरोडीडततयेबान्योन्या मावनिरूपणमिति युक्तं, तस्य॒ सखयरूपस्य मत्यक्ताभा- 
सादिसञ्ग्राहफतया कोद्द्रितमङ्गापादकत्वेनान्योन्याभावनिरूपणविरोधिलात्‌ । तस्मत्‌ 
खरूपमेदं वैधम्यंभेदं वा कोटिद्रयं व्यवस्थापकमपरतिसन्धाय अन्योन्याभावनिरूपण- 
मशवयमिति स्थिते खरूपभेदपत्तस्येह दूपितवाद्धम्मेमेदः क्चिरक्तव्यो, न चासां वक्तं 
शक्यः, शक्यते वा तमादायैव लक्षणव्यवस्थितिरस्त, कृतमन्योन्यग्यतिरिक्तलडयुक्स्या । 
तदनेन न्यायेनाऽन्यत्नाप्यतिप सक्तयुदाहरणान्यत्वेन व्यावत्तेनं॑लक्तणवादिनो मग्नस्य 
शरणमञ्च' निरसनीयम्‌ । अत एव मेदकान्तरं विना तव्यतिरिक्तवमेव दुरनिंरूपमित्यमि 
रायेण तक्तदन्यत्वे सतीति विशेष्यमाणं बेशेपिकटें नैतदेवं येन येन व्यभिचारस्तद- 
स्यसे सति भमेयलादिति सतमतिपक्तदेतूपन्यासादुपदसन्ति सन्त' इति । 

इति कविताकिंकवक्रवतिथशरीहपकृ ते खण्डनसण्डलाघरे भमाणतदामासलणडनं नाप 


प्रथमः परिच्डेदः ॥ १६ ॥ 


[क 2 1 1 १11, 1 1, 


किश्च-घटपट के स्वरूपभेद से वा वैधम्भेद से उभयकोटी दै, तः उन 
दोन ( प्रतियोगी अजयो गिरयो ) से अन्योन्यामाच का निरूपण दो सकता ६, ओर यष्टा भस्य- 
ल्षामासस्व से भत्यदामास्त का एककोरीकरण तो है, परन्तु जिसको प्रत्यक्ताभास 
उय तिरिकतत्वरूप से जानना दै, उसकी किस रूप से कौटि करे, -प्रतिष्यक्ति भिन्ञ भिन्न 
जो स्वरूप उससे पककोरीकरण नहीं हो सकता, कारण कि अनन्त होने से बुद्धिस्थ 
हो नहीं सकते । प्रत्यत्ताभास वयतिरिक्तस्वरूप सं विशेषशीय जो विशेष्य ( उपलल्ण ) 
तद्रप से क्रोड्ीकार कर अन्योन्यभाव का निरूपण नही दो सकता, कारण क्कि अ रूप 
्रत्यल्लाभाख भ भी दै, श्रतः उस रूप से दो कोटी न रदे, किर उस रुप स अन्यान्यानाव 
का निरूपण होगा कैसे, तस्मात्‌ कोटिद्धय के व्यवस्थापक स्वरूप मेद्‌ वा चधम्य भद्‌ र 
स्मरण न करके अन्योन्याभाव का निरूपण अशक्य है पसा होने पर ल र 
लच्तश की व्यवस्था अनन्त वा श्रनजुगत होने से श्रशषय ट । अतः क स 
चाहिये ओर उसको कह नीं सकते हं ओर यदि धम्म का कद्‌ सक, च ड 8 स 
की व्यवस्थिति दने से अस्योन्थ व्यतिरिक्तत्वरुप कुखृष्डि व्यथं दै। इसी भका ए 
भी जिसमं अतिव्याप्ति दी जाय, तद्न्यत्व स भ्यावृच्तिरुप भग्न ( परास्त ) लक्षण ४ 
का रक्षक अस्र निरसनीय दै । जयतक भम प्रात न हो, व व 
निङपण हो नां सकता, अतः तदन्यत्व से विशेषित पिक (लद्य इतर भव्‌ क त 
लक्षणङूप देतु का लददय इतर से भिन्न नहीं है, जिस जिख में भ्यभिवार हो 1 
श्रमेयत्व दने से स सख्रतिपक्च का उपन्यास कंर सन्त लोग उपदा करत ह ॥ 


इति भथमपरिष्देद का भाषादुवाद्‌ समक्त 


गभधन 
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अथ द्वितीयः परिच्छेदः 


ननु यदि इलेचया हेतराभासास्तषिं निग्रहस्थानानि भतिन्नादान्यादीनि वाध- 
कानि भविष्यन्ति । मेम्‌, का पुनः भतिज्ाहानिः १ स्वीतोक्तपरित्यागः परतिङ्गा- 
शनिरित्यलक्नणम्‌ । तथाहि-फरिति संबरणे निग्रहस्थानेऽपि गतत्वेन परदृपिते सती- 
त्यपि विशेषणीयसात्‌ ॥२०॥ | < 

किच स्वीकृतेत्यनेनामीष्टमातं बाऽभिभीयते अस्तित्वं वा । आवे केन- 
चिद्रपेणेष्स्य रूपान्तरेण त्यागः क नाम नास्तीत्यतिव्यानिः । स्परीकार-पूरवकोऽस्वी- 
कारस्त्यागः न रूपान्तरेण ततर तत्स््ीकारः, ततस्त्याग एवासौ न भवतीति नातिपसङ्ग 
इति चेन्न | सीकारस्यापि परित्यागपदायान्तमावे स्वीकृतेति व्यर्थ, तस्यागेऽपि च - 
नाघदवितीया, असितवनेष्स्य स्पान्तरेण सम्बतानिष्टससम्भवात्‌ । संयोगायव्याप्य- ` 


मङ्धलाचरण 


शिवमनोहरपादरजोज्ञप शिचमनोदरशम्मेजनिपद्‌ 
स शिवमनोहरपूतरजोज्ञये १ 
सम थन--यदि हेत्वाभास के लक्षण करने मँ मेर अशक्ति दै तो - 
हानि 4 मि वा विजय का वाधक होने | श बि वि 
इन--भतेन्लाहा षया रोने से 
फिर डससे अदवेतसिद्धि का प्रतिवन्ध 1 व 
(न. चन--स्वीकत उक्त का परित्याग भतिन्ञाहानि है । 
ठ स न युक्त नही है देणिये--जहो नैयायिक “अनित्यः श॒ष्द्ः" इस भतिक्षः 
शबदः” दती वा वरय वः" सी भति कर शीम ही स्मरण होने पर “नित्यः 
विशेष वेना पड़ेगा ओर ८ न श 
क ८ त्वन्तर नाम निग्र | ० 
त त 
~ ` शत्वरूप से इष्ट शष्द्‌ मे नि्यत्वरूप से त्याग होने सरे उस त्याग मं 
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माषाञचुवादसषहितः । २८१ 


देततितावादिपन्ते चकस्येव संयोगस्यास्तित्रनास्ित्वाभ्याम्युपगस्यमानत्वात्‌ । एवश्च 
कालदेशादिभेदेन सच्वासखाभ्युपगमेऽपि परसङ्गो द्रषएव्यः ॥२१॥ 

तस्यैव तदेव तनन ब तेनैव तथैबेषत्वानिषएतवे विवक्तिते भ्रति चेत्‌, एवं तरि 
कालमभ्युपगम्यानभ्युपगच्छतः रतिह्ञाहानिने स्यात्‌ । तत्र तदत्यक्तविशेपणांशस्या- 
संभवात्‌ । नहि कालः कालान्तरं स्वास्मानमेव बाऽ्यास्ते, काले तदेति विशेषणस्य 
भ्रतिक्तेपेऽन्यश्र च र्ते लक्ञणकताक्तति; कालं प्रति च प्रगिशनादानेरदोषत्वे तद्रदन्यत्रा- 
प्यदोपल्ापातः। यदैबाख्वीकारस्तदेवास्वीकारासिद्धेथ । तदेति तदकथाकालो 
विवक्षित इतिचेस, तच्छब्दस्येकग्यक्तिपरत्वे लक्तणानचुगमः, वाद्‌ादित्वेन साम्ये 
कदाबिदपि तद्विपरीतबादान्तराकरणसङ्गः, एवं तथैव तस्यषेत्यादिपदस्य द्रष्टव्यम्‌ । 


नित्यत्व मान चुके है, वही यदि इस देशकाल मं नैयायिक होकर शाष्द्नित्यत्व का त्याग 
करे तो उसमें भी श्रतिव्याप्ति हो जायगी ॥२१॥ 

समन--जिस वेश काल में जिस पुरुष ने जिस रूप से जिस पद्ाथं का श्रस्वीकार 
किथा दो, उस देश काल मं उस पुरुष का उस रूप से उस पद्ाथं का स्वीकार भ्रतिक्नाहानि 
है, रतः देशकाल पुख्प भेद से वा भ्रकारभेद्‌ से स्वीरत के प्रस्वीकार में श्रतिव्यासि नहीं। 

खरुडन--पेसा लक्षण करने पर “कालोस्ति” पेखा मान कर “कालतो नास्ति" पेखा 
कथन करने पर भी प्रतिज्ञाहानि नहीं होगी शरथात्‌ वहां भतिशाहानि के लक्तण॒ की अव्याति 
हो जायगी, कारण किं काल अन्यकाल मं चा अपने म्‌ नहीं रहता है, श्नतः बां “तद्‌” यद 
विशेषण नहीं है । यदिः कदं कि कालस्थल कं लक्तण म “तद्‌ यह विशेषण नदीं देगें ओर 
ञन्यस्थल के लक्षणं म “ठदा” यह विशेपर दें, नतः कालस्थल में व्याति न्ह है तो 
पक ल्त न रहा, विन्तु लच्तण भेद. मा । यदि कहं फिं काल\्थल म परतिल्ञादानि 
दोष नहीं दै, तो इस ङु थमाण्‌ नही हे, अन्यथा ( यदि माण के विना भी कालप्थल म 
परतिक्षाहानि को बरोप न माने तो ) अन्यत्र भी ्तिशाहानिदोय न होगा। किञ्च जिस 
काल मे स्वीकार हो उसी काल म॑ अस्वीकार हा भी नदी सक्ता । ४ 

समधृन--यदातदा पद्‌ प्क क्षणपरक नदी दं, किन्तु तत्कथाकालपरक दं रार 
धकः कथा से उपलन्तित काल म स्थीकार श्रस्त्रीकार [ ज्षणभेद स ] दो सकता दै, तः 

दोष नदं द । 
न पककधथाग्यङ्िपरक दे, थवा कथात्व घा वादत्वादिङ्प से 
क्थामान्न चा यादमात्रपरक दै । प्रथमपत्त म जिस कथाव्यक्ति का तदु शब्द से प्रण॒ 
करगे, उससे न्यत्र श्व्याति हो जायगी शरीर तदू शब्द का कथामाग्रपरक मानं तों 
मीषांसक होकर कदाचित्‌ किसी वाद्‌ मे शब्दनित्यत्व छकार कर नैयायिक बन कर ति 
कछया मे भी शम्द नित्यत्व का अश्वीकार ्तिश्रादानिहो जायगी, इसी भकार से तथा क 
यदि पकश्रकारस्यक्तिपरक मानं तो श्रन्य भरक्रार स. स्थीक्रारश्रस्वीकारस्थलं म अव्य 
हो जायगी शौर यदि श्रकारमाप्रपरक तदु शं को रद, तो श्रस्तिन्य स स्वत का नित्यत्य 
-से च्रलीकार प्रतिक्ञादानि हो जायगी इसी कार स ˆ तस्य तन इन्यादि पद्म भी ५ 
ज्ञानना । किञ्च स्वीश्ठत उक्त का परित्याग परतिकन्नाहानि दं इस लक्षण मं स 
स्यघच्देवक उक्त पद॒ [ विरद्ध के लक्तण मे सव्यभिचार का व्यवच्छवुक नियम क तुद्य 


3६ 
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२८ तणदनखण्डखाये, द्ितीयपरिष््ेदः- 


उक्तेतिपदस्य चापसिद्धान्तव्यवच्डेदकस्य बिरुद्धन्यायेनासमथेविशेषणत्वम्‌ | एवं 
सब्वेनिग्रहस्थानेपु द्रष्टव्यमिति सङनेपः ॥२२॥ 

` भरति्नाहान्यादीत्यादिपदेन च फं सङ्धहयते । प्रतिज्ञान्तरादीति चेन्न, भरति- 
ञान्तरमेव न निरूपयितु' शक्यते । तद्यथा-- स्वोक्तस्य परद्पितस्य साध्यभागस्य 
पव्वासुक्तषिशेषणवतोऽभिधानं भतिङ्ञान्तरमित्यलक्षणम्‌ । तथा हि-यत्र वादिना परथमं 
सिशेषणः परतिज्ञाभागोऽभिहितः, परेण च नि्विंशेपणोक्तश्रमाह दूपितः, ततो बादी . 
भ्रथमाभिहिते सविशेषणमेवोपन्यस्येदशं मयोक्त' न तु निर्विंशेपणमतो निरनुयोज्यान्च- 
योगो भवत इति सदुत्रमेव व्रते तत्रापि गतत््वादतिग्याप्कमेतत्‌ ॥२३॥ 

- पूव्बासुक्तविशेपणवस्वं तत्र नास्ति तत्कथमतिव्याप्षिरिति चेन्न, भथमोक्तेः 
भरागभावस्य पुष्ये स्थितत्वात्‌ । बिशेष्योक्तिरपि तदा नासीदिति चेत्‌ किमायातं 
तावता विशेपणाञुक्स्यतिपरसङ्गस्य । | 


ध्यथं है, कारण किं स्वीरृत का परित्यागमात्र दूषण मे पर्याप है, इसी प्रकार से अन्य 
निग्रहस्थानं के लक्तण मं भी विशेषण का वैयथ्यं जानना चाहिये--यह प्रतिज्ञाहानि के 
खरडन का संक्ञेप से कथनं रै ॥२२॥ 
इति प्रतिल्लादानिखलरडनायुवाद्‌ 
~ +> 2 22 ९2 €+ ~ 


अथ परतिज्ञान्तरखण्डनानुषाद 


‰ भरतिश्ाहानि दि यदा रादि शब्द से फिसका ग्रहण है 1 शरतिकञान्तर का निरूपण 
न॑ हो सकने से प्रतिद्ान्तर का श्रादि शब्द्‌ से ग्रहण तो हा नहीं सकता । दैलिप-ख से 
उक्त श्रौरः पर से दधित साध्यमाग का [पूवं ्नजुक्त जो विशेषण, तादशविशेयण्‌ युक्तत्व ङ्प 
से ] भरभिधान प्रतिशन्तरः हे-यह लकण युक्त नहीं है, कारण कि जां वादी ने ` सविरोणं ` 
ही साध्यभाग कथन किया हो, परन्तु प्रतिवादी ने पिंशेषणरहितत्व श्रम से दूपित किया 
ह--इसफ वाद्‌ वादी पूव कथितसविशेयण प्रतिज्ञाभाग का कथन कर-देसा हमने कहा है 
| निर्विशेपण॒ नहीं कहा है इससे द्यापका दोय अयुक है यह सत्‌ उत्तर ही क्रेता दो वां 
प्त प हो जायगी । | । : 

न दमने प्रथम विशेषण देकर ही कहा : पूर्वाच क्त विशेषण | 
भरतः लच्तण की रतिव्याति नदीं है ॥२द॥ त १ 
खषडन्‌- प्रथम विरोपण की उक्ति से पूर्वकाल म विशेषोक्ति 
श्रधात्‌ पू्वाजुकत इत्यादि शब्द का पूचकाल मे विद्यमान जो प्रागमाव तत्मतियोनी ओं ध 
4 जो विशेषण ताश्श विशेषणवत्वङूप से रथं दै श्रौर उकस्थल भं परथमोकति से 
विद्यमान भागभाव का प्रतियोगी जो उक्ति तहुबिपय विशेयणवत्वङूप से अभिधानं 
है, अतः श्रतिग्याति तदवस्थ ही है । | 
समथन-उसकराल मे विशेष्य की उक्ति भी नीं ६ । 
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भाषाद्चुबादसहितः । २८३ 


विशेष्योक्तिशाे विशेषणानुक्तिन्विषकितेति चेन्न, एककतंकाया बाचो 
युगपदसम्भवेन स्वत तथाभावस्यैव भावात्‌ । बिशेष्योक्तेरनन्तरकाल इति वेम, 
नीलोसलमिस्यादौ एव्मैनिपातिदिशेषणे तदभावात्‌ । . विशेष्योक्तेरव्ययदितपुव्ंकाल 
इति चेम, उत्पलं नीलमिर्यादौ तदभावात्‌ । अव्यवहित इति चेन्न, बहुबिशपणके 
विशेष्ये तदभावात्‌ । विशेपणाभिधानोचितकाल इति चेम, नानाविशेपणके विशेष्य 
क्रमटत्तिखाद्रावः करमेणाभिधीयमाने य एकषिशेपणाभिधानकालः सोऽपरेपामपि विशे- 
पणामिधानानां योग्यो मव्येवेति तदाञ्न्येषां कममाबिनाममावात्संवातिन्पाप्तिः॥॥२०॥ 

सर्ब॑सिन्‌ योग्यकाल इति चेन, दूषणानन्तरकालस्य योग्यकालबाभ्युपग- 
मेऽब्याक्िः, दृषणपूवेकालस्य तथाऽपिमतत्वे च दूषणानन्तरमाविन्या विशेषणोक्ति- 
, व््रवतेस्तदानीममाबात्‌ पूर्वबदतिव्यापिः । सव॑स्यास्तजातीयाया बिशोपणस्योक्ते 
रमाषो विवक्लित इति चेन. न, व्यक्तीनाममावप्रतियोगिभूतानां सवासां पृथक्‌ 
पृथक्‌ भमाणेन केनापि अ्रसादशा प्रत्येतुमशक्यतयाऽभावानिरूपणेन लक्तणस्याशञाना- 
द्सिद्धिभपङ्गात्‌ । सामान्यपरत्यासस्या व्यक्तयः मतिभान्तीति निरश्वभनुभानावसरे । 


डण्डन- इस कथन से विरोषणायुक्ति का जो श्रतिश्रसङ्ग दै, उसमे क्या लाम श्या 
भर्थात्‌ वह्‌ अतिश्रसन्न ज्यौ का त्या ब्रना ही रदा। , <= : 
दनथन--विशेप्योकि के काल म श्चुत जो विशेषण तादश विशेषणवत्वरूप से 
श्मिधान प्रतिक्ञान्तर ह । स ड 
खषडन- क मनुष्य से उश्यरित बचन में एक काल मे विशेष्य शोर विशेषण दाना 
की उक्तिं दो नदीं सकती, अनतः श म्‌ सव्र ही व अचक्त 
जो विशेषण तादश विशेषणवत्वङूप से अभिधान दाने स द्मतिष्या्ति दो उ सी 
समधन--विशेष्याक्ति के उत्तर काल में श्रुत जो विशेषण ता रूप 
ते अमिधान भ्रतिजञान्तर हे । स 
ण्डन- देसे निवेश मे जहां विशे से पूर्वकाल म ? है, वहां शि 
मुर्पलम्‌ , इस स्पल में अतिभ्याति हो जायगी । यदि विशेप्योकति से ््यबहित स 
श्रत जो विशेषण इत्यादि निवेश कर तो--उत्यलज्नीलम्‌--यहा श व 
नौर यदि विशेष्यो से ्रव्यवदितकाल मं ्रलु्त ज विशेषणं इत्या ध 0 
विरोपणवाले “भुरि नीलम्‌ उत्पलं विकासि मनाहरम्‌ इस वाक्य म भ्रतिव्या पिदहो 


आ पै चे 99 क तिश 
(नधन विरोपण द छमभिधान का उचितजा काल उस श म कव 
ण॒ ता्श॒ धिशेषणवत्वरूप से . स्वोकछपरदृपित साभ्यनाग ण न 
मतः ५स्ुरमि नीलघुत्पलम्‌ ` 2 वाक्य मं शमतिव्याि \ च ‹ 
चाय म विरेषणोकिकाल मं सवं विशेषण उक्त ही है, श्ननुक्त नही । .. व: 

खषडन-नानाधिशेधणशाले विशेष्य म॒ यचन्‌ क क्रमशृत्तिक ष ४ 
विरोषण का श्मभिध्रान है, वदां पक विश्चण का जा अ्भिधानकाल द, 
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२८४ छणएडनखण्डखाव, द्वितीयपरिष्चेद्‌ः- 


एतेन एव्वंमविशिष्टोक्तस्येति विशेषणं परक्तेष्व्यमिति निरस्तम्‌ । उत्तरकाल- 
वाच्यविशेपणकविशेष्यस्य मरथममवरिरिष्टोक्तस्वसम्भवस्य दशितवाद्‌ ॥ २५॥ . . . : 
` कश्च भथममविशिषटषटुक्सा भवता यदि विशेपणमिदं भकचिप्यते, तदा हेवन्तरं 
भवतोऽपि स्यात्तथापि तदभावे वा ममापि कतः प्रतिज्ञान्तरम्‌ । अ थ प्रथममेवेदं विशे- 
पणघुपादाय बरवीषि, तथाप्यव्याधिः । प्रथमं सविशेपणएयुक्वा विशेषपणवैयथ्य॑भ्रमेण 
टिति सम्बरणान्निर्विंशेषणेऽभिहिते परेण च दूपिते पुनः सबिशेषणमभिदधतो नैवं 
भरतिहनान्तरं , स्यादित्यग्या्षिः, खपरसाध्यपूवंपदानां गिवेनने व्यक्तौ पएतनादव्या- 
तिश्च । भरकरणादिलभ्यतया भरागवृक्त्य विशेषणस्य श्ान्तपरद्पितस्य परकरण- 


अक 


पण॒ के अभिधान के योग्य भी है ही श्रोर एक विशेषण के अभिधान मे अन्य विशेषण की 
अक्ति ही हे, अतः पूर्वो अतिव्याप्ति यैसी ही है । 

.  समथन-सम्पूणं योग्य काल मे शुक्त ओ विशेषण तादश विशेषणचत्वरूप से 
स्वोक्तपरशूषित साष्यभाग का श्रभिथान भतिक्ान्तर है शरोर उक वाक्य म सम्पूरं 
योग्यकाल में श्रनुक्त विशेषण नहीं हे, रतः श्रतिभ्यामि नहीं है । 

रख्टन--जहां दुपणद्ान से उत्तरः काल मं विशेषण का ध्यभिधान है वँ लदय मे 
श्न्यासि हो जायगी, कयाकिः वदां भी योभ्यकाल भे भ्रिशेषण॒ उक्त ही है, अनुक्त नहीं है । 

.~ ~ खमथन-दषणद्न से पूवंकाल मं श्रचुनः जो 'चिशेयण ताशशविशेषणवत्व रुप से 
स्वोक्तपरदूपित साध्यभाग्य का भिधान भतिद्ान्तर है। न 

ध खण्डन--प्रति उच्चारण शब्द भिन्न भिन्न दोते हं, श्रतः दूषण से उत्तर काल मे उक्त 
विशेषण व्यक्ति के भो पूवंकाल मं अनुक होने से पूर्थाकम्थल मं ( जदं सविशेयण ही निर्वि- 
शुपण भ्रम से वादी से दृपित होने पर पूर्वोक्त यिशेयणवत्व से कहा हो वहां › -श्रतिव्यात्ति 
हो जायगी 1 ध 
खमथन-दूषण से पूवं उक्त जो विशेषण तत्सज्ातीय जो यावत्‌ विशेषण 
६ न विशेषण इशविशेपणचन्वं (९ ७ एक्क उन्‌ च 
से मिश्र जो षिशेषण तादशविशेपणचल्व॑रूप से स्वाक्तपरदूपितसाध्यभाग का अभिधान 
ध्रतिल्ञान्तर है । ~थ 

खणडन--उक्त ल्त म अभाव के प्रतियोगी सम्पुरं विशेषण व्यस्ियौ का हम लोगों 
के किसी परमाण सेक्चानन हने से भाव के दुक्ञयत्य से लक्षण की श्रसिद्धि हो जायगी । 
सामान्यलक्षणा से से प्रतियोगि व्यक्ति्यो का श्षान नहीं दो सकता, कारण कि सामान्य 
लत्तण का स अनुमान खरडनावसर मं करः चुके टै । | 
समथन-~पूवंकाल मं अविशिश्त्वङुप से उक्त परदूपित साध्यभाग के विशेषण- 
बत्वरूप से अभिधान धतिज्ञान्तर हे । ः 
किससे ह क श्रचिशि 
„ खषडन-- पूवकाल म , रेत्वरूप से उक्तो यह चिरोपक्प से नदीं 
व विरोप्योरि से पूं काल का ्रहण॒ कर, तो जहां विरोप्य से उत्तरकाल 
उक्ति द बां विशेष्यो कति से पूवं श्विशित्वरूप से श्रजकषि होने से अति- 
व्यापि दो जायगी ॥२५॥ क ५. 
"थ २1 दे ५श-र विशेषण प 
3 ध 4 पूवम्‌ श्रविशितया उक्तस्य यह विशेषण दिया नही, 
यह ह, अतः हेन्वन्तर नाम ॒निग्रहस्थान हो जायगा-देसा होने प्र भी 
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भापानुवादसहितः । २८५ 


लभ्यव्रिशेषशवत्तयाऽनुषदतोऽपि सदरादे भसङ्ः । अुक्तस्थाने चाऽपरतिपादितकरणेऽपि 
दोषः परस्िभ्नजातमतिपततो ्रतिपादितवाुपपततेरित्यादि स्वयमूरनीयम्‌ ॥ २६॥ . 

्रतिन्ञान्तरादीस्यादिषदेन किपिषट्‌ १ ्रतिङ्ञाविरोधादीति चेन्न |` यत एक 
वक्पके रषाक्य रयोम्मिथो व्याधातः साध्यविपरीतव्यप्तबोद्धावनानपेन्तोदधाबनः ति- 
्ञाविरोधः । तदेतदलक्तणम्‌ । तथा हि-इ१ भूतले धो नास्तीरयादावपि गतत्वेनाति- 
ठय्ापकमिद्म्‌ । वचनयोहिं व्याघातोऽन्योन्यविरुदधा्थत्वं तेहास्ति, घटोऽस्तीत्यंशस्य 
घटसन्ववोधफवात्‌ नकारस्य च तन्निपेधशृवात्‌ ॥ २७ ॥. क 

नन्वयुक्त मिदयुच्यते, न हि घटो नास्तीत्यत्र घटोऽपि विधीयते घटनिपेषोऽ 
पिच) येन मिथो व्याघातः स्पात्‌; किन्तु घटो निषिध्यते, घटनिषेभ् एव ठ विधीयत 
इति याबत्‌ , तत्कुतो ग्याहतिरिति चेत्‌ । मेवम्‌ , घट इत्यस्य ताबदंशस्य घटविधि- 


यदि हेत्वन्तर न हो, तो हमे श्तिज्ञान्तर कैसे होगा शरीर यदि भ्रथम्‌ से ही इस विशेषण्‌ को 
दे कर आप क, तव भी अव्यासि है । देखिये- जहां रथम से सविशेयण ही कद कर विशेषण 
के यैयथ्यं के भ्रम से भटिति विशेयस का त्याग कर निर्विशेषण॒ का ही अभिधान क्या हो 
छ्नौर फिर भतिवादी के दोष देने पर सविशेण फा श्रमिधान हो वहां अव्याप्ति ह जायगी । 
किञ्च- लक्लणघरछश्वपर-साध्य-पद्‌ कं यदि ्रथंका धिवेचन करते हं तो तत्‌. 
ततूघ्यकिपरक होने से जिस व्यि का खन्‌ से ग्रहण करेगे उससे सन्यत्र व्याति 
हो जायगी । किश्च जहाँ करण से लभ्य होने से प्राक्काल मे विशेषण अरु £» पर्त 
्क्षानवश प्रतिवादी से दूषित है शरीर वादी ने भकरणलभ्य विपण का अलुवादमान 
किया है, बां सदुबाद में अरतिष्यापि दो जायगी शरीर यदव पू्यफाल म श्मपरतिपादिित 
विरेपणवत्वरूप से श्रमिधान प्रतिज्ञा तर है पला लक्तण॒ कर ता व प्रकरणलभ्य 
विशेषणा भी भरतिपत्ति के विपय होने से प्रतिपादित ही हे अप्रतिपाद्वित नही, अतः स 
स्यल मे व्यापि नहीं है, तथापि पर की जहां प्रतिपत्ति नहीं इर्‌ दे, वहां भकरणलभ्य ध 
पण॒ को भो श््रतिषाद्रित होने से श्रव्यापि वैसे ही है इत्यादि दाथ स्वय ऊहनीयः हं ॥२६॥ 
इति भरतिज्ञान्तरखरडनायुबाद््‌ 


~क कद - 


द्मथ प्रतिज्ञाविरोधसखर्डनायुबाद्‌ 


क 

भ्रतिज्ञान्तर श्रादि यहां भ्रादि पद्‌ से किंसका ग्रहण द ह। गि 

रहण तो इ नहीं दै , कारण किं साध्य क श्रमाव क स सन शा 
र ् [1 ¶ 8 

जिसका उद्भावन हो एेसा एक वक्ता क पक वाक््यकदा । मिथः त 
विरोध = युक्त नदीं हे । देखिये “द भूतल चट! नास्ति" यहा गत शर र 
लच्तण श्तिव्यापक दै, परस्पर वियद्ध प्रथं होना ही बचना र व्याात द बद विरोध धट 
दस श्रंश को धरमन्थ के योधक होने खे श्रौर “न कै धट निषध क बाधक हान स यदा 
विद्यमान है ॥ २७॥ 
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२८६ लण्डनखण्डखा्े, द्वितीयपरिच्चेदः- 


बोधकतवं, नास्वीत्यस्यापि ततप्रतिपेधायेत्वं भवताऽपि मन्तव्यम्‌ । यदित्वेवं नाभ्युः 
वैषि, तदा तयोरबिरुद्धायेतया घट्थाऽ्पक्षितनिपेधास्वि्वं च भूतलाभितं दयमस्य 
वाक्यस्य बोधनीय॑॑स्यादिति, तस्माद्विधिरूप एव धट इति तत्मतिक्ेप एव च नेति 
किमेतावेककटंकबाव्यांशौ न भवतः १ परस्परविरोधाथांभिधायकौ वा न भवतः १ 
येन लक्षणमिदं भवतस्तत न गच्ेत्‌ । न मिथो विरूद्लमालं मिथो व्याधातकतवं 
किन्ते्देशकालादौ परस्परविरुद्धाथयोरस्तितवं, न च नास्तीस्यनेनेकदेशफालादौ 
दिधिनिपेभौ वत्तमानौ बोध्येते इति चेन्न । °क्तोत्तरलात्‌ देशकाला्नन्तमाबे विरो- 
धस्यैवाचुपपत्तेः ॥ २८॥ ` . 

कश्च यच्ेकदेशादां विरुद्धास्तित्वं भामाणिकमभ्युषैपि, तदा विरुद्धशब्दस्त- 
बायमन्य एव सामयिकरायः फथिद्‌, प्रमाणेन तथाभतस्य ग्रहणादेव बिरुढलाभ्युपगम- 
शान्तेः । अथ प्रामाणिकं तन्नाभ्युपेपि त्दाऽपामाणिकं पियो व्याधातक्त्वं क नाम 
 नास्तीत्यतिव्याध्निः ॥ २६ ॥ 


`  सपन-“घटो नास्ति” इस वाश्च म॑ घट श्रौर घटनिपेध दोनो का विधान नहीं है 

जिससे व्याघात हो; किन्तु घटनिपेध का ही विधान है फिर इस वाक्य मं व्याघात कहां है, 
श्रतः “घो नास्ति" इस वाभ्य मे व्याघात है यह कथन युक्त नहीं रै । 
च खख्डन-- “घटः” यह्‌ रंश घटविधि का बोधक है श्रौर “नास्ति” यह अंश घट 
नपे के योधक दे--यद तो प भी मानेंगे, यदि पेखा न मानँ तो दोनो के अयिरद्धार्थकः 
होने से घट श्चार घटनिपेध दोनो के भूतल मे अस्तित्व वाक्यां हो जायगा, तस्मात्‌ “घट 
विधिरूप द श्नोर “न” का अथं घट का निपेध डप ही है, फिर क्या यह पककंकवा्य का 
अश नदीं दे, अथवा परश्पर विरुद्ध श्रथ का वाचक नही, जिससे आपके ल्तश की अति- 
व्यापि नदीं हो । 

. . खमथेन--परस्र विरोधमाच्र व्याघात नहीं दै, किन्तु एक देश या ` काल मे विरद 
दो पदाथां का अस्तित्व व्याघात है श्नौर उक्त वाक्य से एकदेश अथवा काल म वतमान 
विधि निषेध बोधित नहीं होता दै, अतः उक्त वाक्य में व्याघात नहीं है । 

। खणढन--घट श्मार घट्निेध वोन परस्पर विद्ध हं यह तो श्राप भी मानते ही 
ह बह विरोध पक देशकाल के अन्तरभाव के विना हो नीं सकता, अतः अगत्या देशकाल 
का भाष ध १ ॥ २८॥ 

अ वेस्ड दा पदाथांका एक देशया कालम अस्तित्व श्र थवा 
नहीं ध यदि पक देश मे अस्तित्व प्रामाणिक है, तो रूप रस के तुल्य (ति देश मं 
रहने से विद्ध ही नहीं हं । उनको विर कहना अपना सङ्धेतमान्र दै ओर यदि उन दोनो 
का एक देश मं अस्तित्व प्रामाणिक नहीं है, तो अमुक वाक्य य्यादत है- इस कथन का यहं 
अथं हञ्चा कि यहां अप्रामाणिक व्याघात दोप है । फिर इससे हानि ष्या हर, कारण कि 
प्रमाणिक दोप ही काय्यं का प्रतिबन्धक होता है । किञ्च भामाणिक व्याघात कहां नीं है 
“घटो नास्ति" इस वाक्य मे भी है, शतः पूर्वोक्त अतिव्याति वसी ही है ॥ २६ ॥ 
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भाषाुवादसदितः । २८७ 

अथ मन्यसे-यथा परेणाभिधीयेते अयां तथा मियो व्पायातश्ाविति ब्रुपः, 

तत्र च भरमाणं भरसरत्येबेति । न कथमपि तत्र प्रभाणप्रतौ बिरोधभापापरिभाषामा- 
तत्वापत्तः । यथा परेणोक्तोऽयंस्तथा। मियो व्याघातक इत्यपि कचिन्मिथोन्याधात- 
कमर्थमपरमाय न वक्तुं शक्यम्‌ । भसञ्यते मिथो व्याघातो न प्रसाध्यत इति बेम , 
कृचिदप्यममितस्य भसद्धयितुमपि भवताऽशस्यतात । मा मायि अममायेव तयबहार 
इति चेन्न । कबिदप्यममितमाभासमात्रोपस्थितं क नाम नोपस्थापयिहुं शत्यमित्यु- 
कतेवातिग्या्निरावक्त॑ते । अनेकत्र नियतयोरेकत् भरसञ्जनमिति चेन. न, भसजञकस्य 
तदद्रयस्येक स्थितिनियततापरमितावविरोधस्यानेवम्भावे चाऽनापादकस्यापत्तः॥३०॥ 


नि त त 11, 


समभन-- यादी ने जिस प्रकार से अर्थात्‌ सामानाधिकरणएयूप से वन्ध्यत्वं मावृरत्वं 
ङ्प दो अर्थौ का भ्रयोग किया है, उस सामानाधिकरण्य रूप से व्याघात्क है-यद हम 
कहते है, वहां पर बायुक्त “वन्ध्यामाता” इस घाकय क वाधिता्ंक होने से श्रभमाण्‌ हाने 

पर भी उक्त वाक्य भरतिपाद्यत्वरूप से बन्ध्यात्व मादुत्व सामानाधिकरण्य प्रमाण बिषय ह 

ही, रतः उक्त दोप नहीं दै । र 8 

` डण्डन- किसी प्रकार से श्रथात्‌ बाच्चभ्रतिपाद्यत्वरूप &। मी यदि व 
का सामानाधिकरण्य प्रमाण का विपय दै तो सूपरस के तुद्य वे दोना विरुद ही नहीं, 

जरतः विरोधं का कथन परिमायामात्र है । किञ्च जवर तक मिथः च्याघ्रातकत्य प्रामाणिक न 

९ क नहीं सक्तं ॥ 
हो तवतकः जिंस भ्रकार से इत्यादि कथन भो नहा कर क न 
५ समभन--पर से उक्त बन्ध्या म माता इस प्रसज्जक वारय स ध्याघात का प्रस 
ओ ४, च ५ 
ञ्जनं (आराप) मात्र होता दं साधन नहीं हाता हं । र 
स 4 की प्रामाणिक नहीं है, उसका भरसञजन्‌ भी नहीं हा सकता । तकस्थलं 
{त मं प्रसञ्जन हाता ्ं। 
तभी हदं मे परमित ही धूमाभाव का पव्‌ न कि 
समभन प्रमित न हो षया हानि है, पर का जो शम्युपराम ५ दी भरसञ्जन ५ 
जसे श्रम कै “नेदं रजतम्‌ ` इस वाध मे शक्तिः रज्ञ तताव्‌स्म्य [श्रतियागारु सं] भाता 
दरुडन-छध्मित केवल श्रम से उपस्थित ध्याघात का भ्रसञ्जन सवं ए हो श 
& । जतः *घटो नास्ति" इस वाय स्थल भ॑ भ्रसञजन हाने स पूषा जि व श द। 
लमथन-- बन्ध्या म बन्ध्यात्व श्रीर माता म स प्रमित है, उन दो पकः 
के बल से ] प्रसञ्जनं हाता 

रं [ बन्ध्या माता इस वाक्य स्थल म प्रसञ्जकं $ ।. 

६ डणएडन--विसद्ध दो धर्मं का एक म भसञ्जन विना किसी प्रसञ्जकं ५५ क 
श्नोर उस प्रसञ्जकः म प्रसज्यद्वय की भ्यासि यदि प्रमित दैतो श ३ स 
होने से वस्तुतः विरोधं है नदी, केवल विसे का परिभाषामात्र ह श्रार य 

रो श्रापादक हो नहीं सकते । ५ =. &4 ® = ॐ ›, 
~ य ङ व्याप्य द रसजा से मिलित दोन का श्रापाद्न नह हता है 
(4 कः 
दोनो ॥ 
किन्तु प्रथक्‌ २ दोना का प्रसजजन दता ॥३० & नाग 
दण्डन ठेसा ह्योने पर दाना का एकव साधक्र तो है नही, श्रत भ्याघ्रात ,? 


नहीं होगा । 
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२८८ लरण्डनखण्डखाये, द्वितीयपरिष्येदः- 


९९ ; एकेकवयापयाभ्या पृथक्‌ पृथक्‌ तदुद्रयापादनमिति चेन, एकंकमव्याघातात्‌ । 
अयात्‌ दयं स्यादिति चेन्न, अर्थापत्यथत्वनैवान्याधातात्‌ । अर्थादापादनं न साधन- 
मिति चेम, मिथो विरोधित्वेन तकांमासलापर्तः, इटापादनाच । भियो व्याघातात्‌ 


कथं तथा -स्यादिति चेन, तदुदरयधम्मिकवात्‌ ग्याघातापम्मिणि भमापेचाया- 
मव्याघातात्‌ ॥ ३१॥ ं 


एवमादीनां दोषाणां परं भरत्यमिधाने तवापि सर्वमिदं घुवचमिति चेन्न , 
तवाप्यन्यत दोषो मयाऽऽपद्यत इति भरतिबन्दीं छहुणतः # परपक्ते दोपापादनमात्र 


चत छ ` को के को त कक = कोक क क. केनत कषय क 


समयन- दानो के व्याप्यो से एक २ के श्रवस्थान हो से ही दानो की 
वानो अवश्न हाने पर श्रजुपपत्ति से ही दोनो की 
` , खर्डन्‌-म्रत्येक दोना के एक आपादन की श्रजुपपत्ति से उन दोनौ की अवसित 
का एकन आप साधन करते हं या श्रारोपमात्र । प्रथमपन्त मे द्यजुपपत्ति को श्र्थापच्चिरूप- 
परमाण होने से उससे प्रमित विखदध दवय का पकन्र अनवस्थान रूपरस के तुस्य भ्याहत ही 
नहीं है । यदि करं कि अुपपत्ति से भ्रसञजनमात्र करते हैं श्नीरः परसञ्जन मे थमा की पेता 
द कारण कि प्रसञ्जन श्लानमात्र से ही होता है, अतः पूर्याक्त दोप नहीं तो जसे व्यापक 
इय का पकनर श्वस्थान व्याघात है वैसे ही उनके व्याप्य स्ापाद्क दोनो काभी पकनर 
अश्वान भी व्याघात है, रतः उनसे भसञ्जन तकभिास हो जायगा । किञ्च एक २काश्रापा- 
वन ही इथ हे अनिट नहीं शरीर श्रनि का श्रापादान ही त्व है इससे भी यह तकभिाख है । 
उमनन--एक एक का श्रापादान ही विरद्ध धम्म॑दव के ्मापादन म पर्य्यवसित 
होता ह, क ५६ ही है, ५१ पादन कैसे होगा । लः 
नतव तो पक धर्म्माविरदध धम्मं हे पेसा ही व्याघातं 
भा, यह तव्हो सकता. दै जय धम्म॑द्यययुक्त धम्मो भितं र प 4 
५ के तुर्य भमित होने से व्याहत ही नहीं हँ ॥ ३२ ॥ व 


इतिप्रतिज्ञाविरोधखरडनालुवाव्‌ 


जि क, ऋ भजः @ॐ क 


अथ पतिवन्दीखण्डनाजुवाद्‌ 


आप श्दवेतसिदि में भरबृत्त षै श्नौर आपको यदि भै | 
< ९ द नैयायिक 
या से निग्रहीत कर तो जस श्राप प्रतिज्ञाहानि श्चादि के शि गि 
१ ४ का निवारण करते ह, नैयायिक दि वेतसिच्धिमेंभरषृच हो श्रं र 
ए आदि निग्रहस्थान का उपन्यास करे तों देखे ही भेयायिकः आदि 
प्रतिज्ञाहान्यादिं के लक्ता के लरडन कर परतिजञादान्यादि का निवारण्‌ कर सकते ह । 


©©-0. ॥111111<511॥1 118५8 \/8-81188| 0116101. 01011266 0४ ©6810011 


षि पि 
"0 4 = „ = 
न, 8. ^, 


षि # 


+. {5 


भाषाञुवादसहितः । २८६ 


विषक्तितम्‌, उत यस्त्वया तत्र समाधिरभिषेयः स मयापीतयभिप्रायात्‌ खपक्ते-समाभिः ? 
न तावदा, अप्रस्तृततरात्‌ । ` परोक्तदोषासुद्धारे तावतैव कथायास्तदद्धंस्य वा पय्यंव- 
सानात्‌ , निग्रहापरिदारावधिाचयोः ॥ ३२॥ ह 

द्वितीये हु स एवाभिधीयतां का नो हानिः । भवास्ताचदभिधत्तां कस्तत्र 
समाधिः, ततो मयाप्यभिधेय इति चेन्न । मया तदभिधानस्य साम्पतमपरस्तुतलात्‌ । 
नहि पया खपत्तसाधनं खया च तदुदूषणं भरकृते वक्तुमारग्धभस्ति, भिन्त तया ख- 
पत्तो निर्बह्वः, तददूषणध्च मयाऽभिधानीयमिति कथा भस्एृता वत्त ते । श्टशि च 
कथात्रिभागे मतक्तसमाधानाय मां पय्यनुयोक्तुं भवतः इतोऽधिकारः ॥ ३३॥ 

अथ विशेपतस्तननिष्ङ्ने किं प्रयोजनमस्ति ताषदेतादशि बोग्र परिहारो 
यतस्वयाऽपि खपक्ञेऽसौ खीकाय्यं इत्याशयस्ते, सोऽपि न युक्तः, न हि मतयजने चेत्स- 
माधिरस्ति तावता बत्पक्तेऽपिं तेन भवितव्यमित्यत किञ्चिदपि प्रमाणमस्ति । साम्या- 
देवपरिति चेन, वैषम्यस्यावश्याभ्ुपेयवात्‌ । यदि तद्रतमसाभारणं स्वरूपमादाथ 


= ऋ ऋोजरि = त क के = ते = शकः क नयोग 


खणडन-श्राप थया अन्य पत्त मं दोप के ध्रापादान से प्रतिचन्दरीरूप दोप देकर केलं 
छ छी छ छी - के क छ क 
परपच्त मे दोप का आपादानमात्र चादते ह थवा जो परपत्त म दोप हं बह दाय मेर पक्त र 
भी है इस श्रमि्राय से स्वपन मे समाधि चाहते द्‌ । दनम भ्रथमपकत युक नहीं द, कारण कि 
सभ्धरति परपत्त भ दोप प्रस्तुत नहीं हे, खपद्च मे परोक्त दोप का उद्धार न हाने से ही वितरडा- 
रूप कथा तथा वादजञर्पङप कथा का श्रद्ध समाप्त दो जाता हे, कारण कि निग्रहस्यान 
अरपरिदार दी उसकी अवधि दै ॥३२॥ क ४ छक; 
द्वितीयपनत्त मे उस समाधि को ही किये मरी दानि क्याह। ` _ ३ 
लमथन-पहिल्ते आप ही किये कि पापकं पद मं क्या समाधि ह, पी हम भी 
श्मपने पक्त म समाधि करदगे । ध ~ च € 
खरडम- मेरे पन्न म॑ समाधान सस्प्रति अधरस्तुव हं, कारण कि दमने स्वपत्तमं समाधान 
कहने का तथा आपने हमारे पत्त म दूषण ददने का श्रारस्न नहीं कियाद किन्तु श्राप अपने 
{हि करे श्र { रोष द्‌ पेसी कथाम 
पक्त का निर्वाह कर आर दम आपं पक्त मे दोय दं पेखी शी कथा भस्तुत ह, इस 
मरे पक म समाधान के लिये सुमे भरणा करने म आपका श्धिकार कसं हा सकता दै ॥३२॥ 
यमर्भन- विश्चेयङप से श्रयते पत्त म समाधान देने से रया लाभ द शस दोप का 
समाधान है, कारण कि श्राप भी पने पत्त मे उस समाधान क खीकारक्रतेहं। 
लवन --च्मापका यह्‌ प्राश्य युक्त नीं दै, कारण कि मेरे पन मं समाधान हा सस 
र समाधान हो समं नहीं दै । 
तुम्हारे पक्त मं भी त शो श्वम अष य म 
हमरभून-दोप तुल्य दै इससे समाधान मी वल्य छा एसा अनुमप्त दा सकत ट 1 
खणडन-समा्धेय ्यकिगत विशव क ग्हणकर तथा स्वद्शन क के 
द्मा्रयण्‌ कर समाधान मं वंषभ्य की भी सम्भावना द । देखिये- जहां 
सिद्धान्त का यना टं ए 
रम्य मे सदुग्यबहारविषयत्व से सत्ता की सिद्धि करता दो शरीर यदि सत्ता 
स सद्लोतो सक्तामं भी सदुध्यवहारथिषयत्य से सत्ता की 1 
न हो देखी प्रतिबन्दी मीमांसक दवेता हो, बहा समाधय व्यक्ति सचा तथा प्रम्य म 


३७ 
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२९० तरण्डनखण्डलाये, द्वितीयपरिच्डेद्‌ः- 


मदशेनं भरतितन्त्रसिद्धान्तं वा ततर समाधिः स्यात्‌, अत्र च वत्पकते तदभावा स्पात्‌, 
तथा सति साम्यमातात्कथं सामाधिरसावत्रापीति निधेतं शक्यते । कोऽसौ तन्न विशेष 
इति चे; मया साम्भतं तदभिधानस्याप्स्तुतत्वमिल्युक्तसात्‌ ॥ ३४ ॥ 
, _ चो्याम्यात्‌ समाधिसाम्पमिति चे । दृष्यगतविशेपभावाभाषविशेपितलादि- 
नापि तदेषम्यसम्मवात्‌ । यथा सद्यबहारस्य सत्तास्तीफारतवे तन्येऽपि सत्तायां तदभ्यु- 
पगमेऽनवस्थया तदाभरये च तदभावेन, एवमन्यत्रापि बहुलं दशंनादिति ॥६५॥ 

किंथ्च .परोद्धानितमसिद्धादिकमपरिहुत्य प्रतिबन्द्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य कोऽ 
पिप्रायः। किं यदिदं दोपतया परेशोद्धातितं तददूषणम्‌ अदृष्येऽपि गतलाव्‌, उत 
दूषणमपि सननोद्धावनीयं तुल्ययोगतपरतयात्‌ । यथाऽऽहुः--““यन्नोभयोरित्यादि* । 
नाद्यः यद्यत्राऽसिद्यादिलक्तषणमस्ति उद्धाविते दूषणे तदा दोपलस्पाशक्यपरिहार- 


(11111111 


विरे है तथा सत्ता मै सदुग्यवदार [ स्वरूपसत्य को ] विषय करता दे, पेखा नेयायिकः- 
वशेन भरतिदशेन ( मीमांसा ) सिद्धान्तूप समाधि दै श्नौर तुम्दारे पत्त म द्य मै चह 
समाधान नहीं हे, श्रतः दोप के साम्य से यहां भी समाधि है यह निश्चय कैसे हो सकता ३। 
समभन- दोप तुल्य होने पर भी समाधि में येपम्य का प्रयोजक विशेय क्या है । 
खर्टन- म विशेष का च्मिधान कर यह श्ग्रस्तुत दै- यह कह श्राया हं ॥ २४ ॥ 
सम्थन--फिर भी जव प्रश्च सम है तव समाधि सम ही होनी चाहिये । 
खणडन--दप्य व्यक्तिगत जो विशेष ( भाव रभाव ) उसके दोने से भी समाधि न 
भेव दो सकतो है । देलिये--सढ्‌ ष्यवहार के सत्तासाधकत्व के तुल्य होने पर भी सन्ता में 
सत्ता मानने म अनवस्था का भाव दै शरोर द्रभ्य मे सत्ता मानने परं प्रनवस्था का रभाव दै, 
दसी प्रकार से अन्यश्च भी दाप के सम होने पर भी समाधि मं वैषम्य देखा जाता दै ॥ ३५॥ 
किञ्च स्वपक्त म पतिवादौी से दत्त असिद्धि श्रादि का परिहदारन कर प्रतिवन्दी से 
समाधान देनेवाले का कया ्रमिभ्ाय है 1 प जिस वोप फो देते ह बह दोप नहीं है, कारण 
किं अदुप्य पके स भी हं यह श्रभिभाय है । थवा दूषण तो है परन्तु इसका उदू- 
आव नही करना ! कारण कि दनो पत्तो मे इसकी रिथति तुल्य है । यह वात अट्ट जौ 
मे कही भी हे कि जहां दोप दोनो पक्त म सम हो श्रौर उसका समाधान भी तुल्यो एेसे 
अथं के बिचार भे एक परपञ्च नही करना चाहिये । इनमे भथंमपतत युक्त नही, कारण किं 
यद्रि यहां कथित दोष मँ दोय का लक्षण दै तो वोपत्व का परिहार शगाकय दै श्र यदि 
दोपत्व व करतो बह दाप का लच्छण हो नहीं कहावेगा । 
द - यदि यह दोप है तो वादी से श्दृष्यत्वरूप से स्यीश्टत प्रतिचन्दी के स्थानं 
खणएड गप नरी हेतो टोप 8 ट ~ 
र णि यह दोष नही देतो दोय के लक्षण से युक्त कैसे द्या इस यात पर 
समभन--निश्वय के कारण होने से रकृत दोष मे दोपत्व का सन्देह हो 
र खष्डन--दोपत्व का सन्देह ही रे दानि षया है । दोय के सन्त सा 
साधकं नहीं दोगा, संदिग्ध श्रसिद्धि के तुख्य । ५ स 
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भाषादुवादसदहितः । २६१ 


स्वात्‌ परिहारेपि वा तस्यालत्तणलपरसङ्खत्‌ । येतद पणं कथं तद्यदूष्यत्वेन बादिना- 
कृतेऽपि भतिबन्दीस्थाने गतमिति चेत्‌ । यचेतददूषणं कथं दोपलक्नणोपपकमित्य- 
तापि दीयतां दृष्टिः । नियामहृमाबे तर्हेतदीयदूपणत्वे सन्देहः पर्यवसित इति चेद्‌ 
अस्तु दोपतलसन्देहेऽपि भवदीयसाधनस्यासाधकवात्‌ सन्दिधासिद्धबत्‌ । किश्च य्न 
्णधतोऽस्य दोपवसन्देदस्तन्नक्षणक एवायमन्यत्रापीति तत्रप्यसिद्ख देरद्षणल- 
मेव स्यादितीयं भरतीबन्दी दुरत्तरा भरतिषादिनेति ॥ ३६ ॥ 

नापि द्वितीयः, तथा ह्यभयषादिसम्मतादुण्यत्वं धूमायुभानादिकं यदि मृविब- 
न्दीकरोति परस्तदा तदशनेऽन्यन्न कचिदप्येतदसिद्धयादिकं नोद्धाबनीयं प्रसाधनेषु 
तस्येव धुमादुमानादेः मतिबन्धा भयादित्येपा मयापि सुग्रहेव तं मरति. भरतिबन्दी 
त्रापि शक्यत एव. परितं “यत्रोभयोः समो दोप इत्यादि ॥ २७॥ 

अथ यं विशेपमादाय प्रतिवन्दी स्यात्‌ तन्भात्रस्याजुद्धादनं न ठु सामान्यत 
एवेति चेन्न । तत्र विशेषे प्रतिबन्दथा त्याजितदुष्त्वे गतवात्तच्न्तणमेष नेति स्यात्‌, 
परिशिष्य तद्विशेपत्याजने च तादृशस्य लक्षणस्यासिद्धिरेव स्यादिति तं तिषन्दधा । 


ध्रृतखल में दोधत्व का सन्देह है, उस लक्षण से यु ही श्रसिद्यादि अन्यत्र .भी है, अतः 
यदि असिद्यादि को यहां ट्ख न मानं तो श्चश्यत्र भौ असिद्ध यादि दपण न कहावेगा यह्‌ 
्रतिवन्दी प्रतिवन्दीवादी को भी दुखत्तर ही दै ॥३६॥ | 
दवितीयपत्त भी युक्त नहीं ह देखिये “वणाः श्ननित्याः भावणत्वात्‌ ध्वनिवत्‌" नैया- 
यिक की इस श्ुमिति मं उपान्त्यवसं मं सिद्धि शरीर शब्दत्व मं अनेकान्तिकत्य दोप को 
मीमांसक के देने पर नैयायिक उभयमत मं शरदभ्य धूमामान को प्रतियन्दौी यदि करं अर्थात्‌ 
धूम भी श्राकाश मे अनैकान्तिक हे तथा आाद्रस्न सुयुक्तं भदेश अन्यत्र पर्वत मं असिद्ध दै, 
अतः श्रसिद्धि श्रौर श्चनेकान्तिक यदि परस्तुतखल म दोपदो तो उक्त दोप भूमाजमान मं 
भी हो जायगा फेसा कर तो मैयाथिक मत मे कीं भी धूमाजुमानरूप भ्रतिबन्दी के भय से 
श्रसिखि.श्रादि का उदुभावन न हो सकेगा । भाव यद द कि यदि भस्तुत ्रावरत्वाजुमान 
म धूमामानरूप प्रतिवन्दी केभयसे सिद्धादि दोप न कटावे तो उक्त श्रतिबन्दी के 
भय से कहीं भी अरसिद्धथादि दोय न कहाचेगा । पेसी भतिवन्दी नैयायिक पर भौ हो सकती 
हे । यहाँ भी यत्रोभयः इत्यादि पड़ ही सकते ह ॥ ३७॥ 
| समथन--जिस श्रसिद्धिः के भकारविशेष को श्रहण कर परतियन्दी करते ई उस 
दोष से विशि शरष्ठत हेतु का उदुभावन नहा होता दै । सामान्य से असिद्धि का उदूमावन 
7 दाता ही हं। $ 
१ द ने जिस ( श्रसि्ि ) विशेष मं वोपत्व तो दूरः कर दिया है भ्र 
श्रसिद्धि का लद दै, उस स्थल म उक्तलक्षण की श्तिम्यासि दो जायगी । 
दमन छ्रसिदधि रादि वोप के लक्तण मे भरतिब्न्दी से त्याजित दुशत्व से धत्य हो 
ठेसा निवेश करने से श्रतिव्याति नही हागी । र 
र खण्डन यद्रि पेसा है, तो प्रतिवन्दी का उदुभावन व्यथ है, 1 के लद का 
श्रभाव है, केवल इतना ही उदु भावन करना चाहिये । | 
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-२६२ खण्डनखण्डखाद्य, दितीयपरिच्चेदः- 


ञ्य पदशंनमाजराभ्युपगतादश्यत्वं किंश्चित्पदा्ं परतिवन्दीफरोतित दैतदुक्तं तेन स्यात्‌ । 
इह नेदं दूषणं वक्तव्यमित्यभिध नेऽनयेव युक्त्या तवेषटमङ्गपसङ्गादिति, तन्न । इदमिह 
दूषणं वक्तव्यमनभिधानेऽस्येवानिषटस्य परसिपाधयिपितस्य सिद्धिभसङ्गादित्यभिधा- 
नाचुक्लाया अपि प्रतिबन्द्या सम्भवात्‌ ॥ ३८ ॥ 

 नन्वेवमेवास्तु तथाचाभिधानेऽनमिधाने ` चोभयतः पाशा मरतिबन्दीरल्नुमेबत 
एव दुनिषारा स्यात्‌ । मेवम्‌, मिथोविरुद्धायाः परतिवन्धास्तकांभासात्‌ पिथोविरः 
द्धवस्य तकंद्षणएवात्‌ । सत्मतिपक्ताचुमानबह योरपि परस्परभतिक्तेपेणेबोपत्तीणवा- 
दिति । न्यायद्वितीयाध्यायप्रथमाहिकसूत्रे च “भरमेयता च तुतापरामाख्यवत्‌' इत्यत्ा- 


को केत भिः चको तते क कोके किक = त 9 क पे कोक कनके 


समथन-ज्हांँ-पपञ्चः सत्यो व्यावहारिकत्वात्‌, शस नैयायिक फे श्नुमान में वेदान्ती 
श्सिद्ि का उद्भावन करता हा वदां यदि मेरी अजमिति मं असिद्धि दोय हो, तो-प्रप्चो 
मिथ्या व्यावहारिकत्वात्‌ , इस शापक चञुमान मे भी श्रसिद्धि हो जायगी, पेसी प्रतिवन्दी 
का उपन्यास नैयायिक करता हो वहाँ उसका यह श्रभिश्राय है कि इस दोप का, अभिधान 
यहाँ मत करो, यदि श्रमिधान करोगे, तो दसी दोप से तुम्हारे द का भी भङ्ग हो जायगा । 
, . लण्डन-यहां दोप शरवश्य फटना चाहिये, यदि अभिधान न करेगे तो परका 
सिखाधयिपित निट का सङ्ग हो जायगा, पेसे भिधान के वुल प्रतिवन्दी की भी 
सम्भावना है ॥३९॥ ` 

", समथन-ेसी ही रहे दानि क्या दे, यदि श्रसिद्धि का श्रभिधान करतें, तो इसी 
दोप से मेरे भीष को श्रसिद्धि होती है श्नौर यदि श्चसिद्धि का श्रभिधान नहीं करते है, तो 
परं फं सिषाधयिषित मेरे निट की सिद्धि दोतो दै इत्याकारकः उभयतः पाश प्रतिवन्दी 
धेदान्ती फे ऊपर ही होती हे । - 
|. ` खष्न--्रसिद्धिः रादि दोष के अभिधान शननभिधान से मेरे पत्त म दोप का श्रापा- 
दन आप करते यह्‌ वतीय भरतिवन्दी होती है । यह युक नही, कारण कि मिथः विर्ख 
दो धर्म्मा से पक का श्रापादन नहीं हो सकता। भतिवृन्दी तई है नौर मिथोविरोध त 
कावप ४ सत्रतिपन्ताचुमान के तुल्य यदि ्रमिधान पत्त मे दोप हो तो अननमिधान पत्त 
दोष युक्त नहं दै रीर यदि नभिधान पत्त ग दोप शो, तो अभिधान पन्त भ दोध नहीं है, इस 
कारः से परस्पर के प्रतिेप से दना पक्तौ मे दोप अनुपपन्न है। चच्छरादि इन्धिय धरमेय 
हे, रतः वे भमाण कसे हा सकते दे, कारण कि प्रमाकरण्व प भ्रमारात्य श्रौर धमाविष- 

ञसे स क भमेयता च तुलाभरामारयवत्‌” दस सूत्र का- 
(जस तुला अमेय भी हे भर पमार भी हे । वैसे ही चुरादि रमाण भी ह श्रोर प्रमेय भी 
ह्‌ अर्थात्‌ पक ही मे नेक कारकः्व श्र अनेक काल का योग हो है अथं 
हे । यहां पर एक भं अनेक काल के सम्बन्ध भै न 
४ ५ 9 सस्वन्ध म धमार्‌ कारण काकार्याुगतसूप' से ्लुमव 
: 1 अनजुगत ही कारण हे शरीर ्ननजुगत टी कार्थं है पदार्थो मे ; 

र -त्तणिक पदाथ मं ही कास्यंकारण 
भाव हाता ह तस्मात्‌ कारण से थच॒गत काय्यं दै, शसम प्रमा नही वदध के पेखा भश्च 
करने पर काय्यं के कारण से अनुगत होने मे ङ दान्त नदीं है- फसा समाधान देने पर 
काञ्य कारण से श्रन्थित है, इस पतत मे भी कुं खणान्त नहँ दै देसा खगत के पिर भ्रति. 
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माषाचुबादसहितः । ` २६३ 


ऽऽपातिष्टान्तामावलक्तणदोषसाम्येन भत्यवस्थितं पूवपक्षवादिनं निराकरेमाचाय्यंः 
^“समानमित्ययुत्तरमभ्युपगमात्‌ ; अभ्युपगतं तावद्वा नासत्पन्ते इृषन्तोऽस्ती "ति 
बुबन्युधोतकरो यत्नोभयोरित्यादि बदतो भटस्य मतिभटीकतेव्यः। २६ ॥ 

तत्‌ ए परतिवन्धादि दृषणन्न भवत्येव; नन्वेवं भवतोऽपसिद्धान्तः स्यादिति 
चेत्‌, तहिं दशंयापसिद्धान्तस्य लक्तणं भृतसम्बद्धतया, वाङ्भात्र णापसिद्धान्ते भवतः 
किमिति नापसिद्धान्तः स्यात्‌ । सिद्धान्तबिपरीताभ्युपगमोऽपसिद्धान्तः भतिवन्यादि च 
भवता सिद्धान्तत्वेनाभ्युपेतं मयेदं दशंनमाभ्रित्याभिषेयमिति भवता दशंनविशेपस्या- 
भ्युपेतलात्‌ दशेनस्प च तत्तत्पदाथंस्मीकारात्कलात्‌ तेषु च पदार्थेषु ` भतिबन्दीदूष- 
णादेः ्रविष्टलादिति षे . लक्तणमेव तावदपसिद्धान्तस्य नोपपद्यते मस्सिदधान्त्िप- 
रीतमभ्युपगच्छतो भवतोऽपसिद्धान्तमसङ्गात्‌ ॥ ४० ॥ य 

स्वसिद्धान्तस्तथाऽपेक्तित इति चेन्न, विशेपणपूरणमन्तरेण तदलामात्‌ 
अन्यथा सर्वत्र विशेषणोपादानभयासवैयथ्यं स्यात्‌ । एवमेवाभ्युपगमे भवत एवापः 


बन्दी रूप शरश्च करने पर उसके समाधान मं प्रयुक्त “समानमिति श्रुत्तरमभ्युपगतत्वात्‌ * 
इस सूत्र के व्याश्यान में ्रापने इस बात को मान लिया हं कि मर पत्त मे दान्त नही ह, 
ग्रतः स्वमत मे द्टान्तभाव को मान कर परपत्त म दष्ान्ताभाव ङप दाप दृनेवाल श्याप 
के भ्रति मतायुल्ला नाम निग्रहश्थान भ्रात हृद्या इत्यादि कदनेवाले उथोतकर को श्रतिबन्दी 
माननेवाले भट का प्रतिभट ( भरतिवादी ) जानना चाये ॥ २६ ॥ 

इति प्रतिवन्दीखरडनाबुवाद्‌ 


~> ८2 2 >< 


. अथ अपसिद्ध।न्त खण्डनाठवाद्‌ 
प्र -तव क्या प्तिषन्दी श्रादि दूषण नदीं है णेला मानने पर श्रापको अपसिद्धान्त 
दाप हा जायगा । ४ 
उत्तर-यदिि पसाद तो श्रत म सम्बद्ध श्मपसिद्धान्त का लत्तश दिखादये, 


लच्तण न देखाकर केबल वचन से यदि प्रपसिद्धान्त हा तो द्नापको ही अपसिखान्त श्या 


१ निदचन-सिद्धान्त का जा विपरीत उसका अभ्युपगम अपसिद्धान्त दै । श्राप भ्रति- 
वची श्रादि को सिद्धान्तरूप से मानते दै, कारण कि हम श्रमुकद्न का च्ाश्रयण॒ कर 
कगे- स श्रकार से श्रापने द्‌शेन ( शाख ) विशा का मान लिया द, श्नौर दृशन तत्तत्पः 
दा्थौ का खीकाररपः दै । उन पदार्था मे पभ्रतिबन्दी दूषण भी प्रविश दै। २ ६ 
हरढन--श्रपसिद्धान्त का यद लक्तण युक्त नहीं दै, कारण पि मेरे सिद्धान्त 


विपरीत का अभ्युपगम आ्रपभो कर्ते ह, अतः द्ापके श्रभ्युपगम म॑शतिव्याति दो 


जायगी ॥ ४० ॥ १ 9 
सद्भन-ख का जो सिद्धान्त उसके विपरीत क्रा अभ्युपगम्‌ ्रपसिद्धाम्त दै। 
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२६४ ` खण्डनखण्डखाव्रे, द्वितीयपरिष्चेद्‌ः- 


सिद्धान्तछृत्या निटरयाऽऽपतेत्‌ । सत्सिद्धान्ते शतशो हलादौ विशेपणोपादानदशंनात्‌ । 
परसिद्धान्ततूनाश्ानुपात्तषिशेपणानामनेकान्तिकी कृत्य च्छाञ्ञ बहुशो दूपितवात्‌ । 
प्रथमं स्वशब्दं विशेपणमनुपादाय दृषणभयेनेदानीं वत्करणे च हैवन्तरं नाम निग्रह 
स्थानं भवतः, देवन्तरं हि प्रथममविशोपणं साधकमगमभिधाय पशाद्धिशेषणएवत्तद- 
चनम्‌ ॥ ४१॥ 

„ विश्वं लक्ञणमभिदधानस्य मवतोऽापतकालतापांतः, अमा्कालोऽवयववि- 
पर्यास इति, लद्यमभिधाय हि लक्षणाभिधानं युक्तं, तस्य च भवता विपर्यासः कृतः, 
एवमेवाभ्युपए्गमे भवत एवापसिद्धान्तापातात्‌ । 

यस रथमत एव स्वेतिविशेपणएथुपादत्ते तं॑भत्यनुपात्तबिशेपणएपत्ताभिहितो 
दोषो वक्तव्यः । मदीयो हि सिद्धान्तः स्वसिद्धान्त एव मम ॥ ४२ ॥ 


त्र वाक्येऽभ्युपगमपदभवणात्‌ अरभ्युपगन्त। लभ्यते, तस्य यः स्वकीयः स 


सशब्दाथेः पययेवस्यतीति चेन्न , ममाभ्युपगन्द्लात्‌ मयापि दि विश्विदभ्युपगम्यत 


रू्डन--यावत्‌ “सख” विशेषण करा निवेश न हो तावत्‌ उक्त श्रं का लाभ नहीं होगा, 

अन्यथा [यवि धिना विशेषण के वेश ही विशेषण का लाभ हो तो] उपादान व्यर्थं हो जायगा, 
यदि मान ल कि विशेषण के देने मे श्रम व्यर्थही है भ्र्थात्‌ विना विशेषण दिये ही सर्वत्र 
विशेषण का लाभ हो जाता है, तो श्राप पर ही श्रपसिद्धान्तरूपरृत्या लौट कर ्राजा- 
यगी, च आपके शान मं शतशः हेतु आदि म विशेषण का उपाद्‌न देखा जाता 
तथा विशयण॒ रहित जो परसि द्धान्त के हेतु हँ उनको आपके शाख म शतशः अनेका- 
न्तिक दप से दूषित किया गया हे । प्रथम खशब्द्रूप विरोपण न देकर दूषण के भय से 
जव विशेषण देने पर हेत्वन्तरङप निग्रह स्थान हो जायगा । थम विशेपणरदित साधक 


भाग का अभिधान कर पीद्धे विशेपणयुक्त साधन का कथन हेत्वम्तर ह ॥ ४१ ॥ 


किञ्च सिद्धान्त विपरीताभ्युपगम श्रपसिद्धान्त है पेसे लक्तण का कथन करनेवाले 


निव ् भग्रात्कालता नाम निग्रह हो जायगा । देखिये-श्भा्तकाल श्रवयव का 
उसका आपने विरस दि का अभिधान करः लक्तण का अभिधान करना चाहिये, 
काटी अपसि्ान्तो अयनं शिः जापि शअरग्रालकालता कोदोप न मानं तो आप 
करते हं उनके भ्रति भी खपद्‌ के । ज चद्‌" थम ही स्वविशेपण देकर लक्षण का उपादान 
सिद्धान्त भी मेरा खसिद्धान्त 1 पक्त का (स कहना चाहिये, कारण किं मेरा 
अतः आप का अभ्युपगम भी अपसिद्धनर उस; विपरीत का शाप श्रभ्युपगम करते ह 
व प न्त हो जायगा ॥ ४२ ॥ 
होगा उसका जो खकीय बह ख श वण ह, अतः श्रभ्युपगस्ता का लाभ 


खर्टन-मं भी अभ्युपगन्ता ही हं कारण कि म भौ र 
-चिपसत ७, भ्रानतां 
अ डा युय विशेष ए स्वशब्द का श | १ 
अभ्युपगन्ता ही हं । र नहीं हे, कारण किं मै भी ्रापके विपरीत का 
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मापानुवादसहितः । २६१५ 


एष । बिपरोताभ्युपगन्ताऽपेक्तित इति चेन्न, अविशेषात्‌ । सिद्धान्तविपरीताऽभ्युपगन्ता 
विपरीताभ्युपगन्तेति चेन्न तथाप्यविशेपात्‌, ममापि वरिषद्धान्तविपरीताभ्युपगन्व्‌- 
लात्‌ । स्वसिद्धान्तविपरीताभ्युपगन्ता तथाऽपेक्तित इति चे, चूनमतिपाज्ञोऽसि यत्‌, 
स्वपदमभ्युपगन्ता विशेषयितुं परहत्तोऽभ्युपगन्तारमेब स्वपदद्रारा विशेषयसि, परस्परा- 
रयादपि न विभेषि, स्वपदेऽपि सोधारण्यमत्यवस्थानं परोक्तं पुनस्तदवस्थमेवेति च 
न प्रतिसन्धत्से ॥ ४३ ॥ | 
यस्य यः सिद्धान्तस्तेन तत्परित्यागोऽपसिद्धान्तस्तदीयइति चेत्‌ , मवम्‌ , 
यस्य यः सिद्धान्त इति पुरुपव्यक्तिषिशेपसिद्धान्तव्यक्तिविशेषपरत्वेऽताधारणएयाद्‌- 
व्यापकत्वं लक्षणदोषः । यस्येति सिद्धान्तसम्बन्धिन इत्यथे तेनेति सिद्धान्तसम्बन्धिने- 
त्य्थं च मवतोऽपसिद्धान्तात्‌ । तथा हि-सिद्धान्तसम्बन्धिनो मम यः सिद्धान्तः तस्य 
सिद्धान्तान्तरसम्बन्धिना भवता त्यागोऽस्त्येष । श 
त्याग एव तस्य नास्ति, मया परिषदीतविपपलात््‌ त्यागस्येति चेम, यदि 
त्यागोऽखीकारस्तदा न परिग्रहीतदिपयतानियमः । अथ खीकृतस्याखीकारस्तदा 


की ते "केतक क ऋत की तक कक 


समथन-सिद्धाम्त के विपरीत का श्नभ्युपगन्ता स्थ शब्द्‌ फा अथं है । 
 खण्डन-तव भी कुच विशेष नहीं है, कारण कि हम मी ्रापकं सिद्धान्त के विप- 
रीत के ्भ्युपगन्ता हं ही । 
खमयन--स्वसिद्धान्त के धिपरोत का श्रभ्युपगम्ता स्व शब्द का श्रथ है । 
लषटन-निश्चय श्राप ति बुद्धिमान्‌ हं, कारण कि स्वपव्‌ को अभ्युपगश्ता से 
विशिष्ट करने के लिये पत्त श्राप श्नभ्युपगन्ता को स्वपद्‌ से विशिष्ट करते ह॒श्नोर अन्यो- 
न्याश्चय से नहीं भीत होते ह श्नौर अम्युपगन्ता के विशेषण स्वशब्द मे भी परोक्त भश्च वैसा 
ही है इसका ध्यान नहीं करते दं ॥ ४३॥ < 
शमश्न-जिस का जो सिद्धान्त हो उससे उसका त्याग शपसिद्धान्त हं । 
खण्डन--यहां यद्‌ तदू शब्द से पुदपभ्यङि पिगोषसिद्धान्त व्यक्तिविशेष का यद्वि 
ग्रहृण कर तो असाधारण ( एक व्य चृतति ) होने से जिख च्यफि का यदु शब्द से रहण 
करेगे उससे श्न्यत्र लच्तणए की ्रव्यातिदो जायगी श्रोर यदि यदु तहु शब्द्‌ कों सियान्त- 
सस्यन्धीपरकः मानं तो श्राप पर ही शरपसिद्धान्त दो जायगा । देख्िये-सिदधाम्तसम्बन्धी 
मरा जो सिद्धान्त उसका [ श्रभ्य सिद्धान्तसम्बन्धीश्राप स त्याग हैही। | 
समथैन--हमने उसका स्यागं ही नहा किया है, कारण कि परिद्हीत का त्याग 
होता है ओर हमने उसका ग्रहण नहीं कियादै। ,, . ठ 
खषटन--यदि व्याग शब्द्‌ का श्रस्वीकार रधं ह तो स्वीशृत्‌ का दी त्याग होता (4 
यह नियम नहीं रहा श्रौर यदि स्वीडृत का श्र्यीकार ही स्याग हं तब भी कोर हानि 
नही, कारण कि भर से स्म्रीकृत का श्रापसे अस्वीकार भी चसा दै ही । रतः इल कथन 


से भी विशेष लाभ नहीं है । 


दमभन--उससे स्वीकृत का उसीसे ही अस्बोकार व्याग ह प्रतः दोष नही है । 
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२8६ ्‌ खर्टनखरदखाय, विरीयपरिच्चेदः- 


मया खीकृतस्य भवताऽखीकारो भवत्येव तथेति विशेषो नास्ति । अथ तेनैव खी 
तस्य तेनेवाखीकांरः सोऽपि न, तेनेति स्वी$्ततयथे, ममापि स्वीकरठतवेन मया खी- 
छृतस्य भवताऽस््रीकारे तवापऽसिद्धान्तापातः ॥४४॥ 

एकेनेकस्य खीृतस्यासीकारोऽपसिद्धान्त इति चेन्न, एकेनेति यवरेशसङ. 
खयायोगिनेति तवा प यथेकसङ्ख्यायोगित्वं तथा तवापीति स एवापसिद्धान्तापाः 
तः । अथकेनेत्यभिमेनेति तथापि स्वस्ाद्भिन्नतवं तच॒च मम च समानम्‌ । अन्य- 
सादभिन्नत्वं न ममर न वा तवेत्यपसिद्धान्तनिषयोच्चेदः । अथ स्वीकस॑रस्वीकर्ततो न 
` भिन्नलं-तदाऽयमथः स्वात्‌ , स्वीकर्ठतो न भिनेसैकस्य सवीकृतस्यास्त्ीकारोऽपसिद्धान्त; 
तया च स एव भवतोऽपसिद्धान्तः मया यदीयाङ्गीकारः किञ्ित्स्वीकरतरमिन्नस्य मव- 
तस्तदीयास्वीकर्टैलात्‌ । ध 

एतेनेकस्यैकेन स्वीक्राराखीकारावपसिद्धान्त इत्यपास्तम्‌ । पिलितयोरेाब- 
योरपसिद्धान्तापातात्‌ ॥४१॥ 


कको कतः क्त कि कि कऋ ; ` च कि कि ऋ, 


 खष्दन--यहां तदु शब्द्‌ का यद स्वीकर्ता श्रथ मानं तो मेँ भी स्वीकतां ह, श्रतः मेरे 
सं खींङृत करा आपसे अस्वीकार हाने से श्रापके भ्रति पुनः ्पसिद्धाम्त. हो जायगा ॥४४॥ 
` समभन--एक से स्वीकृत का प्एक से स्वीकार श्रपसिद्धान्त ह । ` 
, _ . ख्डन--णक शब्द्‌ का यदि प्करबसंख्यायोगी अथेकरेंतो ञेसे ही हम एकत्व 
सख्या स युक ह वसे ही आप भी पकत्वयोगी है, श्चतः श्राप पर वही श्रपसिद्धान्त दै, 
आर यदि पक शब्द्‌ का अभिन्न अर्थं कर, तो भी स्वस्रे अभिन्न श्मापभी हैं श्रौर हम भी 
श न्य से श्रमिशरत्वन हममे हे, न श्राप महे, अतः श्रपसिद्धान्त के विषय का असम्भव 
शा च्योर पति स्वीकन्तां में अस्वीकत्ता से अभिन्नस्य को विवत्ता करः तो यह शर्थ 
ध † (स व प्क से स्वत का श्स्वीकार यपसिद्धान्त दै तो वही अप- 
दान्त अपक भतत दुरा । देखिगे-मने जिसका अङ्गीकारः किया है कुं स्वीकार करने 
वाले प से उसका श्रस्वीकार है ही । 
समथन-पक वस्तु का एक पुरुप से ५ तेन निल 
(र पुरु रवीकारञ्सखीकार दान मिल कर शपः 
एडु 3, दोन १ छ 
स दनि क भ्रति अपसिद्धान्त हो जायगा ॥४५॥ 
१ क कत्ता का तत्‌ क श्रसखोकार कन्तां से श्भेद्‌ एक शच्च का 
खणड ते य नु 
अभित च व स्‌ कं विपय का अभिन्नत्व श्रस्वीकार के बिपय से 
ब स स क को ङ्च सीकार करनेवाले से अभि 
आपके प्रति अपसिद्धान्त दुर्वार हे । 0 ष म अभिभव १ 
समयन-एक == नही) जं 
स स्वीका से ( भिन्न से नही ) जो स्वीकार अस्वीकार बह शप 
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भाषचचुवाद सहितः । २६७ 


अय तत्स्वीकततरेष तदस्वीफतेरमिन्नलमेकशब्देनाभिमतं, तदापि यदि स्वीका- 
रविपयामिन्नतवं तच्छब्देनोच्यते अस्वीफारबिषयस्य, तदा स्वीकभन्तरस्वीकारविप- 
यस्य भवता भिञ्चित्सीकनभिन्नेनास्वीकारविपयतया स्वीकार बिपयाभिन्नवस्वी- 
कारेण मवतोऽपसिद्धान्तपरसङस्य दुवारबात्‌ । एकेन स्वीकतां न ठ भिन्नेन स्ीकारा- 
स्थीकारौ विवक्षिताविति चेन्न, एकेन स्र।कर्त्येतदेव विबेचयन्‌ भूयस्तदेवाकपंन्न 
भिहिततदृदषणगणाव्याहत्यापत्या कथय कथं न धनघनाधनसमयसमागमोदीयमा- 
नतरलतरतरङ्गिणीयेणिजलविवकतनिव्वंतितावत्ेचक्रचक्रङ्म्यमाणदणकदम्बविदम्बनाम- 
जुमविष्यसि । स्वीडृतयास्वीकारः स इति चेन्न, कृतवाथविवेचनेनोक्तवाधापातात्‌ 


ञस्थरीढृत्य स्वीकारे च तदमावापत्तः॥॥४६॥ 
किञ्च सिद्धान्तपरित्यक्तरि यदपसिद्धान्तोद्धावनं तत्‌ फं स्वीए़तदशनातुमता- 
पसिद्धान्तद्षणमामे वादिनि उतानेबम्भूते । आधे पुष्वसिद्धान्तवदपसिद्धान्तेऽ्यनेन 


चक क 


रडेन-“पकेन स्वीकर््ा” इस का विचार करते हण राप फिर भी उसी प्क 
ञरमिश्न शण्ड का कपण करते है । अतः कथित दपण की भाति होने से किये आप 
सान्वर्पाकाल के समागम से भरादुभूत जो चञ्चलतर नदी को धारा की जलबृद्धि उससे 
जात रमि के समूहा से कुटिल धमण करते हुए ठण समूह का अलुकरण क्या न करेगे । 
समभैन--स्वीश्त्य ( स्वीकार करके ) अस्वीकार अपसिद्धान्त है । र 
खषडन--यह भी अयुक्त ह, सा हृत्या का अथं एककटकश्च है शीर अतः पक 
१ के विवेचन करने म उक्त दोष होते ह ॥ ४६॥ 
4 (४ रस्वीश्ृत का स्वीकार दहै वहां भी श्रपसिद्धान्त दै श्नीर उक्त लक्तण नहीं 
हे, अतः उक्त लक्षण की श्रभ्यासि हो जायगी । ४ १ 
किश्च- सिद्धान्त को त्यागनेवाले वादी के भ्रतिजो श्रपसिद्धाम्त श्राप देते द, वह्‌ 
किस वादी के भति, कया जिसके दशेन (शाख) म अपसिद्धान्त दुषण श्ुमत न 
प्रति श्रथया जिसके दशन पर॑ भपसिद्धान्त दूषण अनुमत नदा ह उसके प्रति। य 
बह वादी पूवं सिद्धाम्त के वल्य अपसिद्धान्त का भी स्वीकार कर सकता हे, वहां आ 


करद गे | श ष छ ऋ, 
स॒प्रभन- वहां कुद नहीं कगे, ४ करि पूर्रंसिद्धान्त कं त्यागने स श्रपसिद्धार्तै- 
र का मारण अयुक्त हं। 
डप निग्रह से ही वह निएहीत ( पराजित १ ६। त च 
खणडन--यदि वह अरपसिद्धान्त दूषण का स्वीकार करता ता, स भ 
से निश्दीत होता । वह तो अपसिद्धात का निग्रह स्थान नहीं मानता 1 र ऋष 
सिद्धान्त दूषण का अस्वीकारशरूप परिहार श्रथवा अपसिद्धान्त (भ क 
ञं एक श्रपसिद्धान्त दूषण का अस्वीकाररूप श्रपसिद्धान्त काप | 


निश्रहीत कैसे दोगा । ह + तसे निग्र्ीतष्टो 8 
श्रपलिद्धान्त को न स्वीकार कर भी श्रपसिखा^त स 
न करर कथाका पिष्देद्‌ करनेवाला भी 


ष्य अपसिदडधात 


श्मस्यथा ( यदि 
ततो ) अपने श्रभिभ्राय से रचितं असिद्ध 
३८ 
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२९८ खण्डनखण्डखाद्य, दितीयपरिभ्बेद- 


्यु्थातु शयते तत्र वक्तव्यं, न तावन्न वक्तव्यमेष किञ्चित्‌ पूर्वसिद्धान्तत्यागादेषा- 
पसिदधन्तेन निष्दीततादिति युक्तम्‌, शरपसिद्धान्ते सत्परिहारस्य तदुदूषणलाम्यतरा- 
सिद्धस्तनामिहितलात्‌ । अन्यथा स्वामिप्रायेणासिद्धिषदधाव्यैव कथां बिंच्छिन्दानो 
विजयेत परासिद्धिपरिहारं नापेततेतेस्यनसिद्धावप्यसिद्धियुद्धाग्य परं पराजिस्याप्रयूहं 
गृहान्‌ प्रतिष्ठेत ॥४७॥ (५ 

निष्दीतस्य तस्यापरमभिधानमनाद्रणीयमेवेति वेन ) अन्यतरासिद्धा 
निग्रहपरिहारस्यैव तेनाभिधीयमानवात्‌ । तथाऽप्यनाद्रणेऽनसिद्धावसिद्धिशद्धाग्य 
पराभिधीयमानमसिद्धिपरिहारमनाहत्य विजयेतेषेयुक्तम्‌ । अय मन्यसेःमध्यस्येनैतद्धि- 
चारणीयं ्रिभनसिद्धावनेनासिद्धिरक्ता अनपसिद्धान्त वाप्षिद्धान्तः, एतद्िचायं 
तेनव जयपराजयाववधारणीयौ, तदथमेव मध्यस्थोपस्थापनमिति । न तहि वादिना 
साधनेऽभिहिते दुष्टमेतदित्यभिधायेव भतिवादिना निवर्तनीयं, मध्यस्थस्तु परमाथतो 
इष्टलमदएटत्व वा तस्य साधनस्य विचाय्ये जयपराजयाववधारयिष्यति, सोऽयं प्श्य 


नित 
॥भूतपिकदाम्पतयापत्यपोपणकृतमहायासवायसव्यसनं समासादयिष्यति मध्य- 
स्थो वराङ्स्तावकदष्परामरशंमकर्पेण ॥ ४८। 


क ७ वावी से त श्रसिद्धके परिहार की श्रयेत्ता नहीं करेगा । 
£ असद्ध का उदूभावन कर वादी को निवि 
स्वद्‌ परः प्रस्यान करेगा ॥ ४७ ॥ बु = 
दना हार गया दै अतः उसका यचन श्रादर योग्य नही है । 
क त स का स्वीकार कर उसका परिहार ही किया दै वह 
उकं चयन का आव्र न करो तो जहां श्रसिद्धि नहीं है वहां 


असिद्धि. का उदरभावन कर प्रतिवादी से 
< से 
लाभ करेगा! ` * स छत असिद्धि परिहार का ्रादृर न कर विजय का 


समयन-मध्यल् को यह £ तराहि वि जण | 

दधि उदुभावित हु ध हे व 
भे प ७ बहा तः त १ > 

शौर इस भकार विचार कर मध्य को ष य हा यह अपरिद्धान्त उदुभावित श्चा है 
¶ 


न पराजय की व्यय # लाषि 
किं षस लिप ही श मध्यस्य होता दै । की व्यवखा करनी चाहिये, कारण 
खण्डन--यदि पेखा मानें तो वादी पै | 
4 ध र च (= 1}- भरन ४.५ क, को < 
पसा कह कर ही निधत्त हो जाना प्नन्‌ कहने परः प्रतिवादी को-यह दु द 


से दुटत्व घा ्रदु्टस्व का विचार ल रसाय क 
त मर्ण ऊ १ ४ से ध्य ४4 कोकिल व्यवस्था करेगा | > 
व चद मभ्यस -चेचारा सव कर निदत्त कोकिल छे ्रपत्य फे पालन व अ 

रिथिमचाला काक के कुःख को पावेगः ॥ ४- ॥ - तनम 


समथ न~ सम्भा दह्‌ अपसिद्धा न्तका न इसस जिस 
ति [> सिद्धाः ८ मानता दो इससे हानि च्या ५१ 
३ 


दशन मे ्रपसिद्धान्त दुषण का स्घीकार 
५ कारः हे उस दण 
उख परः ्रपसिद्धान्तङ्प निग्रहका उपन्यास हो 1 | चह स्वीकार करता ह, इसीसे 
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# 1 4०॥ 
वि 4 व 


{ 2 0 1 क 


= “ क जः जो को जो जो क 3 


1 


मापाद्ुवादसदितः । | २६8 


, अथोच्यते-सम्भति भिप्रतिपधतां नामापसिद्धान्तेऽप्यसौ किमेताबता, पू 
स्वीडृतापसिद्धान्तदूषणभावस्य दशंनस्य तावत्तेन स्वी कशरणमङारि, तदेषादायापसिद्ा- 
न्तस्योपन्यासो . युक्त इति मवम्‌, यदीदानीन्तन्यननुमतिरस्य नाद्रियते अस्याघ्ुपजा- 
तायामपि भ्राक्तनाञुभतिमादायेव च दृषएपत्तिस्तदाऽपसिद्धान्तस्यापि इतोऽवकाशः। 
स हि पूज्वालुमतस्येदानीमनलुमतिमाभित्यैव भवततत नान्यथा । तसमात्‌ खीडृतापसि- 
द्वान्तदूषणभावमपि वादिनं भरति बिप्रतिपत्तिकाले साधनीयमपसिद्धान्तस्य दोपवमिति 
दितीयानवकाशः । यस्य ठु सौगतादेमेतेऽपसिद्धान्तो न दूषणं तं भरयवश्यं साधनीय- 
मेवास्य दृषणत््वम्‌ ॥४६॥ । 

नच वाच्यं योऽपसिद्धान्ते विभरतिपत्तिं करोति ते भ्रति व्याघात एवामिषेयः, 
दशनविशेषं स्वीव्ंव। भथमं तदशंनान्तनिवेशिनःपतिवन्दीदृपणतादेस्तेन स्वीकारात्‌ 
पथात्तस्येवास्वीफारस्तावेतौ स्वीकारास्वी शारावेकेनेकस्य व्याहताविति । यच्चयमपसि- 
द्वन्तातमैष व्याघातः, वदाऽपसिद्धान्तदूपणस्वेऽपि विप्रतिपन्नस्य विप्रतिपक्तिमभ्युदस्य 
नाभिषाह युक्तः । अथ दूपणान्तरमयं व्याधातोऽपसिद्धान्तमनुपनीन्य सम्भाव्यमानो 


द्वाषरनस्तदा साव्व॑तिकापसिद्धन्तोदाहरणेऽयमेवास्ठ श्िमपतिद्धान्तस्य दृपणलाद्ी- 


कारेण । 


क च+ क ; तेकते जक कको चक क कक कः+ = को के 


खण्डन--यदि ्रतिवाद्य कौ चत्त॑मानकरालिक श्रजुमिति फे अभाव का श्राद्र न कर 
शर्थात्‌ वतमान काल में अस्वीकार दाने पर भी भूतकालिक स्यीकार का प्रहण॒ कर ही 
छ छे श्रपसिः ~~ द, छ होग कारण कि अनुमत क्रो ही वन्त 

वुचण॒ की भचति हा ता दान्त ही कसे हागा, ए कि पूव ॥ 
मान काल मे यद अस्वीकार करता है श्रन्यथा नहीं करता हे श्रीर ब्तमान अस्वीकार का 
श्राप श्ादर करते नदीं । तस्मात्‌ ञो बादौ श्रपसिद्धान्त दूषण को स्वीकार न करता हो 
उसके थति विप्रतिपत्ति कराल मे अपसिद्धान्त दृण का साधन श्धश्य करना दागा । अरत 


ह च न्यथा 
इस विषय मं मध्यस्थ का श्रवकाश नदी अधात्‌ पसिद्ात्त दे अथवा अन्यथा, इसका 


क छ. सिचः 
निरय मध्यस्थ करेगा इत्यादिकः ्रापका कथन युक्त नहीं रीर जो सौगत श्रादिं पसिदखान्त 


कौ दपण नदीं मानें तो उनके रति अपसिद्धान्त दूषण का साधन करना चादिये ॥४९॥ 
` समधन-ओ श्रपसिद्धान्त मे विप्रतिपचि करते हौ उनके प्रति व्याधातका ध ही 
श्रमिधान करना चाहिये 1 देखिये- दर्शन (शाल) के विषय कं सीकता वादने उस ण 
क छर्तंगत भतिषन्दी दूषण को प्रथम व थः ५ धरतिवन्दी का श्र 
हे यह पक से एकः का स्वीकार श्रस्मकार्‌ स्यादय = 
० व श्मपसिद्धान्त स्पष्ट ताजा श्रपसिद्ान्त का 1 श 
हो उस प्रति श्रपसिद्धान्त का साधन न कृर व्याघात का श्रमिधानद्टी नदा कर ; 


क्वारण चिः जो अपसिद्धान्त म॑ वि्तिपन्न दै बह तदप व्याचात म्‌ वशी न 
उसके धति व्याध्रात का भिधान नदी दो सकता श्रारः यदि प्रपसिद्धान्त 


ख. छ, ४ [न्त क, 
जिसके उदूभावन की सम्भायना हो पेखा ध्थाघात वृथणृर्तर ५ त भि के 
उदाहरण मं इसीकां उदूमावन करना यादिय, श्रपसिद्धान्त व्य 
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३०० तणडभखण्डखावे, द्वितीयपरिष्डेदः- 


किवेवमपसिद्धान्त चद्धाविते पथात्तद्विमतिपत्ताबुपजातायामपसिद्धान्तधु- 
पेय व्याधातलक्षणस्यास्य दोषान्तरस्याभिधाने प्रतिक्नाहान्यापत्ेः, प्रतिज्ञाहानिः स्वी- ` 
छृतोक्तत्याग इति। एवं थमं किचिदृदृषणएयुक्त्वा तत्परिहारिणि दृषणान्तराभिधाने न 
प्रतिङ्ताहानिरिति ग ' प्रतिज्ञाहान्यादिभिर्निग्रहेः.॥ ५०॥ 

भाक्‌ मतिङ्ञातदोपनिव्वांहायेमेव निग्रहान्तरशृथनानैप दोप इति चेल, पल्य 
निग्रहपरिहारमङृतवति तेनेव पराजिते निग्रहान्तरोपन्यासस्यायुक्तलादिति । नचानेन 
भयेन भवता व्याघात एवामिषेयः भथमं नापसिद्धान्त इति वाच्यम्‌ । अपसिद्धान्त- 
वेयथ्यभसङ्गात्‌ सव्बेतापसिद्धान्तोदाहरणे व्याधाताभिधानस्यैवमङगीकरचव्यतात्‌ । न रि 
क चिच्छक्यतेऽधारयितुं मयाऽपसिद्धान्त उद्धाबिते नायं विमरतिपत्स्यत इति । 

. नन्वस्त्वेवं विमतिपननं परति अपसिद्धान्तस्य दूपणत्वं मसाधनीयमिति मेवम्‌, 

येनाप्यखीकारदणडेन दू पणेन ततस्वीकारयिष्यसि तदनङ्गीकारस्यापि सम्भवात्‌ । उक्तश्च 
सोगतैः--^न हि शास्त्ाभ्रया बादा मवन्तीति नापसिद्धान्तो निग्रहाधिरणमिति'? 


किच दस प्रकार से श्रपसिद्धान्त का उदुभावन होने पर पीछे श्रपसिद्धान्त में विभ- 

तिपत्ति करने पर उस धिभ्रतिपत्ति का निरास न कर श्रपसिद्धान्त की उपेन्ला कर व्याघात 

का यदि उद्भावन करं तो भतिल्ञाहानिं हो जायगी । खीश्त उक्त का परित्याग भतिक्ञा- 

हानि है । इस भकार से किसी दूषण का कथन कर भ्नोर उस दूषण को त्याग कर न्य 

वृषण का अभिधान करने पर भी यद्वि प्रतिश्षादानि न हो तो करी भी भ्रतिक्षादान्यादि न होने 

से प्रतिक्षादाच्यादि ष्यथं हो जार्येगे ॥ ५० ॥ | 
रमथन- प्रथम पतिक्षात दोप के निर्थाहा्थं ही न्य निग्रह का कथन किया है। 

,. खरडन--यदि पूवनिभ्रद अपसिद्धान्त का परिहार करने पर व्याघात का उद्भावन 

करते हं तो पूर्वोक्त भकार से अतिक्नादानि होती दे । शरोर यदि वादी ने श्रपसिद्धान्त का 

५९ + किया दै तो उसीसे बह परास्त है, शतः उसके प्रति व्याघात का उपन्यास 


समथन- प्रतिज्ञाहानि के भयसे पहिलेष्ी 8 उप 
सिद्धान्त का उपन्यास ही नं करगे । ५ ६, ८. ष 
. सण्डन--यवि पेखा मानं तो अपसिद्धान्त व्यथं हो जायगा, कारण कि अपसि. 
दान्त क उद्भावन करने पर यह वादी विप्रतिपन्न नही गा, कहीं भी पिले से दस 
ध न होने से सवंत भति्चाहानि के भय से व्याघात का श्रभिधान करना पडेगा । 
स म सि वृषण मं विप्रतिपश्च ह उनके भति अपसिद्धान्त 
मा धन | दृखिये-यदि अपसिद्धान्त को न मानँ तो एक ही 
6 "कार ङप व्याघात हो जायगा अनतः श्रपसिद्धाम्त को मानना चाहिये । 


ण्डन--जिस व्याघात से श्चाप शपसिद्धान्त को स्वीकार 
कोभ नही मानम सिद्धाः करावेंगे हम उस व्याघात 
कोभ नहीं मानेगे, किर श्रपसिद्धान्त सिद्ध ईैसे होगा । बौद्धो ने यदयात कही हैकि शाख्के 


भाभ्रयण कर वाद्‌ नहीं होता दै” अपसिद्वान्त निग्रह का अधिकरण ( स्यान ) नीं है, गुण 
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भाषाञ्वादसहितः । ` ३०१ 


रिक्तस्य जन्तोजांतस्य शणदोपमपरयतः ॥ 

, विलभ्धा वत केनापी .सिद्धान्तविष यग्रहा' इति च ॥ ५१॥ । 
। तत्र कथिदादह-शाद्घपनाभित्य कथारम्भावुपपत्तिः, यदा हि त्षणमद्गसाष- 
नपरयोक्ता अस्फूरिमता स्थिरवादिना सिद्धसाधनधुदधाग्य निश्रते तदा र इष्यात्‌ । 
भ्रथमविभरतिपत्तिनिरोधश्ुद्धावयेदिति चेत्‌, एवंत विप्रतिपर्यनुणमेमयान्तरन्यतिक्रम- 
मयुद्धावयेदेव, अन्यथा विमतिपत्तिव्यतिक्रममप्युपेत्ेत, न खलु तत्तदनुशणव्यतिक्रमयो- 
व्विरोधापरति भरति कथिदठिशेपः। न चैकपुरपायाचु्णाङ्गिमावव्यवस्थितपदायना- 
तव्युत्पादनादन्यच्छास्तं नाम, तस्मात्‌ चणिकत्वसीकार्‌ तदजुणापोहादिसमस्तसवी- 
कारः, तदेकपरिहारे बा समस्ततदुएणपरिशर इति सव्वेशोऽपि नान्यथा भाट मः । 
न च समस्वतदजुणणएपदाथजातं कयारम्भे सवशब्देनाभिषातु्ठचितं, तद॑ब शाल्ञमरणः 
यनप्रसङ्गात्‌ परिषदनपेक्ञितलाच । नच तद्रयतिक्रमोद्धाबनाय समस्ततदुएणोहः 


आ क क कक जन के ती त को क सोवि दष्क 


गेना को न देलनेवाला शाल्ञ सिद्धान्त से श्स्य जात मयुभ्य का सिद्धान्त रूप विषय 
4 किसने करायी । अर्थात्‌ विषयी मु्य को जेसे विषय पीछे प्राप्त दता हैवेसेही 
खिदान्त पीचचे परा होता दै, श्रतः किसी का कुच सिद्धान्त नही ६ ॥५१॥ =. . = 

समभन--यहँ कोर कहते हं कि शाख का रायण न कर कथा का श्रारम्भ नही 

हो सकता, कारण कि जिस काल म क्षणभङ्ग के साधन का कर्ता -स्फूत्तिरहित 9; 
वादौ नैयायिक से सिद साधन का उदुभावन कर-निगश्रहीत किया जाय व ग 
्णिकत्व को मानने से अपसिद्धान्त दागा एसा वहं कद नहीं सकते ह, पसि- 
दान्त को बह नहीं मानते है । यदि कहं कि प्रथम विभरतिपति ( विमतं षणिकम्‌ श्रत्तशिकंवा ) 
ढे विषय ्षणिकत्य का खीकार करने से भ्याघात ही का उद्भावन कर । ९ 

तव तो बिप्रतिपचि के धिषय के साधक अन्यप्रमय ( भ्रत्यभिश्ना ) आदि क अखी- 
कार का भी उदुभावन करेगा ही, कारण कि स्थिरवादी अत्यमिन्ञा का स 
ह भरतः उसे व्याघात होता दै श्नीर यदि दस व्याधात के होते भी उद्भावन न क ` ता 
तिपि फे विधय शिरस्व के स्वीकार "स व्या्ात का भी स री 
करेगा," कारण कि बूना के उदुभावन मं कोर विशेष नहीं दं । पक श -( 1.१ 
अपवगं ) के साधक उपकार्य्योपकारकभाव स युक्त पदाथं समूह का कथन ८ | 
से जन्य शाल नही हे । , तसात्‌ जो क्षशिकत्व का खीकार करता दा वर ति च 
गुण पोह आदि सव' का स का व ती 
तो उसके ्रचुगुण समस्त श्रपोदादि का श्रसाकारः स रना पड़ेगा, 
परमेश्वर व नहीं है । त्षणिकत्व कं अयुग ९ श 9 
च श स त व क प्रभिधान को परिषत्‌ चाहती 
तो उसी कालम शाल काथ व 
भो नदीं है ्रौर विरोध के उदुभावन कं लिय सम्पूण तदचुगुण ६ वा व 
यण के चिना दो भी नदी सकती आर च्षिकत्व के श्रदुगुण पाद्‌ 


चणिकवादी का रौर अरपोदादिं व्यतिक्रम की उवेत्ता करने पर श्विरवादी का ततव 
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३०२  खण्डनखण्डखावे, दितीयपरिष्डेद्‌ः- 


परस्परस्य शाज्ञमनाध्रित्य शक्यः |. नव तत्तद्नुणणव्यतिक्रमे तदुपेक्तणे वा॒तचभ- 
तिपरत्तिजयाविति अकामेनापि तदधिकारमषत्तं शास्तमेवाभ्रयणीयमिति ॥ ५२॥ 
तदेतदपेशलम्‌ । ई तदयुणणं भमेयान्तरं . यदनभ्युपगमे विरोधद्धावयेदि- 
त्युच्यते । दयमभ्युपगम्यं सम्भवति । एकं तावयदनभ्युपगमे कथैव पवक्तयितुमश- 
क्या, यथा प्रमाणादि सव्वेकथकसिद्धम्‌ । इतरतत मतिदशंनसिद्धं किथ्ित्‌ यथा क्षण- 
` भङ्ग्रादि। ततर यदि भथममभ्युपगम्यैव कथा्रृत्तिरिति तत्स्वीकारे पश्चात्तदनङ्गीका- 
रोऽपसिद्धान्तः । तन्न, स्वव्यायातकस्वेन तस्य भवद्धिरेव जातिलाङ्गीकारात्‌ । जातेथ 
निरजुयोञ्याद्धयोगे निवेशात्‌ ॥ ५३॥ ¦ ्‌ | 
नापि दवितीयः दशेनभेदनियतं हि ्षणभङ्गादि यत्कथारम्भेऽपयुपगन्तव्यं तत्‌ कि 
तदभ्यु पगमरप प्रकृतसध्या पोहाभ्युपायतया, उत तन्नान्तरीयकतया । न परथमः, क्षण- 
भन्गसाधनपरस्वावे अरपोहादि परित्यजत; सौगतस्यापसिद्धन्ताभावापत्तेः तद्भ्युपगमस्य 
तदजुपायलात्‌ । अन्योन्याभ्युपगपोपायस्ेः चान्योन्यविचारस्य निष्पत्तिरेव न स्यात्‌ 


ऋं आहि 


वा विजय हो नदीं सकता ह । तः इच्छा न होने पर भी क्षणिकत्वादि के साधन मे पश्् 
शास्र अवश्य मानना चाहिये ॥ ५२॥ 
¦ खष्डन-यह मत खुन्दर नहीं है । कदिये-तदुगुण श्नन्य प्रमेय कौन है जिनके 
अनभ्युपगम मे श्चपलिद्धान्त का उद्भावन शाप करगे- पेखा श्चाप कहते है । कथाम वो 
का स्वीकार योग्य होता दै । पक तो उसका जिसके श्रनभ्युपगम म कथा की धवृत्ति ही 
नहा ह्‌। सकती हं । जस्र सव कथका से सिद्ध थमाणादि थोर भ्य, भरतिदर्शन से सिद्ध 
कु, जसे तणभङ्ग ईश्वर श्रादि । उनमें प्रथम परमाणादि के खीकार करने पर ही कथा की 
भदृत्ति होती है, शयतः उनको स्वीकार कर शङ्कार मेँ यदि श्रपसिद्धान्त करद तो वह युक्त 
नहीं है । कारण फ खच्याध्रातक दाने से श्चाप ही उसको जाति मानते है श्नौर जाति का 
लुयोग रूप निभ्रहस्थान मं निवेश हे ॥ ५३ ॥ न 
८५४ भी यु नही, कारण कि दशन बिशेष मे नियत लणभङ्गादि का जो कथा के 
आरम्भ मे सीकार करब कथो ! तणभ्ञादि का अभ्युपगम, भरत साध्य श्रपोहादि कं 
साधन का उपाय द इससे श्रधत्रा श्रयो के नान्तरीयक ( व्यापक ) होन से ? रथम 
पत्त युक्त नहीं दै कारण किं चणभङ्ग के साधन की श्रवस्या मे पोह के त्यागनेवाले वोद 
को ्पसिद्धान्त नी दागा । अपोह का श्रभ्युपगम त्षणभङ्ग फे साधन का उपाय नीं द । 
अनगान्य क अभ्युपगम कां श्न्योन्य के उपाय मानें तो अन्योन्य फे भिचार की निष्पचि ही 
नहीं होगी, कारण कि धिचार होने पर प्रामाणिकस्य की प्रतिति होने पर अन्योन्य का श्भ्यु- 
पगम व शभ्युपगम होने पर चिचार होगा । | 
तज स ए खसुत्रकार फे भ्रामाए्य से होता दै, विचार से 
3 दरढन--जो जिसका उपाय दै उसको मान कर विचार की श्चि करनी चाहिये । 
य्‌ कखे हो सकता ह । वद उपाय इससे, उसीसे धिचार करना चादिये यदी युक्त दै। 
उपाय का अभ्युपगम उपाय नहीं है, कार्‌ कि उपाय श्नौर उपाय का छभ्युपगम दोन की 
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नः ~ डि आः जोक ज जो > यअ कतः चकः > च = > 


` ङतं तदुपनीविना पशवात्तनेनापसिद्धान्तन । 


` विचारे सति परमाणिकलपरतीतौ तदभ्युपगमः तदनभ्युपगमे च बिचार इति । अभ्युष- 


गतोपायत्यागविपय एवायमपसिद्धान्तो नान्यत्रेति चेन्न, यो हि यदुपायस्तमभ्युप- 
गम्य विचारः भवर्तयितव्य इत्ये इतः, तस्योपायतया तेन विचारः भरवत्तेयितग्य 
इस्येव युक्तं, न तु तदभ्युपगमोऽपि तावता तदुपायः स्यात्‌, तस्य चे तदभ्युपगमस्प च 
पृथकारणत्ाभ्युपगमे भमाणस्योपदशयितुमशक्यवात्‌ शत्यत्वेपि वा तत्रापि खाभ्यु- 
पगमः क्िमित्यभ्युपेयो वैयथ्यात्‌ उपायलादेष प्रस्य तया प्रतीत्युपपचः ॥ ५४॥ ` 
ञ्मथोच्यते उपेययुपायेन साधतया उपेयवदुपायस्यापि सखयुपगन्तग्यमिति, 
पथाचदन् पगमेऽपसिदधान्तोपन्यासः सारकाशः, असत उपायतानुपपतचेः । तुपाय- 
त्वेनोपन्यासनाततस्सत्वाभ्युपगमस्तस्य साक्तादश्रुतोऽप्यसचवेनाभ्युपगस्यमानस्योपाय- 
लस्वीकारायुपपस्या कल्पनीयः; फलन्पितेन तेन भूयमाणततससवानभयुपगमविरोषादप- | 
सिद्धान्तोऽभिषेयः। एवश्च सति सत्वानभ्युपगम एवोपायलानुपपततिमरसङ्न दूपणषु- 
दयताग्ुपनीव्यवात्‌ तदुपन्ासमन्तरेणाभरयमाणतदीयाभ्यु पगमस्य दशयितुमशक्यलात्‌ 


ऋ 


तएव न द्वितीयः तजान्तरीयकाभ्युपगमोऽपि दि तत्सत्त(नभ्युपगमे साध्य- 
स्याभावापस्याऽ्नुमन्तव्यः; तथा च सव दूपणएमस्लनभ्युपगमे कृतं तयाभ्युपगमं 


ऋः क ऋक ऋ = = 


पृथक्‌ पृथक्‌ कारणता म कोई भरमा नहीं दिला सकते । उपाय के स्वीकार के, कारणत्व मं 

कोर प्रमाण दिला सकं तव भी उपाय का खीकार हम कर-यह व्यथं है क्यौ कर 
तस दही वादी उपाय को मानेगा ॥ ५४॥ 

उपाय होने से हौ वादी उपाय काम्‌ ॥ ५; 
लमदन- कारण से काय्यं को साधन करनेवाला काय्य कं तुङ्य कारण का चव्य 


मनिगा पौधे उसके न मानने पर श्रपसिधान्त का अवकाग, हाया ] 


४ (अ 
दण्डन सत्यरूप से स्वीकृत कारण नी दाता शरीर कारणुश्वरूप स ९१ | 
ञ्रतः कारणत्य की श्रवुपपत्ति से साक्ात्‌ अभृत भी कारण र व क ५४ 
मौर कल्पित कारण के स्वीकार से धूयभार्‌ अस्वीकार केः विरोध भ 
कथन श्राप करगे । यद्वि णेता द तौ सत्व कं श्रस्वाकार दान्‌ पर 


छ क क तकारण क्र 
ङ प्रसङ्ग को ही दृण मानिये, कारण किं प्रलपपत्ति के कथन के धिना शरभ 


स्वीकार को दिखा नहीं सकते, श्रतः वह भ्रनुपपत्ति उपजीच्य र । ग भ 
पीठे होनेवाला श्रपलिद्धान्त का कथन ध्यय ह 1 प्ररृतसाध्य व श 0 
सोयक ( व्याप्य ) दै, शतः ्रपोह केः सत्व स स्षणिकरत्थ का व 
भी युक्त नहीं दै, कारण किं ्षणिकत्य क सत्व क स्वीकार न ` 


ऋ ४ कः स्कार की होती 
का श्रमाव हो जायगा, अतः श्रपोद स व्यापक तणिकःव क ४ अ ५ 
तव तो व्यापकः च्षणिकत्व के स्वीकार कं श्रभाव तर व्याप्य के सत्क श्रवु 


रे उससे कल्पित क्षणिकः कै स्वीकार स शृत ज्ञणिकः्य के स्वीकार के विरोध होने 
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३०४  खण्डनखण्टखोचे, द्वितीयपरिच्चैदः- 


परिङरप्यते नानभ्युपगमविरोधादपसिद्धान्तोपन्यासेनेति । एवं निग्रहान्तरखणडनमू€- ` 


नीयम्‌ | ५५ ॥ ` | 
इति कबितार्फिकचक्रवतिं- भीभीह्े-$ृते खणएडनखण्डलाच निग्रहानिरक्तिर्नाम 
द्वितीयः परिच्चेद्‌ः 
अय यान्यवलम्ग्य बहुलं वाश्व्यवहारास्तेषां सर्बनाम्नामर्थाः कथं निर्वा 
च्याः। तथाहीश्वरसद्खावे किं ममाणमिति व्रुवाणः भरतिवक्तव्यः फं शब्दोऽयमातत- 


पाथो वा इत्सितरथो वा, बितकाथो वा, भरनारथो वा स्यात्‌ । तत्र यदि थमः पन्च . 
तदेश्रसद्धामे नास्ति ममाणमिदयुकतं स्यात्‌ तथा च सति न भतिद्गामात्रास्साध्यसिद्धि- ` 


रिति हेलादिकं वाच्यं भवति तच मवता नाभ्यधायि तस्मान्न्यूनत्वं दोषः , अत्‌ एव 
` न द्वितीयः इश्वरसद्धावे इत्सितं भमाणमिस्यस्यापि मतिङ्ञामातजात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अपिच साध्यासाधकलताद्ा ततर्‌ इस्यते भवता, अन्यथा वा । अन्यथा चेदं 
तदुद्धावनया साध्यसिद्धमत्यूहलरात्‌। नापि पथमः, पमाणश् साध्यासाधकश्चेति व्या- 
घातात्‌। ५६ भ्माणश्द्‌ इति चेन्न | ममाणलयोगिनि यद्ययं भमाणशब्दभयोगस्तदा 
घातो शुख्यत्नात्‌, अय ममाणाभासे, तद्‌ अलन्तदुदधावनया । $्रसद्धाे 


ए 8, 1 





से अपसिद्धान्त कां कथन व्यर्थं है । इसी प्रकार से न्य निग्रहस्थानो का खशडन स्वयं 


करना चाहिये ॥५५॥ 
इति द्वितीय परिच्डेदाजुवाद्‌ 
- "= 


ना चाहिये । हेतु को श्ापने कडा नहं है, जिससे म्धूनत्व दोय दो जायगा । इसीसे द्वितीय 

पत्त भी युक्त नही, कारण कि ईश्वर मे कुत्सित भरमा दे यह भी प्रतिक्ञामा्र है ॥ ५६ ॥ 

म त म्‌ की ञोकृत्ा करत द्‌, बह्‌ साध्य के असाधक होने से अथवा 

व कारण से छस्सा करते ह तो उसका उदूभावन व्यथं हे, कारण 

| कोड विन्न हे नही; अतः कृत्सा से हानि नहीं । प्रथमकल्प मी युक्त 
अर प्रमाण दो यह प्याहत है | 


› कारण कि साध्य का असाधक हो 
समभन--यह परमाण शब्द्‌ गौर है । 
खण्डन--यदि प्रमाण मे माण शब्द्‌ का प्रयोग है तो गौणत्व कथन स्यादत रै, 


कारण कि वह सुख्य है नौर यदि भरमाणाभास म भमाण शब्द्‌ का प्रयोग है तोउसमं कुत्सि- ` 


्‌ तत्व का उदुभावन व्यथं है, कारण कि दभ्वर मे जो भमाणामास दै बह कुर्सित है दस मातं 
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भाषादुवादसहितः । ३०५ 


यः भ्रमाणामासः ङर्सित इत्यत्र परस्यापि सम्परनिपमतात्‌ । ईश्वरसद्धाद इति च 
विशेषोपादानं व्यर्थं स्याह, अन्यत्रापि हि विपये मभाणामासः त्सित एव साध्या- 
साधकलात्‌ । नापि दतीयः, तथा सति हि वितकंस्य पक्ान्तरसापेक्तत्वेन पक्ञान्तरमपि 
वचनीयं मवति, ई्वरसद्ध।बे किमेतत्‌ भमाणणतान्यदिति तच्च भवता नाभ्यधायि ततो 
नयुनत्वं दोषः ॥ ५७॥ 

नापि चतुर्थः, परश्नाथात्‌ खलु िंशब्दात्कस्यवित्‌ पदाथंस्य जिङ्ञास्यमानता 
भ्रतीयते सा चेह प्रमाएपदसमभिव्याहारात्‌ भरमाणविपयिणी भरतीयते यद्विषयश प्रश्न- 
स्वदुचतरवादिनाऽभिषेयं' तत्‌ अयं भरन ईश्वरसद्धाबे भमाणसामान्यत्रिपयस्तद्विशेषवि- 
पयो वाऽभिमेतः, आयथेदीश्वरसद्धावे प्रमाणभित्येबोत्तरमा्रेत यद्विपयो हि भरन- 
स्तदभिषेयं, भमाणसामान्य विषयश्च मक्षः, तच ममाणशब्देनाभिधीयत एष । भथ द्वितीयः, . 
तथापीश्वरसद्धावे प्रमाणमित्येवोत्तरमापच्ेत यथा भश्चवाक्ये भमाणशब्दो बिशेषप- 


रस्तथोत्तरबाक्येऽपिं ॥ ५८ ॥ त 
कोसौ बिशेष इति चेन । पूल्वंवदुचतरतात्‌ › भिश्च, अस्यापि भस्य विः 
विषयः रिशब्दस्य विशेषशब्देनसामानाधिकरणयात्‌) वथा च सति बिशेष इत्येव तरं 


१ क ५ 5 त = क कः आत को ऋतो करः 


का भतिवादी भी मानता है । किञ्च ईशवरसदुमावरूप विशेपविषय का कथन व्यथं षै 
कारण किं न्य विषय म भी साध्य के असाधक हान स भरमाणामास कुत्सित ही दै। इसी 
से वृतीय पक्त मी युक्त नहीं है, कारण कि वितकं के न्य पत्त म॑ सापेचठ होने से अभ्य पक 
को भी कना चाये अर्थात्‌ ईश्वर सदुमाव मं स त पेसा कहना चाहिये 
प ने ग है, अतः न्यूनत्व दोष हो जाय ठ 

क ध नही है, 4 किं मश्नाथक किम्‌शष्च्‌ से किसी पदां की 
जिन्नासा प्रतीत होती है श्रौर परकृत मं रमाण पद्‌ क सन्निधान से वह्‌ जिश्षासा भमा 
ङ्प विपथ मे भ्रतीत होती दै। शरीर जिस विषय र प्र्च हो, उत्तरवादी को श कहना 
चाहिये, तय ईश्वर सद्भाव म जो यह्‌ थश्च हं, बह भमाण सामान्य विपथक ५) 
विशेष विषयक दै । यदि रधम पक्त ह, तो “दश्वरसदुभावे प्रमाणम्‌ यही उच्तर ह ५ 
कारण कि जिस धिपय म भ दो, उसका कथन करना चाहिये । शरीर (१ य 
त्रं भश्च ह श्रौर उस श्रमाणसामान्य का परमाण शब्द्‌ स कथन हा ह है । रौर यदि 


प्त है तव भी ईश्वर प्रमाण हयी उत्तर ठीक हाता है, कारण कि परश्च वाक्य म जैसे भरमाण॒ 


शब्द विगेषपरक दोगा धस ही उच्तर वाक्य त्रे भी भरमाण शब्द्‌ विशेपपरकं दागा ॥५८॥ 


्रन--बह धिशेष कौन दहै। . . = 
दस प्रच का उत्तर भी पूव क तुल्य ही जानना चाहिये । _ . 

बि व ग्रश्चका भी किश्ब्द्‌ से, सामानाधिकरस्य होने स विशेष टी विषय 

है देखा दै, तो विशेष यदी उच्तर युक्त द 1 न 

१ प्रन---यदां प्रश्च वाक्य म धिप शब्द स श्ननिध्ित फयल १ 

ह, किन्तु असाधारण ( प्क ) व्यक्ति मे किः शब्द का तापय दै.अतः वह असाधारण 


2€ 
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३०६ खण्डनखण्डखाद्य, वृतीयपरिच्डेद्‌ः- 


स्थात्‌ । स्यादेतत्‌ , विशेषशब्देन न वरिशेपमान्नमनिद्धारितमत बिव्तितं किन्बसाधारणी 
व्यक्तिस्तज विशेषशब्दस्य तात्य तसात्काऽसावसाधारणी भमाणक्तिरिति अश्ना 
थः) ततर च तादर्याः मरभाणब्यक्तेरमिधानुत्तरं युक्तं नेवम्विधाः प्रलापा इति । नैतदेवं, 
यतोऽत्रापि विशेष इत्येवोत्तरं यथा भर्षवाक्यगतस्य परिशेपशब्दस्य सर्व्बतोव्या- 
खरूपायां भमाणव्यक्तो ता्प्य्यं॑तथोत्तरवाक्यस्थितस्यापि, एवश्च सति यत्न दिषये 
भवदीयस्य॒भ्रश्रवाक्यस्य चात्पय्यं तदेवासाकषटत्तरवाक्येन प्रतिपादितमिति युक्तः 
यक्तम्‌ ॥ ५8 ॥ | 
. अथ मन्यसे किमिह भरमाणमिति पृच्छतोऽयमभिभायः, .अतार्थेऽनुमानं भरमाण- 
मित्रदर॑ति । श्रत्राप्य्ुमानमित्युत्तरमस्माकम्‌ । फं तदनुमानमिति चेत्‌ । अयमपि 
मषाऽनुमानपात्रविषय) उतत तद्विेपविपय इति विकल्प्य भरमाणमश्चवदुत्तरं बाच्य- 
मिति । अरर च सङ्ग्रदश्छोकी-- । 
““यथाग्िधं यं विषयं निजस्य प्रशस्य निव्वक्ति परो ययोक्तया । 
वाच्यस्तयेबोत्तरवादिनापि तयैव वाचा स तथाविधोऽ्ः ॥ १॥ 
` प्ररस्य. यः स्याद्विषयः स वाय्यो वाचा तया चैष भवेनिर्क्तः | 
इदं खपाप्यास्थितमेतयेब गिर। खणृच्छाविषयस्य वक्र” ॥ २॥ ६० ॥ 


= च 

कान ह, यह शरश्च छा तात्पय्यै हे यहां पर उस . ९ 

= 3 श्रसाधारण व्यक्ति 
पसा प्रलाप उत्तर नहीं ह । क्रा श्रभिधान उत्तर है 


पशन यहां क्या प्रमाण दहै इस शश्च थ 
। › इस प्रश्न के कर्ताका 
अुमान भरमार ह, ्रथवा न्य थमारा हे । 
रत्र परश्च काभी श्नुमान ही उन्तर है | 
भरन वह अनुमान व्यक्तिकौन दहै? ` 
उर प्रश्च अनुमानमाअ्र विषयकः ३ - 
स लु क ह अथवा श्चनुमानविशेष ५ 
प कर दस शरश्च का उत्तरभी भमाण॒ थश्च के वल्य जानना चाहिये । १ 


| ७९5 € ७. _ 9 ् 
रत पाक्त अथ के संग्राहक -टोकः का यह शं दै, शरश्च कर्तां जिस यचन से निज 


1 यह श्रभिध्रायहै किस अर्थम 
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मापाञुवादसहितः । ३०७ 


` श्रभ्नाथांच किंशब्दाजिन्नासाषिपयताऽयेस्ष प्रतीयते, जिज्ञासा च ज्ञात्पिच्छा, 
इच्छा च नाज्ञाते भवरयतिपसङ्कात्‌, तस्मादीश्वरदिषयं भमाणं ज्ञा तुमिच्छता तत्र खज्ञा 
नमिच्छाकारणौभूतं वक्तव्यं तद्यथार्थं यथार्थं॑वा स्याद्‌ । यथाथश्वेत्‌ तहि तेनैव 
ज्ञानेन खकीयो विषयः प्रपाणषुपस्थाप्यते, विषये प्रमाणमरत्तिमन्तरेण तदीययधा्- 
लस्य वक्तुमशक्यलात्‌ । तेनापि भमाणेन खगोचर इश्वरसद्धाव उपस्थाप्यत इत्यना- 
यासेनैव सिद्धोऽसाकमीश्वरसिद्धिमनोरथः । अथाऽयथार्थं ततास्मिमयथाधज्ञानविषये 
यद्यस्माभिरयथा्थमेव श्ञानग्रत्पादनीयमिति भवतः पृच्छतो वाञ्चितं तदा केयं खाधी- 
तेये परापेक्ञा मवानेवाययाथंहानोरपादनङशलो यर्थैकं तत मिध्याज्ञानपजीजन- 
त्तया परमप्युत्पादयहु । षयं पुन यंाथंजञानस्योत्पादयितारो मिथ्याज्ञाने सब्ब 
तिनः किमिह नियुज्येमहति ॥ ६१ ॥ 


ञ्मय मदीयर्पाययार्थज्ञानस्य यो बिषयः स॒ मदीययथाथंनञान विषयो मवता 


क्रियतामिति बदीयं बाधिते तदा व्याधातादीदृश्यथं मवतः मदततिरेवायुपपनन, 

शुक्तिका रजतत्वेन मम॒यथायंजञानविपयो मवतित्येदर्ं मेक्तानान्‌ फयङ्ारं भयतेत । 
9 ष © = = 

येन सूपेए्ायथा््ञानविषयत्वं तेनैव रूपेण यथायन्नानविपयसे व्याधरातात्‌ । 


किञ्च प्रशवार्थक किम्‌ शब्द से श्रं की जिगासा भतीत दोती है । भिक्षासा व क 
इच्छा ६, चोर इच्छा श्क्ञात मे नहीं होती दै, कारण किं यदिः प्रज्ञात मे इच्छा १: 
सय विषय म सवदा सव की दव्छा होनी चादिये । तसात्‌ जिस मनुप्य की दृश्वर कें 
सद्भाव म भ्रमा जानने की इच्वा चो उस मचुध्य को दच्छाका कारण प्रमाण ध 4 
यह ्रवश्य कहना चाहिये । श्र यह दान यथाथ ह, वा अ्रयथा^ । यदि यथाथं कदं (स 
्ञानं खविपय भरमार की भी उपर्ण्तिं करेगा, कारण कि विषय म भरमाण कौ भ्र 9 
विना अमाण विषयक क्ञान के यथाथत्व का निच्धय नहीं हो सकता है। ओर बह रमाण 
खविपय शभ्वर के सद्धा की उपस्थिति करेगा । इस रीति से विना परिम हमारा इश्वर 
सद्धावशूप मनोरथ सिद्ध हुश्मा । शमीरः चदि अयथा प्रान का विषय माण हम म सा 
ञान ही उत्पन्न करे-पेसी श्रापको इच्छा है, तो स्वाधीन द्मे मे पर स श्रपेक्ता श ८ 
श्राप ही अयथारथं छान के उत्पादन मे कुशल ह, ञेखे उस विय मे प्क मिथ्या लान को उत्प 


किया दै, वैसे दीश्रीरभी द्मयथार्थं प्लान का स ( हम ध & 

(4 ७५ € (क प्रय इमा ॥ र ्‌ ६ 

चान के उत्पादन म॑ सवथा श्रकुःशल ६। फिरइख । {। 

समथर-मेरे श्रथथाथं घान के विषय को मेरे यथाथ प्रान क्रा विध्य श्राप 4 

र्टर--यदि णेसी श्रापकी दृच्छा रै, तो व्याधात स शस दमधं मे श्रापकी प 9 
श्नलुपपन्न है। शुका रजतत्थ रूप से मेरे यथाथं प्रान का विपय व लिप व 

कैते प्दृत्ति हो सकती दै । जिस रूप से यथाथ भान का विषय हा, उसी रूप 
ज्ञान का धिय टोने मं व्याघात है। 


सम्भन-श्रपने सिद्धान्त के श्रदुरोध से राप ईभ्वरविययकः प्रमास म यथाथ क्ञान का 


उत्पादने कर, इसीलिए श्रापसे.पद्ते ह। 
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३०८ खण्डनखण्डखाद्य, वृतीयपरिच्चेद्‌ः- 


अथ मन्यसे स्वसिद्धान्तमनुरन्धानेन भवता यथाज्ञानं तन्नोत्पादनीयपत- 
स्तदर्थं भवानुयुज्यन इति मैवम्‌ । य इेश्वरसद्धावविपयो भवता ममाणाभासः प्रभाण- 
तया भ्रान्त्या परतीतस्तस्य परमाएचखमस्माभिव्युत्पादनीयमिति नास्माकमीदशः  सिद्धा- 
न्तः प्रत्युतेश्वरसद्धावविषयं यसमपाणं भवता प्रमाणाभाससेन भान्त्या प्रतीतमस्ि 
तसमाणनीयमिति ॥ ६२ ॥ 

स्यान्मतमीश्वरसद्धावविषयस्य प्रमाणस्य भवता ज्ञापनपात्रं क्रियतामित्यभिमतं 
पृच्छतामस्माकं नतु प्रमाणेनाऽमाणेन वेति बिशेपोऽप्यभिमत इति, न । ज्ञापनमात्र- 
स्यामपाणज्ञानमादायाऽप्युपपत्तेः । तत्र स्वाधीने केयं परापे्तेत्याथुक्तपसुपञ्जनीयम्‌ 1 

स्यादेतत्‌ येयमीश्वरसद्धावविषया मरपारमतीतिरस्माकयुतखन्ना सा ॒व्यभिचा- 
रिणी सत्या वेति संशयोऽत्रासाकं तेनेपक्तनिद्धारणाधीनं यदिदं दूपणमवादि मब- 
ता तन्निरबकाशमिति । नेतदस्ति। एवं हि तस्यां भरतीतौ यथा्थवायथा्थलसंशयेन 
तस्याः रतीतेगोचरो यतरमाणं तस्यापि योऽसौ निषय ईश्वरसद्धावस्तंतर सर्व्वतैव 
संशयानस्य भवतः ्रभोऽयं न तु विभतिपन्नस्येति स्यात्‌ तथा च खीर शिष्यभावं, 
मसादय चिरं चरणशुश्रपाभिरसान्‌, ष्डेत्स्यामस्ते संशयमिति ॥ ६३ ॥ 


खषटन--यदि भश्च का यह्‌ राशय हो तो युक्त नहीं दै, कारण कि ईश्वर सद्भाव 

विषयक भमाणाऽऽमास (अलुमानादि) को आप भ्रम से धमा मानते दै, उस भमाणाभास 

के सा का प्रतिपादन हम करय हमारा सिद्धान्त नहीं है; किन्तु हमारा यह सिद्धान्त 

६ "क ईश्वरसदुभावभिषयक भमा (वेद्‌) को श्रापने भ्रम से प्रमाणाभास मान रला है उख 
चेद्‌ के भमाणुध्य का भरतिपाद्न करें ॥६२॥ 

र क क भमाख का योधनमाच्र श्राप करः यह प्रश्चकन्तां 

› श्रमार्‌ चाधन कर वा श्प्रमाणसे दही वो -पेसा विशे ~ 

य ए से ही वोधन करे विशेय शमि 


`न यदह श्रापका मत भी युक्त नहीं दै, कारण किं केवल बोधन शघ्रमार से भी 


~ र क 
हो सकता ह शरोर ्रयथाथं श्वान के उत्पादन मे श्राप स्वाधीन ह । उसमे पर को शेकषा 


ह 
व्यथं दै, शतः पूर्वोक्त खणएडन की श्नचुद्सि करनी चाद्ये । 

५ ॥ (य सदुभाव विषयक अमाण का जो ज्ञान हमं इश्मा है, चह यथार्थं हे था 
भ » पसा दस विषय म हम सन्देह दं । अतः एककोरि यथार्थत्व या रयथार्थत्व 
का निश्चय कर जो दपण श्रापने दिया दै वह युक्त नी है । 

खण्डन प्रक का यह श्राशय होता, परन्तु हा नदी सकता पे 
त कता, कारण कि पेसा मानने 
| क बताते म यथाथत्व अ्थाथत्व के सदेह होने पर-विपय जो भरमार 
- प्य दश्वर सदुभाव मं पको सन्देह ही है । श्रतः संशय से शाय प्च करते हँ 
आप विप्रतिपन्न नहीं हं, तव तों 


4 शिष्य यनकर चरणुश्चु 
आपके सभ्देद का ददन को ॥९२॥ भूषा से हमे ्रसन्न कीजिये । हम 


एमभन--हम विप्रतिपन्न है, नोर हमारा संशय भी भादाय्य (दच्ा से ही जन्य) है। 
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माषाजुवादसदितः। ३०8 


विप्रतिपन्ना एव वयमाहाय्यंः संशयोऽस्माकमिति चेत्‌, त्बश्सैककोटय एव 
वयं काय्यायुरोधानु संशयमालम्बामह शत्यु्त स्यात्‌, एवं तिं तदेव कोत्यवध।रणं 
भवतां यथाथेभययथा्थं वेति बिकन्पोक्तयुक्या दषणीयम्‌ । 

एतेनानध्यवसायेन तदस्माभिः भ्रतिपन्नमित्यपि निरस्तं वेदितव्यम्‌ । व्यमि 
चारिविषयमग्यभिचारिबिपयं बा तदिति बिकदपाभ्यां तस्यापि अस्त्वाच- 

^“परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थिति'" 

रिति न्थायात्‌ । एवमीश्वराभिसन्ध्यादावपिं तत्तत्स्थाने तिष्टस्सव्वेनामान्तर- 
खण्डनमनर द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६४ ॥ 

इति कबिताकिंफवक्रवर्ति- भी भीहपेमिश्रङृते खणडन- 
खण्टखाये सव्वंनामाथानिरक्तिनाम 
ततीयः परिच्छेदः । 


कछ कक कक के @ = क ते क भ अ सर केक किक 


डर्डन--तव देखा किये कि एककोटि अर्थात्‌ अभाव का हमें निश्चय है । बाध की 
क + ४4 यह ४.५ त वहं 

इच्छा से हम सन्देह का ्ालभ्यन करते है -यह आपके प्रश्न का राशय ह्र, अत 
प्क कोरि का क्वान ्रापका श्रम दै अथवा यथाथं, पेसा विकल्प कर उक्त युकि से वह 


। क 
ध अनध्यवसाय अविद्यारूप श्नान से ईश्वर सदुमाव मं प्रमाण 


के ज्ञात होने से उसमें भश्च हो सकता द । (न < 
लण्डन--वह-श्रविारूप चान यथाथं दै अथवा अयथा है, पेसे विकल्प से भ्रस्त 


होने से उक आशय भी खण्डनीय है । यथाथंत्व अयथाथंत्व ये बो कोटि परस्पर विरुद हं । 
श्रतः पक कोटि के न होने पर ्रन्य तृतीय कोटि की प्राभि दती है। दोनो से अन्य तृतीय 
कोटि की भाति नदीं द्योतो दै । इसी भकार से दश्वराभिसन्धि नामक प्रन्थ के तत्‌ २ प्रकरण 
मं जन्य स्थ॑नाम शब्दो का लशएडन भी देखना चाहिये ॥६७॥ 


हति ठृतीय परिष्डेद्रादुबाद ॥१५॥ 


„ "~ १.९ .~&^ 22 ~` 
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अथ चतुथः परिच्छेदः । 


नलु तथापि पावात्पफे तस्मिननीश्वरे विधायकं किच्चितममाणं वक्तव्यमिति 
चेत्‌ । कि पुनमांबलम्‌ । बिधिलमिति चेन्न, प्यांयाभरनात्‌ । खरूपसस्वमिति 
चेत्‌ , अभावस्यापि तथाभावात्‌ । भतिस्वं व्याृत्तत्वेनानुगततापततेथ । अस्तीति 
प्रती तिविषय्छरमितिचेन्न, . अमाबो . पटस्यास्तीतिप्रत्ययसम्भवेनाभावस्यापि तथाच्च 
सङ्गात्‌ । । नास्तीतिमती तितिपयस्वेऽपि च घटादेमांवस्वानिटतचेः ॥ ६१५ ॥ 

अस्तीति चास््यर्थो वा शब्दो वा विवक्षितः । नाद्यः, तस्यानिरुक्तः । सत्ता 


तदथं इति चे; सामान्यादीनां तद पाबादमाववापत्ते; । खरूपसस्वश्च निरस्तम्‌ | ` 


नापि द्वितीयः, अभावोऽस्तीतिभतीतेरक्तवात्‌ । बत्तेत इत्याद्याकारेण च मतीयमानस्या 
भावलमसङ्गात्‌ । सोऽप्यस्तिष्यांय इति चेन्न, उभयसाधारणकायेनि्व्वंचनमन्तरेण 


अथ चतुथे परिच्छेद में भावत्व की निश्क्ति के खण्डन का भाषालुवाद्‌ । 


यद्यपि किम्‌शब्दा्थं के निवेचन केन दोने से देश्वर के सद्भाव मं पमार का प्रक्ष 
नहीं हो सकता है, तो भी भावरूप दश्वर मे विधायक कु प्रमाण श्रवश्य कहना चाहिये । 
्रन-- भाव रथा वस्तु है, शर्थात्‌ भाव [ निवंचन न होने से ] अनिर्वचनीय है उस 
मे रमाण का प्रयोजन नदीं है । 
निरैव्वन-चिधि माव दैे। 
लण्डन--पर्य्यांय नहीं पधे ६, लत्तण पृते है, रतः श्राप को लक्षण कहना चादिये। 
` रमथंन-खङूप से जो सत्‌ हो, वद भाव है । 
खए्डन--श्रमाव भी स्वरूप से सत्‌ है, नः दभाव म अतिध्याति हो जायगी । 
किञ्च स्वरूपसत्व भति्धक्ति १यक्‌ प्रथक्‌ होने से उसको लब्तण मानने मं उक्त 
लत्तण से लदय का श्रचुगम नहीं दोगा । 
समथेन--“अस्ति" इस प्रतीति का विषय भाव है । 
रण्डन--*घटस्य अभावोस्ति" पेसी तीति होती दै, अतः श्रस्ति इस भ्रतीति के 
विषय होने से माव मं लक्षण की अतिग्यामि दो जायगी । किञ्च यदि रस्ति प्रतीति के 


विषय को भाव कर्द, तो “ध्रः भावो नास्ति" इस भ्रतीति क विषय होने से घट मे भाषत्व 


की निचरृत्ति होनी चादिये ॥ ६५ ॥ 
किच अस्तिसे श्रथ अभिप्रेत दै, श्रथवा शब्द्‌ इनमे भथम पक्त युत नदी, है कारण 
कि, अव तक अस्ति के रथं की निखक्ति शदे टी नहीं दै । यदि सत्ता को शरस्तिका श्रं 
मानें, तो सामान्य श्रादि मं सत्ता खा श्रभाव होने से उनमें लक्तण की ग्या दोजायगी । 
यदि खरूप से स्वत्व को श्रस्ति का अथं मानें, तो उसके श्रभाव मं हाने से लक्षण 


अतिव्याति होगी ॥ तथा द्वितीय पक्च मी युक नदीं है, कारण कि धविलीय पक्त ओं अलिः । 
शब्द से जिसका उशलेल होता हो पेसो भरतीति का विषय भाव दहै, फेला लक्षण श्रा उसकी ` 


((-0. 1/८111॥<5111 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 . 


193 (क 


भापाच्चुवादसष्िवः । "२११ 


पर्यायलस्य पतिपाद्यितुमशत्यलात्‌ । यत्॑कस्यास्तिपदमभयोगः न्नैवापरस्य वर्चत 
भयोगात्‌ सामान्येन तावत्‌ परथांयस्वं शक्याधिगममिति चेन्न । पमेयामभिषेयादिशब्दानां 
तथात्वेऽप्यपय्यायवात्‌ । यत्रेत्यस्य पशरत्तिनिमिततार्भत्वे च तन्िव्यवनपसङ्गस्तदवस्थः 
स एवार्थो भावस्वणुच्यतां फं शब्दोल्लेखगवेपणया ॥ ६६ ॥ 

अपरमपिपेधात्मकत्वं भाप्रवमिति चेन्न । व्यवच्डेदयासम्भवेन परपद्वेथ्यात्‌ । 
भावाभावयोः प्रस्परभतिपेपात्मकताम्वी शारा । तथापि भवो नास्तीत्यमावप्रति- 
पत्तिवदभानो नास्तीतिमाव्रस्याप्रतीतिरिति चेन, तावतापि लक्तणानिरुक्तः। अपरप्र- 
तिपेधद्ठखेन भतीयमानलमेव मावलमिति चेन । वचल्ुरादिभिमाववाग्रहणमसङ्गात्‌, 
नहि भरतीयमानत्वं चह्ुराद्िग्राह्म्‌ । अमाबो नास्नीतिपरतीतेनिविंपयसपरसङ्गा्च नहीयं 
भावविषयां, मवत्यत्ते परमतिपेधष्ठखेन मतीयमानवात्‌ । नाप्यभावविपयेव्र तज्निषे- 


पः क २ के को क को 


“द्मभावोस्ति” इस धरतीति का विषय अमाव मे अविभ्याति हो जायगी व न्नर यदि केवल 
ञ्रस्तिशम्व्‌ फे उद्लेकवाली तीति विपय को ही भाव मानं तो “वरोवतेते” “धटो भषति 
इत्यादि भरतीति क। विषय घर अभाव हो जायगा 1 ५ 
हमथन-श्रस्तिपरय्याय का उव्लेल करने वाली अतीति का विषय भाव है, नौर 
अस्ति का पर्थ्याय “मवति, "वतते भी ह, श्रतः भवति वतंते का उस्लेख करने वाली तीति 
के विषय में भ्रव्यासि नही । < र 
लर्डन--णक श्रथ के वाचक को ही प्य्याय कहते हं । रतः यावत्‌ भावशूप प्क 
र्थं का निर्वचन न हो, तावत्‌ पर्यायघटित इस लक्तण का क्षान नहीं हो सकताहै। . 
छमभ्रम- जिस अर्थं मे एक पुख्य श्ररिति का योग करता हे । वी मे म्य 
पुखष भवति घतते का प्रयोग करता है, इख से सामान्यरूप से भावत्व फे निधं चन के विना 
क (9 
भी पर्म्यायत्व फा लान हा सकता ह । 8 3 £ 
एढन-पक रथं म॑ प्रयोग हाने पर भी भ्रमय भौर ्रमिधेय गष पय्यांय नहीं 
है, अतः क अथं मं रयोग होने से परय्यायत्व का सामान्य से श्नान्‌ न दो सकता। ( 
| समध्न--जिन वो अर्थौ का प्प्क भबत्तिनिमिचत दा, वे दोना भापस मं प्याय .ि 
ञरोर अमेय अभिधेय शब्द के परमाविषयत्य शभिधाविपयत्वरूप दा ्ञ््िनिमिच हं अतः 
पर्य्यायत्व नहीं हं । ध < 
लरुडन-- यावत्‌ श्रम्ति शब्द के प्रवृत्तिनिमित्त काक्षानन दहा, ग 
धरित पर्य्यायत्व के शक्ञान से पय्यात्वघटित्‌ ेत उक्त लदश 1 भी शान श 5 
द्यतः उस श्रित फेः भदृचिनिमिचच का ही निवंचन करिय । अस्ति श्‌ क 
= ॐ. 
पण॒ व्यथं है ॥ ६६ ॥ क 
न~ विषे ज्ञानदा बह अव्र र 
समथन-- परा प्रतिपधङ्प ज! दा बह धने फोर दोप तो १ 
हण्डन--श्रप्रतिपेधरूप भाव हं, इतना हा 
~न से श म्यथं है! किश्च भाव भी श्रभाव का भतिषेध सप 
भ्यवश्डेधय न होने से पर पद का निवेश व्यथं दं । श्च प्रभाव प 


अतः उक्त लत्तण का शरसम्भव हो जायगा । 
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३१२ खण्डनखण्डखाये, वतीयपरिष्डेद्‌ः- 


भायात्‌, जैवं भतीतिरेव स्यादिति चेन्न; शान्धाः भरतीतेः सम्भवात्‌ । आकाङनता- 
दिपद्धिः पदैः प्रतिस्वं संसगं भोधनात्‌ । 

“ञ्मत्यन्तासत्यपि ज्ञानम शब्दः करोति रि” ॥ ६७ ॥ 

भ्रत्यकतेमतीतेस्तथा विवक्तितलादयमदोष इति चे । सर्व॑स्य भावस्य भत्यक्त- 
तानङ्गीकारात्‌ । सेश्वरपत्ते सव्वं भरत्यक्तपरिति चेन्न, तेन तेषामपपरपरतिपेधात्मतया 
ग्रहणे परमाणाभाषरात्‌ । तेषां विधिरूपतया तथैव ग्रहणमिति चेन्न, विधिरूपलस्यानव- 
धाप्णात्‌ ' यद्परमतिपेभात्मकतया शब्देनापि बोध्यते, तत्तायत्‌ ।भावरूपमिति चेन्न, 
परपदबेयथ्यात्‌ । तस्यागेऽप्यचाञ्पादिखापत्तेः । घुरि चन्द्नमित्यादाशिवान्पोपनी- 

घम्ेन--जेसे भावो नास्ति, पेसी अभाव की प्रतिषेधरूप से भतीति होती है, वैसे 
ही “श्रभावो नास्ति" पेली भाव की भतिपेधरूप से प्रतीति नहीं होती है 

खडरन- दस कथन से भी ल्त की निरक्ति तो नहीं हई । 

समथन--पर के प्रतिपेधरूप से जो अभ्रतीयमान हो, वह भाव है । 

खण्डन- प्रतीति घटित उक्त भावत्व का चु से भरत्यत्त नही होगा, कारण किं 
तीति का चाचुष भत्यद्ठ नहीं हाता हे । किञ्च “श्ममावो नास्ति, यह पतीति, निर्विषयक हो 
जायगी । देखिये-यदह पतीति भाव विषयक नहीं है, कारण कि आपके मत में पर के भतिषेध- 


रूप से प्रतीयमान दहे, ओर श्रमाव विषयक भी नहीं है, कारण कि अभाव के प्रतिषेधरूप . 


से प्रतीयमान है-पेसी धरतीति ही नदीं होती दै- यह भी नहीं कह सकते, कारण किं 
आकाङ्गादि युक्त पदां से ्रतिपदार्थौ के परस्पर संसग योध होने से खण्द्‌ से जन्य पेसी 
वाहि षी है जव (2 नास्ति" इस शब्द्‌ प्रयोगश्यल मे श्रत्यन्त ्रसत्‌ अथं का 
एष्व होता है तव श्टतस्यल मं जहा सत्‌ अथं हे वहां से प्रतीति 
नही होगी ॥ ६७ ॥ च क 
_ समयेन--श्रपर प्रतिपेधमुल से जायमान जो धत्यक्त 
8 ॐ उसका विषय भाव है । ओर 
घरादिका मत्य भरतिपेधरूप से नहीं हाता है, अतः घटाद्‌ मं अबव्यासि नहीं हे । ५ 
.डण्डन-- चश, काल, खर्प से विधरृण्माव के प्रत्यन्त न होने से सवभाव का 
अतव होता हो, ध च परमार नहीं हे । यदि कं कि रैश्वरजौर योगी को सव वस्तु 
प्रत्यत्त दाता हं तव भी उन्हं श्रपरथतिपेधक्प से ‡ 
0 ही भ्रत्यत्च होता ही इसमें कं 
स्मथन--घटादि विधि ्रपरथतियेधरूप है, अतः उसी सूप से 
र › अतः उसी रूप से प्रहण॒ होता हे । 
खणएढन 
क -अथावधि घटादि के विधि ( अपर भ्रतिपेध ) रूपत्व का अवधारण नहीं 
समथन-ज्ञो अपरधतिपेधरूप से शब्द्‌ से भी योधित हो 
वत दाः बह य ह। 
= सुले क पद्‌ का वेयथ्ये हो जायगा । यदि पर पद का 
श द तब भी बोध घटित होने से उकतभावत्व का चाच्ुप रत्यक्त 
` खमथन-छुरमि चन्दनम, यहाँ जसे सौरभ का तथा “रे ज्ञेसे 
१३) 1 तथा “श्ञातो धटः» यहाँ से ज्ञान 
का क्ञानलक्तणप्रत्यासत्ति से भान होता है, वैसेही उक्त लच्तणर्प भावत्व का भी प्रत्यच्तहोगा। 


((-0. 1८111551 8118811 \/81811851 01611011. 1411260 0\ 6810011 


+ => + कै || 
(41 


भाषाचुषादसहितः | ३१३ 


तमागवत्‌ तत्र चाह्पत्वं भविष्यतीति चेन्न, तथाबिधविषयेण विशिष्टाया बुद्धेबिपय- 
विशेषणताग्रहे खाध्रयोऽप्य॑शतः स्यात्‌ । तेनो पलक्ितायास्वथात्वे चाभावविरिषएटभा- 
वग्रहाथस्यामाषस्य तथालापततेः ॥ ६८ ॥ 

तेन यदेवंविधं तद्धाबरूपमिति च वुवतवंविधत्वाद्धाव्वमन्यद्राच्यमभेदे च 
यदेवंविधं तद्धावरूपमितति नियमानुपपत्तेः । अस्योपलक्षणत्वे चोपरलच्यस्यान्यस्य 
वाच्यस्वात्‌ । अस्यैव भावाथत्वे चाभावो नास्तीति कता भतीयमानस्य भावस्य भाव- 
लाभावमसङ्गात्‌ । भिन्नश्च भावत्वं न सम्भवति, पटपदाथेग्यतिरेकम सङ्गात्‌ । यच कि- 
िद्धाबत्वं तरखात्मन्यस्ति नो वा, अस्ति चेद।तमनि इत्तिविरोधः, नासि चेतखस्या- 
न्यप्रतिपेधश्चुषेन चामतीयमानस्याभाववपरसङ्ग इति । ६६ ॥ 


खण्टन-अपर श्रतिपेधरूप जो धिपय उसस्र विशिष्ट बुद्धि को यदि लक्षण प्रविष्ट 
विषय का विशेषण मानं, तो विपयविशिष्टशुद्धि के विषय मं वृत्ति होने से बुद्धि द्वारा 
विषय भी बिषयद्ृचि ह्म, नतः आत्माश्रय हो जायगा! श्रौर यदि रपर भतिपेधरूप 
विषय को बुद्धि मे रीर उससे उपल्तित वुद्धि. को विपथ मं उपलक्तण माने, तो अपरभूतल 
पर विपय से उपलक्षित “धटाभाववदू भूतलम्‌” शत्याकारक वुद्धि से उपलक्धित जो घटा 
भआवरूपविषयत्व वह घटाभाव मे भी है, अतः लक्षण की घटामाव मे अतिष्यापि हो 

॥ ६८ ॥ ४ 
^ च अपरभ्रतिवेधशूप से प्रतीयमान भाव है फेखा राप कते हं, तो लक्षण से 
श्न्य भावत्वूप लद्यता के अवच्छेदक को भी कहना चाहिये, कारण किं लद्ठण श्रौर लन्यता- 
वच्ेदक को एक मानो, तो जो ेखा हो षह भाव है--यद कथन नह वनेगा । यदि लक्त 
को उपलक्षण भी मानें, तो भी उपलक्षण से अन्य उपलद्यता कं श्वच्चेव्‌क को कना 
चाहिये, यद्वि किसी प्रकार से रपर प्रतिषेध मुख से भरतीयमरानत्वरूप लच्तण को ही ल्य का 
अवच्डेदक मानो तो “श्रमाबो नास्ति इख भकार प्रतिपेधकशप से प्रतीयमान धटादिमाव 
लक्लय न कहाबेगा । रौर उस लक्षण से न्य भवत्व की सम्भावना है नही, कारण कि 
द्रव्यादि पदाथा से अन्य पदाथ कौ मानना पड्गा ।. फिचच. जो ङं भी भावत्व हो वह 
भावत्व के लक्षण मे रहता है, वा नही, यदि रहता है, तो स्व मं स्व को इृचतित्व हो जायगा । 
जो विद्ध है 1 रौर यदि नहीं रहता हं, ता लच्तण म परप्रतिपेधकूप से श्रपरतीयमान होने 
पर भी श्रभावत्य का भरसङ्ग हो जायगा ॥ ६६ ॥ 

॥ इति भावत्यनिघंचनखगडनायुवाद्‌ ॥ 


न रं 


निर्वचनखण्डनायबाद्‌ 
मथ अभावत्व । 


इख भ्रकार ख शरश्च मं प्रच कर ईश्वरः म परमार को नहीं दिखा सके । -अतः श्वर 


कं अभाव का भरसहं दद्या । 9 
्रशन--अभाव ही कया धस्तु है । शर्थात्‌ निवंचन न होने से नि है अत 


ईश्वर का रभाव नहीं हागा । 
प्रु 
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३१४ खण्डनखण्डखाग्र, चतुथपरिच्डेदः- 


नन्वेवमीश्वरे भमाणानुपदशेनात्तदभाव एवापद्यत इति चेत, अभावत्वं किममिधी- 
य॒ते । निपेधात्मकृलमिति चेत्‌ तद्यदि पतिक्तेपात्मकत्वं तदा भावेऽप्यस्ति, भावाभावयो- 
्ेयोरपि . परस्परभतिक्तेपत्मकलस्ीकारात्‌ ¦ अथाभावच्छमेव तदा न निषत्तः पयंनु- 
योगः| एतेन निपेधभ्ुखेन प्रतीयमानमिति निरस्तभ्‌ । ७० ॥ 

माषविरोधिवमिति चेन्न, सव्वं भावविरोधित्वं तद्टिशेपबिरोधित्वं वा । नाचः, 
असिद्धः, नहि घटाभावो भूतलादि विरुणद्धि । नापि द्वितीयः, भावानामपि केषाञ्चि- 
त्तथा मावात्‌ । अथ सहानवस्थानं विरोधो विवक्तितः, स भाव्रानां नास्वीति चेन्न 
गोच्ाश्चलादी तस्यापि भावात्‌ । एकत्रिधावन्यनिपेधः- स इति चेन्न, मेदे भावभेद्योरेव 
भ्रसङ्गात्‌ । एकबिधिरेषापरनिपेधः स इति चेन्न, निपेध्याभावा्थत्वे भावार्थत 


निबैन्बन--जो निपेधरूप दा, चह अमाव है । 
 खख्डन--यदि निपेध भतिक्तेप है, तो भाव म लंच्तण की अतिय्यापि हो जायगी, 
कारण कि भाव अभाव दोना परस्पर पतिक्तेपरूप ह, श्चोर यदि निपेध अभाव ही है, तो थश्च 
निश्ृत्त नही हा । अर्थात्‌ धश्च का उत्तर नहीं हृश्रा । 
समर्थन-निपेधमुख से श्रतीयमान श्रभाव दै । 
. खणडन--यदह लक्षण भी युक्त नहीं है कारण फिं यदि निपेध परतिक्तेपरूप माने, तो 
भावमें अतिष्यासि हो जायगी । श्रीर यदि ्रभावरूप माने, तो पश्च निदत्त नहीं हुश्ना । 
समथन--भाव का विरोधी अभाव है । 
खण्डन सच भावो का विरोधित्व लक्तण दहै, श्रथवा यत्‌ किचित्‌ भाव का । इनमे 
थम पत्त युक्त नही ह, कारण किं घयाभाव का भूतल ्रधिरोधी है । रतः सं भावौ का 
किसी भी शअ्रभावमें विरोध न दाने से असंभव हो जायगा । श्चौर 9ितीय पक्त मे यदि 
स ) के साथ बध्यघातकभावसरूप विरोध क्म को भी है अरतःउसमें 
<मथन--सदहानचस्थानरूप विरोध की विवन्ता है वह भावौ मं नहीं । 
क 1 भ म सद्ानवश्यानरूप विरोध हे, अतः उनम श्रतिष्याति होने 
समथन--णएक के विधि में अन्य-का निपेध श्रभाव हे। ) 
स खणटन--यद् लक्लण घटक धिधिनिपेध में भेद है, तो पीत की विधिने नील 
० नप्च हान स नालम अभ्याम्ति दो जायगी । ओर यदि ष्क की विधि हो अपर का 
निषेध हा दस प्रकारः विधि निपेध का अभेद ै, तो निषेध शष्द्‌ का यदि श्रभाव श्रं कर, 
ता अय पय्नन्त श्ममाव की निरुक्ति न होने से श्रीर यदि नियेथ शब्द्‌ का माव अर्थं कर, 
तो निपेध शब्द के भावाथ॑त्व की श्रप्रसिद्धि होने से लक्षण की असिद्धि हो जायगी । 
सगि इत्याकारक जो ( ज्ञान ) उसका विषय श्रभाव है । 
अ त सामि इत्याकारकः धरतीति का विपय घटभी दहै, अतः घट में 


क्रिञ्च इस लक्षण मे श्स्ति इत्याकारकः ह 
निखुकि मे उक्त दोप भी हो जाये । क भतीति का विषय भाव है, इस भाव की 
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मापानुबादसदितः । २१५ 


चासिद्धेः । नास्तीति भरतीयपानलमिति चेन्न । घटाभावो नास्तीति घटस्य तथामृतीय- 
मानतया अमावलापत्तः। भस्तीति भावलनिरुक्तो यदुक्तं दूषणं तदापततेध ।(५१॥ 

्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणलमिति चेन्न । प्रतियोगिनः प्राथत्वेऽतिप- 
सङ्गात्‌ , विशोध्यरथतवे चेतदनिरकतः, असदथ ननर्थस्यासिद्धेः, अतीतानागतक्षानादौ 
विषयादिनाऽतिप्रसङ्गात्‌ ॥ ७२ ॥ 

यच्च $िशिदभावस्य लक्तण्ुच्यते, स भावोऽपावों ब। स्यात्‌ । नाद्यः, मावः 
स्याभावानाभितलात्‌ बिपयिधम्भेण च फथमपि तथात्वे तभिवरच्यं स्यात्‌ । अन्यदेव 
तदरदिति चेन्न । तदरदमावस्या मावते स्वहततिः, भावत्वे च व्याघातात्‌ । न द्वितीयः, 
तस्यात्मनि हत्त विरोधापत्तः, अत्ताबज्यापकरवमसङ्गादिति । तिकतेप्यविशिषटव यत्‌ 
प्रतिभाति सोऽमात्र इति चे । भति्तेपानिरुक्तो भति्तेप्यानिरुक्तः ॥ ७३ ॥ 


ऋऋ क 





रथात्‌ नास्ति यह श्व शब्दपरकः है वा श्रथ परक, यदि शब्द्‌ परक माने, तो 
प्न वर्तते" “न भवति" इत्यादि भ्रतीति का विचय अभाव न कावगा आर यदिः श्रथंपरकः 
कर तो अश्ावधि नास्ति शब्द्‌ कं पर्थं का निधय हृश्रा नही हे, श्रतः अभसिदधि चा श्रात्मा- 
चोष हो जायगा ॥ ७ ॥ ३ व । 
५ समरन प्रतियोगी के निङ्पण के अधीन निपण जिसका हो यह अभाव द । 
दरुडन-- यदि भ्रतियोगी शब्द्‌ का “पर ` श्रथ करे तो विषय के निरूपण के ल 
बुद्धि के निरूपण होने से बुद्धि भर ण्वं संयोगादि हस्वादि मे अविभ्याप्ति दा जावा । शरीर 
विरोधी श्रं कर नहीं सकते, कारण कि विरोध का श्र्यावधि निवंचन ५ नही । ह 
ओर नञर्थं की निरुक्ति न ने से रतियोगी शब्द का “श्रसत्‌ क र 
सकते । किञ्च अतीत अनागत वस्तुका कान वतंमान काल मे शरसत्‌ विषय सेहं र 
¦ उस्म अतिव्याभि भी हा जायगा ॥ ७२ ॥ ¦ 
ध च श्राप जो कद अभाव का लच्तण करते हं । यह भाव है, वा ८ श 
पक्त युक नहीं है, कारण किं भाव अभाव म नहीं रहता दं । यदि पि त सनिः 
च्रेयत्य के तुल्य भावरूप लच्तण को श्रभाव गा तो व भ त 
मर त्‌ नियं 1 घ्र 
चाहिये । ्नौर उस प्रकार स सब नेयं चन हं 1 भम प 
द्मभाव ङ लत्तण॒ का फथन भी कर, तो स त ण 
गा, तव तो धमं 
भी लक्तण कां श्चस्तित्व कहना पडगा, त त 


ते यदि भाव कर्द, 
हो जायगा । शरोर लकणयु क श्मभाव को यदि व 
ती । नोर लक्तण को दिं श्रमावरूप मानं, तो ्रात्माध्य् होगा । छ्मीर यदि 


द्मभावकषप लक्तण म लच्तण की स्थिति न मानं, तो लक्तणरूप अभाव म ही लच्लण की श्रव्यापि 
हो जायगी । ० = 4 
। तित्तेप विशिण्दी जा भासता दा य 
ध दण ह प की यावत्‌ निरक्ति न हो, तायत्‌ यहं लक्षण दुर्बोध 
ह । नौर प्रतिक्तेष शण्ड कं श्मथंकी श्रथावभि नियक्ति हरनी ॥ ७३ ॥ 
। दति श्रभाव निंचन लगडनाचवाद्‌ ॥ 
~नकध 
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३१६ खण्डनखण्डखाये, चत्थपरिच्चेदः- 


विशिष्शब्दायश निवंचनीयः स्यात्‌ । तत्र विशिष्टं विशेपणविशेष्यतत्समभ्ब. 


न्धेभ्यो भिज॒मभिं वा । नाद्यः, द्ण्डुरुषसम्बन्धमन्तरेण दरिदनोऽन्यस्याभतीतेः । 
द्र्डिनिमानयेतयक्तेऽतदानयनप्रसङ्गाच । तत्सम्बन्धेनोपलक्तितवात्तथेति चेन्न, अतदरत 
उपलक्तयत्वेऽतिभसङ्गात्‌ । तदरतान्यत्वात्‌ । सम्बन्धो हेहुः स॒ च तदधिकरण एवेति 
चेन्‌, सम्बन्धात्तद्धिकरणसम्बन्धान्थजापत्तरित्येष न पन्थाः | तत्सम्बन्धिनि तन्न 
व्यवहार इति चेच । तस्यापि बिशिषतवेनान्यवापत्तौ व्यवहारबिषयगतविशेषस्य चक्तु- 


ठ चो = कोके कतः ऋः आ ते # को जल जः क सोः 


अथ विशिष्ट खण्डनानुवाद्‌ । 


विष्य ध अभावलक्तणधटकविशिष्ट पटकविशिष्ट पदाथ का लक्तण करना चादिष्ट ! विशि विशेषण, 

व ९ चा अभिन्न १ इनमे भथम पक्त यु नही है, कारण किं 
अवण क छनन्तर न्ध से 

की रतीति नहीं होती है द्णड पुरुप सम्बन्ध से भिन्ञ किसी अथं 

र ^ यदि विशिष्ट को मिञ मानें तो “द्रिडनमानय इस वाक्य दे कथन ॐ द 
$ विशेष्य ध्य सस्बस्थ से का ने चाहिये क, 

होता नहीं है । , से भिन्न का भ्रानयन दोना चाहिये । इनसे भिचा का स्ानयन 

समथन--विशिष्ट विशेषण्‌ विशेष्य फे सम्बन्ध से ; 
4 [५ ओ ६ 

मं होता हुश्रा भ्यवहार, विशेयण्‌ विग्य म भी होता । "स 

य स चलति य विधि जपत द, अथवा गहत वेणः 

नल होना चादि, ओर तीय पल मं विष्ट अनय नप ली फी तीति वा 

प्य मे नहीं होना चाये । 

सम *न--सम्बन्धविशि्ट कां पतीति अथवा & 

विगेष्य थवा व्यवहार मंहते जौ यिद 

-पण विशेष्य उमयाधित दै, अतः विशि व्यवहारः विशेष | ब आर सम्बन्ध विशे- 

होता है। › विशेष्य दं ग्रहण करः ही 


खण्डन - केवल सम्बन्ध श्रतिशसक्त होने से विशिष्टव्यवहार 
च ट ४ 
विभ स विशिष्ट सम्बन्ध ही हेतु दै, श्रौर व 
श क ल अन्य ६, ओर विशि व्यवहार का देतु उक्तं विशिष्ट का 
धिकरण 0 ~> दन स--विगोपण्‌ विशेष्य है नही, अतः विशिष्ट व्यवहार 
विशेषण विश्य गह। हागा । तसात्‌ विशिष्ट न्य है यह कथन युक्त नहीं है । 
का सम्बन्धी है, अतः विशिष्ट व्यवहार विशेषण विशेष्य क धा व 


द 3 श प 
ष्डन-- विशिष्ट मात्र तो द्रड़ पुखय का सम्बन्धी है गह. कि त 
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फ अन्य होने से विशि के व्यवहार को 


^ च 79.१4. १. + ०.4 
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भापाञ्चवादसहितः । २१७ 
मशक्यतात्‌ । एवं परम्पराकल्पनायापप्यनवस्थामात्रं न तु व्यबहायर्यगतो विशेषः 


कथित्‌ ॥ ७४ ॥ 

द्वितीये त भ्रत्य दरिढव्यवहारभरसङ्गो विशेषाऽभावात्‌ । न ते भत्येकं दण्डि 
पदायाः न्तु मिलिता इति चेत्‌, मिलिता इति $ ते च मेलकं चाभिधीयते उत तेभ्यो- 
ऽन्य एव कथित्‌, चारे, भत्येकं स एव परसङ्गः, मेलङप्यधिकृः। द्वितीयस्तु पतीतिव्पवहार- 
विरोधादपुबेवदेवनिरस्तः । एकङ्गानारूढो वा अविरलनानान्नानारूढोवाऽनेकथ सम्बन्धथ 
विशिष्टप्दायं इति चेन । घटपटाविति बुद्धावारढौ षटपटी सम्बन्ध घटपटसूपो विशिष्टः 
स्यात्‌ । षरतपटलसम्बन्धानां तद्बुद्धावारूढ नामभ्युपगमेन सम्बन्धस्यापि तद्रबुद्छ( 
रोहोपगमधोग्यात्‌ , चन्यथा घटतबिशिष्टरूपो घटः, पटलव्िशिष्टरूपथ पटः कथमभ्ुपे- 
यस्तत्र । नच धटपटावित्यपि विशिष्टमेव, खतन््रयोः घटपटथोः परस्परासम्बन्धयोस्तत्र 





चज अच्क ७6 


समर्भन-द्रड़ी पुख्य इस विशिष्ट का सम्बन्धी दुर पुरुपीयत्व सं विशि विशिष्ट 
.् ननोर उसका सम्यन्धी दणड पुरुप हे अतः परम्परा से विशि का सम्बन्धी दणड भुरुषको 
भी होने से विशिष्ट म व्यवहार दगड पुरुप का प्रहण कर ही हागा ¢ < ठ 

खणडन-द्रड पुरुपीयत्य से धिशिट भी विशि माच नही हे किन्तु धिशिषएर विशेष 
ही दै शोर बह न्य है तथा दणड पुय फा सम्बन्धो हं न्दी, अतः धिशि्ट का व्यवहार दृणएड 
पुरुष का आदान कर नहीं दोगा । इस रीति से विशिष्ट परभ्परा फे आधरयण्‌ मं केवल शन- 
वस्था होगी व्यचहत्तभ्य विपयगत विशेष का लाभ नही होगा ॥ ७४॥ © 

विशेषण, विशेष्य, सन्दन्ध से ५ ही विशिष्ट ह, दस द्वितीय पत्त मं भी दणड, 

सम्बन्ध प्रत्येक मं दर्डी व्यवहार हा जायगा । 

स समभन- दरड, पुखपादिं भत्येक दणड पद का थं नहीं ह, किन्तु मिलित (समुदाय) 
दृण्डी पद्‌ का अर्थं ह भरतः भ्त्येक में दण्डी व्यवहार नहा हाता ह । | 

लण्डन-- मिलित श्॒द्‌ का क्या श्रथं हे, दृएड, पुखप, सभ्यन्ध रीर इनका सशरूद्‌ अथ 
है, श्रथवा दण्डादि से अन्य ही सम्रदायरूप थं द १ भथम पत्त मे शत्येकमें भी विशि 
ध्यवहार हो जायगा श्रौर समुदाय मं भी विशिष्ट व्ययहार दागा- यह अमधिक इश्रा । द्वितीय 
प्च का पूर्वं ही ( विशिष्ट अन्य है इस करप के खरडन के समय म ही ) निराकरण कर 


श्ये हं | ष | 4 छ (१ 
समथन--फक स्लान श्रथवा श्रध्यवध्रान सं जोत अनक क्लान का विषय नेक शरोर 


® च 
सम्बन्ध विशिष्ट पद्‌ फा अथ दह। 
लयडय- “घदपरो" इत्या कारकः वुद्धि का विषय घरटपट तथा. संबन्ध भी _घट प- 


ङप विशिष्ट हो जायगा, कारण कि घटत्व परत्व शरीर उनके सम्बन्ध को .उस ग 
होने से सम्बन्ध भी उस क्ञान का विषय दै ही । यदि सम्बन्ध का प वल श 
माने, तो घर को धटत्वविशिष्ट तथा पट को पटलत्वविशि९ कस मान्ग । चट धि 
है देखा नदी मान सकते । कारण कि स्वतन्त्र ( परर्पर भरसम्बद ) ही थद पट क 
व्यवहार दाता दै । जसे ““द्‌श्डीपुसुयः” यह व्यवहार हात। ह धसे “धटी पटः" “पटी घटः 


देसा स्ययहार नदीं होता द । 
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३१८ खण्डनखणएडखाधे, चतु्थपरिच्चेदः- 


न चैकज्ञानाधराख्ृतैव तयोने मन्तव्या, यतो घटपटाविति द्वित्वं तयोस्तदुद्रयानवगाहिना 
कथं विज्ञानेनावगाद्येतेति परत्यभिन्नापरस्ताबोक्तान दोषानाद्वास्यापः । श्रत एवाधिरल- 
ननाज्ञानास्ढतापि विशिष्टता निरवकाशा ॥ ७५ ॥ 
अथापकाशप्रानासम्बन्धोऽनेक एकफबुद्याखूढस्तथा नचेवं घटपटो तत्कथश्चक्त- 
दोपापत्तिरितत चेन्न, अपरकाशमानोऽसस्बन्धो ययोरित्ययमप्यर्थो विशकलित इति घट- 
लपटलव्यक्त्या।दवैशिष्ट थमपि तत मञ्येताविशेपात्‌ । अथ धम्मेधम्मिसम्बंधाः खत्ता 
एवैकयुद्यारढास्तथा नच घटपटौ धम्पेधम्मिरूपावित्यनतिपरसङ्ग इति चे । धम्म 
वस्येकस्य दण्डादिगुणादि गाध।रणस्य - क्तव्यखापातात्‌ । सोऽप्येषटग्य इति चेत्‌ । 
इष्यतां परं तस्यापि वालुकाद्रिशकलितस्योषगन्तव्यत्वेन धर्म्म्येव किन्न धम्पैः 
स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ | 
तथाप्रतीत्यभावान्न स्यादिति चेन्न | त्वदुक्तेकमतीत्यारोदस्याबिशेपे प्रतीति 
रपि तथा किन्न स्यात्‌ । मास्तु धम्भवमन्ुगतं तत्तद्रुपादिपदाथंसखरूपमेव तथा विचित्र 
समथन-घर पट दोने, णकः श्ञान के विपय नहीं होते ह । 
-ष्डन घर पट दोना को विषय न करने चाले विज्ञान का विषय उन दोनो का 
द्वित्व कैसे होगा । इस भकार से त्यभिश्षा के खरडन के भकरण के दोय श्राहत होगे । इसी 


भकार से अव्यवधान से जात नानान्ञानचिपय श्चनेक श्रौर सम्बन्ध विशि ह यह लक्षण 
भी खरिडत जानना चाहिये ॥ ७५॥ 


„  समथन--ञअपकाशमान हे ्रसम्बन्ध जिनका पेसे एक बुद्धि के चिपय श्चनेक विशिष्ट 
ट्‌, घर पट का असम्बन्ध प्रकाशित हे, अतः “धर परौ" इत्याकारक सभूहालम्बन श्ञान फे 
विषय घर पट मं विशि लक्तण की अरतिव्यासि नही । 


खरडन--ञ्मभकाशमान दे असम्बन्ध जिनका यह श्रं साफ नहीं दै, किख का किस्म 


व ्प्रकासित हो यह्‌ स्पष्ट कहना चाहिये, तः चरस्व का पर मे तथा परत्व का धट 
सम्बन्ध श्रभकाशित होने से घटत्यविशिष्ट घर, पटत्यविशिष्ट पट म अव्या द्यो जायगी 


समयन-- धम्म, धर्म्मी, सम्बन्ध स्वतन्त्र विशिष्ट का शरविशेषण पक वुद्धि के विषय. 


विशिष्ट है घट परः परस्पर धर्म॑-धभ्मी नहीं ह 
ट पट ` धम्म- भावापन्न १ म 
न नही हे, अत उकस्यल मे श्तिध्याति नदी है। 
कः एडादि श्रर गुणादि उभथ साधारण धम्मं का निर्वचन करना चाहिये । 
श यत्वाद्‌ क तुल्य दृरड़ादि साधारण धम्म को मान भी लं, तव भी विशि के श्धा- 
वि 9 से धभ्मेत्व विशिष्ट धम्मं है, पेखा धम्मं का लक्तण हा नहीं सकता । 
तः न हाने से वाल्‌ के तुल्य विशकलित ही धम्मं धर्मी ही धम्मं 
भयो न काचे ॥ ७६ ॥ & ४ 


= समधेन--धमेतव विशिष्ट रूप से धम्मं की प्रतीति नहीं होती है श्रतः धम्मं धम्मं 


किस स 11 वत्‌ विशिष्ट की निर्क्ति न हो, तावत्‌ पेसी उववस्था हो नहीं सकती 1 
1 भक्रार सहा भी तो धम्मेत्व, धर्म्मा, सम्बन्ध, एक बुद्धि के विषय होते ही है, अतः 


श्रापकं अभिमत विशि लच्तण के समन्थय होने से वं 
होक्योनहो न्यय होने से धर्म॑त्व विशिधरूप से धम्मं की भतीति 


((-0. 1/८1114<5111 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0\ €8110011 


च 
१९ | 
# 4 ` 0 त श 


भाषाच्चुबादसहितः । | २१९ 


यत्तदेव धस्मिणा सम्बन्धेन च सममेकबुद्धयारूदं चिरि नान्यदिति चन्न, तषां खरू- 
पाणां भेदेन नानाभूतेषु भिशिष्टेु अनुगता विशिषबुद्धिनं स्यात्‌ । सम्बन्धपपि तहि 
बिलुम्प, एवंस््रभावादेव रूपादिकं तथाधियमाधत्ताम्‌ । एतदपि फं न स्याद्वितिचेत्तिं 
वराफो धर्म्यपि विजयतां यथा चिना सम्बन्धं विशिषएबुद्धी सूपादिस्वभावसामथ्यात्स- 
परथिता तथा विना धप्रिंणमप्यस्विति जितं जनैः ॥ ५७ ॥ 

स्यादप्येवं यदि शुङ्ग इत्येतावन्मात्ा्ेव प्रतीयेत) किन्तु शक्रः शद्ग इत्यादिना 
रत्ययेन सामानाधिकरण्यषह्निलता धम्यंप्यानीय दीयत इति चेन्न । शङ्गलजातेरुपा- 
परैबा रूपादेरबिरलतादगवस्थितस्य बा खरूपत्रैलक्तण्यमेव तत्पदेऽमिपिच्यतां येन 
विनाऽप्यधिकरणं साभानाधिकरण्यव्यवरहारः स्यात्‌ । किञ्च नेतावन्मात्र बुद्धिमादाय 
तदरथगतवैवित्ान्तरखणडने बुद्धिर सकारणसामथ्यंतथोत्यिता तत्द्व्यबहारमसवित्ी 
स्वीक्रियतां कृतमथग्यसनेन । 

तस्मात्‌- 

^'प्रत्येतव्यस्य वैचित्यं भत्ययोघ्रखसाक्निश्म्‌ । 

धियं निवेश्य लम्पद्धयो भङ्गं साद्येव यच्छति ॥ ५८ ॥ 


समभन धर्मत्व श्रचुगत न हो हानि क्या ह । स्पादिं पदार्थो कं त ही वैस 

विचित्र ह जिस से धर्मी भ्रोर सम्बन्ध के साथ प्क बुद्धि कै विषय हो कर विशिष्ट हं न्य 
नहीं हं । - < 
शिण हरडन--डपादि के स्वख्प भिन्न मिन ह, श्नतः विशिष्ट मात्र.म ना 
नहीं होगी । कित्र यवि रूपादि के स्वभाव के वैचिध्य से ही निवांह करना, ता स श 
भी त्यागिये, स्वभाव से ही रूपादि सम्बन्ध विषयक बुद्धि ५ भी त न 
म [१ @3े क क. छ जेस ¶ ह 
ग्बन्थ को भी त्याग दंगे, तो विचार धम्म को भी त्याष्गय र 
च से विशिष्ट युद्धि होगी देसी दी विना धम्म के भी विशिष्ट बुद्धि होगी अनतः धर्म्मी 
ते बौद्धो ने विज्ञय पाया ॥ ७७ ॥ > 

स व होता तो “शङ्क इग्याकार ही भरतीति हाती किन्तु सामानाधि 
† वाल्ञे “शङ्कः शंखः" इस क्लान स म्म भी श्हीतदाता ह। 


करराय उर्लेखर करनं वा { ० 
व ज्ञाति घा उपाधि तथा प्क कषान विषय रुपादि के स्वरूप क वैल 


्षए्य को ही उसकं स्थान चरं ्रभिपिक्त कीजिये, जिससे श्रथिकरणं कः ता त 
करय व्यवहार हो । किंञ्च यही नहीं होगा किन्तु यदि दि चो ग्रहण कर म्‌ 
खरडन करं, तो स्वकारण से विचित्ररुप सं. उत्थिन युद्धि दी करो- उस व 
जनकः मान लीजिये वाह्य अथं के स्वीकारम व्यसन स्यथ ह । तस्मात च र 

जिस में प्रमाण है देते रस्येतस्य ( िशिष्टरुप विषय ) क वैलक्षगय स ष धि 
के निवेश कर-अपलाप करने धाले मलु्य का पराजय उक्त भकार बाण 
क खरडन द्वारा वुद्धि ही देगी । दर्थात्‌ अतिरिक्त विशिष्ट च का 

सान न होने से मैयायिक्र का श्रपसिद्धान्त हो जायगा ॥ ७> 
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३२० खणडनणण्डखागे, चतुथपरिच्येदः- 


यत्तु केनचिद्‌भावस्य स्थाने तन्मात्रधीरभिपिक्ता तत्तस्य परथुचितम्‌ । 

गुरु्धियमभावस्य सथाने स्थानेऽभिपिक्तवान्‌ । 

प्रसिद्धएव लोकेऽस्मिन्‌ बुद्धवबन्धुः भरमाकरः ॥ २ ॥ 

अपि चकबुद्यारूढोऽनेकथच सम्बन्धश्च वि शिष्टइति पन्ते योप्येव॑रूपवेलक्षएय- 
माग्िशिष्ट इति कथ्यते, सोऽप्ययं व्रिशिष्टोऽविशिष्दरेलक्षणएयेन वोध्यमानो ज्ञानमन्त्मा- 
व्येव स्यादिति तल तन्नापि ज्ञानान्तरनिवेशनेऽनवस्था कचिद्निवेशे तदभावादबिशि- 
एतवे शेषस्याऽऽमूलमबिशिष्टलापातः । तयोग्यस्तथेति चेत्‌ । न तहिं योगयतापि तदि 
शेषणं वालुक बद संलम्राऽतिभरसञ्िकेवेत्यक्तमावततते । 

एवपरकमिति हानमित्यारढमित्यादिदरारे द्रव्यम्‌ । तथाहि- 

“श्मविशिषटाद्विशिषएटस्य वेशिष्ट्ये यदि धीरविंशेत्‌ । 

तहुबुद्धिधाराविश्रान्तिः स्याद्रा मूलाविशिषएतेति ॥ ३॥ 

विशिष्टनिरासेन च सवंणि लक्षणानि निरस्तानीति मन्तव्यं यथा गणाश्रयो 
दरन्यमिर्यादि ॥ ५६ ॥ | 


जा मीमांसक भ्रभाकर भाव केः स्थान म श्रमाव वुद्धि का श्रभिपेक करते है, «घटा 
भाववत्‌ शृतलम्‌ ` इत्याकारकः शरान ही भूतल मं घटा भाव है, उक्त बुद्धि से श्नन्य चटाभाव 
बाह्य पदाथ नहीं दै-पेसा कहते ह, उनका यह कथन युक्त ही है, कारण कि इस लोक में 
गौतमश्चाकंवन्धुश्च इस रमर के ्रजुसार बुद्ध का बन्धु श्रं ( श्रभाकर ) भसिद्ध ही है । 
, किथ्च- विशिष्ट का जो [ एक वुद्धि म शार नेक तथा सम्बन्ध विशिष्ठ है ] 
लकण इ उस लच्तण से विशिष्ट भी लच्य ही है । अतः उसकी अविशिष्ट से व्याचृत्ति भी 
अ^्य ज्ञान से घटित उक्तलक्तण से ही होगी, तः ज्ञान परम्परा के निवेश से श्नवष्या हो 
जायगी, च्रार यदि. न्य शान का निवेश न करे, तो मूल पय्येन्त श्रधिशिषट हो जायगा । 
. __ भमथन--लक्तण विशिष्ट मं श्रय शान धरित लक्षण नही रहता ह कन्तु ज्ञान कीं 
योष्यता से घटित ही लक्ण॒ रहता हे ( अतः क्ञान परभ्परा फे ्रनिवेश से अनवा नहीं । 
श्यटन --योभ्यता से घटित उक्त लक्तण विशिष्ट मे भी यदि उक्त लक्षण को माने, तो 
अनवस्था शीर यवि ह तो मूल पथ्येन्त अवेशिष्ट्व हो जायगा । इसी भकार से एक 
व आरुद्ृ-रप विरोपण से विशिष्ट जो लक्षण रूप विशिष्ट उसको भी लच्य होने स लक्षश 
शा मानेंगे श से विशेषण परम्परा विशिष्ट लक्लण परम्परा के स्वीकार भें 
क र क । क विशिषटकी अविशिष्ट से भ्याहृत्ति यदि श्रश्य क्ञान से 
व व ग मं श्रनवस्था श्चौर यदि घ्याल्रृत्ति न करे 


इति विशिष्ट लक्तण खरडनालुवाद्‌ 


~> २ ~+ -4-९- ~ 
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: भाषानुवादसहितः। ३२१ 


इतोऽपि शणाभ्रयो द्रन्यमित्यसङ्गतं तथाहि-कथमेतघ्वक्षणमवधारणीयं सद. 
खयारूपशुएवत्तया रूपादेरपि भरतीतेः। भ्रान्तिरसाविति चेत्‌ › पृथिव्यादां कयभघ्रा- 
न्तिरिति वक्तभ्यम्‌ | तत्र वाधकामावादिति चेत्‌ ; तुल्यम्‌ । एणस्य गणवत्तायां षाध- 
कपसमाभिरवश्यं वक्तव्यं निंणा गणा इति सिद्धान्तादिति. चेन; रूपादेशणलस्यंव 
निशेदुमशक्यजञात्‌ ॥ ८० ॥ 
सामान्यवान्‌ शण इत्यादिगुणलक्षणयोगात्तभिश्वय इति चेल, अण इति गुण- 
लक्नणांशस्यासिद्धः सङ्रयावत्तया मतीतेव्िधमानलात्‌ । धान्तिरिति चम्‌, प्रस्परा- 
भ्रयमसङ्गात्‌ । सङ्रूपाव्तया मतीतेशरान्त्वे यणलन्नणशिद्धिः तस्सदधौ च बाभन 
भ्रान्तिबस्थापनम्‌ । नव हेवन्तरादरपादेयुणतसिद्धौ बाधसिदधिः द्न्स्यापि सङ्‌- 
खयायोगिपरत्ययाक्रान्तत्वेन भसक्तदरव्यकोटिमवेशतया शणस्वेनासिद्ध; । सङ्ख्यायाः 


सकोपो आ ककि कि 


अथ द्रव्यलक्तण-लर्डनाुवादं 
विशिष्ट के खरडन से सम्पूणं लक्षण को खणिडत जानना चादिये,कारण किं विशिष्टं 
क्क भवेश फे विना कोर भी लच्तण हो नही सकता-जेखे गुणःविशिष्ट द्भ्य दै-यद लक्र, 
ञ्नोर बश्यमाण दोषौ से भी णण-विशिष्ट द्भ्य है--यह लक्षण असङ्घत दै। देखिये-संश्यारूप 
शुण, सूपरस आदि मे भी है- किरि यद्‌ कैसे जाना आय कि शुण यिशिष्ट ही दन्य है । रूप 
रस मे सङख्या की भ्रतीति भ्रम है-यह क नहीं सकते, कारिण फि पृथ्यीश्रादि म संख्या को 
प्रतीति श्रभ नदीं श ओर रूपादि मं सङ्ख्या की प्रतीति भ्रम है इसमे कु भमाण नही दै। 
पृथिवी मे संङ्ख्या की अतीति का बाधक न है-यह भी रूपादि मे संख्या छी प्रतीति मं 
होने से तुद्य ही है । 
् 1 य॒ म सङ्ख्यादिं यण नहीं रहता 8, इसमे बाधक हम श्रवश्य 
कारण कि “निगुंसा शणाः” यद सिद्धान्त दै ॥ ८० ॥ < 
स प गुण दै इसमे श्रमाण न होने से यह मनिश्चित ह। ८ 
दम्न--जिसमें जाति रदती हो श्रीर गुण न रहता हः, बह ष ह । श्स लक्षण सं 
ध्यय किं स ग्व दै ४ 9 „99, ६ » इस (| 

ध भ सङख्यारूप गुण के दाने स णलक्तरधटकः णं श्रंश 
का समन्वय न होने से रुप श॒ दै-इसम कुच भ्रमास न द । 
लनश्नन--हप रख में संख्या की भतीति चरम रै। व 
द्रन्योन्याध्रय टो जायगा । देखिये--रप मं सङ्ख्या क त 
नि ५ हमे पर गुखलकण की दप म सिद्धि होगी 1 शरीर ङ्प मं लक्षण कग सिद्धि होने 

सा निश्चय 


तति श्रम सिदध होगी । 

१ ५ खामान्यवस्े सति सा व | दस 

मं की सिद्धि दने पर रूप म॑ संख्या का वान व 

श त इन्त म संख्या के होने से उसका दन्य कोटिमे पवेश र 

र से ्रज॒मिति नदीं होगी, प्मनवस्थां ने से, सख्या म संख्या फे भ ह च 
स 44 जगी यद नीं कह सकते, कारण कि संख्या मे भी पथकत्वस्प 


४९ 
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३२९२ खण्डखण्डखाये, चतर्थपरिच्चेदः- 
सङ्टयावस्वेनानवस्थापरसङ्गानिःसङ्रय लंग्यवस्थितौ इृष्टान्ततवं सम्भविष्यतीति वेस, 
पृथक्त्वेनापि तस्याः सम्भावितद्रन्यकोटिपवेशत्वात्‌ । एवं पृथक्‌खस्यापि सङ्ख्या- 
वत्तयेति ॥ ८१ ॥ 

जातीतरानाभ्रयोऽकम्मंरूपो शण इत्यपि न, नातिग्यापकलात्‌ । जातिमा्ाथय 
इत्यवाथं इति चेन्न, भमावाधयतया सवांग्यापनात्‌। जातिमात्रमायाभय इति चेन्न, 
उपाधीनामपि तदाभतवात््‌ । नोपाधीनामा्रयो रूपादिः, किन्तु कथमपि सम्बन्धी, 
तावतेवाजुमादिषहततिरिति चेन, उपाधिसम्बन्धं भरत्यप्या्रयलस्य मन्तव्यलात्‌ । अन्य- 
या. यदि किच्िदरूपपल नेष्यते तदा सामान्यविशेषाजुमानं तत्र न स्यात्‌ ; व्यधिकरण 

म्यगमकमावानभ्युपगमात्‌ । तस्मा्यदेतदेव लक्षणं तत्तावन्न नातिरूपं तदिदं रूपं 

यदि रूपादौ नासि तदानीमस्ति, यदस्ति तदा नास्तीति षिधिभ्रेण लगेतयक्तं न लगति 
मा लगेयक्तं च लगतीति भरबहिफामनुकरोति ॥ ८२ ॥ 

अपि च गुणाभय इत्यत्र कथायाः ? समवायीति चेन्न, शणजादेरपि दरष्य- 
भसत्‌ शणावच्छननस्य समवायस्य शणत्वेऽपि विश्रान्तवात्‌ । शणः समेतो यत् 


कच ५५ ख `क खि ऋः = ॐ आनको 


रहता दै, अतः उरूको भी द्रब्य म ही अन्तर्भाव होने से वह भौ दरान्त नहीं हो सकता । 
इसी प्रकार से पृथक्त्व म संख्या होने से उसका भी द्रभ्यकोटि म अन्तर्भाव होने से व 
मी इन्त नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥ 
समर्यन-जो जाति से इतर के श्राय न हौ श्नौर कम्म से भिन्न हो, वे गण हं । 
खण्टन--य्‌ लच्तण भी जाति मे भ्रतिग्यापर होने से अयुक्त दै । 
रमथन फेवल जाति के दी चारय हौ जर कम्म भिन्न हो, वे ण हे । 
खष्टन--ञ्माव के सव गुण मे रहने से लक्तण मं असम्भव वोप हो जायगा । 
समभन कवल जातिरूप भाव के जो श्राय हो तथा कम्मे से भिश्च ह, वे ग॒ ह! 
खण्डन-अमेयत्वञ्चादि उपाधि के गुण में होने से फिरभी प्रसम्भव हो जायगा ॥ 
समथन--उपाधिभेमयत्वश्चादि का रूपादि श्राय नहींहै किन्तु फिसी भरकार से 
सम्बन्धी हं सीसे “ रूपादि अभिधेयं भमेयत्वात्‌” इस अनुमिति की भ्दृत्ति होती दै । 
 खण्डन-म्रेमयत्व के सम्बन्ध का श्राय श्रवश्य रूपादि को भानना होगा यदि 
सम्बन्ध का भी श्राश्रय न मानं, तो रूपादि मे विगषगुणत्व का तथा सङ्ख्यादि मे खामाल्य- 
गुणत्व का अनुमान नहा ागा, कारण कि एक श्रधिकरण॒ मे न रहने वाला मे गसम्यगमक 
भाव होता नहीं हं । नीर वां र उपाधि आपके मत में है नही । । 
तसात्‌ जा यदह लक्षण हं चह जातिरूप तो है नहीं किन्तु उपाधिरूप दै, अतः 
यह्‌ लक्षण यदि रूपादि मे नहीं है, तब तो लद्तण के समन्वय ने से दै, रीर यदि.हैतो 
लघ क समन्वय न होने से नहीं है, अतः “ लग" कहने पर तो नहीं लगवा चर “मालग" 
कहने पर लगता है इस विचित्र पेली का अनुकरण आप का लत्तण॒ करता दै + ॥ ८२॥ 





१ अरश्न-सी कौन यस्तु टै जो “मागङ"” फटने पर ख्गता हो भौर “छग ".कडने पर न ङगवः 
शो ! उत्तर~-भ 


च 
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भाषाुबादसदहितः । ३२३ 


स॒ शणसमवायीति विवक्षितमिति चेन्न, . यमरेत्यस्याधिकरणाथंस्या्याप्यनिरूपणेन 
तेनैव तध्याफाराुपपत्तेः, इदेति प्रत्ययहेतुराधार इति चेन्न, इह शङ्गे पीतिमेति परत्यया- 
छङसय पीतणाधिकरणवमपरसङ्गा्‌ । भ्रान्तिरसौ, यथाथ भत्ययोऽत्र विवक्षित इति 
चेन्न, तदर्थांसस्वनिरूपणव्यतिरेकेण तदपामाण्यस्य बोद्रधुमशक्यवात्‌ । न चा्यापी- 
हेति प्रत्ययस्यार्थः प्रतीतो यसतियोगिकमससवं ततर निरुप्यते । पीतत्वं मरतियोगि तच 
ए चित्सिद्धमेबेति चेन्न, तस्य प्रमितवादेबासत्वाञचपपततेः । तत्र न तस्य भरपरितलमरति 
चेन्न,.. तत्रेत्याधारतानिरूपणादिति ॥ ८२॥ _ ; 

, एतेन समवायिकारणं द्रव्यमिस्यपि लक्षणं निरस्तम्‌ । कथं निणंतव्यमिदं सम- 
वायिङ्वारणमिदं नेति रूपादौ घयदौ च सङ्ख्यासमबायिकारणतयुक्तस्तन्यात्‌ । 





किञ्च गुरका आश्रय द्र्य है यों आश्य शब्द्‌ का अथं षया हे समवाय आभ्य 
शष्द का अथं नहीं दै, कारण किं शुखं समधाय के गुणत्व मे होने से शणत्व भी ब्रबय 
६, -शगस से जा ] रहता हो वह द्वव्य है । ्‌ 

समथनः समवाय सम्बन्ध वऽ 

 इर्डन-““जहां” शब्द्‌ के र्थं का अध्ावधि निश्चय न होने से अधिकरण से ही 
धिकरण का लक्षणं करना युक्त नही । 

= समभन--५ इह » इट्याकारक जो क्षान उस ज्ञान का विषय श्रधिकरण दै । 

डरडन-“ इह शंसे पीतिमा » पेसा श्लान होने से पीतिमा का आय्‌ शंख हो 
जायगा 1 उक्त प्रतीति भ्रम है श्रौर लक्तणधटक यथार्थं अ्रतीति ६, श्रतः शंख मे पीतिम 
कै श्रधिकरणत्व की श्राप नही- यद नहीं कह सकते, कारण किं अधिकरणरूप ञ्र्थ॑के 
श्रसत्व का यावत्‌ निश्चय न हो तावत्‌ “ शंखे पीतिमा ” यद कषान धम दे-पेसा था 
नहीं हो सकता श्रौर अय १ ५ इह श ज्ञान का विपय निर्णीत नहीं है जिसके रसत्व 

“शंखे पीतिमा" इस ज्ञान मं निर्वय'कर । 

् स का प्रतीयोगी पीतत्व है, वह पुष्पादि मे कर सिद ही दै। 

ङयडन--पीतत्व के भमित होने से ही उसका असत्व नय होसकता 1 

` समभन--यद्यपि समान्य।से पीतिमा का सत्व नही है, तो भी शंखङूप श्रधिकरण 
स करी निङकि न हो तावत्‌ शंखरूप अधिकरण मं इत्यादि 
विशेष का प्रदशैन नदीं कर सकते ॥ ८३ ॥ 
धन-समवायी कारण द्रष्य दं । 

र समवायी कारण दै श्नौर रूपादि नी दे यह निश्चय कैसे हो, 
कारण किं घटादि में श्रीर रूपादि मरं संख्या समवायी कारणत्व की युक्ति तुक्य है । ८ 

समभन सूप मे संख्या नहीं दै, रतः रुप म समवायी कारणस्वरूप लक्षण ~ 
णि व मर संख्या दै इसमें १या भमाण ह। यदि "एकोघटः” “वरीघरी” इस 


प्रतीति को प्रमाण करै, तो “कं रुपं ढ रूपे" इत्यादि श्रतीति से रपम सस्या ध से रूप 


मं अतिष्यापि हो जायगी । 
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३२४ खण्डनखण्डखाद्य, तृतीपरिच्डेदः- 


सङ्ख्यैव रूपादो नास्तीति चेत्‌ घदादौ कथमस्ति भत्ययस्योभयत्रापि तल्यवादित्युक्त- 
मलुपञ्नीयम्‌ । द्रव्य एव्‌ सङ्खपाखीकारे तःसम्बन्धात्‌ शणेऽपि तथ्यवहारोपपत्तौ 
कल्पनालाघवात्‌ शणे सङ्ल्या्सीक।र इति चेत्‌, पिपरीतमेव इतो न स्यात्‌ सत्ता- 
सापान्याच्पि णादौ किपरथेमङ्गीक्रियते द्रव्यद्ारेव तत्न व्यवष्टारोपपत्तेः ॥८४॥ 

नच साभान्याथं एष कः १ तथाहि-अनुद्रत्तपरस्ययकारणं सामान्यमिति न 
लवणं, साम्या सवेकार्योतपततः, तया तदेकदेशान्तरश व्यभिचारात्‌ । असाधारण 
विशेपणादनन्यजातीयमयोजकलश्च तदिति चेन्न, खसाम्याभपि भसङ्गतादवस्थ्याद्‌ 
भेदमतिपरयादावपि प्रयोजकल्ञाचच । एतसतिपत्तिममाणकलमिति चे, स्वसाम्या- 
मरप्यस्या; भमाणलाव्‌ । एतदेकममाणकलमिति चेन्न, अथंक्रियाभेदादेरपि ततर भभाण- 

` समथन-द्रब्यमं संख्या समवाय से उत्पन्न होती दै श्र गुण मे सामानाधिकरण्य - 


सश्बन्ध से है, श्रतः गुण मं संख्या व्यवहार होता दै फिर रूप म संख्या समवाय मानने मं 
गोरव है ख्यो मानें । '* , +" 

खष्डन--विपरीत ही क्या न माने, थात्‌ युर मं समवाय से संख्या की उत्पच्चि 
छीर परम्परा सम्यन्ध से द्र्य मे व्यवहार कया न मानं । किञ्च सत्ता को भो गुण म क्यौ 
मानते ह, दरश्य मे सत्ता है-इसी से ही परम्परा सम्बन्ध से गुण मे सत्ता की धरतीति 
का निवांह हो जायगा ॥ ८४॥ ह 

इति द्रम्यणुएलक्तण-खर्डनाडुवाद्‌ । 
--*>-९ 9224 <= 


अध सामान्य-खलणडनाचुवाद्‌ । 


सामान्य शद्‌ का कया अर्थं हे देखिये-्रनुचृ्च जो भयत्य २ 
न १ अर्थात्‌ ठ = 
होते । शतः 4 ¶ 
अतिव्याति हो जायगी । सामग्री मं तथा सामभ्री के पक देश में की 


समयन--श्नुबचच त्यय का साधारण ¦ 
रण कारण सामान्य 
काय्य का अग्रयोजक असाधारण शब्द्‌ का अर्थं है। व सा 
लण्डन--स्वसामग्री भी अन्य जातीय काय्य का चभरयोजकः हानी 
क अतः उसमे 
तिग्याति वेखी ही है । किञ्च “श्रयं न महिषः गोत्वात्‌" इस भकार से 9 जामी 
साभान्य कारण होता हे श्रतः सामान्य श्रनुदच्तपत्यय का शसाधारण फारण है भी नदीं । 
6 है माण जिसमे, वह सामान्य षै । | 
प्णडन- काय्य से कारण की श्रनुमिति होने से र 
भ्रमाण॒ है अतः खसरामग्री म श्रतिव्याति हो जायगी । 1 ( ८ 
सभगन--श्मनुबृत्त त्यय ही है एक प्रमास॒ जिसमें घह सामान्य है नौर सामग्री में 


यन्य भी धमार है, जसे < ५ 
अत्यन्त है । च जामन्रौ कां पक देश चु, सूपकठान से श्जुमेय है शीर आलोक 
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माषाजुवादसदिवः । ३२१ 


सात्‌ ।. एतत तिपत्तिप्रभापकसमिति चेन्न तद्विशिष्टस्यापि तत्वपङ्गात्‌ । तदवच्छिन्नपर- 
मांशापरभापकच्वमिति चेन्न, तदसिद्धयेवासिद्धेः। इयं भतीतिर्येन बिना नोपपद्यते तत्सा- 
मरान्यमिति चेन्न, कारकान्तराणापपि तथाादिति ॥८१॥ | 

अनुदृत्तं सामान्यभिस्यप्यलक्तणम्‌ । कमिदमयुत्तत्वं नाम १ अनेकाभरितव- ` 
मिति चेन, अवयविना संयोगादिभिश्च व्यभिचारात्‌ नित्यत्वे सतीति चेन्न, समवा- 
येन व्यभिचारात्‌ । अत एव न बहुटत्तिमित्यपि। अपम्बन्धत्वे सतीति चेम, अणु 
भिग्य॑भिचारादिति । नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतं. सामान्यमिति चेन्न, विकल्पासदवात्‌ । 
एतघ्रक्षणं नित्यमनित्यं घा स्यात्‌ । नायः, स्वात्मनि इत्तिविरोधात्‌ विशिष्टमविषटमपि हि 
नित्यत्वं नित्यमेव ॥८६॥ . | | 

नापि द्वितीयः, सामान्यस्य समवायस्य च नित्यलाभावपरसङ्गावर्‌ । आत्मलादौ 


1 7.7 त 


` खणडन-अर्थं क्रिया ( काय्यं भेद ) भाकक्िक न हो इस लिये कारणता के अव्ठे 
दरकत्वरूप हेतु से सामान्य की सिद्धि दोती हे, जसे काय्य का समवायी कारणताबच्छेदक 
होने से द्रब्यत्वजातिसिद्ध होती दै, नतः लृ प्रत्ययमाघ्र एक दी को सामान्य मे भरमा 
न होने से ्रसस्भव हो जायगा । | 
समर्थन--अजुदृत्त अत्यय ही भ्रमा जिसमे हो, यह सामान्य दे । 
लण्टन--सामान्य से विशिष्ट ्यक्ति मे भी अदत्त भरतयय ही प्रमा है, अतः व्यक्ति मे 
ज्ञायगी | 
तिया से सामान्य से वच्च भ्रमा जिसपर भरमाण है, वह सामाभ्य है। 
ण्डन--यावत्‌ सामान्य कौ सिद्धि न हो तावत्‌ इस लक्तण की सिद्धि नहीं होगी 
ओरं शस लक्षण से ही सामान्य की सिद्धि दै इख प्रकार से अन्योन्याश्रय हो जायगा । 
` ` इमर्थन--अनुदतच् भत्यय जिसके विना न हो, बह सामान्य दै । =. . 
इरन ्आात्ममनःसंयोग श्रादि ्नन्य कारण के पिना भी अलुबरत्त भ्रत्यय नी 
होता शै रतः उनमें लव अतिव्याप्ति त ॥। ॥ 
प्न- तहा, चे सामा ५ 
श सा है, यदि अनेक में ्राधितप्व कर्द तो संयोग तथा 
अवयवी मै अनेकाध्रितत्व हाने से अतिध्यापि हो जायगी । ११ यदि नित्य होकर शनेका- 
भितत्व है, तो समवाय मे अरतिग्यासि दो जायगी । इसी बहुृत्तिकत्व भी अत 
नहीं है । यदि सम्बन्ध से भि्नहो 0 तो श्रणु संयोगसम्बन्ध सं 
ह रतः शरण मं श्रतिव्याधिषद्ा 
श प स ह श्ननेक भ जो समवाय सम्बन्ध से रहता हो वह सामान्य है। 
पदन विकल्प ॐ रसद होने से यह लदश भी युक्त नही है, न 
म्र पक्त युक नहीं है, कारण कि विशिष्टश्च घम्म । 


नित्य दै वां अनित्य, इनमे भथ त 4 [ 
ममी धा लक्लण॒ मे नित्यत्व के रहने से लद्तण क विशेषण मे भी नित्यत्व र्ेगा । 


शतः श्ात्माध्रय हो जायगा ॥ ८६॥ र 
श साम पक्त भी युक्त नी है, कारण किं लच्तण नर भरवि्ट समब्राय तथा लंदय सामान्य 
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३२६ खण्डनखण्डखाग्रे, ततीपरिच्वेदः- 


व्यत्तयमावायत्तस्यापि विशिष्टामावस्यासम्भवात्तस्य च कदावचिदसस्रानङ्गीकारे तदनिस्य-, 
त्वस्यैव वक्तुपशक्यलात्‌ । तदरग्राहिणश्च भर्ययस्यैककालिकस्य च मिथ्यात्वेऽविशेषात्‌। 
साबेकालिकस्य च मिथ्यात्वमसङ्गेन सर्वथा तदसत्वापत्तः । एकस्य च सरयत्वेऽबिशे- 
षात्‌ । सबेसत्यतायां कदाचिदपि तदसच्वं नास्तीति । एकदा तत्सम्बन्धेनोपलक्तितस्य- 
ऽन्यदापि विधमानत्वात्‌ तथाबमिति चेन, तादशोपलच्यासम्भवात्‌ , व्यक्तीनां मेदाद्‌- 
नित्यलाज्ुपपर्तिरेवेति । एतेन नित्यत्वमन्यत्ापि परतिवचनीयमिति ॥८७॥ . 

 . के चानेन लक्षणेन उयवच्छिद्यन्ते । विशोषादय इति चेत्‌, विशेषा एव के ऽभिधी- 
यन्ते । ततर नित्येष््ेव द्रवयष्वेव वततन्त एव ये ते विशेषा इत्यलक्तणमू । ्रात्मज्ञादिना 
यभिचारात्‌ नित्ान्तरेऽपर्वाच; न तत्सव्वेनन नित्ये वत्तते विशेषास्तु नेवं, वततन्त एवेति 


भी अनित्य हो जायेंगे । यदि करं, कि ल्तणधटक ग्यक्ति के मित्य होने से लच्तण अनित्य 
है, तो जहाँ आत्मत्वादि खल में श्रात्मारूप व्यक्ति भी नित्य है वहां लक्ता अनित्य कैसे 
होगा । किंञ्च यदि ल्य मं कदाचित्‌ भी लच्तण का रसत्व न हो, तो ल्तण अनित्य नहीं हो 
सकता । शरीर यदि लत्तण का कदाचित्‌ रसत्व मानं, तो असत्व काल म लच्य मे ल्तण 
का कषान न होना चाये । शरोर सर्वंदा ज्ञान होता दै भतः सर्वदा लक्लण॒ का सत्व है । यदि, 
लक्षण के प्राही ज्ञान को [उत्तर काल मं बाध न रहते भी पक काल में ] भ्रम मानं, तोः सव 
काल मे जात लक्तण॒ श्ञान के मिथ्या होने से सर्वदा लक्तणए का असत्य हो जायगा । श्रौर 
पक लक्षरुक्षान को “सत्य मानें, तो विशेष न होने से सव लक्षणज्ञान के सत्य होने से 
ल्तण का कद्‌ापि सत्व नहीं होगा। यदि लक्षणत्व के रसत्व काल मे भी लद्य सामान्य 
का उपलक्तण करता है अतः रसत्व काल मे भी लक्तण॒ से उपलक्षित लद्यक का ज्ञान अम 
नही है, तो सामान्यरूप ष्यकति भिज भि ह श्नोर सच म बृत्ति कोर एक उपलद्यता का 
अवच्छेदक धम्मे है नही, अतः लक्षण उपलक्तण नहीं हो सकता है इससे लक्लण॒ प्र अनित्यत्व 
अनुपप हे । इसी प्रकार से श्न्यभ्र भी नित्यत्व का खरडन जानना ॥ ८७ ॥ 
| ॥ इति सामान्यलक्तण-खरडनालुवाद्‌ ॥ 


~> 929 €~ 


ु मथ विशेषलक्ण-खरडनालुवाद्‌ @& 
= इस सामान्य के लक्षण में प्रविष्र ५छतेक दरस । 
करं विशेष, तो विशेष ही क्या बस्तु है । लक्षण न हाने ध क्या । यहि 
सन नित्ये हीय मी जो त ही वे देय द 
.. , सण्डन--श्रात्मत्व -ः - 
श्याति होने ड यह लक्तण॒ अरसङ्गत दै ! दी द्रम्य मं ही रहता दै। अ्रतः आत्मत्व मे अति- 
. , सगन-- आत्मत्व सव नित्य द्रव्यो मे नही 
दे दः मतय म अति ह च जर सय नित्य पौ जो प 


शो व ५ व नित्यो मे नहीं रहते ह । अतः उनम अव्यासि 


+ च 
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भाषातुवादसदहितः | ३९७ 


नियभादितिचेन, भतिविशेपमव्याप्त्याऽलक्षणवात्‌ । यत्नातीय एवमिति लक्रणायं 
इति चेन्न, जातेरनङ्गीकाराद्‌ । जातीयेत्यस्या पदस्वात्‌ । उपाधिरेव तथा विवक्षित इति 
चेन्न,  तस्येतरव्यात्तस्यावगतौ ग्यथ॑मिदं तदुपजीबिलक्तणम्‌ अत एव विजातीयव्याह- 
ततिम्रतीतेः .इतरब्यात्तश्य वाऽनधिगत्रौ लक्षणस्य दुरबधारणतज्ापचेः इतरग्याहत्ततया 
तस्जातीयस्वसबस्यापरतीतेः ॥८८॥ 

भवतु स एवोपापिर्ल्षणमिति चेन्न, तेस्यानिरक्तः । यतो नित्यद्रव्यव्यक्तिषु 
विश्वव्यादृत्तधी्य्योगिनां स विशेष इति चेन्न, स्वरपभम्मेव्यक्तिमेदेष्वपि भसङगत्‌ । 
न्यथा न सा तेषां तः १ वैधम्यान्तरस्य नित्ये- 
खरपि सम्भवात्‌ विशेषवत्‌, विशेषासम्भवेन ल्या ॑ 
` अपिच नरेवादिो विशेपलक्तणादेभेंदात्कथं ततर तन्नैव तंविंशेषादिष्यवहारः 





न- जिससे समान जाति बाला सब निवा म रहता हो, वह विरोष दै। 
स मै जाति के न होने से जाति घटित उक्त लश युक नदं है। यदि 
ज्ञाति से उपाधि का श्रहण॒ करे, तो युक्त नही, कारण कि यदि विशेष मे बृत्ति स 
उपाधि प्रथम से श्वात है, तो उसीसरे इतरभ्याब्रत्तत्वरूप से विशेय कषान वि 
जते उस उपाधि का उपजीवी यह लक्षण व्यथं है शीर यदि इतरभ्यादत्तत्वरूप का 
का ज्ञान नहीं है, तो इस लच्तण का ज्ञान श्गक्य है, कारण कि इतरण्यादृत्तत्वरूप 


है ॥ ८८॥ ् 
र 6 लक्तण॒ हो--यह भी नहीं क सकते ह, कारण कि अ्रद्यावधि उस 


है । षू 4 
६ द्यकियो म योगियौ की इतर खय से व्याति युद्धि जिसस 
हो बह विशेष है । ` ; व 
_ श्मतीद्धिय काय्य दर्यो मे तथा गणो योगियां उ वा 

सर से होती है बे विशेष नहीं है । अतः उनम विशेषलक्तण की अति 


म रे हेतु न मानें तो ) 

ह छ्न्यथा ( यदि स्वरूप मेदादि को व्यादृत्तत्व ब॒दि का 
ग्यापि हो जायगी 1 त ५ वपत युधि कैल ती । चदि ह क 
सती जिससे हो" देखा निवेश दै श्रवः 


विशेय 6 श्य म व्याब्ृत्तत्य वर्धि 4 
ध य ए धि के हेतु रघरूपभेदादि स भि 
ञजसे श्तीन्दिय काय्यं द्रभ्य मं स्वरूप मेदादि से व्यावृत्ति बि व ५१ (द 
नरं मी व्यालश्च बुद्धि हो जायगी अतः नि म विशेषका व 

स्वङ्यभेद्‌ से ही जैसे भ्याद्चत्व बुद्धि हाती 


विशेष मे विना विशेष के स यदीकार व्ययं ह! 
ममौ माद्य बु ो जायगी भलि वो उन २ धिशेषादिं 
५५५ यदि विषादि लद्या से विषादि क लचणो का भेद दै यै 


से व्यवहार ष्या होता ह अन्यत्र भ्यवहार 


लयौ मे ही उन २ लक्षणो निस तो सम्बध कामी 


यदि कर, कि ल्य मं ल्त 
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३२ खणडनखण्डखाये, ठतीपरिष्चेद्‌;- 


क्रियतां नान्यत्र । सम्बन्धो नियामक इति चेन्न, सम्बन्धस्यापि सम्बन्धान्तरेण निया- 
मकत्वेऽनवस्थापातात्‌ । अन्यथा लनियमात्‌ ॥ ८& ॥ ` = 
`  तदनिरुक्तेथ तथाहि कः सम्बभ्यशब्दाथंः १ समवायादय इतिं चेत्‌, सस्यं 
नु केन निमित्तनेति हि भश्चवाक्यताखर्यं भरतिस्वं उपात्तन संयोगलादिनाऽन्येन 
बा । भाये, अतुगतव्यबदरानुपपत्तिमसङ्गः, अस्ति चासाविन्धियाथेसन्निकर्पोतपन्ना- 
दिपर्यत्तं निस्याप्षिः समवाय इत्यादि । न द्वितीयः, तस्येकस्यासम्भवात्‌ ॥8०॥ 
नियामकत्वं तदिति चे, स्वमावस्यापि भवता नियामकल्ाङ्गीकारात्‌ । तथा- 
विधः सोऽपि सम्बन्ध एवेति चेन्न, लया सवंखभावनियन्दताया अवश्याभ्युपगन्त- 
व्येन नियामकनिरक्तिलभ्यसरवादधिकांशासामध्योपततः । नियम्यस्य च खस्या- 
नतिपरसङ्गेन नियामकत्ववाचोयुकतयन्चपपत्तः, अरतिमसक्तस्वे च तस्यैव नियामकस्वादति- 


कि क ति चे चिणो 


नियामक यदि अन्य सस्बन्ध मानें, तो ्ननवस्था दो जायगी, श्योर यदि अनन्य सम्बन्ध को 
सम्बम्ध. का नियमक्र न मानें तो सम्बन्ध का नियम नहीं होगा ॥ ८३ ॥ 


॥ इति विशेपलत्तण-खरडनाञ्चवाद ॥ 








® अथ सम्बन्ध लच्तण खर्डनालुवाद्‌ & 
। किञ्च सम्बन्ध को निरुक्ति भी नदी हो सकती ४! कहिथे-सम्बन्धशष्द का क्या 
शं हे, निरुक्ति न होने से अननिवंचनीय है, यदि कटं, कि समवायश्चादि सम्बन्ध दै, तो 
सत्य हे परन्तु किसरूप से-यह प्रश्च वाश्रय का तात्पथ्य है । क्या भतिसम्बन्ध मेँ व्यावर्त 
संयोगर्वादिरुप से, अथवा सम्बन्धमात्र मे विद्यमान किसी अन्यरूप से । दनम प्रथम 
पल्ल म सम्बन्धमात्र मे श्रजुगत सस्वन्ध व्यवहार की उपपत्ति नहीं होगी श्रौर ५इग्द्रियाथं- 
स्िकपोत्य्नम्‌ भत्यत्तम्‌ ” इस सुजन मं सम्बन्धवाचक सन्नि कर्ष॑शब्द से संयोग समवाय 
दोनो के रहण से तथा “ नित्या पासि, समवायः » याँ सम्बन्धार्थक भराति पदसे सम्बन्ध- 
मात्र के अभिधान से श्रनुगत ब्यवहार देखा जाता है। "7 
्‌ दवितीय पत्त भ युक्त नहीं है, कारण किं सम्बन्ध मात्र मे श्रलुगत एक सूप का 
सम्भव नहीं है ॥ ६० ॥ | 
समथन-नियम के जनकः श्र्थात्‌ श्रतिभरसङ्ग फी निनृत्ति का जनक सम्बन्ध है । 
खर्दन~-श्मभाव समवाय श्यादि की विशिष्ट-वुद्धि मं खख्प को भी नियामक आपं 
मानते ही हं, ओर बह सम्बन्ध है नही, अतः वषा अतिव्यासि हो जायगी । 
समथ॑न--नियम का जनक स्वङ्प भी सम्बन्ध ही है, श्रतः यहां लच्तण का जाना 
भूष ही है दूयण नदी 1 = 
. खण्डन--श्नाप स्वरूपमान्न को सम्बन्ध श्वश्य माने, अतः नियामक पदार्थं के 
नियतपूवसत्वसूप निक कों घरक सत्य ही सम्बभ्य का लक्तण रहे, सत्व से धिक अंश 
न्यथं दै । किञ्च स्वरूप अनतिशसक्त नियम्य का नियामक हो नहीं सकता, कारण कि जो 
स्बयं श्नतिभ्रसकत है उसका अतिप्रसक्ति निवारणरूप निमयन हो नहं सकता । ओर 
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त्रा कक का न्छ 


भापाजुबादसहितः । , ३२8 


भरसक्तेन नियभायोगात्‌ भूसा नियमकरणे च भरागनियतच्त्रापत्तः, एवमन्येनापि जन्य- 
नियमे, अन्यदपि हि यदि पूरवे घटादिरूपेणानियतपेव घटादि करोति, तदा परग्पि 
तया इय्यात्‌ ॥६१॥ 

न घटादि नियन्व्वमन्यस्य क्रन्त घटादेः कालबिशेषयोग इति चेन्न, यदि 
नासौ घटादिफालबिशेषयोगिता नियतमिष्यते तदा पटादिकालविशेषयोगमपि तथा 
इयात्‌ । तस्मात्‌- यदि यांदसत्कालानियतं नियतं परः । 

तत्स्यादतिप्रसक्तलमन्यथा चानिथन्तृतेति ॥४॥ 

कार्य्यकारणयोः कालमेदाननियम्यनियामकलोपगमे उत्तरोत्तरेण पूवेूबनियमः 

किनस्यादित्यविनिगम्यलापत्तिः । 
भाचोत्तरस्य नियमे भाच एव न तेन किमू । 
अनाचनन्तयो नैवं विनिगन्ता भरवाहयोरिति ॥५॥ 


1 


यदि नियम्य सि धो वही हिभास न श नियमन 
# के छतिभ्रसङ््‌ का निवार ह 
करः नहीं स है बह उत्यञच हो कर नियमन करता दे, वा भ्जुल्यस् त 
करता दै। यदि कहं कि उत्पन्न हो कर नियामक है, तो च्रापदही स भीहैश्रीर ल 
ओ हे अतः उप्पत्ति से प्राक्‌ राप श्ननियत दो जायगा श्रौर यदि उत्पत स थ क 
माने, तो उत्पत्ति से उत्तर भी नियत हा जायगा । दसी प्रकार से श्रन्य व 
क नियम में दोप जानना चाहिये । देखिये--अन्यदणडादि यदि स म 1 
र श्रसत्‌ घटादि का नियमन करता है, तो पटादि का भी नियमन कयौ न, ६ 
समर्थन--द्रुडादि कारण, घटादि काम्यं का नियामक नहीं हे किन्तु काल 
खम्बर नियामक 1 ४ १ 
का शा घटादि, सम्बन्धी „ काल वेः सम्यन्ध का नियमन यदि का # 
तो घर का ही नियमन लब्ध हुश्रा, नतः पूं उक्तं दाप का प्रसङ्ग हो जायगा । आर य 
रका श्ननन्तर्भाव कर केवल काल के सम्बन्धमा का निथम करताहो, तों स सात 
के सम्बन्ध काभ नियमन का भरसङ्ग हो जायगा । यदि सरि स य 
रादि को नियत करता दो, तो श्रतिप्रसङ्ग दा जाथगः । ध स स 
हो जायगा । यदि सत्‌ घट काही नियमन करता ₹१ ता = ` ` ~ 


व {1 यदि भिन्न काल मं ने पर भी काय्यंका नियामक . ९ जैसे ष 

कारण से उच्तर काय का नियभन होता द पेसे ही उचर से पं कारण 
ततनद) ४ | ६ ४ 

० ~ म पूरं श्रपर भाव नियामक ह| पूवं नियामक दाता द श्रौर उत्तर 

नियम्य होता द । 


लष्डन-का्यं श्रौर कारण का प्रवाह अनादि दै रतः किसी कारण स 
छे कारण पूर्वी दै काय्यं उच्तर ही है पेसा नियम ८ द ६ 
नियमन होता है वैसे ही उत्तर से पूवं का नियमन क््योनद्ा, 

४२ 


((-0. 1/८1114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6७810011 


२३० ` खण्डनखण्डखावे, चतुथपरिच्चेदः- 


भूखा च करणे व्याघातात्‌ ॥६२॥ 

सम्बन्धिनथाधारवाद्‌ सम्बन्धस्याधेयतात्‌ तस्यैव तदाधारवालुपपत्तः । नदि 
सुशिक्तितोऽपि नटवटुः स्वस्कन्धमारुहय दृत्यति । नाप्यन्यस्यासौ सम्बन्धस्त्वयेव 
तथाऽनभ्युपगमात्‌। खभावादेवायमीदश इति हि स्वभाववाद; तन्न परस्य नियमना- 
भावात्‌, कथं परः सम्बन्धी सङ्गच्छते । 
, `“ यच्च किञ्चित्सम्बन्धत्वमभिधीयते तत्समवायेऽपि स्वीकाय्यम्‌, नच समवायाधार- 

सं द्रव्यादिषट्कस्य सम्भवति । नचोपाधिमावात्‌ स्यात्‌; संयोगसमवांयासम्भवात्‌ । 

सयभावसम्बन्धस्य च निरस्तत्वात्‌ । नचासावमाबोऽपि प्रतिपेध्यप्रतियोगिभावमेदाभि- 
धानपरसङ्गात्‌ । सप्पदा्थीपरिसमाप्तश्च जगत्‌ परस्परविरोधेन तल्लक्षणव्यवस्थापना- 
दिति । यद्पि नियम्यात्‌ भिन्नं नियामकं तदपि कथं तदेव निपमयति नान्यदिति । 
तदाधारच्वादितिचेत्‌ › फः पुनराधाराथः ॥ ६३ ॥ 





अनन्त प्रवाह हाने से कारण पूवं ही दै, कायं उत्तर ही है, इसमे कोर विनिगमक नहीं | 
यदि कर, कि भसत्‌ कारण नियामक दै, तो व्याघात हो जायगा, कारण किं नियम से पूर्व 
सत्‌ को नियामक कहते हं ॥ ६२ ॥ 
किथ सम्बन्धी भ्राधार होता दे श्र सम्बन्ध श्राधेय होता है । श्नौर यदि स्वरूप 
को सम्बन्ध माने, तो स्वको स्वका श्चाधार मानना पड़ेगा वह्‌ श्चयुक्त है, कारण कि खुशिक्तित 
भी नर का बालक स्वस्कन्ध पर आरूढ होकर व्रृत्य नहीं कर सकता ! श्र श्रन्य का स्वरूप 
क का लल नहीं है, कारण फि ९ पेखा नहीं मानते हं । स्वरूप से ही श्रभा- 
चा त ह- यदह ्रापका स्वभाववाद्‌ है उस वाद्‌ म पर पे होने 
सम्बन्धी कैसे होगा । ८ प 
` किञ्च श्राप सम्बन्ध का ल्तण जो कुच भी करोगे उस्र लक्तण का स्वत्व समवाय 
म भी अवश्य मानेगे 1 ओर द्रव्यादि छवो मे कोरभी समवाय मे नहीं रहता हे । अर्थात्‌ आप 
सम्बन्य के ल्तण को दभ्यादि पडपद्‌रथं म अन्तभूत ही मानेगे श्रोर उनमें से कोर सी 
समवाय मे रहता नदीं है । | 
यदि कर, कि मेयत्व के तुल्य उपाधि ही सम्बन्ध का लच्चण है नीर वह समवाय 
म रहता है, तो उस लत्तण का भी संयोग श्रथवा समवायरूप सम्बन्ध समवाय भे अवश्य 
मानना पड्धगा 1 श्रीर बह समवाय मे दै नहीं ओर स्वरूप के सम्बन्धत्वं का निरास कर ही 
के द । ओर सम्बन्ध का लक्षण अभावरूप भी नहीं है, कारण कि यदि लक्तण॒ को अभाव- 
रूप माने, तो प्रतिपेध्य भावरूप पतियोगी का कथन करना पडेगा 1 न्नर स्त पदाथ मंदी 
पदां मात का अन्तभाव दे । तथा ये सप्त पदार्थं परस्पर विलक्षण है । जो नियम्य से 
भिक्ष नियामक सम्बन्ध है वह भी कैसे उसी का नियमन करता है, अन्य का नियमन क्या 
श स कि उखका आधार होने से उसी का नियमन करता है, तो आधार 
लच्तण न हाने से ्राधार निरव छर 
` नियम कैसे होगा ॥ €३॥ = व 


॥ इति सम्बन्ध-लगडनायुवाद्‌ ॥ 
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"का क वकारा = "| 


भाषायुबादसदिवः । ३३१ 


यत्र स्थीयते तदिति चे, यत्रेति सप्तम्थथंरापि विवेवनीयस्वात्‌ । इहेति 
भरत्ययविषय इति चेन्न, तत्रेति भरत्ययविपयस्यानाधारप्रसङ्गात्‌ । किञ्च प्रत्ययविशे 
पावगमो विपयविशेपावगमात्‌ । विषयविशेपावगमश्च त्ययविरोपाबगमादिति व्यक्तः 
मन्योन्याभयः। समवायीति चेत्‌, शशे शृङ्गामावः ण्डे बदरमित्यायव्याेः । गांणस्तत् 
प्रयोग इति चेत्‌ नैताबन्परातरं प्रत्ययश्च श्रान्त इत्यपि वक्तव्यभवशिष्यते मवतः । 
ञ्ोमितिचेत्‌, अथ विपरीतमेव इतो न स्यात्‌ । शशे षिपाणं नास्तीति च यदि 
विशेपणामावाधिकरणस्वमतीतिश्ान्ता शृ्कस्य तहिं शशोऽधिकरणं स्यात्‌ । भावाः 
मावयोरन्यतरनिपेषस्यान्यतरमिधिपयंवसायिच्वेनाभ्युपगमात्‌ ॥६४॥ 

पतनपरतिबन्धकमयिकरणमिति चे, अवयबिनं गुणादिकञ्च प्रति तद्भावात्‌ । 
ञ्मम्यवहिताधः स्थितमिति चेम; शणादयपेक्तया गुणवदादेरधःस्थितत्वे भमाणामा- ` 
वात्‌ । अविशेषेण वाऽयविशएणदीनाभवयवाभारत्वमस््रव्‌ । ऊध्वस्थितस्य संयोगिनः 
संयोगं भ्रति च तदभावात्‌ । दत्रालम्वितद्रव्यादौ बहुलं व्यभिचारात्‌ । 





॥ अथ आधार ल्तण खणएडनाजवाद्‌ ॥ 


` िदचन-- चस्व जिसमें खित होती हो, वह आधार हे । 
व सत्तभी का क्या अथं है उसका विचार्‌ करना चदिये । 
सप्तम्यथं हं । 
खमर्भन--“ इहं ” इत्याकारक क्लान का विषय ॥ 9 
खयडन--५ तत्र » इस ज्ञान का विषय ससम्यथ ( श्राधारः ) नहा कहावेगा । 


किञ्च ज्ञानविशेष का कषान अथात्‌ यह शान धरम है, यह प्रमा है- पेखा निश्चय विषयः 


विष के निश्चय से-दोता है । शोर आप के मत मे विषयविशेष (धार) का निश्चय दोगा 
ज्ञानविशेष ( भमा ) से, अतः द्मन्योन्याश्य हो जायगा । 
समर्थन--समवायी ( समवाय युक्त ) आधार दै । 1 ध 
दण्डन“ शरे ङ्गाभावः » * कुरे वद्रामावः शा नही फदना चाहिये 
सि दो जायगी यदि करट, कि यह प्रयोग गौर दहै, तो इतना ही न त 
+ ओरी कहना चाहिये कि यह क्लान भो .भ्रमदे। अतीति को ड ध द 
~ 
६ ते क्था न मान, किंञ्च ्ाावर = शस 
ने तो 3 » यह भ्रमा हो जायगो । कारण कि भाव रभाव दूना मे एक 
। व ॥ &€४॥ 
निषेध अन्य के विधि मे पय्थवसित १३ ॥ 


) ्रतिवन्धक || व 
स पतन का प्रतिवंधक श्रबयव तथा शव दे पतन का प्रतिव्रन्धक 
, नके वे अधिकरण दाग ॥ 
ै त ध द भति से त ) जो प्रधः स्थित हा बह आधार है। 
द्वयी की श्रपेक्ता से गुरी तथा अवयव अ स्थित 1 । 
कुच भ न होने से भ्रवयवी के गुण का अवयव भा हो जायगा 
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३३२ खण्डनखण्डखाे, चतुथेपरिच्चेदः- 


यथ्ेकोऽधिकरणा्थो नोपपथते तदयकतशब्दाथेवद्धिन्न एषारित्वति चेत्‌, आध्र 
यासिद्धयादेर्भेदमसङ्गात्‌ । सोऽपि खीकायये इति चेन्न, असिद्धयादिविधापरिगणनस्य 
व्यवहारतोऽन्यथामावप्रसङ्गात्‌ । कचिदाश्रयस्य समवायित्वात्‌ कचिचाभावं समवायश्च 
देत परति तदसम्भवात्‌ । एकस्य च तेषाधुपसङ्ग्रादशस्य वक्तुमशक्यलात्‌ ॥६५॥ 

बहव एवाथयशब्दाथाः आश्रयासिद्धयादयोऽपि पृथक्पृथगेव वहवः असिद्धभेद्‌- 
परिगणनग्रन्योऽप्यन्यथाकारं बोद्धव्यो वाधदशेनादिति चेन्न, तथापीह कण्डे वदरमि- 
त्यत्र क श्राधाराथं इति वक्तव्यम्‌ , न तावत्पतनपरतिवन्धफतयं सहैव ङुण्डेन पतति वदरे 
तदसम्भवात्‌ । नापि संयोगित्वं वैपरीत्यस्यापि प्रसङ्गात्‌ । संयोगित्वे सत्यधःरिथितत्वं 
तशराधिकरणाथं इति चेन्न, तस्मिन्‌ सरयप्यन्यत्र चरणतलमिलितधूलीपरलादावधि- 
` करणप्रतीस्यच्ुपपस्या मत्युत चरणतले धूलीत्येव भतीत्याऽऽधारत्वपतीतौ व्यभिचारि 
सवेन भ्कृतेऽपि तथास्वीकाराऽदुपपततेः । न सावत्रकोऽयमाधारायंः कन्दु काचितको 


कयि = ति तो क स तेति रति विः कि सः कतौ शो चोः चोः 


किञ्च उष्येखित घटादि, भूतलघट संयोग का श्राधार न कहावेगा,। किथ्च सुतर- 
आदि मं अवलम्बित गेन्दुक रादि का सूत्रादि श्राधार नहीं कहावेगे, 

समशन--यवि अधिकरण श॒ का एक र्थं उपपन्न नहीं होता है, तो अ्र्तशब्द्‌ के 
तर्य अ्ननेकाथं ही अधिकरण शाष्द्‌ रहे, हानि क्या दै । 

. खषडन--आ्आध्रयासिद्धिश्नादि का भेद हो जायमा। श्रौर यदि ्आधयासिद्धिः के 
भेद को मानलं, तो भ्यवहार का देतु जो भ्रसिद्धि, वह श्राधयासिद्धि भ्रादि भेद से बिध्रकार 
दै- यह गणना श्रसङ्गत हो जायगी । कारण फि “इद्‌ द्रध्यं कम्रः" यहाँ ्माश्रय समवायी- 
रूप दे । “शब्दो नित्यः अरृतकत्वात्‌” तथा पृथवी इतरभिन्ना गुणसमवात्‌, यदा आश्रय को 
ही अन्यरूप होने से श्राय प्क रूप न रहा । श्नौर सव श्राधासँ का उपसंग्राहक पक रूप 
नदी रहा ॥&५॥ 

समथन--श्चाध्य शब्द्‌ के बहुत र्थ ह । श्रोर अ्रधयासिद्धि 
ह । तथा असिद्धिभेद की गणना भी आधार फी निरुक्तिः मे उक्तवाध न प 


ग्याप्यात्वासिदधि से श्रन्य श्रलिद्धि श्राधरयासिद्धि है देखाही जानना चाद्ये । 

लण्डन--तव भी “दह कुःएडे वदरम्‌” यहाँ ्ाधार शब्द का कया अर्थ हे यह वक्तण्य 
है । किञ्च कुण्डके साथही बद्र जहां गिरते है, वहाँ बद्र का कुण अधिकरण न कहावेगा । 
संयोगित्व भी आधार नहं द, कारण कि कुरड का संयोग वद्र मे भी है रतः वद्र भी 
कुरड का आधार दो जायगा । 

समथन--खंयोगी होकर जो श्धःसित हो बह आधार है । 

लणटन-पेसा लक्तण करने से “कुरे वरदम्‌ यहां निर्वाह होने पर भी चरणतल म्र 
मिलित धूलिपटल भें व्याति दो जायगी “श्रूलिपरले चरणतलम्‌" देखा ्यधहार नहीं 
4 ५ विपरीत" चरणतलेधूलिः “येही व्यवहार होता + अतः यह लक्षण 


समभन आधार का लष्ठण सार्वधिक नहीं है £ 
नानारूप श्राधार हे । हीं दे, किति कादाचित्क दै । अर 
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` भाषान्चुवादसदहितः । ३३३ 


नोपपद्यतेऽनाधारपरतीतिचिपयेऽपि सत्वादित्युक्तः। आधेयापेत्तया महत्परिमाणस्वे 
सतीति चे, करतलस्थिततूलराश्यादौ तदसम्भवात्‌ अन्यस्य च वक्तुं तत्राधाराय- 
स्याशवयत्वात्‌ ॥६६॥ 

अधःशब्दाथंस्य च वक्तुमशक्यत्वात्‌ । पतनाभिष्ठखदिग्‌ स्थितत्वमिति चेन । 
पतनार्थस्य गमनाधिशस्याधः शब्द्‌रथव्यतिरेकेण निैक्हुमशक्यलात्‌ । भरत एवाधः- 
शब्दार्थस्य दुषंचत्वमधिगम्यादरेतवादिना रुणा शिष्याय खण्डनषटपावक्नाणेन मग- 
वता पराशरेणाभिहितम्‌-- “अधः शब्द्निगयं क किञ्चोध्वेमभिषीयते'? । 

` पृथिव्यमिष्ुखी दिगधःशब्द।थं इति चेन, उर्व॑शब्दायेस्यापि एृथिव्यमिष्खः 

त्वपम्भवात्‌ । यदपेन्ञया पृथिव्यमिष्खी या दिक्‌ तदपेक्नया साऽध इति चेन्न, यद्‌ 
व्षयेति कि यमवधीङृत्येति भिवक्तितम्‌, उत यदीयाभिगुख्यव्यवस्थितेति । भध, 
पृथिष्युदध्वस्थितं पदायेमबधीढृत्य योदध्व दिगिति मवद्धिवयेबहियते सापि पृथिव्यभि- 
ली भवतीति साप्यधः स्यात्‌ । भत एव न द्वितीयोऽपि ॥६५॥ 

खणटन- न्यत्र श्नन्य ला का श्रथ हो परन्तु वह युक्त नहीं है, कारण कि श्रना- 

होने से-यह । 

र स ड जो म हो बह 
न ध न जायगी, कारण कि तूल राशि की 
अपेता से करतल म महत्परिमाण नहीं है, ओर अन्य प्रकार का भ्राधारत्व तल राशिका 
व ल दिशा म जो ्रवश्ित हो वह आधार दे! 

हषडन--यावत्‌ अधस्शब्द्‌ के अथं का ण निवंचन न क तावत्‌ गमन से तै श 
नाथं हो नहीं सकता ह । ओर अध्ब्द्‌ के अथं का निवचन दो नही खस्ता + न 
शब्दाथे के दुवंचत्व को जान प स ५ ९ व व 
क कया अर्य ४, क नही, अथात्‌ अधः ऊर्वं रमदाथं अनिलनीय ह। 

सत -थिवी क रियल दिया मणा का मथ स अरजे अरि 

दणडन--उदुष्व शब्द्‌ का ञरथं भी पृथिवी के अभिमुख दिशा ही हं अतः 


हो जायगी । 1 = ल 
सम्थन-जिस मार्तरडमणडलादि की श्रापत्ता स पृथिवी के अभिमुख जो विग हो 


चेत्ञासेव दिशा श्रधःशथ्द का अथं हं । अ अथं 
म न 
भयम पक मँ परथिवी क, मिय जं सि दै तथा उल माना कारय कि उसे 
द्वितीय पक्ञ म भी मातंणडमगडल से ऊदुष्व दृश अगः कदा १. 
पृथ्वी का जसे श्ाभिमुख्य दै ्ेसे ही मावंरुडमरडल का भी श्रामिमुख्य 


((-0. 1/८11114<5111 8118811 \/8181185) ०॥€०[0॥. [21411260 0\ 66810011 


३२४ खण्डनखण्डलाये, चतुथंपरिच्ेदः- 


यस्यां दिशि क्रियया पृथ्वी सन्निहिता मवति सा दिगध इति चेन्न, कूपादौ 
मध्यगतस्य तिग्यग्दोलायमानस्य क्रिया पतनं स्यात्‌ त्रतयाक्रान्ता च तिरगूदिगधः 
स्यात्‌ । पृथिवीमवधीकृत्य यं चान्यं पदार्थं अवधीडत्य यो मध्य इति देशो व्यपृहवियते 
स ॒पृथिव्यतिरिक्ततदवध्यपेक्तया ऽध इति चेन्न, परथिव्यामेव तदव्यवहारापत्तेः। 
पृथिवी, पदाथान्तरश्वापेच्य मध्यस्य विवक्तितस्याधःशब्दाथमदशंनमन्तरेण 
निवक्तुमशक्यवात्‌ । पृथिव्यपेक्तयोर्थ्वे परापेक्षया चाधः तत्र॒ तयोर्मध्यमितयेव 
निरुच्यते मध्यलम्‌ अन्यया तिव्यगपि भङ्गात्‌ तद्यया-गृथिव्यपेक्तया पू्मपरपेक्तया 
च पश्चिमं तयोम्भे्य्स्यते परतीपदिगधस्थितयोः परस्परपे्तया भरतीपदिकूसङकरे 
मध्यव्यवहारात्‌ ॥&८॥ | 

अथान्यः कथिदाधारार्थोऽस्तु भतीतिसिद्धत्वासतीतेैवमनन्योपपाथवात्‌ । 
मेवम्‌ । तदनित्यं वा स्यात्‌ नित्यं॑वा । नादः, तदभावे आधारपरतीत्यमावपसङ्गात्‌ 
गोच्वादिनिप्यत्लन्यायसाम्येऽपि अस्यानित्यसते तेषामप्यनित्यलापाताच । नापि द्विती- 


ऋ कि ऋ ऋ क च आ @ ` = ` जि, => त > चचक ॥ 


वा म क्रिया दी सन्निहित हो वह दिशा अ्धःशब्दार्थंदै 1 
दण्डन पाद्‌ कं मध्य॒ गत रेरा दोलायमान जो घर्टादि उसकी क्रिथा, पतन 

हो जायगी १५ व क्रिया से सननिदित तिय्धैग्‌ अधः हो जायगा । | 

समथन-ग्रथिवौ को श्चवधि कर तथा अन्य पदार्थं को #ो मध्ये 
उन वधि कर जो मध्यदेश कहा 

जाता हं बह दश पृथिवी से इतर श्रवधि की अ्रपेक्ा से अधःशब्द्‌ का रथं है । 
8 खणडन--पथिवी मे मभ्य व्यचहार नदीं होगा, कारण कि पृथिवी श्नौर इतर श्रवधि 
का थि मध्य देश नहीं है, अतः पृथिवी उस श्रवधि की श्पेत्ता से अधः नहीं 
९ । ५. श ष्थिवौ (1; 4 पदार्थान्तर की शपेन्ता से विवत्तित मध्यत्व का लक्ता अधः- 
व के विना हो नह्य सकता 1 एथिवी की श्वपेत्ता से ऊध्वं श्र ्रन्य शचवधि से 
का शौर च» अ दास मध्य दं यही यनु ९९ मध्यत्व का लक्षण है । शतः मध्य से अधः 
स स मध्य का लक्षण होने से अन्योन्या्य हो जायगा । यदि श्रधभ्शब्द्‌ से 
ह पि मध्य काल लत्तण न कर, तो तिय्यंग, देश भो मध्य कहा जायेगा । देखिये- 
र थि देश की श्रपे्ता से पृं आर इतर अवधि की अपेन्ता से पश्चिम उन दोनो की 
स = ख मध्य ह्‌, कारण कि विध दो दिशाच्नो म शित वो पदार्था के परस्पर की अपेन्ता 
दीम र प्ली ो यदि मिव 
ई अपेत्ता स तिर्यग दे न 2 : 
का जायगा ॥ €८ ॥ ध 
क इद * इत्याकारकः प्रतीति, ्राधारः के कर्पन के विना श्रलुपपश्न है 
` उक्त मतति कगे अन्यथा ्चजुपपत्ति से ही श्रधार का कटपन करगे । चह श्राधार 
किरूप दं इस.निणेय से कु भयोजन नहीं । | । 
~ क व अनित्य मानेगे अथवा नित्य इनमे थम कल्प युक्त नही 

६ अनित्य मान, तो कदाचित्‌ उसके भाव को ड 

च श्मवक्य मानना पड़ेगा । 
अतः आधारत्व के अभाव काल में श्राधार की श्रतीति नहीं होगी । श्र श्ाधार की भ्रतीवि 
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भाषाञुबादसहितः । | २३५ 


यः, तादृशमप्यनुगतपनञ्चुगतं बा स्यात्‌। द्वितीयेऽचुगताधारभतीत्यसम्भवः सङतग्रहाश- 
वथस्वश्च भयमे सापान्यवदाश्रयापरित्यागि वा स्यात्‌ ततूत्यागि वा। भये यदेव तद्‌।- 
धारतया प्रतीतं तत्तदाधेयं न स्यात्‌ । द्वितीयेऽपि च यदि नियामकमन्तरेण तटललाभयं 
भजति त्यजति च तदा नियमानुपपत्या सवेदा तद्धजनस्यजनोचितमत्ययव्यषरहार- 
प्रसङ्गः ॥६६॥ 

ञ्य तस्याभरयभजनत्यजनयोनियामशोऽस्ति तहिं स वक्तव्यः । सोऽपि कल्पयि- 
व्यतेऽन्यथाऽऽधारभतीस्यनुपपत्तिरिति चेन्न, तत्परिकल्पने यदेव भजने नियामक स 
एवाधारार्थोऽस्तु छृतं पूवेपरिकन्पितेनेति । अस्तवेवमबेति चे तस्याऽपि खाश्रय- 
भजनस्यजननियामकस्स्याऽर्यवा च्य तस्यापि चेवं वैयथ्यमित्यपिकापरिलपने 
नियमादुपपत्तिः । श्रथिकपरिकल्पने च पूवश्ववेपथ्पमसह इति _शरुतरं व्यसनभापः 
चरेत | परस्परेण परस्परस्य नियामकलमिति चेत्‌, अन्योन्याभयिणावयावपि परस्प- 


जो चको क क कोड > == च द । 


सर्वदः होती दै । किच गोत्वादि जाति के नित्यत्व के साधक युक्तया के तुल्य होने पर 
भी यदि आधारस्य को ्रनिस्य माने, तो गोत्वावि ज्ञाति भी अनित्य हो जायगी । 

दवितीय कल्प म मो आाधारत्व ्चनुगत द॑ वा अ द्वितीय ध म अ्ाधार- 
माच म श्नलुगत एक धम्म न हने से अगत श्ाधार की प्रतीति नहीं हागी श्रीर्‌ संकेत 
( शब्दार्थं सम्बन्ध ) का ्रह भी नहीं होगा । रथम पत्त म आधारत्व (ता फे दस 
द्र्य का श्रपरित्यागी दै वा परित्यागी । भआद्य पत्त म जो जिस काल शा 
प्रतीव होता दै वही उसी काल मं ्ाधेयत्र्प स प्रतीत नहीं होगा । क पत्त ९ 
नियामक फे विना ही बह आराधारत्व, श्राधार का त्यागता भी दै व करता ध 
सर्वदा भराति त्याग को उचित प्रतीति वा व्यवहार हाना व्याये । अथात्‌ सवदा *शआ्रधारः 
न श्राधारः ” दोनो व्यवहार वा प्रतीति दहा जायगी ॥ &8 ॥ ५ 

यमभ--उस श्राधारत्व के श्राध्रय के परापित्याग मे नियामक ह ! म 

णडन--तो उस नियामक को करहि । यदि के कि आधारत्व की पभ # त धः 
 थालुपपत्ति से कल्पना करगे, तो जो ्राित्याग म नियामक है, बही श्राधारत्य रदे । १ 


श्माधारत्व हकिपेलादही { क प्रातित्याग 

व्यर्थं ै। यदि कं किं पसा हा रह, तो उसके मी भराध्रय के भरा 
५ ~ होने पर पूर्वोक्त प्रकारसे पूरं नियामक व्यथ है । इस भकार 
होगा 1 शरीर यदि भरधिक नियामक 


नहीं हं 
अधिक २ नियामक की कल्पना न कर, तो नियम र 
की र तो पूरं नियामक प्यथं हो जायगा । इख एकर से ्रनिवाय्य्ं दुभ परम्परा 


्राप्त हो जायगी । . 
समभन-पूर्घं नियामक से उत्तर का श्रीर्‌ उत्तर नियामक 


मी उत्तर से स्वयम्‌ नियमित 
हो जायगा । उस अन्यान्याश्चय का निवारण 


हम उच्तर दंगे । 
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३३६ तण्डनखण्डखाचे, चतथपरिच्चेदः- 


राकयकमावग्यवस्थय स्थी ततो दास्यापरस्तवोत्तरम्‌ । जास्यादयोऽपि तद्य षम. 
पपकना इति चे्ोचेवंक्तण्यं यदि कोऽपि शरूणोति तदा महदनिष्टमसा कं भकाशीृतं 
स्यात्‌ ॥१००॥ 

किंञ्च यत्तद्‌(धारत्वं तत्‌ साधारमनाधारं वा । अन्त्ये, क खविशिषटमत्ययं 
ययात्‌ विशेषाभावात्‌ । चाग्रे, तदाधारलं वाच्यम्‌। सरूपमेव तादृशं तर्य येन स्वयं 
सत्ता स्वात्मनि सत्तारत्ययकारिणी सत्तान्तरमन्तरेण यथा तथेदमपि बिनेवाधारान्तर- 
माधारभत्ययङ्गारीति चेन्न, चान्तिवभसङ्गात्‌। यथा बिना रजतत्वं तसत्ययो रान्ति 
स्तथब स्थात्‌ उपपा्धयमरथो भेदलणएडनमस्ताव इत्युपरम्यते । विनाऽप्याधाराधेय- 
भावं स्वभावसम्बन्धेन नियामकत्वे मविष्यति यथा दिषयविपयिभावेनार्थज्ञानयोरिति 


चेक, स्वभावसम्बन्धस्य निरस्तत्वात्‌ । यथुदाहरसि च विषयविपयिभावं सोऽपि 
वक्तु न शक्यते ॥ १ ॥ 


च सोक सोक पो तः केः जति सि च भ सोक चक ` = तक च चक क च 
[नं 


सम्थन-जाति रादि के भी श्राय के ातित्याग में 
कटपना करे, तो जाति श्रादि उक्त से व्यथं हें । नौ नि क व 
या तो भकार सन्यथ हं। रार यदि नियामक की कटपना न करे, 
ता उस व्यक्ति से अन्यत्र भी उस जाति का व्यवहार दो जायगा । 
खण्डन-उच्च स्वर से न किये कोर = ~ 
त दिये । यदि कोर श्नन्य मत ला यह खुनेगा तो हम 
क दास हागा। अर्थात्‌ पदाथंमात्र के अनिवंचनीयत्य वादी फेमतमं 
क भी श्ट ही हे । रतः इसी युक्ति से जाति का भी खरडन है ॥ १०० ॥ 
व: ञ्च सवद आधारत्व है बह साधार है धता श्नाधार रहित है यदि उसको 
सि व । ञव की प्रतीति कहां होगी, कारण कि च्राधारत्व विरिष्टरूप 
प र नास्त्व का आधार को मानं, तो आधारत्वरूप जो श्राधेय 


५८०५५. त्‌ आआाधारत्व का श्राधारत्व उसका इस 
रीति अनवा होने से आधारत्व को साधार नहीं मान खकते। ° 9 


वसाही आधारत्व भी श्न्य ्याधारत्व पे 
आधारत्व भ्यवहार का कारण द । आधारत्वं के विनाहीखमं 
श्रमहै का ति भ्रान्ति हो जायगी । अर्था त्‌.जसे चिना रजतत्व का शान 
सआधारत्य के विना आधारत्व का कान श्रम हो जायगा । 
इसका उपपाद्न भेद्‌ खरडन मे हम करगे । 


समथन--श्नाधारत्व के साथ > लत 
से नियामक होगा । ञसे श्रथ व व सवरप प 
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-भाषाचुबादसहितः। ३२३७ 


यथाहि कः पुनङ्गानादेधंगदिना भिषयविपयिभावरः । भकाशस्य सतस्तदीय- 
तामात्ररूपः स्वभावविशेष इति चेन्न, इच्छादिनिषयाव्यापनात्‌ । भिपयिण इति चेन, 
तत्वस्यैव निरूप्यमाणत्वात्‌ । ` 

 किथ्च स्वभावः स्वधर्मो वा स्वात्मा वा तस्य विवक्षितः । आधे ज्ञानत्वादिकं 
वा साधारणम तततदरटङ्गाननियतो वा कश्चित्‌ । आवे साधारण्यान्न विशेषतस्व- 
दीयतामाजरूपत्वसम्भवः । द्वितीये ठ भतिविपयं व्याहचङ्वानषमंसीकारे वचनमङगि 
भेदेन साकारबादस््रीकारः । कश्च नाऽसौ धमं उपधेयान्तराभीनो मिपयभूतधगय- 
तिरिक्तोपाभिभरतीत्यपेक्तामसङ्गात्‌ ॥ २॥ र 

न च घटादिरेव तथा, असम्बन्धात्‌ । ` तथापि तथात्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । नापि 
जातिरूपः, क चिद्धटपान्नपटमात्रज्ननगततया पृथू्यबस्थिती सत्यां घटपटव्िपयेक्ाने 


क छ कत केके कि 5.6 = = कक कम 


॥ अथं विषयविषयी भाव खण्डनानुबाद्‌ ॥ 

निधचन-- प्रकाशक का [ केवल तदीयतारूप ] स्ामावविशेष बिपयविपयीभाव ह । 

खरडन--च्छा, कृति, भ्रकाशरूप नही है, अतः उनके साथ श्रथ के सम्यन्ध मं व्याति 
हो ज्ञायगी 1 श्नौर भरकाश के स्थान पर विषयी का निवेश नहीं कर सक्ते दै, कारण कि विषय- 
विपयीमाव का ही यह लक्षण दै, अनतः यदि निवेश कर, तो आत्माभाय हो जायगा । 

किञ्च खभाव उसका धम्म है श्रवा आत्मा दै । प्रथम्‌ पृ्तमं वह छानत्वभ्ादि 
साधारण धम्मै दै अथवा घटादि-श्ञानादि मे ही त्ति कोर धभ्मधिशेष है । अथम्‌ पक्लमं 
हञानत्वरूप विपयविषयीभाव के साधारण होने से यह घटविपयकः श्वान है, यह पट- 
विषयकः कान है- पेखा विशेषरूप से नियम नदीं होगा, भरर द्वितीय पक्त मं बिपय २ की 
प्रतीति व्याश्त्त भिज्ञ २ ज्ञान मं शृसिज्ञानधम्मं के खीकार करने पर वचन की रचना के 
मेद से साकारवाद्‌ का खोकार हो सा यद्धादि वा पदां के क्षान के धम्म 

होने से वाश्च पदाथं का अपलाप ह जायगा । ( 
ठ ध किञ्च वह व ज्ञातिरप है वा उपाधिरूप दै । उपाधिरूप मं भ उपाधि का 
निमित न्य है वा घटादि ही निमिच्च है । उपाधिरूप म अन्य निमित्त नहीं रव ध 
यदि अन्य निमित्त मानं, तो “श्यं घटः" इत्याकारक लान म विषयभूत घटादि र 
श्नवेच्ता हो जायगी । ओर इतर की श्पेक्ता होती नहा ॥। । तथा ५ ९ 
उपाधि म घटादि भी निमित्त नहीं है, कारण कि घटादि से कोर सम्बन्ध १ 
सम्बन्ध के विना भी यदि घटादि को निमित माने, ता पटादिःक्चानत्व मं भी घट प 
जायगा । तथा यटादिशानल्वादि ज्ञाविषूप मी नही दै । कारण कि बटविषयक कान १ 
ज्ञानत्य ओर परयिषयक क्षान में पा ओर उमयव्रिययक सम्रूालम्बन श्नान 

दोना के होने से साद्रय्यं हो जायगा ।. . | | 
८ कं कि भविविषय श्वान-ग्यकि के भद्‌ दानं ख समरदालम्बन करान भेम 
नही, तो यह युक्त नहीं दै, कारण कि पेखा मानने पर विशिष्ट ज्ञान मी नरी भ श 
क कि जसे रूपत्व्याप्य चित्रत्यज्ञाति दै चैवे ही धटपट-सथ्रूहालम्यन छान म भ २ 
पटशानत्व से विलक्तण पक जाति मानेगे । रतः सबूदालस््रन मर घरजञानत्य, परान ¶ 
४३ 
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३३८ ` खणडनखण्डलाये, चतुथपरिच्चेदः- 


स्टावस्थि्था जातिसङ्कगभसङ्गात्‌ । प्रतिविपयं ज्ञानमेदनियमे विशिष्टज्ञाना पपत्तेः 
एवम्भूनवितितरनात्यभ्युपगमे भत्येकोचितव्यवहारस्याप्यभावमसङ्गात्‌ । अथ नातिसङ- 
रोऽपीष्यते तयापि स एव विशेपो घटज्ञनादिरस्विति विपयापिद्धिः ॥ ३॥ 
अथ विषयेणापि सम्बन्धप्रतिभासनात्‌ सोऽपीष्यते, न, तस्यैव सम्बन्धस्य 
मिचाय्येपाणलात्‌ । स एप्रासातरिति चेन्न, तदेश्वात्‌ ज्ञानार्थसाधारणवरिषयमतीत्या- 
पत्तः । सं पोगमतिपत्तिवत्‌ त्िपभित्वं तत्र अर्थे तु वििषयलमन्पदिति चेन्न, सैव 
गाता स्यात्‌ सा च निराकरिष्यते । द्वितीये च स्वात्मा घटपटव्यक्तीनामिव घटपरङ्ा- 
नव्यक्तोनां उशा इति तत्तद्िपयविपयितागोचरायु गनबुद्धिभ्यवहारभङ्गपसङ्गः ॥४॥ 
मिज तदीयता ज्ञानस्य स्वभाव इति वचनं विचारमहेति । तदिति तावद्विषय- 
परामशः सम्बन्धिता छमस्ययस्यायः तदेतदन्योन्यविशिषटषुमयं ज्ञानस्य स्वभाव इति 


समावेश न होने से सङ्कर नहीं है, तो केवल एकविपयक कोर भी क्वान नहीं होता है, कारण 
कि निर्विकल्पक भी अनेकविपयक होता है रतः घरानत्व, परश्चानत्व एक २ विपयक 
व्यवहार का लोप हो जायगा । 
रमथन--शुण वरी जाति मं सङ्कर दोप नहीं होता दै, रतः धटज्ञानत्व दोन जाति 
समूहालम्बन कषान मं रहती हं । । | 
` _ ` .खर्टन--यदि विपय भेद से श्नान म जातिभेद्‌ को मानलं तो उन्दी जाति 
उ उन्हीं ॐ से 
प्रतीति मं वैलक्तएय सिद्धहे ज घटादि विपय की असिद्धि हयो जायगी ॥ ३॥ 
समभ्न-- धटः दको विपयकाहौ तो सम्बन्ध मानते हं श्रतः खभ्वन्ध के 
अन्यथानुपपति से विपय की सिद्धि होगी । 
द विय तथा शान के सम्बन्ध का विचार करते है, फि वह सम्बन्ध 
च रूप व को क अ मानं, तो उससे ही प्रतीति के 
ल्तएय की से विपय की असिद्धि हो जायगी 
ह | । अतः घरज्ञानत्वादिरूष वह 
सोत ही घट तथा श्चान का सम्बन्ध रहे हानि षया हे । 
खण्डन विपययिपयीभावरूप सम्बन्ध एक है, अतः संयोग के अथं 
दोनो परभपर विषयी शौर विपय हो जाग ! । व 
समथन--श्नजुभव के अनुसार क्ञान म विपयित्व श्रौर अर्थं म विषयत्व 
8 त्व अन्य ही है । 
स गत जो विषयत्व ह वही मीमांसक को श्चातता है उसका निरा- 
8 श | दवितीय पत्त मे घट-पट-ग्यक्तियो के तुल्य घटज्ञान-परज्चान-प्यक्ति का भी 
५ २६ अतः सपृण धरःक्ञान मे एकाकार अनुगत तीति नहा होगी ॥ ४॥ 
र तवरीयता काना स्वमाव है-यद वचन भी विचारणीय दै। यहां तदु- 
शब्द्‌ स भिपय का परामशे दै ओर सम्वन्धिता ( सम्बन्ध ) छप्त्यय का श्रथ है! ये दोना 
परस्परः मिलकर अर्थान्‌ निषय-सम्बन्ध-कान के स्वभाव हं-यह्‌ जो कहते है, उससे विषय 
विषशान का रवभाव है--यह उक्त दोता दै । अतः विश्षानवाद्‌ के समर्थन दोने'ते विकषानवाद्‌ ` 
के जगड़न के भरकरण का उपसंहार खूव किया गया। . ५५ 
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, भाषादुबादसषहितः। <{-{ 


तुवाणेन विषयो चिज्ञानस्य स्वभाव इत्युक्तं भवतीति साधु शिह्ञानबादिनिराकरणम- 
करणोपसंहरणमकारि । सम्बन्धमातं ज्ञानस्य स्वभावो न ह विपय इत्याशय इति 
चेन, चिशेषाुपाद्‌।ने सम्बन्धमात्रमिदं सवस्यैव स्यात्‌ । यतो न तावन. कस्यित्‌। 
सम्बन्धस्वरूपतात्यागपसङ्गात्‌ । नापि नियतस्य तादात्म्यापतरुक्तस्वात्‌ नियामरकास- 
स्भवाच । कारणं नियामकभितिचेत्‌, तेन नियापकेन र भवति । तदीयस्त तस्य 
सम्बन्धस्येति वेत्‌ , पदेव तदीयत्वं हानस्वमावभूतसम्बन्धस्वसपम््ुत बभूत 


धर्मान्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 

यदि प्रथमः, तच्छब्दार्थोऽपिं तहिं स्वरूपपरविष्टं इति बिपयत्नानयाः स एवाभेदः 
भ्रसङ्गः । द्वितीये च तस्य धंमान्तरस्य विपयेणामेदः, तच्छनब्दार्थस्य बरिपयस्य बिशेषण- 
स्य तदीयशब्दा् विशिष्टरूपे भषिष्टस्य स्वीकृतथमान्तरस्वभावतया निरक्ततात्‌ । 


= ज २ ज जाः जि ज क त त ति कत 


समश्नन- सम्बन्धमा ज्ञान का खभाव दै, विषय नहीं । | 
खण्डन--विशेपविषय का उपादानकरे, तो सम्बन्धमात्र समी वस्तुश्रो का सव श 
® अ. = 
म हो जायगा, कारण कि सम्बन्ध किंसी का नहा दै-ेसा नहीं हे छ्मन्यथा यदि सम्ब 
चे श्ननियत सम्बन्ध को मानें, तो सम्बन्ध खरूप स हा उच्िक्न हो जायगा श्रथात्‌ सम्बन्ध 


ही नहीं कदावेगा । 
समधन-- घटादि से नियत सम्बन्ध, क्षानका खमाव हे। 


दण्डन--धटनियत सम्बन्ध को यदि कषान ह सभाय १६ 
होने कषान, दोनों प जायगा 
म भवेग होने से घर, कषान, का भरभेद & क 
य किञ्च घट का सम्बन्ध घट-कनान का समाव ह-- इसमें कोर का ती है। 
समभन घट के सम्बन्ध मे जो घट-क्ञान का खभावत्व है, उसमं घर शरीर चच्चस्स 


स्बन्धजन्यत्य ही नियामक है । 
खर्डन--घट, व रूप 
के खमावभूत सम्बन्ध म धरटीयत्व का उत्प , 
खमावभूत समभ्यन्ध के खरूप मं अन्तमूत हं घा वष्ट 
० मानें, नं काभीखस्प म परवश व ल ध 
ञान के भेद का प्रसङ्ग हो जायगा । न्नर यदि द्वितीय कटपमान, त ५ 
धर्म्मान्तर का विषय के साथ प्रभेद हो जायगा, कारणं क्रि तदीयशच्द का ४ । 
प्रविष्ट तथा विशेषण तत्शाध्व्‌ के दर्थविषय का [ सीरत तदीयः्वङ्प धम्मान्तर 
स ते अभिन्न दी रहे, हानि ही कया दै ] 
सम्न- बह तदीयत्व धिषय स श्र \ ॥ 1 


^ ्रम्ध से संबद्ध दै वा नदी, यदि ` 
खण्डन बह तदीयत्व श्लान कं खभाव-स प 


न ये शरीर यद्वि सम्बद्ध है, 
है, तो विक्ञान किसी का स नी सज 


से अथवा खशूप सम्बन्ध से । र व 
विज्ञान सम्बन्ध का सम्बन्धी दगा दस प्रकार 
वि 5 श ज्ञायगी जिखकं भय से स्वरुप सम्बन्ध फा स्वीकार दै। 


न, तो घट काभी षान के 


नियामक यया करता दै, यदि करद, किं षान 
करता दै, तो यह विकल्प होता है, कि बह 


((-0. 1८111451 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


न्त्मत हे घा यदि्ृत अम्य धम्म हं १॥५॥ 
५ 


३४० खण्डनखण्डखाद्य, चतु्थपरिच्डेदः- 


9 अस्तु असा मों विषयाभिन्न इति चेत्‌ ; तथापि किमसौ स्वीृतेन खभावस- 
बन्धेन सम्बद्धो न वा, न चेत्‌, तदवजञानं न कस्यचित्सम्बन्धि स्यात्‌ । सम्बद्धथेत्‌; किं 
सम्बन्धान्तरेणाऽऽहो सरभावसम्बन्धेनेवासां ज्ञानातमकसम्बन्धसम्बन्धीयः। आये तजा- 
प्येवं मसो यस्या मयेन खभावसम्बन्धः खीडृतः सा तदपस्यैवानवस्था । द्ितीयथत्‌, 
्ानातमकसम्बन्धसस्बन्धीय इत्यत्र विशिष्टसखरूपे ज्ञानरूपमपि विशेषणं भविषटमिति 
परवोक्तन्यायेनाधुनोक्तन्यायेन च ज्ञानस्यैकस्यैव द्वयमपि खात्मेति वागभङ्गिमेदमाभेण 
्ानगोचरयोरभेदखीकार इति । एतेनान्यत्रापि खभावसम्बन्धः प्रत्याख्यातग्यः ॥६॥ 

शानीयफलाधारत्व विषयत्वं तदर्वं च विपयित्त्वमित्यपि दृष्टम्‌ । तथादि- ज्ञानीयं 
फलं ज्ञातता बा व्यवहारो वा स्यात्‌ । आयेऽतीतानागतधीभ्रमाचर्थाग्या्िः । न च 
तत्रव फलजनने फं नियामफमिति भयोजकमनुगतं शक्यनिवचनं, तथात्वे वा तदेव 


शरोर यदि स्वभाव सम्बन्ध से सम्बन्धी हे, तो तदीयत्य का ज्ञानात्मक स्वभाव सम्बन्ध के 
र य म क्षान विपेयण भी भविष्ट दै-दस पूर्वोक्त रीति से तथा सम्थति उक्त 
लान क हा घर्‌ आर घरीयत्व-दोना भरात्मा हए, अतः वचन की रचना के 
ज्ञान शौर विपय का अभेद्‌ ही सिद्ध ह्या । प 
इसी भकार से शन्यश्र ( समवायअभावश्मादि 
चाहिये सल म स्य 
खरडन जानना चाये ॥ ६ ॥ (ज 
समथन-ज्ञान का जो फल उसका श्राधारत्य विषयत्व हे शचौ जनकत्व 
ह 1 है, श्नौर उस फलका ज 
इ 0 लक्तण युक्त नहीं है, कारण कि क्ञानजन्य फल क्ञातता दै, थवा 
व दत अतीतञ्चनागतविपयक बुद्धिखल म तथा भ्रमविषय मे श्रव्यापि हो 
हा स्य. उक्त स्थल म उत्पन्न विषय के वर्तमान न दाने से विना आधार कै 
1 र । किञ्च घर ज्ञानसे घट मे ही क्षातता होती है । 
न ह श दसम जगत प्रयोजक का निवं चन शुश्य नहीं है। यदि कोर अगत 
श ता उसी को विषयत्व मान लीजिये, उससे पथक्‌ श्ातता मानना व्यर्थ 
द 1 दितीय पक्त न्यवहार को हस्तञ्चादि सरे श्रानयनादिङूप मानं, तो बह सर्व 
। वा व्यापक आत्मादि मे नहीं है, रतः उसमें विषयत्व कै लच्तण की अबव्यासि दो 
शार । किञ्च मणि-आ्रानयन॒रूप , व्यवहार उसकी श्रभामं भी है न्नर केवल मणि- 
प 4 विषय प्रभा है नदीं, अतः भ्रभा मं उक्त लक्षण की श्रतिव्याति हो जायगी 1 
ध्यवहार से यदि इच्छा का प्र॒ करे, तो उसको द्धारः शतमा है, घटादि नही है, अतः 


विषयत्व भी श्ञान.विपयत्व की अयेत्ता करता ६ अतः यावत्‌ क्ञानविपयत्व का ज्ञान न हो 
किञ्च जो उपेता (्दासीन्य) को स्यवहार नहीं मानते उनके मत मे “भ्रामं गच्चन्‌- 


दं सपृशति"-इस श्लान के विषय ठणस्पथं मे २ | 
1 | त्‌ लक्षण को अग्याति दो जायगी व 
उर्पाद्नरूप क्षान-फल के आधारत्व को ही विषयत्व कर, तो हानउपादान्‌ के हो ष ४५ 
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भाषाद्चवादस्ितः । ३४१ 


विषयत्वमस् । व्यवहार यदि कराकषेणादिः स न सावेतिकः नान्तरीयकथान्यत्रा- 
पीत्यतिन्यापकं यदीच्छादिस्तदाधारत्वमासन इति षटाच्व्याश्निः तद्विषयत्वं च तद्वि 
षयत्वमेवापेक्तते । यश्नोपेक्ां नाम व्यवहारं नालुमदुते कथं नोपेन्नाभेत्तागपेकतते । एना- 
दिव्यवहारहानानामेव च कथं न नििंपयत्वं भसज्यते । श्रय सषेत हानादिव्यवहारो- 
पगम; तदा व्यवहारन्ञानयोरयुपरम एव स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

एतेन तत्सम्बन्धक्त्वं यदुच्यते यत्मतिवद्धव्यवहाराचकूलस्वमावं यद्वजञानं तत्तस्य 
विषयः तदं विपयित्वमिति, तदपि प्राक्तयुक्तिं नातिवतेते । 

अयोरयते य एवार्था यस्यां संविदि मासते तद्ेयः स पृथक्‌ नेति वेातेधस्य 
लक्ञणएमिति। तदपि न विग्रः, यस्यां संबिदीति फ संबिदधिकरणम्‌) अय तदिप, अय 
सम्बन्धिमात्मू । नाद्यः, घयादेस्तदधिकरणत्वानुपगमेनाऽव्यापनात्‌ ययातथानिवचनी.- 
यहानबायतिव्याततेथ । दितीयशाचाप्यनिरूपितः कथं निर्पकः स्यात्‌ वैपरीत्यापा- 
ता । ठतीयश्ातिव्यापकः कारणादेरपि तत्सम्बन्धिवात्‌ हानान्तरेणावमासमान- 





को छ ससे ् 
विषय नहीं यो सकेगा, कारण किं धटादिक्ञान से दानउपादान ्ोता 
स से हानउपाद्‌ान नही होता । ओर यदि शतानि से दानादि 
ध्यवहार मानलं, तो उस श रसेभो वति ५4 श्ननवस्था हो 
से हानाष्ि.व्यवहार का अस 1 
न ४ बस्तु से प्रतिवद्ध यवहार के अनुकूल खभाव य हो, 
स्तु उख शान का विपय हे श्नौर उस भ्यवहार का जनकत्व ही शान म विषयत्व है । 
बर्डन--ग्यवहार से ्ानयनादि के प्रहरण करने पर पूर्वोक्त दोष शो भा 1 
खमथन--जञो अर्थं जिस श्वान मं भासता द उससे भिश्च त है, भ्रौर जो शान 
उखसे भिन्न है, यह विषय अविषय का लच्तण द्‌ 
हि ससय संविदि" इस सप्तमी का पया अधिकरण भध है, श व 
ह वा सम्बन्धित्वमात्र अथं हे । प्रथम पक्तम घर का संचि अधिकरण नही ६, अतः 
लक्ञण की अ्ग्यापि हो ज्ञाथगी । किञ्च किसी प्रकार से न घानत्व ध: 
हो जायगो, कारण कि ज्ञानत्व का अधिकरण क्नान ६, | 
होने से विषयत्व स्म्यथं है--यह छितीय प्च भी अयुक्त नि 
के अब्यवखित होने से संबिदु ही विषय श्नोर घटादि ही विषयी ध 
प्ल म संयि के कारणश्ादि भी संविद्‌ क सम्बन्धी है, तथा चे अन्य कान से भ्रकारित 
यख ५ श्रतिष्याि हो जायगी 1 ल संविद हं 
श क जिस संविद्‌ के सम्बन्धी हा तथा उसी संविद्‌ से भासमान 
१ षि विपयत्य का ही यह लतत दै, शौर दसम भासमानत्व का 
¦ श्रत्माधय दो जायगा 1 भ 
षे इभा अलः आतमा कथित ने पर जो वस्तु प्काथित े, उ उद 
का वह विषय दै । 


((-0. 1८111451 18/81 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


३४२ खणडनखण्डखाये, चहुथपरिष्चेद्‌ः- 


त्वात्‌ । तयेव संविदा भासमानक्वमिति चेन, भासमानच्वस्यैव निरूप्यमाणत्वात्‌ 
तभिरप्यत्वात्द्त्वस्य । यस्यां संविदि परकाशमानायां यः पकाशत एवेति चेन, प्रफा- 
शमानताया एव निरूप्यमाणलात्‌ । सामान्यतो विपयत्वे सिद्धे विशेषतो विपयाभिषा- 
नमिति चेन्न, सवया बिशेपाुपपतिदरारा सामान्यायुपपत्तौ तद्विपयममा स्यापि 
सन्द्ग्धखात्‌ ॥ ८ ॥ 

्ानाकारापणक्तमो हेतुरेव श्रिय इति चेन्न, आकार एथ नापित इति 
विनिगन्दुमशव्यलात्‌ । न ह्याकारस्ततो ज्ञानखरूपादन्यः तत्र॒ च तथोत्यजानि कार. 
णानि भर्येकमेव समथानीति कयं तेषु विशेषं विनिगमयिष्यसि । यद्यपि सकलसमर्थ 
हेलचबिधानभस्व तथापि स्फुटन्ताबद्धरस्यानुबिधानमिति तदेव तदाकारमयोनकमि- 
ष्यते इति चेन्न, समस्तकारणान्तराञ्ुविधानवद्धाचुबिधानस्य पामाणिकलाविशेपेण 
पि स्ुटलास्सृटलाभ्या स्यात्‌ । स्फुटानुविधानमादायेव विपयनिरुक्ति इम्मं इति चेन्न, 
सवहलनुविधानस्य न्यायतः स्फुटात्‌ । दश्यमानसु विधानं यस्येति चेन, दत्तोत्तर- 
स्वात्‌ । दर्यमानतेव च विषयताऽनिर्ववनानन शवयोपदर्शना । 


भ 9 त कते क ककि क क क 05.80 9१३ कक 


रष्टन्‌--परकाशमानता विषयता ही का यह 
अ ह लक्षण द । शतः इस लक्तण म भी 
समभन~--सामान्यङूप से विषयत्व सिद्ध है श्र यह विशेष्य से 
६ लक्षण 
क श्लान का अथं है, तः आत्माय नहीं होगा । हं लक्तण पिशेपरूप से विषयत्व 
सामान्य वि सामान्य नहीं होता है, अतः पक भी विशेष का ञान न होने से 
स द से सामान्य विपयक्र शान के प्रमात्व मे सदेह है ॥ ८॥ 
द ५ घटायाक्यर का जो अरपंण उसका हेतु विपय है । 
किं ्राकार विज्ञान से भि खसे शपित ता देय छान ही अशक्य है, कारण 
$ ह २१0 ग विशानरप हीह, भतः मिलित कारय शान ॐ 
होगा । अक्क चाकार का देतु ह-दइस विशेष का निश्चय कैसे 


समथन--यद्यपि श्ञान के आकार 8 
स्फुर है, तः ९ ्राकारः का र म १. 
खण्दनः सम्पण कारणो का श्राकर मं अन्वय परमाण से सिद्ध 
का स ह ओर श्रसुक कारण का अन्वय स्फुर नदीं है- इस 
५ स्फुट अभिधान » इस कथन का यह्‌ योजन है किं स्फुट लच्तण 
क का अन्वय पफ सा है, रतः युक्ति से खव ही का अन्वय स्फुट ही है । 
रि अन्वय क्ञान के आकार में परत्यक्त है, वह चि्य है । 
स सब हा कारण हं, तो सव ही का ्न्वय थत्यक् ही दै। 
अ मत्यच्तता विषयता ही दै अतः आत्माय हो जायगा । 
परमथन--क्ञान का कम्मे विपय है । 
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भाषाुादसहितः । २४२ 


ज्ञानकम्पंवमित्यपि न । जञानेन कम्म॑णः सम्बन्धस्य निवेक्तव्यलात्‌ । तभ्निर- 
क्तिमङ्गेश्वराभिसन्धौ ज्ञाततावादे द्रष्टव्यः ॥ & ॥ | 
विना सम्बन्धान्तरं यदिशेषणङ्ञानं स विषयः, तेन बिना सम्बन्धान्तरं ज्ञानविशे 
ष्यं बिषयः, विशेष्यं चेदं यद्िशिष्टनामकं तत्वान्तरं यद्वतं ध रहातीति । अत्रोच्यते | 
यदत धर्म. शृहातीत्येतायन्मा्मेव विवक्ितं शहातीत्येषेति वा, भद दण्डस्यापि 
विशेष्यत्वापातः तद्वतस्यापि सत्वादेधमेस्य ग्रहणात्‌। नापरः, भवति हि व्यभिचारिणो 
धूमस्याविच्छिननूलतादि पिशेषणं तद्विशिष्टं च तलान्तरम्‌ । न च विशेष्यस्य प 
व्यमि चारितां खहाति ॥ १०॥ 
` अअरयोध्वाबिरतगतिविशिष्टसयानिख्छि्नमूलता विशेषणं न च तथाभूतस्य व्यभि 
चारिता धर्मं इत्युच्यते । मैवम्‌ । रयमविशिष्टः किं व्यभिचारी न वा, चे 6 एव : 
दोपः द्वितीये विशेषणान्तरान्तमाववैयथ्यं भयमविशिष्ट एव च तदोपाषरः। अय 
यद्धमेविशिष्टस्य तद्विशेषणं तद्धर्म णाति न सप न च व्यमिचारिताविरिष्टस्प तानि 


खण्डन--ज्ञान के साथ कम्मे के स निर्वचन के लच्तण॒ का खएडन देश्वरा- 
भिसन्धि के क्ञाततावाद्‌ में देखना चाहिये ॥ € ॥ (१ र 
च समस्यन्ध के विना श्षान जिसका विशेषण हो, बह विपय है । फलित 
यह हृश्रा, किं अन्य सम्बन्ध के विना ला का विशेष्य विषय दै । श्रीर विशिष्टनामक पदार्थं 
जिसके विशेष | 
नि स व करे- इसका क्या श्रथं है । निषि 
ध्म का रहण करे--यह अथं है, वा न व त ५ 
मं ८ ५ यहां दरड भी विशेष्य हा जायगा, ठ 
6 करता दै । डितीय पत्त भी अयुक्त है, कारण ष 
धूम से अविच्डिन्नमूलत्वविरिष् म स हे च १ के धर 
श करता है, रतः शम्यापि हो ज ० य 
् नी करवा“ वरयतिषिषिष धूम का अविष्डिश्प्रूलत्व ५.3 र श्मौर उक्त 
विथेपणविशिष्ट धूम का व्यभिचारित्व धम्मे नहीं 4 । अनतः धूम में अभ्या व 
ण्डन-( उर्ध्वाबिरगतिविशि्टर्प ) प विशिष्ट स 
1 1. धूल म्‌ वय (तोय, विषय स्यथ 
~ नहीं अहण करता दै, अनतः अव्याति वैसौ दी । प्म ए ९ 
लत्व वि पवगनिविधिष धूम धम्मं॑का प्रहण नहीं करता 
| न 
१ मड 1 ॥ विशेयण क्‌ &ि जिसके 
8 स विशिषं विशेष्य का विशेयण हो तद्धमर्प स धम्मे का 
विशिष्ट प्रहण करे सव धर्म्मा का नदीं ( विश्य दै श्यभिचारिता विशिष्टधूम अविच्दि- | 
विशेषण छतः शन्ति वद्य 1 
1 व भूममात्र व्यभिचारी नही है, यदि है, श मयति विशिष्ट 
ही श्रविच्दक्मूलत्व धूम मं विशेषण है, अतः पूर्ववत्‌ श्रव्यापि 
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३४४ खण्डनखण्दलाे, चदथपरिच्डेदः- 


विशेषणानीति चेन्न, तत्कि धूममातरं न व्यभिचारि । ततथ व्यभिचारिताबिरिष्टस्यैव 
तस्य तानि तथा मवु व्यभिचारिता तद्विशेषणं परं सा न विशेष्यफोटिरिति चेत्र, 
अद्यापि विशष्याह्नानात्‌ ॥ ११॥ 

, शश्च तद्विशेषणमिति तत्सम्बन्धिभातं वा विशेपणएतया वा सम्बन्धि । आ्रेऽ 
तिप्रसङ्गः । द्वितीये ठ तरथबान्योन्याश्रयादि । क्च विशेष्यतलक्नणो यसतद्रतो ध्मा. 
स्तं चहाति न बा, भं तिग्याप्िः द्वितीये ृहात्येवेति नियमोऽसिद्धः । 

क्कि मरप्तमवावायो ज्ञानस्येत्यत् भवति मत्समवायस्य ज्ञानं; विशेषणं सम्बन्धा- 
न्तरमन्तरेणेव, नच विषयः । नच शुणशुण्यादिविशेष्यमावे यः सम्बन्धान्तरमन्तरेशे- 
युक्तया ्यवच्डे्तां नीतः स एवायं समवाय इति कथं न उयवच्येयतां परतिपत्स्यते, 
यतोऽत तस्यव विशोपणबरिशेष्य भावतवादन्तरत्वरत्वा सिद्धिरिति । तस्मात्‌ सम्बन्धमन्तरेण 
ञानं विशेषणं यस्यत्यक्तं तत्र ह्ञानसम्बन्धमनपेत्य स्वभावत एव यथाऽ्थस्यविशेषणं 
तथा समवायस्यापीति न कश्चिद्विशेष इति साधूक्तं मतसमवायो ज्ञानस्येत्यत् ज्ञानविष्‌- 
यता समवायस्य स्यादिति ॥ १२॥ | 
समथन--जो धम्म विशेष्यता का अवच्चेदक हो तद्धस्मेरूप के तद्धर्मं 
विशिष्ट नाम तस्वान्तर भ्रण कर, बह वेय दै ।१९ ९ उम्भ रप भिस के तदधम का 
` खपटन--विगेष्य का ही यह ल्तण दै अतः अ्यपर्यन्त विशेष्य न न होने से 
६ ९ जायगा ॥ ११॥ न व 
च यदुविशेषण शब्द जिसका सम्बन्धी हो- यह श्चं है वा 
स न & - 6 जिसका विरे 
पएतारूप सं सम्बन्धी हो -यह अथं हे । प्रथम पक्तुम उपलक्षण (उपरञ्जक) के भो सम्बन्धी 
द चह भौ विशेषण हो जायगा । तीय पत्त म विषयत्व की निरुक्ति मे विशेषणुत्व का 
कि त कीः त्व की निसक्ति मे विषयत्व का पवेश होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा, कारण 
क भकारःताङूप विषयता ही विशेषणता है ! कित्व विशिष्विशेष्यधुमगत विशेष्यत्वरूप 
दण करता दं वा नही यदि प्रहण करता है, तो विशिष्ट मै उसमे विशेष्यत्व का 
ध , तो सव धर्मा फे ग्रहण न होने से धूम मं 
भी असम्भव हो जायगा । किच “मत्समवायो "» यहां न 
वशेषल हो 1 ञानस्य ` यहां समवाय सम्बन्ध 
के विना २ होता दै, श्रतः समवाय भी क्ञान का विषय स न 
प समवाय सम्बन्ध से श्लान आत्मा का विशेषरा हे अतः ने विषयत्व 
न हइ धास्ते सम्बन्धान्तर पव्‌ समवाय फे व्यवच्चेद्‌ के ब प 
समवाया ज्ञानस्य ` यहां भी समवाय का व्यवच्छेद षयो न हो | 
 " ए-सम्वन्धान्त्र पव्‌ का अथे अन्य सम्बन्ध है यहां अ विदोष्यविश्रेषण्‌- 
भाव से अन्य का प्रहण॒ करते हं रीर समवाय विशेष्य से अन्य नहीं ह त से 
समवाय का व्यवच्छेद नहीं होगा । तस्मात्‌ स्ञान अन्य सम्बन्ध के विना जिसका विशेषण हो, 


बह विषय दै-इस लच्तण॒ का जसे ्ान सम्बन्ध के विना ही खड्प सम्बन्ध से अर्थका 


विरेषण दै वैसे ही “मत्समवायो नस्य” यहा 
कोर विशेष नहीं है, अतः उक्तस्यलमें दः समाय का भी विशेषण दोनों स्यलों मे 
यह ठीक ही का है ॥ १२॥ समवाय के विपयत्व होने से अतिग्यासि हो जायगी 


# 
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भापाचुषादसदहितः। ३४१ 


ज्ञानाभावे च भ्रसङ्गोत्‌ । न च तत्र स एव समवायः सम्बन्धः, अत्रापि विशेषण- 
विशेष्यमावस्येव सम्बन्धत्वात्‌ । नासो सम्बन्धिनोऽन्यस्तादृशश्च व्यवच्छेय इति चेन्न, 
समवायेऽपि तुल्यत्वात्‌ । संयागसप्बायौ व्यवच्छिद्येत इति चेन्न, ज्ञानाभावे तथाऽपि 
प्रसङ्गात्‌ । न तत्र ज्ञानं विशेषण िन्तूपलक्षणमिति चेन्न, अतीतानागतयोरबरिषय- 
लापत्तः। भावे चिन्तेयमिति चे, अभावस्याविपयल।पातात्‌ । जानादन्यत्‌ श्ञानीयञ्च 
यत्कारणादि तत्लापि प्रसङ्गादिति किं विस्तरेण । न च त्नानाकारतायां गोचरस्य 


५लानाभावोस्ति" यहां अमाव मँ श्वान खरूप से ही विशेपण होता है, श्रतः अभाव 
भो विषय हो जायगा । 

समर्थन-““मत्समयायो ज्ञानस्य" यहां खरूप सम्बन्ध से ही समवाय मं श्षान विशेषण 
हे नौर वह खरूप समावायरूप ही है अतः सम्बन्धान्तर ( समवाय ) से ही विशेषण दै 
उसके विना नहीं अतः रतिव्यासि नदीं द । 

खण्टन--यद्रि पेखा मानें, तो सर्व॑ श्रसम्भव हो जायगा, कारण किं “श्रातो घटः” 
इत्यादि स्थले भी षिशेयरविशेप्यभावरूप सम्बन्धान्तर से ही छान घर मं विशेषण दाता हे। 

समर्थन सम्बन्धान्तर पद से सम्बन्धी से ्नन्य सम्बश्थ का प्रह दोता है शरीर 
विरोषरविरेप्यमाव सभ्यन्धी से अन्य है नही, अनतः सवत्र समभव नहीं दोगा । 

डष्डन--*मत्सयवायो ज्ञानस्य" यहां भो समवाय सम्बन्धी हो दै भौर हौ उक्त 
स्थल मे सरूप है, अतः सभ्यम्धान्तर के विना ही ज्ञान के समवाय म विशेषण होने से अति- 


व्याति युक ही दै 1 


समथन-सम्बन्धान्तर पद्‌ से संयोग समवाय का व्यवच्छेद होता ह प्मरौर "मत्स- 
मवायोक्ञानस्य" यहां खूप समवायरूप हं, रतः उक्त खल म शरतिब्याति नहीं है । ह 

खण्डन- पेखा मानने पर भी “ श्षानाभावः ` यहा परान का विषय अभाव हो 
जायगा, कारण कि उक्त स्थल मं संबन्धान्तर ( समवाय ) के चिना ही कषान अमाव.का विशे- 
धश होता है। ` स क 
लमथेन- ञान अभा म विशेषण नही है किन्तु उपलक्तण है, अतः विशेषणघदित 
उक्त लक्षण की अतिव्यासि नहीं । ¦ 

लरडन--श्रतोत विषग्रक, अभूदब््ठिः विष प्रति बृष्टि शान स्थल म दृष्टि विषय 
न कहावेगी, कारण क्रि यतमान वस्तुश्भौ मं ही विशेषणविगे्यभाव होता हं । अतीत्य 
वतंमान ञान का विशेभ्य नहीं हो सकता £। यद्रि विना सम्बन्धान्तर शान का माव 
रूप जो विशेष्य घ विषय दै--पेखा लक्षण कारं, तो “धटोनास्ति" इस छानका अमाव विचय 
नहीं कहावेगा । किच श्वान से भिन्न जो कषान ८० न 

- सल कारण 

जायगी, कारण किं परानस्य कारणम्‌ 
क्ञानका विशेष्य होता दै । विकलो फे लिये वियविपयीमाव का खरडन इतना दी बहुत है 


विस्तार श वान का खरप ही है श्रः ञान रोर विषय मर परसपर मव्‌ न है 


वानि म अमेद्‌ अनुभव से विरुद है, 0 
ह। किच यदि मेद्‌ न हो, तो “ कञानगोचरयोनांस्ति भेव्ः” इस भकार से भेद का लणएडनं 
४४ 
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३४६ खण्डनखण्डखाे, चतुथेपरिच्ठेदः- 


नास्त्येव त्ञानगोचरयोर्भेदः) प्रतीतिविरोधात्‌ । मेदमनिच्छता च स भरतिपेदुधुम- 
प्यनहे इति ॥ १३॥ 

वक्तव्यस्तहिं कोसौ भेदो नाम सरि स्वरूपं वा स्यात्‌, इतरेतराभावो वा 
धमान्तरं बा । नाथः, भिनेऽमिनभ्रमादुपपत्तिपरसङ्गात्‌ । श्रान्त्याऽपि धमिंखरूपावगा- 
नात्‌ , अन्यथा कस्यामेदं सा भ्रान्तिरद्चिखेत्‌ । 

ननु निःसम्बन्धित्वेन व्यवस्थिते तरुदारुपशृतिपु नानाधारोऽयग्यन्य एवाऽऽ- 
रोप्यते येषु ्वारोप्यते तेऽभेदे नेव भान्ति किन्तनारज्धावयविपु तेष्वारब्धावयवितया 
विरम्यते । मैवम्‌, तेषापरनुदाहरणीयत्वात्‌ । अतस्मिन्‌ स एवायमिति मत्यभिज्ञाभा- 
सा्थानां दष्टान्त्ेनेष्टत्वात्‌, तन्नापि धभान्तरारो पाभ्युपगमे तादात्म्याभात्स्य संसर्गा 
भावप्वेशापत्तः । न चैवम्येष्टव्यमेव तथापि स्वरूपभेदग्रहे तताभेदस्य धमंस्याप्यशक्य(- 
रोपत््ात्‌ ॥१४॥ 


नहा हो सकेगा, कारण कि एक देश थवा काल मं जो रहता है उसी का निवेध अभ्य 
देश अथवा काल मे होता है । सर्वथा ्रसत्‌ शशश्टङ्ग का नियेध नहीं होता है ॥ १३॥ 
इति विपयविषयीभाषवखरण्डनाडुवाद्‌ । 





अथ भेद्‌-खएडनालुवाद्‌ 


किच भेद्‌ क्या वस्तु है--यह भी वक्तव्य है षया खरूप ही भेद दै । भ्न्योन्याभाव या 
ऊ भेद्‌ हं १ इनमे पथम पत्त को यदि माने, तो मेद्‌ भ्रम नहीं दोगा, कारण किं खरूप 
ही भेद्‌ है शरीर भेव॒ग्रह अभेदश्रम का विरोधी है ओर भ्रम भीखदूप को विषय करता ही 
है, यदि खरूप फो विषय न करे, तो किसमं छरभेद्‌ को विषय करेगा । 

समभन--परस्पर-सभ्बन्ध-रहित भेद्‌ से विद्यमान दुरस्य अनेक बरकतदाख्पभूति मे 
पक का अमेद्‌ भ्रम नदीं होता है किन्तु नाना अवयव याला जो अन्य ्वयवी (चत्त, तत्व ) 
का भ्रम होता ्ै। 

„ ण्ड>--जहां दूरत्व दोप से अनेक इतां म एक वृत्य का भ्रम होता शै उस स्थल 
मं दोष हमने नहीं दिया है किन्तु जहां भिक्नमं ५ स स » प्सा व भ्रम 
होता दै उस वा दियेहं। ॑ 

समथन-प्रत्यभिन्लारूप श्रम में भी तादात्म्यरूप धर्म र धर्मी के 
1 काहीश्रमहोता दहैध 

खण्डन--यदि' पेखा मानें, तो अन्योन्याभाव का संसर्गाभाव मं अन्तर्भाव हो 

जायगा, कारण कि “ नायं चेन्नः » दस विशेष-द्शेन को यदिः भेद विषयक माने, तो धर्मा. 

रोप की खसे निडृ्ति नही होगी. अतः धरम्मारोपवादी उक्त विशेष-वरशन को अवश्य धम्मै- 

संसगांभाव-चिषयक मानेंगे । श्नौर आप अन्योन्याभाव का अखीकार नहीं कर सकते ह, 

स मं भडृत् र्द । श भेद के प्रह होने पर तादात्म्यरूप 

हो सकता, कारण फि तादास्य मेव 

प्रह होने पर श्रमेद्‌-घरम नहीं हो सकता ॥ १४॥ ` 1 
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मापायुबादसषितः । ३४७ 


नापि दितीयः; प्रतीतावन्योन्या्यपसङ्गात्‌ । परतियोगिरूपत्वेनापरती तावधिकरण- 
प्रतीतिः, अधिकरणएस्वभावत्वेनास्मृती परतियोगिस्यृतिश तदूग्रहणकारणमतः केतरेत- 
राभ्रय इति चेत्‌, मेवम्‌, एवं हि सति म्भः पटो न मवतीस्यत्न यथैव तस्यामावरस्य 
प्रतियोगितया पटो निषिध्यते तथा ङम्भोऽपीति सोऽपि ङइम्भात्मतया निषिद्धः 
प्रसज्ञ्येत । 

वस्तृतोऽन्योन्याभावस्य इम्भप्रतियोगित्वेऽपि इम्भस्यापटवनिरूपणङ्ाले 
कुम्भस्य प्रतियोगिता नापेचयते िन्वाध्रयतेवेति इम्भामतित्तेपः । पटस्य तु प्रति- 
योगितेबापेचयते नलाभ्रयतेति कुम्भवत्‌ पटस्यापि न सड्ग्रहापततिः । यद्यप्यन्योन्या- 
भावस्योमयमतियोगिता तयाप्यन्या ङम्भाश्रयता, अन्या पटाभ्रयता, भन्या कुम्भप्रति- 
योगिता, तेनान्योन्याभावस्योभयभतियोगिकस्वे चोभयाधितत्वे च नोमयारपि 
सङग्रहमतिक्ेपविरोधापत्तिः । नापि च प्रतियोगिलस्यायोगिनो भेदोपजीबनेऽनयो- 
न्याभयोऽलुपजीवने च स्वस्मादपि भेदगरहापत्तिः मस्येत । यतः सयमाणस्य 
प्रतियोगिता शअ्लुशयमानस्य शचाभयतेत्येतावन्मात्र एवोक्तं स्वसादपि मंदग्रहना- 





द्वितीय पक म अन्योन्याधय हो जायगा, कारण कि म्रतियोगिः्वरूप से भ्रति- . 


योगी का ज्ञान अन्योन्यामाच फे क्ञान मे कारण है, शरोर श्रमावरूपत्व ही भतियोगित्व द 
छतः आ दभाव श्चान न हों तावत्‌ अभावाभावत्वरूप प्रतियोगित्व का क्षान नह होगा । 
समन प्रतियोगित्व से अप्रतीति के काल मं अधिकरण की प्रतीति तथा ९ 
करणत्वरूप से अस्ति काल में भ्रतियोगी की स्मृति अन्योन्यामाव फ ग्रह मे कारण 
द्रत म मं है। ९ 
व त पर “कुम्भः परो न भवति" यहां जसे उस भाष फं परतियो- 
गित्वड्प से पट निषिद्ध होता है वेखे ही म्भ भी निषिद्ध होता हे, क | ज 
क्म्भत्वरूप से कुम्भ का निपेध हो जायगा । वस्तुतः ४ कु ४. ह 
योगित्व होने पर भी कुम्भ मे पट के निपेध के काल मं ङुम्भकी ध सा 
ह किन्तु ्राश्रयता दी अपेपित है, अतः उस काल में कुम्भ का निषेध न 
पट कीं अरतियोगिता ही श्रये्तित हे भ्राभ्रयता नही, अतः कुम्भ के तुल्य पट का 
सण न 
कुम्भनिष्ड श्राधयता अन्य है, श्रौर पटनिष्ठ आश्चयता अन्य ध ष्ट क 
न्य चै, पनिष्ट प्रतियोगिता न्य ससे दूना $ प्रतियो सा ए 
भी दोन का निषेध षा संग्रह सवंत नह दोता है । किन्तु जिस काल ननि 
की विविक्ता होती है उसका निपेध श्नौर अन्य का स्र व क १ 
मेद प्रतियोगित्व क्ञान की श्रपेदठा करता ६१ त! क शाका 
से अभ्योन्याधय हो जायगा, भ्र यदि स स व 
स होता ए कृथन से ही स्वम स्व के मेद काप्रद नही होगा 1 
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रं 


३४८ खण्डनखणडखाये, चतुथपरिच्ठेदः- 


प्तिः । नचैवं स॒ एवायमित्यत्रापि भदग्रहमसङ्गः; वास्तवतत्सलासव।भ्यां 
विशेषात्‌ ॥ १५ 

मेवम्‌, तथाहि कफिमधिकरणपतीतिरधिकरणतया भरतीति; उत वस्तुगत्याऽधि- 
करणस्य स्वरूपेण विवक्षिता । आद्य किमीयाऽधिकरणएतया घटादेः प्रतीतिष्तस्य 
कारणं स्यात्‌ । न ताबदन्योन्यामावाधिकरणतया दण्डाधप्रतीतौ दण्डाधिकरणताया 
इव तदभतीतौ तदधिकरणतायाः भत्येतुं एुवेमशवयत्वात्‌ वि शिष्टमतीर्या विशेपणस्याव- 
श्वोघ्वेख्यत््वात्‌ विशिष्टस्य च विशेषणधटितमूरतिंखात्‌ । नापि यस्य कस्यविद्धि- 
करणतया प्रतीतिस्तत्कारणं यत्र भिन्नेऽमेदभ्रपस्तत्र धर्मिणः सच्वाद्याधारतया 
भरतीतावपि तदुत्पत्तेः । 

न तन्मात्ात्तदुत्पत्तिः, अपि तु प्रतियोगिस्मृतिसदहितात्‌, सा च तदा नास्तीति 
तदनुरपत्तिरिति चेन्न; मरतियोगिस्परतिरपि किं प्रतियोगितया स्पतिः, उत वस्तुगत्या 
प्रतियोगिनः स्वरूपेणेति- विकन्प्यवात्‌ । भ्यं किमन्योन्याभावप्रतियोगितया यस्य 
कस्यचित्‌ मतियोगितया बा । नाचः, अन्योन्याभावापरतीतो तदनुपपत्तेः पूर्ववत्‌ । नापि 


जी "कान स 0 कि क २ कः 


॥ स पएवायम्‌-यद्ां स्म्रत-तच्छब्दा्थं-प्रतियोगिक भेदम्रह क्यो न हो- यह शङ्का 

मी युक्त नहीं है, कारण किं धरतियोगी के स्म्रत होने पर भी वास्तव भेद के न होने से भेद्‌- 
रतीति नही होती है। अर्थात्‌ वास्तविक भेद के सत्व श्रसत्वशटत भतीति म विशेष 
होता दै ॥१५॥ 

खण्डन--श्रधिकर्ण को प्रतीति से वधा श्रधिकरणत्वरूप से धिकरण की प्रतीति विष 
सतित है, अथवा वस्तुतः जो अधिकरण है, उसकी स्वरूप से प्रतीति विवत्तित ्। श्या पत्त 
म किसकी अधिकरणता से पटादि की प्रतीति भेद्‌-परत्यय कां कारण है । अन्योन्याभाव की 
अधिकरणतारूप से अधिकरणता-तीति तो कारण दै नही, कारण किं द्रड के प्रतीतिः 
काल मे द्ण्डाधिकरणता के तुल्य श्रमाव के अपतीतिकाल में दछन्योन्याभाव की 
अधिकरणता की प्रतीति श्रशक्य है । विशिष्ट के विशेषण-रित होने से विशिष्ट की 
रतीति भं विशेषण का वश्य उर्लेल होता दै जिस किसी की अधिकरणतारूप से 
अधिकरण को पतीति भेदग्रह का कारण नहं दै, कारण कि जदा भिन्न मे अमेद-ध्म 
होता दै वदां भी धर्मा को ( सत्व के आधारत्वरूप से ) थतीति है रतः मेद-प्रस्यय दो 
जायगा । । 
समथन-केवल अधिकरणत्वरूप से श्रधिकरण की प्रतीतिमात्र कारण नहीं दै 

किन्तु भ्रतियोगो की सप्रति से युक्त कारण दै नोर तियोगी 
0 व । युक्त कारण है श्चोर रमस्थल मे ४ की स्सृति नही है, 
छ लण्डन-भरतियोगी कौ स्मृति भी रतियोगित्व प से स्मृति वा वस्तुतः ज भति- 
धागी हा उसकी स्वरुप से स्मृति कारण है १ आद्य पत्त में न रतियोगिष्व- 
रूप से प्रतीति कारण है वा जिस किसी के पतियोगित्वरूप से भ्रतीति कारण है? आद्य 
पत्त मे अन्योन्याभाव की अप्रतीति काल में अन्योन्यामाव की अतियोगितारूप से प्रतीति 
पूर्वा भकार से हो नी सकती, फिर बह कारण कैसे हो सकती है! दवितोय प भी युक्त 
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1, 4. ॥ १ `. 1 # * 





भाषाचुवादसहितः । ३४६ 


द्वितीयः, तस्य वस्तुगत्या भिन्नस्याभिन्नतया श्रमधिषयीडतस्य खदेशेतरदेशादावसखेन 
प्रतीयमानत्व स्वाभावप्रतियोगितया प्रती तावन्योन्याभावभतीत्यनुपपत्तः ॥१६॥ 
प्रतियोग्यनुभूतिः सा न स्पृतिरिति चेन, स्पृतिखस्याप्रयोजकलात्‌ 1 अन्यया- 
ऽ्चुभुयमानयोरन्योन्यामाबाप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । भव्रान्तराले स्एृतिकल्पनया नान्पोन्या- 
स्मानाविमावित्यज्चुभववाधितया भ्रयोजनकत्वेऽपि वा स्पृतिवस्य योऽसा तत्न नासीत्‌ 
सोऽयमिति स्मययभाणामावपरतियो गिकत्वेऽपि स्तुत्या भिज्स्यामिन्नतया भ्रमेणो- 
ल्चिख्यमानस्यान्योन्याभावमतीत्यच्ुदयात्‌ । दोषामाबोऽपि हेतुः स॒ भ्रमोदाहरणे 
नास्तीति वन्न, पूर्वे स्मृतिमतो वस्तुगरयाऽन्यस्यैवान न्तरस्य पू्‌ मिनञम 
भिनेबेत्पनिरूपितस्यापि सम्भवेन तत्रेतरेतरामावयुद्धयापत्तः । वबुद्धयत एपेति चन्न, 
पथा्ततसंशयदशनात्‌ । बिशपधीरपि तज हेएरिति वे, विशेपत्वस्यान्योन्या- 
भावनिरूपणं चिना दुनिरूपस्वात्‌ । एतेन वस्तुगत्या ्रतियागिनः स्वस्पण स्पतिः 


जक किन 


देश- तियोगित्व-ग्ह दै 
नदं है, कारण कि जिस काल में अन्य देश-( श्ापण॒ ) निष्ठ रभाव का भ 
काल मे बरतुतः भिन्न मे जो श्रभेद्‌ श्रम होता दै वहां मेद रह हा जायगा ॥९॥ 
क समथन-प्रतियोगी की स्ति भेद्‌-प्रह च कारण है श्नौर यहां प्रतियोगी क अलु- 
है, स्मृति नहीं दै, अतः भेद्‌-प्रह नहीं होता हं । 

र खण्डन--“धमौ न अन्योन्यात्मानी" इस खल म न व ५ 
† भेद्‌-बह होने से उसमें धतियोगी की स्मृतिं प्याजक 4 
ग र त श्मलुभव से बाधित होने से मेद-ग्रह मं व ध स 
की कल्पना व्यथं दै । किच '्योऽसौ तत्र नासीत्‌ सोऽयम्‌” इस खल म जहां स्मृ म 
अभाव श्रतियोगी है वहां वस्ततः मिनन मर भ होता है। शौर भतियोगी स्मृति 

प्रयोजकत्व को मानें, तो उक्त खल म भेव्‌-अह्‌ हो जायगा । 

व मे ग भी हेतु है श्नौर बह श्भेद्‌-प्रमस्ल मं है नही, 
जतः वहां मेद्‌-प्रह न्दी होता हं। 
न पू्वदष्ट की स्मृति हो च व श ए 
~ प दस भिक्ष है, वा श्रमिन्न ह एला (६५ 
न हो जायगा । वहां म व क › कारण 
द भेद का प्रह 
स प सवद देता जात नमी कर रम मसल परे 
† ¦ मेद्रह नहीं होता है । स र 
व ग मेद काक्ञाननहा दाह वि कान सकता, कारण कि 
प्यावरृचि ( इतर से भद्‌ ) के णान के जनकथमं को ही न द 

दमधन--चस्तुरूप से जो भतियोगी दा उसका खरप ष न्‌ त 
है तथा बश्वुतः जो अधिकरण हो उसका स्वरूप से क्वान मद्‌-प्रह व । 
होता है, यहां मी भेद्‌-पह हो जायगा, 


ञ्न्योन्याधय नहीं है । क 
यटन--भिश्च भिन्न बद का जदा भअरमद-घम 
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३५० खणडनखण्डखाये, चतुथपरिच्डेदः- 


सहकारिणीत्येतदपि ब्युदस्तम्‌। वस्॒गस्याऽधिकरणस्य स्वरूपेण प्रतीतिः सहकारिणी 
स्यपि, भिन्नस्यामिन्नतया इक्तादेः मतीयमानस्यान्योन्याभाववत्तया ग्रहणभसङ्ात्‌॥ १७॥ 

नापि तृतीयः, अमावस्य निधमंकतापक्ते तस्य विश्वामिनस्वमसक्तो िश्वस्याप्य- 
भावरूपत्वेन निधंमकृतया धमंलक्तणान्योन्यामावविरदिण एे$रूप्यापत्तः, अभावे 
धमामावात्‌.।  खरूपमेव भेद इति चेत्‌, योऽसौ भेदस्तस्य खाता स क कसखरादपि 
भेद्‌ उत निष्परतियोगिक एव, न तावन्निष्मतियोगिक एव, प्रमाणाभावेनास्परसङ्गात्‌ । 
` योऽसौ भेदग्यवहारोऽस्ति स कस्मादपि न तु नीलब्यवहारवत्‌ निष्परतियोगिकः स च 
निष्मतियोगिको नोपपद्यते, निष्पतियोगिकोऽपि वा यद्यं सप्रतियो गिकन्यवहारं करोति 
भतियोगिनियमो न स्यादिति खस्मादपि भेदव्यवहार व्यात्‌ । खस्माद्धेदः कथं स- 
म्भवतीति चेत्‌, तत्र्‌ फं भिनाद्धेदः, नन्वेवमनबस्था रयात्‌ ॥ १८ ॥ 

नापि भमः, वक्तव्यं हि तब्रसादसौ भद्‌, न तावत्‌ स्॑सात्‌, खात्मनोऽपि 
भेदभसङ्गात्‌ । नापि घटादेः, घटादिना सह तस्यात्रध्यवधिमद्धाबो योऽसौ स दर्थान्तरं 


को क को जि क आ आ सि ता क = कि क क कि ऋ ऋ 


ञ्नीर होता नहीं है, अतः प्रतियोगित्व से प्रतियोगी के क्षानको कारणं मानना चाहिये श्चौर 
प्रतियोगित्वर्पसे भतियोगी के ज्ञान को कारण मानें, तो अन्योन्या्रय हो जायगा ॥ १७॥ 
मेद्‌ = वधस्य ( विरुद्ध धरम ) है- यह्‌ वतीय कट्प भी युक्त नही है, कारण किं जो 
परिडित अभाव मं धम्मे को नहीं मानते है, उनके मतम श्रभाव ( संसर्गाभाव श्रवा भेद ) 
विश्व से भिन्न नही होगा, किन्तु अमिन्न हो जायगा, श्रौर विश्व भी श्रभावशूप होने से 
धम्मेरित दने से धभ्मेरूप भेद्‌ से रदित दै, श्रतः एकड्प हो जायगा । 
मसान मे धम्मकेन ९ खरप लक्तण॒ भेद भी रहता है । 

+ जा ञ्भाव का खरूप भेद्‌ दं बह किसी प्रतियोगो से निङूपित भेद ह, वा 
भति केनि ¶पणु के विना ? प्रतियोगी के निरूपण के विना भेद्‌ हो नहीं सकता ।'बदि 
भेद को निश्रतियोगिक माने; तो प्रमाणाभाव सेः उसकी सिद्धिः ही नहं होगी, कारण कि 
जो भेद्‌्यवहार होता ६ किसी से होता है ! नीलपीत के तुल्य प्रतियोगी से रदित नहीं 
होता दै अतः धिना तेयोगी के भेद को उपपत्ति नही हो सकती। ओर यदि भरतियोगी से 
रहित भी भद्‌ से भरतियोगी का व्यवहार करे, तो प्रतियोगी का नियम नहीं होगां अर्थात्‌ 
खसेखमेंमेद्‌ की प्रतीति होने लगेगी । 

मथेन-ख मेख ५ स ‰ होगा। 

_ दषडन-- ता क्या भिन्न से मेद्‌ होता दै, यदि भिन्नसेमेदकोमा नं, तो अनवसथा हो 
जायगी । देखिये-जिस भेद से भिन्न है बह भेद भी अन्य मेद्‌ से भिमं ही रहेगा । एवं पक 
| भेद से भिन्न मे अन्य भेद्‌ के रहने से अनवा हा जायगी ॥१८॥ 

स १ भद्‌ किसी भ्रतियोगी को अपेता खे.दै--यह ्ितीय पत्त मी युक्त नदं है, कारण 

४ अपल्ता से वह भेद्‌ हो उसको कहना चाहिये । सवं की अपेता से तो बह भेद 
हे नही, कारण कि यदि सय की अपेता से भेद को मानं, तो स्व मं ख का अन्त्माव होने 
सेखसे भी ख का भद्‌ हो जायगा । घटादि की अत्ता से खभी भेद अभाव नदीं है, कारण 

कि घटादि के साथ जो अभाव मं अवधि सम्बन्ध है, बह्‌ न्य पदार्थं दै, 
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भाषानुबादसहितः । २५१ 


बा स्पात्‌ स्वरूपमेव वा । आच तस्यापि भेदाबभित्वेन तत्राप्येवमन्ुयोगे यथेतदेबोच- 
रमनवस्थ। स्थात्‌ । अथ तन्न सखरूपमेव, तहिं भयमस्य तथामावे मद्रपः किजिवन्धन 
इति भथमत एव खरूपं वाच्यं तदपि न, तथा हि--यदि घटादिभिः साद्धभवध्यबमि- 
मद्धावसम्बन्धोऽस्य स्वरूपं प्रतियोगिना साद्धं तद्मंभावस्वरूपस्यास्य निपेध्यनिपेषभा- 
लक्षणः सम्बन्धः स्वरूपं न स्यात्‌, स्वरूपस्यैकत्वात्‌ । अनयो सम्बन्धयोभिम्‌- 
लात्‌ । न हि यदेव भ्रतियोगिनः सकाशाद्धिमस्तं तदेव तत्िपेष्वमितिसम्भ्वति 
ततो व्यतिरिक्तखस्यानिपेष्यसाषारणक्वात्‌ । निपेध्यनिपेषमावस्य नियतवस्तपत्ञ- 
लादिति । एवं कार्यकारणमावादौ स मावसम्बन्धान्तरेऽपि बाच्यमूहनीयशाऽ््यत्रापि 
स्वरूपभेदे दोप एपः ॥ १६ ॥ 

रिश्च धर्मान्तरं मेद इति व्रवतः कोऽभिसन्धिः, $ षरत्वादय एव मेद्‌ उत 
मेदो नामान्य एवैकः कथिद्धमैः । आधे षरलादीनां समरतियोगिकल्ग” भस्य 
सप्रतियागिकात्‌ । न च घटलादयस्तथा पटाद्यनपेक्ततयेव प्रतीते; । 





करक क 


ञ्जथवा खवरूप दै, यदि उसको अनन्य पदां मानं, तो ५५ शभावनि्ट भेद का अवधि ह 
श्मतः उखके साथ ्रवध्यवधिमद्धाव क ५ 2 व म 
नाव के खीकारः से अननवश्या हो जायगी । आर य!द्‌ वद्‌ ॥ 1 ५ 
त सम्बन्ध को सरूप मानने मे क्या देष है जो कि उसकां स है, मा 
ही खरूप मानिये, भौर प्रथम सम्बन्ध (वि खरूप त स क 0 
के साथ अभाव मे वधिश्चव दुभावड्प संवन्ध को _ 3 
स द्मभाव फे ति 1 वा 
[¬ ऋक, ऋ, ऋ प्र 
एक है श्नौर ये दोनों सम्बध भिन्न २ ह, ६ विन 
म्भ श्रटादि से भिक्नत्व निषेध्य प 
निपेधकत्व है-पेला सम्भव नदीं दै उश्च 1 
निपेध्य निपेधभाव दसी धकार से षद्‌ "कारण 
घटादि से निपेभ्य निपेधभाव नियत वम्तु 3 ५ 
5 को स्वरूप माने; तो सूदुघट का विशेष्य विशेषणभाः सस्वन्ध स्वप य 
कि स्वस्प एक दहे शरीर पक कार्य स 
श्ल दोना सम्बन्ध भिन्न हं इस दोष की अन्यत्र भी स्वरूपभेद म ऊहा | 
सानि स= धर्मान्त भेद है- यह कहने बाला का क्या अभिधाय है, ष्या क 
दथवा अशी एक कोर धर्म मेद्‌ है । राद्यप मं मेद्‌ क र न 
भी सम्रतियोगिक हो जायगे। धो सप्र 


नप्ता से पटत्वादि की । शरपज्ञा से अतीति होती दै 
समन--जिसर काल प पे 


विना परत्वादि की प्रतीति ३ [1 ब = 
परत्वादि को घा व किसी धमे को । भ्रा्यपत्त त्रं पटादि की अपक्ताक विनाधरः 
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३५२ खणडनलण्डखलाये, चतुयपरिच्चेदः- 


` यदा पटाचपेन्नया प्रतीयन्ते तदा ेदग्यवशारं कवैन्तीति चेन्न, भरतीततौ कस्य 
पटाव्रपेकेति वाच्यम्‌ । किं घटलादेरत धमंस्य कस्यचित्‌ । चे पटापेक्तामन्तरेण 
धटलपरतीत्यनुपपत्तिप्रसङ्कः । नहि यदन्तरेण यदुत्पद्रते तत्तत्कारणकं नाम ? वहाषिवा- 
बान्तरजातिमेदे कारणभेदस्य चरितायेयिटमशक्यलात्‌ । सात्तात्कारितादिना सह 
पराप्रभावानुपपत्तेः ॥ २० ॥ | 
जात्यो; प्रापरलसङ्करमिच्छतामपि मते प्श्वम्याऽवधिभावः प्रतिपाद्यमानः केन 
सप्रमन्विपात्‌ । घरलस्यावधिषटितत्वे तथैव परं भतीत्यापत्तः । तद्धर्मस्य तथावमिति 
चेन्न । तथा हि--न द्वितीयः स एव सपेत्तपरतिपत्तर्भेदो न हु षटलादिः। घटवादेश स 
भेदः स्पात्‌ तद्धमकलात्‌ । घटादेस्तु भेदप्॑जुयोगे तदमिधानमसङ्गतम्‌ । कथश्च भिनै- 
रजुगतञ्यवहार्‌ः स्यात्‌। तथापि तथा सति वा किन्न तेरेव तदादिन्यवहारोऽपि स्यात्‌ । 
त्वादि की कदाचित्‌ भी प्रतीति नहीं होगी । भरतीति होती है, श्नोर पटादि की अपेत्ता 
केविनाभौ यदि परत्वादि की पभतीति को श्राप माने, तो पटत्वादि म पटादि की अपे्ला 
ध ौ कारण कि जिसकी श्येना के विना जो उत्प होता है उसमे वह कारण नहीं 
सथन सिस त चातैला यै ‡ - 
मधि नि प 
ही परस्वज्ञाननिष्ठ दो जाति होने से पटादि की अपेत्ता का व्यभिचार नहीं होगा । | 
. _ खण्डन--ठृणादि-कारणता वहि मँ भत्यत्त है, रतः वहाँ विलक्षण जाति को मान 
कर व्यमि चारक! निवारण युक्त ही है यहाँ घटभ्ववान मे परादिको श्रपे्ता भव्य न है 
अतः नि की स युक्त नहीं है । 
ति पटः श्नोर वहाँ # 
परत्व-ज्ञानत्व अलुमित्यात्मक त हरौ ४ 


त्मक पटत्वःज्ञान म है, रतः सङ्कर दोप होने से परस्व ज्ञानत्व जाति नहीं हो सकती ॥२०॥ 


किच सङ्कर होने पर भी परत्व तान # ल्ल 
र 5 त्व को जाति मान भी लं, तो पटात्‌-स पंचमी 
व ५ अन्वय कदा होगा । घटत्व तो अवधि में सार्को् £ नदी-यदि र 

[कान्त घटत्व को मान ल, तो सवदा अवधि की अपेक्ला से 
को भतीति ने सतं › तो सवेदा अवधि की अपेत्ता से चरित ही घटत्वादि 
रि धम्मे भद्‌ है, नोर वही वधि म सायेन्त है । 

भली ह न--यही दवितीय कट्प दै, बह भ युक्त नहीं दै, फारण्‌ कि बही (सापेच्त जिसकी 
४ भव्‌ रहं रीर वह भेद घटत्वादि के धम्म हाने से घटत्वादि का हुआ, अतः धट- 
द्‌ फे प्रथन मे उसका कथन असङ्गत है । : | 
किच यदि धटत्व-परल्वादि भरत्येकबृत्ति धमे का भेद कर 
ॐ अ अचुगत मेद्‌ की बुद्धि वा व्यवहार कैसे होगा । यदिः च सर्वश्च शलु- 
पर भी अञ्गत भदव्यवहार को मान लें, तो वैसे ही अनुगत गोत्वादि 


के चिनाभी गवादिष्यवहार टो ५ 
इ अलुगत | हा जयगा। फिर गोत्वादि जाति की कल्पना 
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भापाचुवादसदहितः | ३५३ 
नापि द्वितीयः अनभ्युपगमात्‌ । सप्तपदाधानामनन्तभोवमसङ्गत्‌ स्वात्मनि दृतय 


इत्तिभ्यामनुपपत्तेथ । इेदशाश्चोपाध्यालीदृचैचित्याणां जात्या समर्थने सर्वोपाधयुप- 


धानानां जात्यैव समथनं स्यात्‌ ॥ २१॥ 

न्यु घटत्वादय एव मेदा घटल्वादिज्ञानाविशेपेऽपि च प्रतियोगिज्गानसहकारखिि- 
शाद्विचित्रव्यवहारोपपत्तिरिति चेन्न, ग्यवहारसत्यवाथं ॒बरास्तवान्चणतविंशेपस्यावश्यं 
सखीकत्तव्यत्वे तथष्र पय्यंनुयोगाचुटचेः । अनन्तमेदपरम्पराभ्युपगमे च ततक्रमननेयतायां 
मतीत्यपय्येवसानात्‌ । तथुगपजेयतायामतयन्तसदृशतया कस्यचिदन्यभेदस्यान्यदीयत- 
यापि अरहणसम्भवादिना पव॑त णामाणएयानाश्वासभसङ्गात्‌ । सवंभतीतिनियमानद्गी कारे 


[० 7, 


भेद एक कोई ध्म है-यह ्ितीय कप भौ अयुक्त है, कारण किं वैसा धमं 
ञ्न्योन्यामाव ही हो सकता है । श्रौर अन्योन्याधय हाने से उसका , स्वीकार है नहीं । 
ञ्न्योन्याभाव से भिन्न पेखा कोर धर्मं है नही, जो सक्त पदाथं मे रहता दो ओर भेद्‌ग्यव्‌- 
हार के योग्य हो । यदि च विलत्तण पेसे भि कों मान लं, तो उसका सप्पदाथं मं 
अन्तर्भाव न होने से “सात ही पदाथं ह" यह वैशेषिको का विभाग शअरसक्गत दो जायगा । 

किच वह विलक्तण धम्म॑ङ्प भेद स्व (भेद ) मे रहता दै १ यदि नहीं रहता दै, 
तो वह भेद खाय से भिच्लन श्रा किन्तु स्वाधयरूप ही हृश्रा, श्रतः भेदका समाव 
हो जायगा । शरीर यदि रहता है, तो वी भद्‌ रहता द बा अन्य, यदि बही रहता है, तो 
द्ातमाश्य दो जायगा । श्रौर यदि न्य भेद्‌ र्ता दै, तो उस भेद मं अन्य भेद, शिर उस 
मं मी अन्य भेद्‌-द्स रीति से अनवस्था हो जायगी । छ 

दम्न-सस्तपदा्थं मे बृत्ति भेद को जाति दी प्या नमान ।  ,__ , 

बरडन--अरतियोगित्व-अधिकरणत्व-्ादिरूप उपाधि से जिसमं वेचिव्य है पसे 
भेद को भी यदि जाति माने, तो प्रमेयत्वादि को भी जाति दी मान लीजिये, पिर उपाधिमात्र 
व ही भेद्‌ ह । घरस्वश्चादि के प्रान मं विशेष न होने पर भी प्रत- 


क य 
चित्र हाता हं। 
योगी कै ज्ञानरूप सहकारी की श्रपे्ञा से विचित्र भ्यवदार हं 
व दस्टम--गचटः” इत्या कारक तथा “पटाद भिन्नः घटः” इत्याकारक दो प्रकार का 


उस व्यवहार के सत्यत्व के लिय वास्तविक भर्थगत विशेष को यश्य 


भ्यबहारः होता दै । वय धो न माने, तो दोनो मे से णक भ्यवदार श्रसत्य 
यदि श्र्थगत विशेषकोन मानता दाना ६ 
भान वा विय को मान स, तो बही भेद हरा, घटत्वादि भव्‌ न प । 


जायगा ॥ ओ ्रधंत 7 वह मे त करेय दैवा पक काल मं। यदि 
> दे अनः मेद्‌-परम्परा प्रम स कय जही शग 
यदि भेद को अनम्त मानं, तो बह भद्‌ स समाति नी होगी । यदि ण 


मानिं कः के । ऋ कर . 
रमसे सेय तो भेद्‌ के अनन्त दाने स भद्‌ 
कालमंद्टी सव मेव का प्रान मान, तो सय अव्‌ के स 
हे “यद इससे भित्न दै या न्दी" देसा विपय्यंय सन्देह 


अविश्वास हा जायगा । 8 "व 
व स वाचार भद का ग्रष्ट दाता ह । भेद्‌-परम्परा का शरद म होता 
ल्ट देखा मानने पर जिस भेदका ब्रह न हआ, उसका साधय 


पर मूल पय्यन्त श्रभेद दा जीने से मेद्‌ का भाव हदा जायगा । 
४१ 
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होने से फिससरं कं न 
सुलभ हाने स मेद-ल्ान क 


३५४ खर्डनखण्डलाचे, चठथपरिच्चेदः- 

चाप्रतीतसच्ते भप्राणाभावात्‌ । भिक्नासायां{तस्यतस्यापि ज्ञेयसरे तदुबुदधीनां भेदबिद्ध- 
सात्तदर्थेष्व्ुगतत्वस्याप्यन्चुपपत्या तेष्वेकजात्याद्यभ्युपगमे तद्धदेऽपि तदङ्गीकारे पर 

स्पराधयाभयिभावपरसङ्गात्‌ । एवं सत्तादीनामानन्त्यस्वीकारे इष्टव्यम्‌ ॥ २२॥ 

¦ किंञ्च षटलादेभेदस्वेऽवधिभूतपटलादिसापेक्तमतिपत्तिकतायां घटवत्‌ पटत्व- 
स्याऽपि भेदरूपस्य भेदावधिप्रतिपत्तिसापेक्ततयाऽवपे्च घटत्वादित्वेन धटवादिमती- 
त्यपेक्तायामन्योन्याभयलपसङ्गः । मेदस््रूपवे घटसादेरवध्यपेक्ता न तु स्वरूपमा्- 
प्रतिपत्तौ स्वरूपमात्रेण चावधिच्वं॑तत्‌छुत एवमिति चेन्न, भेदरूपता यदि तस्य 
स्यारैव तदा खरूपमापरतिपत्तौ नावध्यपे्ञेति शल्यं वचनम्‌ । अथ धर्मान्तरं तदा स 
एव भेदोऽस्तु छतं तद्र्तया घण्त्वादेभंदरूपतेति भक्रियाकल्पनया । अस्तु स एव धर्भा- 
न्तरं भेद्‌ इति चेम, दृष्यत्वात्‌ । अथाऽपि खरूपादित्रयमिदं मेद्‌ इति कथं सङ्गच्छते 


„ स्मथन--उस काल मे ज्ञान न होने पर भी शान की इच्छा होने पर सव भेदशान 
होते हं, अतः भेद के भाष होने से मूलपय्यनत अभेद्‌ नहीं होता ई । 
डण्डन--उन सव भेद्‌-वुद्धियो की भेद्‌-ुद्धि होने से उनके विषयभेद म श्रलुगत 
प्क धम्मे को न मानने से एकाकार बुद्धि की सिधि से पक धमे वा जाति को अवद्य 
मानेगे 1 शरीर उस जाति मं भो भेद को मानेंगे नौर उस भेद्‌ मे उस जाति को मानेगे- दस 
रीति से परस्पर भेद्‌ श्नीर जाति में ्राधाराधेयभाव दो जायगा । इसी प्रकार से सचा मँ 
सत्ता को मानने मं अनवस्था तथा उन सत्ताश्रो के करम से श्षेयत्व म प्रतीति का अपय्यव- 
सान ओर युगपदु केय मे सतता्ञान मे ्ामारय के अविश्वासञ्रादि दोषौ को जानना 
चाहिये ॥ ५२॥ न 
किच यदि बटमभ्यादि को भेदरूप माने, तो परत्वादि का ज्ञान ( थरत्वादिरूप जो 
श्रधधि उसकी श्रपृत्ता से ) होगा। शरोर घरश्व के तुल्य पर्व के भो भेद्रूप होने सखे उस 
का क्वान भ ( परव्यरूप अवधि की पतिपत्ति की अपेता से ) होगा श्रतः भेदरूप होने से 
सा अवधि को घरभ्वत्वादिङप से घटत्वादि की पेता होने से श्श्योन्याय हो 
समथन--घरत्वाद्रि को जिस कालम भेदरूप मानते है, उस काल म अवधि की भती- 


ति की ्रवेक्ञा होती दै, श्नौर खक्षप से धरः म 
वादि ्रवधि मं सापेत्त नहीं दै । श्रौ से 
ही श्रवधि है, अतः अन्योन्याधय नदीं है । व 
<प्डन-- घटत्व का स्दरूप दी भेद है, तो यह कथन- कि स्वरूपमात्र की अरतिपत्ति- 
काल मे वधि प कला ही होती है-युक्ति से शत्य है । 
यदि घरत्वादिनि्ठ च्न्य धम्म ही मेद्‌ है, घटत्थादिरूप भेद नहीं 
करं १५ क € छे चछ ~ ¢ स दै 
द तौ उसी धम्मं को मेद भानिये, उस धम्म के लने से घटत्वादि भेदरुप दै इस शक्रया 
कल्पना भ्यर्थ {4 चार बदी धम्मे भेद दे यह [ श्रभ्योन्याश्रय दोष होने से ] दूषित है । 
८ तीना मं अलुगतमेद्त्वरूप अद्गत धमं को न माने, तावत्‌, स्वरूप, वैधम्यं 
-यथास्थान तीनां भेद ह यह कथन नहीं जचता । यदि च इन तीनो म अचुगत 


पकृ रूप फे न होने पर भी एकाकार व्यवहार मान गोस्वादि न होने 
“गौः” इत्याक्रारक गोमा मँ एकाकार त, तो अदुगत नने पर 


र व्यवहार टो जाने से गोत्यादि जाति का स्यीकार 


ज 


((-0. 1/८11145511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0\ 6810011 


॥ 
7. 9 ५ 








भापादुबाद्‌सहितः। ३५५ 


। त्वहारस्यकाकारस्य नानानिपित्तस्वे गोखायनुगताकारथतीतेरपि कथमेकनिपिचस- 
सिद्धा मरापाणएयं व्यभिचारात्‌ । सामान्यविशेपेरेव परसामान्ययुद्धव्यवहारोपपत्तौ 
तत्कल्पनालुपपत्ेः ॥ २३ ॥ 

ङ्च भेदे भेदान्तरमस्ति न वा, ्येऽनवस्था) द्वितीये तदभाव एव स्पात्‌, 
ध्मिंण्येव तत्मवेशात्‌ । मेदस्मावलात्‌ स्वातमन्यपि स्वयमेव तद्यवहारमयं करोति सततेव 
सद्मवहारपिति चेन्न, यदि खसादमिन्नः स्वभेद्‌ इति च स्रस्मादित्यवपेयावधिभाव-! 
स्वरूपः सयं भेदोऽन्यस् स्वस्य तदाऽप्य भेदस्य स्वात्मपरतियोगिकत्वेन खाशरयत्वेन 
चाङ्गीकारे खस्मादपि स्वयं भिः # नाङ्गीक्रियते तिरोधामाचात्‌। स्वीक्रियेताप्येष 
यदि तथा भतीतिव्यवहारो वा स्यादिति चेन्न, असत्यपि शब्दामासादेस्वथा भरतीति- 
राभासशब्दग्यवहारथ । सत्यौ परतीतिव्य्हारो स्वीकारशारणं न च तौ स्ात्मन एव 
स्वस्माद्धदविपयौ स्त इति चेन्न, स्वात्मा स्वस्येव।धिफरणमवधिशत्यपि ठं न सत्या 
प्रतीतिः सम्भवति न वा व्यवबहारस्तत्कथमित्यभङ्गीङस्पे ॥ २४ ॥ 
भी व्यर्थं है! एवं्रकार से गोत्वश्चश्वत्वश्नादि अपर सामान्य से ^ दरभ्यम्‌ ” इत्याकारक 


श्रचुगत ्रीतीति के निर्वाह होने से द्रभ्यत्धरूप पर जाति का तथा द्रभ्यत्व-णुरत्व-कम्मंत्वङ्प 
ञ्मपर सामान्य से “ सन्‌ ” इत्याकार श्रयुगत भरतीति होने से सत्तारूप प्रर सामान्य 
का स्वीकार व्यथं हा जायगा ॥ २३॥ २ | 
किच भेद मे अन्य भेद रहता है वा नदीं यदि रता दै, तो अनवस दो जायगी, 
ननोर यदि. नहीं रहता है, तो उसका धभ के साथ भेव न होने से धमं मं भवेश होने से 
हो जायगा । ६ 
५ समश्चन-- भद भें मेद्‌ न होने पर भी स्वभाव से ही मेद-पने म्‌ भेद्‌-भ्यबहार को 
करता ्ै जसे सत्ता मँ सत्ता के न होने पर भी “ सत्‌ " पेसां व्यवहार हेता दै। 
डरडन--यदि देखा मानं, तो “स्वात्‌ भमि भेदः *“अन्यसमात्‌ स्वयं स्वस्य भेदः" 
इस अतीति के श्रजरोध से वह भेद स्य का प्रतियोगी ( अवधि ) श्र स्व का श्राभय भी 
ह्या, किर ( घटादि ) म्र भेद हय करयो न माना जाय, कारण कि पेखा मानने म कोरे विरोध 


२५ ४ ५ स्व लात्‌ ख्वश्य भेदः » इस प्रतीति को श्राप मानते दै, भर इससे भ्भ्य 
कोर विरोध नदी है । 


लम्रन--देसा स्वीकार करते, यदिः खसे स्व = मेदाबगाही व्यवहार वा धुचि 
®» गती [ग < 4 के 1 

गती. व्यवहार वा युद्धि नदीं होती हं, अतः स्व स स्व > भद्‌ नहीं 

ध दणडन--शब्दरामासङूप व्यवहार तथा शब्वाभाक्त सं स्व से स्व मं भेवबुद्धि 


भी दोती है । के कारण दै भ्र स्वर से स्व मं भेदाव- 
केकारणदश्ारस्वस स्वम्‌ मदाच 
समन--सट्य व्यवहार तथा बुधि, स्वीकार = का व्‌ सत्य सिद्ध नह होता । 


व्यवहार नी होवा दै श्रतः ख से स्व र 
ए स तो भेद स्वयं स्व का श्रधिकररण दै शरीर भेद स्वयं स्व का प्रतियोगी 
&- येखी सत्य शतीति वा वहार नहीं होता दै, फिर भव्‌ क स्व ( मेद्‌ ) का श्रधिकरण ; 


तथा प्रतियोगी फयौ मानते ह ॥ २४ ॥ 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 0141260 0 6७810011 


३५६ खणडनखणएडखाये, चतुथपरिच्ठेदः- 


नतु न वय॑ स्वात्मा स्वाधिकरणं स्वावधिवत्यभ्युपगच्छामः शन्तु धमान्तरे ` 
 तलतियोगिङे तदाधारे बा स्वीकृते यौ बुद्धिव्यवहाराबुपपद्येते तावनवस्थाभयाद्वमा 
न्तरमन्तरेणौव स्वभावादधेदः करोतीति ब्रूम इति चेत्‌ , तदन्यत्र यादशी मतीतिधमा 
न्तरविपया तादृश्येवात्न बिना धमांन्तरथुत्पद्यत इति श्रान्ता स्यात्‌ । यस्य च स्वभावस्य 
बलेनेदशी सा जायते स दोपः स्यात्‌ यथा सत्यरजते रजतपरतीत्री रजतत्वादुत्पनाऽ 
न्थ विना रजतत्वं जायपाना श्रान्ता सा मवति यस्य च सापथ्यांत्‌ सा तादृशी 
जायते स दोप इत्युच्यते । तन्न रजतत्वं नास्ति अत्र धर्िरूपोऽपि भेद एव सवल- 
म्बनपिति चेत्‌; मेवम्‌ । भिन्ञपरतीतिविशिषविषया भेदतदाश्रयरूपोमयवस्तुबिपयाऽ- 
न्यत्र यादशी सत्याऽङ्गीकृता ततो मात्रयाऽप्यन्यूनायांया इह जायमानाया यदि द्वय 
विषयं नाङ्गीङ्करूपे तदा शक्र णापि भ्रान्तत्वं दवारम । अथाङ्गी$रूपे तदाऽनवस्थापसङ्गः । 
अथ तदुभयबिपयव्यतिरेकेणेव साऽत्र सत्याऽन्यत्र तिं इतोऽन्यादशविपया पिथ्या 
स्यादित्यलं पल्लषेन । 2. 

यत्तु सततषेतयुक्तं तत्‌ कटफगवोदाहरणमयुदरति यतः सक्ताप्यघुना दृपणेना- 
साभिः खण्डनीया ॥२५॥ 


^ 111: 


„ _ समनमद्‌ स्व ( मेव ) का धिकरण श्रौर ्तियोगी है- पेखा दम नही मानते 
ह्‌, किन्तु यदि. मेद्‌ मे न्य मेद्‌ को मान लं, तो उसमे असे भेदथतियोगिकल्व थां मेदा- 
भयत का भ्यवहार वा बुद्धि होती हे वैसे ही [ ्ननवस्था के भय से स्व मे श्न्य भेद को न 
मान करः भी स्वमाव से ही ] मेद भेदव्यवहार करता दै- पेखा हम मानते ह । 
£ लप्दन-तव तो मेदबिपयक शुद्धि जैसी अन्य स्थल होती है, यैसो ही बुद्धि भद्‌ 
फे विना यदां दती दं, अतः बह बुद्धि भ्रम र जिख स्वभाव के वल से पैखी वुद्धि होती है बह 
स्वभाव दाप कहावेगा 1 जसे सत्यरजत स्थल मं रतजत्व फे होने से रजघ्वत्व-वुखि होती है 
वैसे ही यदि श्न्यत्र रजतत्व के विना रजतत्व-वुद्धि अम कहाती है । भ्नौर जिसके वल से 
होती है, ह ष् कहातादै। 

ममथन-- वहां रजतत्व नहीं हे थोर यहां धर्म्म द हे अतः 
4 ह रूप भेद्‌ धिधयमान ही अवलम्ब है अतः 

खणटन-भेव्‌ श्रौर भेदाभ्रय को विपय करने वाली विशिष्टविपयक भिन्न वुद्धि 
न्यव जसे सत्य होती दै उससे किश्चत्‌ न्यून धिपयवाली यहां जायमान बुद्धि का चिषय 
दाना फोन मान, तो इन्द्र भी उस बुद्धि के श्ान्तत्व का निवारण नहीं कर सकता । श्नौर 
यदि दान को विषय मन लं, तो अनवस्था हो जायगी । श्चौर यह उभय के विपथ न होने 
पर भी यदि उक्त बुद्धि को सत्य माने, तो चछन्यअ जँ उभय विषय है वहां चह बुद्धि मिथ्या 
हो जायगी । वकत, दयन्मात्र ही खएडन पूणं दै, विस्तार व्यथं है । श्नौर श्राप जिस सत्ता का 
दृष्टान्त दत ९, बह दशान्त भौ इसी युक्ति से खगिडत होने से शिविर के गौके सादृश्य का 
अनुकरण करता ६ । जसे शिविर मं वन्धन से रदित उन्मत्त बरृपभ जहां दोड़ता हा जाता 
दे बां दी पीरा जाता है, थैसे ही यहां भो सत्ता को खरिडत ही जानिये ॥ २५ ॥ 
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भापाद्ुबादसदहितः | ३५७ 


यत्पुनरभिधीयते किमेतेभंदखण्डनवादिभिरमिहितं भवति फं भेदशषानमेव 
नास्वि, सदपि नित्यमनित्यं, अनित्यमपि वा॒निरहदुकं, सहेठकमभपि वा .निनिविषयं 
सविपयमपि वा वाथ्यमानविपयम्‌ । तत्र भयमः सब्बेतोविरोधादचुचरः। द्ितीयः 
छ॒पष्स्यवस्थाचरोधादुपेक्तणीयः । ठतीयोऽपि षिरेषाद्धेयः। चटुथ॑सतु भेदोद्ेखादेव 
त्याज्यः । पञ्च पिन्त्यते । फिंमेतेष्वन्यतमो विषयः तदन्यो वा । द्वितीये फिमेगभि््प- 
धिकरणाुपपत्तिभिस्तस्प वाध्यते एषं रि चौ रापरषिन व्यक्तभयं माएडव्यनिग्रहः । 
अथान्यतमात्मा, ततापि यदि धमान्तरमेबेति तत्वं तद्‌ाऽनवस्थाभिया तदधिकः भरवाह- 
सस्यज्यताग्‌ तस्य इतस्त्यागः, नह्नस्था प्रतिभासमानं निवचेयति किन्तु भवा 
परिहारयति गन्धे गन्धान्तरषत्‌ । अथेतरेतराभावमेव भेदश्नानमालम्बते तद्‌ाऽपि शा- 
त्माभ्रयः तेन हि भेदज्ञानमेव न स्यात्‌ । अस्ति च तत्ततो देवन्तरमाकिपेत्‌ न ह॒ 
स्वात्मनि स्वयमहेतुतखे स्वयमेव निषतत ॥२६॥ 

बिथावशादिति चेत्‌ किञ्चातः न दयविवरत्येबासमाश्रयनिदत्तिः तथा सति 


घटादयोऽपि इलालादिनिरपेक्ताः खयमेव भवेयुः । अथासाध्रयादिदोषोपहततया 


जित कको कित त कत क क त ति कति क नकः 


सपमरथन--जो उद्यनाचायं कहते ह किः भेद के खणएडन करने बाले का शया श्नमि. 
प्राय दहै! क्याभेद्‌ काक्ञान ही नहीं होता दै, श्रथवा मेद्‌ का क्लानतो होता हे, परन्तु वह 
नित्य दै, श्रथवा नित्य भी देतु से रहित है, अरथा सहेतु भी विषय स रष्ित दै, बा 
सविषय भी याधित-विपयक दै । इनम रथम पत्त यु नहीं द, कारण कि यदि मेद्‌-पान नही 
है, तो श्रापका भेद खरडन तथा नि इत्यादि सव प्रयोग असङ्गत हो जायने । 
दवितीय भी खपुति अवस्था के अचुरोध से त्याज्य द । श्रथात्‌ जिस अवस्था मश्रानन हो, वह 
अवस्था खुप दै, श्र सुपुति अचुभव सिद्ध ह, ्रतः उसके अुरोध से शान अनित्य ह । 
ञ्ननित्य श्रवश्य देतु से होता द इस श्ननुभव के धिराध स दृतीय पक्त भी देय हं । मेद का 
उल्लेख श्रलुभव सिद्ध दै अतः चतुथं पक्त भी त्याज्य दं । भदञ्ञान सविषय हाता ह परभ्तु 
वाधित-विपय है--यह पचम पत्त विचारणीय दं । कथा भेदक्षान का स्वरूप, श्रन्यान्याभाव 
धम्यं इन तीनो म पक विषय द वा इनसे अन्य विषय ह। यदि इनसे अन्य पि तो इन 
खङूपादि फे लरडन की युक्तियां से उसका खणडन बधा ञ्चा । रला करन ८ र 
न माडव्य को स्पष्ट दृण्ड हुश्रा। ओर यदि खूप दिमे कको यिथ ग धर्मान्तर 
का यदि भेद माने, तो श्ननवखा के गय से उख ध्रथमर वचम्य स प्रधिक स 
व्याग कोङिये। उस प्रथम वैधम्यं का त्याग कसे दोगा, फारण कि अनवस्था भ्रुव % 
थं की निवृति नदीं करती दै किन्तु भरवाह को राक्रती £। से गन्ध मं श्रन्य व । 
ननोर यदि मेदशषान श्रन्योग्याभावरूप मेद्‌ का श्रवलम्बन कर, तव, भी श 
यदि ्मात्माधय हो, तो भेदान टी नदीं होगा भ्रार द्धन हाता ह, श्रतः आत्मा 


अन्य हेतु की कट्पना। करेगा, कारण कि ख्व के ्रात्मा में स्ययं देतु नदी होगा इससे स्वय 


निश्रत्त नदीं दोगा ॥२६॥ 


दण्डन विदा से भद-क्ान होता ६। ३ = 
चमन विया से कथा दता ६। अबिदा स आम्र फी निश्चि तो होगी नही, 


((-0. 1८111451 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 


३५८  खणडनखण्डखाये, चतुथपरिष्ठेदः- 


तज तस्यैव कारणं ततो यतः कुतभित्तस्य जन्म तच्च दुनिरूपमतोऽविचचेत्युच्यते इति 
विचारार्थः १ नास्ति तरिं विवाद्‌ः। न च तदपि दुर्निरूपं, रतियोगिखेन प्रतीता- 
बधिकरणस्वमावच्ेनाधिकरणमतीतिः अधिकरणस्वमावस्ेनार्एृतौ भतियोगिस्पृतिः 
भेतरेतरामावग्रहणकारणमिति निरूपणात्‌ ॥ २७ ॥ ्‌ 

अथ खरूपमेव मेदप्रतिभासस्य विषय इति तत्वं, तथापि सदपरयोग पएवानु- 
पपन्नः परिदीयतां भेदेन तु किमपराद्धम्‌ । सोऽपि दश्यत इति चेत्‌ सस्यं, नैमित्ति- 
क्तु स्यात्‌ न खरूपतः, नहि घटमानय पटमवलोकयेस्यादी मेदपदभपि प्रत्तावाजुः 
पादत्ते व्याख्यायान्तु मूढभवोभनार्थं घटः हम्म इतिवत्‌ सहषरयोगेऽपि न दोपः ॥२८॥ 

तथापि कः परमाथंः १ यथायथं चयपपि, घटस्य हि घटाधातस्मना प्रतीति; 
अपटायात्मना च भरतीतिस्ततो वेशिष्टयपरतीतिधेत्यञ्ुमवसिद्धम्‌ । तज्राभावस्य परथम- 
मात्र, अमावान्तरथमांन्तरामावात्‌। सामान्पादिषु पु द्यं धमान्तराभावात्‌। दरव्यादि- 
तरिषु जयं यस्यापि सम्भवात्‌ । भवति दि पएोऽयं न घटः तन्तुपयथेति, गन्धोऽय न 





कारण किं यदि अविदया से आत्माय की निदृत्ति हो, तो अविद्या से घटादि भी कुलालादि 
फो ्पेच्ता के विना ही उत्पन्न १ को घटादि का कारण कयो मानं। 

दरडन--श्रात्माध्रय दोप. होने से वह उसी का कारण महीं होता है, किन्त श्रन्य 
किसीसे जन्य होता है श्नौर उस कारण का निरपण श्शश्य है रतः उसको धिः कहते 
हय प्रन का आशय है । । 

समथैन-तय तो कोई विवाद्‌ नहीं है रीर उसका कारण निरूपण भी श्शकय नही 
दे, कारण फि भ्रतियोगित्वरूप से भरतियोगी के श्चपतीतिकाल मे अधिकरणत्वरूप से अधि- 
करण का शान तथा अधिकरणत्वरूप से श्रधिकरण के श्क्ञानकाल में धरतियोगी की स्मृति 
अन्योन्योभाव के ग्रह का कारण दै इस रोति से निरूपण हो सफता है ॥ २७ ॥ 

यदि खरूपरूप भद्‌ को ही भेदान का विय माने, तव भी “घटो भिन्नः" 

श को- अनुपपन्न हाने से-त्यागिये । भेद का क्या अपराध शै कि उसका 
ह 


. शषडन--“घटो भिन्नः" पेखा सदधयोग भी देला जाता है, अतः उसका भी त्याग 
नही हा सकता । 
खमभेन--सत्य ह सहप्रयोग दीखता दै परन्तु खमभाव से नहीं किन्तु किसी निमित्च 
से, कारण कि-घटमानय पटमवलोकय, व्यादि प्रथोगस्थल मं कोर भी वुिमान्‌ “भिन्नं घर- 
श धायः नही रा कीं व्यार्थान काल मं सूद के प्रापन के श्रं 
¦ कुम्भः--दसके तल्य-घटः भिश्नः--पेसा सदथयोग भी दाता योग दोप के 
व दाता है वह सहभरयोग द्‌ 
भशन-तव भी खशूपादिः घय मे युक्त कौन है । 


 _  . उत्त--यथाखान तीनों ही युक्त द। घर की घरमर्कायेश्ादिश्प से प्रतीति 
हाती ६ तथा अपटादिरूप से भी अतीति होती दै, उस पट से वैधरम्यङूपः धम्म से 


भी रतीति होती है--यह अनुभव सिद्ध है । उन तीना म से प्रथम (खरूप मेद्‌ अभावमात्र 
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भापानुबादसदहितः। ३५६ 


-ख्पं॒॑सुरभिरुचेति, गतिरियं नोततेपणं तिययक्‌ चेति । लक्तणन्हु सखरूपेद्स्य 
तादरपयेणामतीती भीतिः, इतरेतराभायर्य त्ववाधितः समानाधिकरणो निपेषमत्ययः, 
वैषम्यस्य तु बिरोधः स चैकधमेसमाबेश इत्येषा दिगिति ॥ २६॥ 

त्रोरयते तथा हि यत्तावत्‌ पृष्टं किमेतेष्बन्यतमात्भाऽस्य बरिपयः तदन्यो वेति 
तभिवेचनवादिनि शोभते, नासा, भरतिमासमानोऽयं भेदः खरूपादिपत्तान्तभावान- 
न्तमाबाभ्यां वा सदसत्वाभ्यां बा अन्येनापि धर्मेण येन केन विन्निरुच्यमानोऽन्धयेन 
च व्यतिरेकेण वा वाध्यतापिति तेन सर्वेणानिबेचनीय इति व्रुभः । एतच भ केवलं 
भेदस्यापि तहं जगत एष, अनिवेचनीयभादशायं यथा तथोदितं भार्‌ ॥३०॥ 

यदप्यक्तमथान्यतमेयादि गन्धे गन्धान्तरवदिस्यन्तम्‌ । तदपि न साधु । यया 
युक्यैकस्वीकारस्तयैव परवाहस्ीफारस्य दुबारस्वात्‌ । तत्र यदि भवाश्स्वीफारे वस्या 
असाधकत्वं स्रीक्रियते एकस्वीफारेऽपि स्यात्‌, अविशिष्टलक्तणत्वात्‌। अत एव प्रतिः 


जि ऋषि पने 





चो = ५ 


मर रहता है, कारण कि अभाव मं श्भ्य श्रभाव तथा श्रन्थ धमर. नहीं र्ता है। सामान्य 
विशेष समवाय, इन तीनो म खरूपमेद शीर इतरेतराभाव दोनौ रहते हं, कारण कि इन 
मरं न्य धम्मं नहीं रहता है । द्रव्यादि तीन मं तीना शमा रदत द्‌, कारण ङि तीनौका 
सम्भव दै, यह पट दै घट नहीं है तन्तुमय हे । यह गन्ध है-रप नहीं दै सुरभि है, यह गति 
ह उत्केपर नहं है तिर्यक्‌ दै, देसी अतीति होती दै। तादात्म्य कौ भरतिथोगित्वरूप से 


प्रतीति-काल म जो अतीति उसका विपथस्वरूप सेद्‌ का लक्तण॒ है। समानाधिकरण, 


शरवाथित, निेधपत्यय अन्योस्यामाव का लत्तण है । वैधम्यं का विरोध लक्तस है श्र यह 


च 1 &॥ 
विसोध पक धर्मी मे श्रसमावेश रै । यह मेद्‌ समथन कौ दिष्‌ ( इसारा ) है ॥२ 

धि खण्डन श्य समाधान करते ह । वण फीजिये- जा श्राप ने यह शन || 
कि मेद्‌ भरतोति का स्वरूपादिरूप भेद घा अन्यरूप मेद्‌ विषय हं । निव चन चादी से यह त 
शोमता अनिर्वचन वादी से यद भ्रश्न नही शोभता दै 1 हमारे पच्च म तो भरतिमासमान 
यह भेद, खरूपादि पत्त मं द्मन्त्भाव नन्त्मावि से बा सत्व असर्व से वा न्य किर े 
शमम से निरूपित बाधित होता है श्रतः उन रूपा स -ध्ानिर्वचनीय है पेसा हम व हं 
यह दमि चनीयत्व केवल भेद का ही नहं ह, पि लु सम्प जगत्‌ का ह ८। चर प 
अनिर्वचनीयताबाद जैसे सिद्ध होता है उस सिद्धिभरकार को पीछे कह श्राये हं ॥ २०॥ 

जो ्रापने अथ छ्मन्यतमेत्यादि गन्धे गन्धान्तरत्‌ इत्यन्त भ < श 
ञ्च्छा नहीं है, कारण किञिस ओदप्रतीति की श्रन्यथाचुपपत्तिरूप युक्ति स सम 
खीकार आप करते ई; उस ही युक्ति से भवा का भी खीकार करना दोगा । य 
प्रतीति की यथा पपत्तिरूप स ९ वानं 
होगा, कारण किं मेवु्रतीति की अनन्यथाचुप व ४ ग 
कि दोना यर्लौ मं एक 1 

किं प्रतिभासक युक्ति मी पक तथा भवा दाना खला म्‌ 

स स॑ च--घडः पटो न, यह भ्त्यत्ञ रमाण द वैसे रवाह मं 
प्रत्यक भ्रमास नहीं है, श्रतः भवाह का स्वीकार नह 1 
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२६० खण्डनखण्डंखाय, चतुथपरिच्मेदः- 


भासमानत्वादेकस्वीकार इत्यप्ययुक्तम्‌ । एकमतिमासिकाया युक्तेः सवंसाधारणएथात्‌ । 
नहि भत्यक्नादेव जायपानः प्रतिभासः परमाणं नाञ्चमानादेरित्यत्र युक्तिरभ्युपगमो बा, 
नचानवस्थामसञ्धिका युक्तिरनुमानादेरन्या नाप, तकंस्यापि व्याकनिमूलखं सवेश्वाजु- 
मानच्छयामापय दपएमपि प्रवतेत इति भयते व्युरपादनात्‌ अतोऽनवस्थाभ्रसज्ञिफाया 
युक्तरदोपो वा वक्तव्यः त्यक्तव्यो वा स्वपक्षः ॥३१॥ 

भवाहस्ीकारबदेकस्त्रीकारे नानवस्थेति चेत्‌ तक्िमनवस्थाभावविशिष्टाया- 
स्तस्याः युक्तेः साधकस्वं मन्यसे, एषं तहिं द्ितीयमातस्वीकारे नानवस्थेति द्वितीयः 
स्वीकारसङ्गः । ओपिति चेत्‌ पराद्धपय्यन्तं भवाहस्वीकारं फो वारयिता । नैतावन्मा- 
जेण तुष्यति भवान्‌ पराद्धौदप्यधिकृमेकादिकं किं नाभ्युपगम्यत इत्यपि भवता वक्तव्य 
, मेव तथा च सेवानवस्येति चेत्‌ सत्यं तस्यास्तु भयात्‌ कीदशमभ्युपगम्यतामिति निपुणं 
मन्त्रयामहे । दचादिकं परित्यज्यतामिति चेत्‌, एफस्मिन्नाम कीटशोऽयुग्रहः येनानषस्था- 
परवाहनिवेशातिशेपेऽपि ब्रादिकष्पेततितपेकन्तु रक्षितम्‌ । द्वितीयमादायानवस्थेति चेत्‌ 


त पक जि ॐ रि सॐ क क तज क त कक कि 
क 


खणडन- केवल प्रव्यक्त से जायमान परतिभासख दी भरमार है लुमानादि से जायमानं 
प्रतिभास प्रमाण नहीं है- इसमे श्राप क्रिसी यकि बा बचन को भरमाण॒ नहीं दे सकते हैँ । 
समथन-भेद्‌ भरवाह मं भी को युपि नं हे। श्नौर कोर अनवस्था की भ्रसंजक युक्ति 
भी तो बह ्रलुमान है इसमें रमाण नहीं हे । त 4 
खणडन-यदि भद्‌ में अन्य भेद न दो तो वह प्राप्त भेद्‌ भी स्वाश्रय से श्रभिन्नहो 
कर नष्ट हो जायगा यह अभेद प्रवाह के स्वीकार की साध्रक-युक्ति भी अ्रलुमानशूप ही है । 
समथन--य॒ह युक्ति तकरूप है, अनुमान ङप नहीं । स 
खण्डन- तकं का भूल भी व्यापि ही है रतः तकं मो भरमा का जनकः दै तथा तकं 
का विपय्येय मे पग्येवसान दोता दै अर यह विपय्यय-पय्यैवसान श्रलुमानरूप ही है ! अन- 
बस्मादि सव ही दपण अजुमान की छाया से युक्त हो कर ही प्रचरत होते ह यह आपका ही 
चचन है । ्ननवस्ाभरसञ्जक युक मे दोप कहना चाहिये । अथवा प्रवाह के तुल्य प्क कां भी 
अलीकार करना चाहिये ॥ ३१॥ ` 
समथन--ग्राह के खीकार के तुल्य प्क के खीक्रार मे शअ्ननवधा न्ह है, अतः एक 
का खीकार करते ह । | 
खण्डन--तो षया श्ननवस्था के भाव से विशिष्ट भेद-परतीति का अन्यथाुपपत्ति- 
श युक्तिभेद साधक. है। यदि धसा हे, तो केवल द्वितीय के खीकार मे भी अनवश्ा 
नही दे, अतः द्वितीय का खीकार भी करना चाहिये । यदि श्राप धितीय का भौ लीकार कर 
ल! तो पं तृतीय चतुथं के सखीकार म श्रनवस्या के न होने से ततीय चतुथं का भी खीकार 
करगे, फिर इसी भकार से परादधेपय्येन्त के स्वीकार का वारण कौन. करेगा । किञ्च यदि ` 
पराद्धपथत से ही प को संतोप न हश्ना, तो पराद्धं से भी अधिक का खीकार श्राप क्था 
नही करगे, यह भी आप को कहना चादिये। यदि करं कि पेखा मानने मे बही अनवस्था 
होगी, अतः पसा नही मानते तो खत्य हे परन्तु उस अनवस्था के भय से कैसा मानना चाहिये, 
इस बात का हम वाना पृणेरूप से विचारं । 
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भाषाचुषोदसदहितः। ३६१ 


द्वितीयेऽपि यदि भवतोऽनुग्रहः स्यात्‌ ठतीयमादायानवस्येस्यमभिधाय सोऽपि रक्तितः 
स्यात्‌ तावेतौ भवतो रागद्रेषौ निःभेयसाय यतमानस्य मानसमासछन्दमानौ न कलंया- 
णोदकौं तकंयामि । गन्ये गन्धान्तरमसञ्जिका न च युक्तिरसि, तदस्तित्वे षा कां 
नो हानिः तस्या अप्यस्मामिः खण्डनीयतात्‌ ॥३२॥ 

, यदष्यथेतरेत्यादिं निरूपणादित्यन्तं तदष्ययुक्त१ । तथाहि-इतरेतरामावङ्गानं 
भेदव्यवहारे मन्यते यस्तस्य पत्नो नोपप आत्माभयपरसङ्गादित्येषे वुबाणस्य न 
फिञ्चिदूषाधकयुक्तं स्यासतियोगिरूप्छेनेस्यादिसमाधानं च प्रागेव दूपितप्‌ । अय 
खरूपमेवेत्थादि न दोप इत्यन्तं यदुक्तं तदप्यसद्चक्तदोपद्षणमितयुपेकतितम्‌ । यदपि 
तथाऽपि क॒ इत्यादि तियर्‌ चेत्यन्तं तदपि गतेवतिंगोषामां सविभजनन्यायमदहरति 
पक्तत्रयस्याऽयुक्तयुक्टयाऽऽच्छादितस्य दशंपितुगशव्यतवेन तद्विभागव्यवस्थितेरवसरनि- 
रस्तत््रात्‌ ॥२३॥ । 


समथन-श्ननवश्या के भय से द्वितीयादि को त्यागना चाहिये । 

दष्डन-्क म आप का कैसा ्रजुराग है जिससे अनवस्था के भवाह के विनेश मे 
भेद न होने पर भी दवितीयश्नादि की उपेता करते है, ओर पक की रक्ता करते ६। 

समशन--प्रथममात्र के खीकार मे अनवस्था नहीं है रीर दवितीयश्नादि के स्वीकारः 
म अनवस्था है । . 

ल्डन--यदि द्वितीय मे मी आपका अनुग्रहं हो, तो ठतीय के स्ीकार मे अनवस्वा 
&--येखा कह कर द्वितीय की भी र्ता करेगे । मोक्त के लिये यज्ञकर्ता आपके ये राग देष 
कल्यास के कारण नहीं है- देखा हम अुमान करते हं । शापन दन्त दिया दैकि 
ञनवस्था से जसे गन्ध मे अन्य गन्ध नहीं होता है इत्यादि सो युक नदी है, कारण कि गन्ध 
न अन्य गन्थ का साधक फोर युकि नहं है। यदि युक्ति हो, तो दानि ही कया ६--उक्त भकार 
से श्ननवस्था के भय से. गन्ध मं गन्ध के तुद्य प्रथम गन्ध भी सिद्ध नदीं होगा यह दोप 
अनिर्वचनवोदी के ऊपर श्राप दे नदीं सकते, कारण कि इसी अनव साक युक्ति से प्रथम 

# हं ॥३२॥ 

न निपयात इत्यन्त" जो छुचं कदा दै षह भी 
६ । ेकिये--बतरेवरामाब, भेदव्यवहार का दे कनक क पात 
से अयुत हे, इस कथन म कोर बाधकयुक्ति आप ना ५ तं 
योगी के अर्श्ठति-काल भ॑ अधिकरणत्वऽप से अधिकरण प्रतियोगी की स्ति, भेदक्षान मे 
ङ्प से श्रधिकरण की ्रभ्रतीति-काल मै श्रतिथोभित्वङूप से श्रतिया ह । 


ह श्राये हं । 

ठ , इस युक्ति का खण्डन पूवं क 
1111 
शतः उसकी उपेक्ता करते ई । तथापि कः परमा ५ ४ है। पीर प्रतीति होती दै 
भी व्याधौ के विल म सित गोधा के माल विमाग नीति के स ` । ° भेद लपिदत ह 
अतः उक्त शकत बां दै, कारण कि उक्त यिथ = स 
ञ्मतः उन भेदौ को श्राप दिखा नहीं सकते रतः उन 
नदीं है ॥ ३३॥ 

४६ | 
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३६२ खणए्टनखण्लराये, चतुर्थपरिच्चैदः- 


यच्च सखवरूपभेदस्य लक्षणयुक्तं तादरप्येणामतीतो प्रतीतिरिति तद्प्यवग्रश््‌। यद. 
कमेव वस्तु भ्रान्त्या भिन्नमिति प्रतीयते तत्न तादषयेणौकस्यैकरूपतया भतीतिनांसि 
भ्स्ति च भतीति नं च खरूपभेद इस्यतिव्यापनिः । तादरप्ेशेत्यस्य धर्मानतररूपभेदास- 
रणोदाहरणायञात्‌ मरतीतिर धरान्ता विवक्षितेति चेत्‌ स्वरूपमरतीतेस्तत्ाप्यभरान्तवात्‌ । 
यच स्वरूपमात्रेण मतीयते वस्तु न तततादरप्येणेकरूप्येए नच नानातमतया वस्तुगत्या 
चेकमेव तत्‌ तत्रापि सखरूपलक्नणो भेदः स्यात्‌ । | 

नास्त्यबेदशष्दाहरणं ताद्रप्यातादरुप्याभ्यामेकस्याषश्यं भतीतेरिति चेम, 
भतीतिकलहानव्ाशात्‌ । भवति हि यत्वया तन्न दृष्टं तत्‌ फिमेकमनेकं वेत्यजुयुक्तो 
नायं विशेषो मया शङ्खो जिज्ञासितो बाःस्वरूपमात्रन्ह -मतीस्याहयुदासीनोऽभूबमि- 
त्यमिधत्च इति ॥ ३४ ॥ | 


नन तदपि खरूपं भेद एष कस्मादपि, तत्‌ कथशुक्तदोषावतार इति ! मैवम्‌ 
एवं ि चाूयेणामतीतावीति व्य स्यत्‌ । भीतिमा्रं लकतणं वकन्यम्‌ । लेपं 


योनो पने 


जो खरूप-भव्‌ का तादरष्य से प्रतीतिकाल मे भरतीतिङप लक्तण किया है, वह भी 

सवोप दे! देकिये-जो चन्द्र प्क वस्तुरूप है रीर भ्रान्ति से दो भतीत होता हे वहाँ ताद्रूप्य 

( प्करूप ) से प्रतीति नहीं दे, अतः घह स्वरुप भेद्‌ नहीं है, वदां अतिग्याघि हो जायगी । 

मथन--ताद्रूप्य शण्ड्‌ वेधम्यं अन्योन्याभाव इन दो भेद से श्रसंकीण उदाहरण के 
भ्व॑शेन के अथं है । श्र लत्तण॒ घरक रतीति यथार्थं विक्तित है, अतः अतिग्यापि नदीं । 

डष्डन--खरूप को भ्रतीति वहां भी यथार्थं ही है। किञ्च जो वस्तुः खरूपमात्र से 

मतीत हो एकत्वङूप खे तथा नानारूप से भतीत न हो श्रौर वस्तुतः करूप हो बँ भी 

रूपभेद हो जायगा 1 पेखा उदाहरण नहीं दै, कारण किं ताद्रूप्य श्तादरप्य दोनों मं 

एकङूप से श्रवश्य धरतीति होती दै रतः पेली प्रतीति नही होती है इस कलह का अवकाग 

व है स एक 81 अनेक है-पेसा घञ्न होने पर इस 

इदे, न जिक्ञाला, केबल खरूप कों दे 
हो गया था- पेखा उत्तर कहा जाता हे ॥३४॥ ध ष 


= ए भी खरूप किसी से मिज ही है अतः लदय होने से लक्षण का जाना 

| खण्टन-यदि फेला दै, तो तीतिमात् को ही ल्तण॒ करिये । ताद्रूध्य से अध्रतीति 

क द श किजो ध स किसी से भिन्न है, अतः प्रमेयमात्र 
| भद्‌ व्यवहारन हो इस ताद्रूप्य से 

क त ५ लिप ता से प्रतीति यह विशेषण है ओर 

९१.4--लक्तणए-धरक ताद्रूप्य के पक देश॒वदशष्द्‌ से स्वरूप-भेद्‌ से अन्य के परा. 

श ¢ से स्वरूपभेद से अन्यत्यरूप से अप्रतीति काल म जो प्रतीति ह स्वरूपरूप 


 शष्टन-दस लच्तण॒ क घरक न्य शब्द्‌ से यदि स्वरूपभेद का करे, तो 
५ होने ््‌ | भण ५ श 
स्यरूप-मेद्‌ के ल्तण मं स्वरप.मेद्‌ के प्रवेश होने से भरात्माभ्य दो जाथग।। जैसे अस्य 


((-0. 1/८111॥<5111 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 6810011 


प 





भाषाचुबादसहितः । , ३६३ 


तत्‌ कस्मादप्यवरयं भिजञमिति एकस्यैव स्वसमादवेदमसङ्गनिराकरणायेमपि वादरष्येा- 
भतीताबिस्ुक्तं तच खणिढतमिति । तादप्यमन्यरूपत्वं विवक्षितमिति चेम, तदा हि 
तदाऽुपस्थापितपरामशेवत्‌ ्न्धत्वस्य स्वरूपभेदत्वे भत्माधयः स्व्वख्पाणां 
लच्यत्वात्‌ अन्योन्याभाषरवे चान्योन्याश्रयः वेध्ये च चक्रकम्‌ ॥ ३५॥ 

यद्पीतरेतराभाषस्य लक्षणमबाधितः पमानाधिकरणो निपेषपरत्ययः । एतदष्य- 
शोभनम । सप्रानाधिकरण इत्यादि भाषायाः कथं कथमपि तात्पय॑गवेपणेऽपि समां 
नाधिकरणो यो निपेषस्ततमस्ययविषयोऽन्योन्यामाव इति पर्यवसाने समानाधिकरण 
इति फं हल्याभय, उतैकाभय, उत तादात्म्थमतियोगिक, उताधिकरणभूतपदायषावि 
शब्द्विशेषण विशेष्यभावव्यवस्थितपदाभिषेय उतान्पदेव । 

तत्र न प्रथमः, ठहिनमयूखे प्रियाष्खे च न द्षणकणस्यापि सम्भव इतिं मत्यः 
यस्यापि दशनात्‌ । तत्र धुखचन््रमोरन्योम्यामावोऽसतीति चेन्न, पतस्प स्ेऽयुकत- 


शष्द्‌ से अलुपस्ापित ्न्थत्थ का ताद्रूप्य घरक तदशब्द के परामश से श्रारमराभ्रय होता 
है । लक्षण घटक अन्य स्वरुप-भेद्‌ है श्रौर लदय अन्य है यह भी नहीं कह सकते ह, कारण 
कि स्वरूप-मेदमात्र लदय है । यदि च लक्षण मे रम्य श्व श्रन्योन्याभाव परक माने, तो 
ञमन्योन्याभाव से स्वरूप-मेद का भ्रौर स्वरूपभेद के प्रतियोगीरूप होने से स्वरूपभेद से 
अन्योन्याभाव के क्षान होने से अन्योन्यभय हो जायगा । यदि लकतण प वैधम्पेर्प मेद का 
प्रवेश करे, तो तदन्योन्याभाव समानाधिकरण धम्पर ही तद्वेधस्यं है अनतः अल्योन्या- 
मवं से वैधर्भ्य कां श्नौर वैधम्यं से स्वरूप-मेद का शौर खरूपमेद मे अन्योन्याभाव कै 
से चक्रकं हो जायगा ॥ ३५॥ 
८ स का श्रवाधित समानाधिकरण निषेधपरत्ययरूप लक्षण है-वह 
मी शोभन नहीं हे । समानाधिकरण इस शष्द का किसी भ्रकार से अभिधाय के अन्वेषण 
होने पर समानाधिकरण जो निषेध उसकी प्रतीति का विषय अन्योन्याभाव है-येसा 
लक्तशा्ं निररचित होता ै। उसमरं समानाधिकरण श्व्‌ का तुल्याभय अर्थं, का 
एकाश्रय श्रं हे, थवा तादात्म्य प्रतियोगिक रथं है, अथवा श्धिकरणमूत जो पदां इ 
वाचक शण्ड्‌ के विशे्य-विशेषरमाव से शित पद का अभिधेय अर्थं है, स अन्य ही 
कद अर्थं है । उनमें भधम पत्त युक्त नही है, कारण फि “चन्द्रे खी मुले च ष 
नास्ति" इसं प्रतीति के विषय श्रत्यन्तामाव मे अतिष्यासि हो सा वहां = 
परस्पर शद्‌ ही हे अतः यद लदय दै-येसा नीं कह खक्वे,, १ मुख 
“चन्द्रे मुने च वोपकणोपि नास्ति" इस प्रतीति ५ “ब 
समथन--चन्दरे मुखेच न व, टः 
हे, कारण कि अन्योन्याभाव का यह लचतण दै व लक खु न च रल प्रतीति का 
प्रभा कर उक्त भेद मे खमन्धित होने से ड नदीं दै । 7 निचे त 
खणडन-कैसा वह लच्तय दै। समाना स. ति व 
स अधे थ श्मभ्योन्याभाव है यह लक्षण 
ज्या होने सङ्गत 1 ३ हते र नाधिक्षरण र) 
८ च अविषय शअर्योन्याभाव मे भ्यास द से श्रसङ्गत दै । सम 
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३६४ . खणडनखण्डखाये, चठुथपरिच्चेदः- 


्रतय्यस्य तदविषयतात्‌ । मास्त तरदिपथो लक्तणं खस्येतत्त्च तद विषयत््येऽप्यदुष्टमिति 
चेत्‌ कीदशं तीदं लक्षणं न तोवत्समानाधिकरणो यो निपेधस्तसत्ययो यस्तस्य यो 
विषयः सोऽन्योन्यामाव इति नापि स एवान्योन्याभाव इति, नापि यत्र सपानाधि- 
करणो निपेधमरत्ययस्वत्न योऽस्ति सोऽन्योन्याभाव इत्यस्त तद्धर्मस्य स्वंस्याऽन्योन्या- 
भावत्वापातात्‌ समानाधिकरणवेयथ्यंभसङ्गाच । एतेनेकषदादरणमादाय द्वितीयोऽपि 
निरस्तः ॥ ३६ ॥ 

नापि तीयः, तादात्म्यप्रतिसन्धाग्थनतिरेकेण तसतियोगिक स्वस्य भस्येतुमश- 
व्यतया तशिबेचनपरसङ्गात्‌ त्ाशवंयं तथा हि तदेकत्वं वा मेदामावो वा, स्वरूपन्त- 
सम्भावितं तस्य भेदलोपगमात्‌ तस्मिन -दष्टेऽपि तन्न येति तादात्म्यसंशयानवकाशा- 
पत्तेः । आद्येऽपि संख्याविशेषो वा धर्मान्तरं बा । ` 

नारः एणादौ तदमावप्रसङ्गात्‌ । प्रथमे त्रो कार्द्रनयस्यैकस्यापि खातादा- 
त्म्यभसङ्गात्‌ । बेशेपिकमते व्युर्थाने चेकत्वे तदभाव्पसङ्गात्‌ । उष्धिभिन्नावलम्वि च 





शब्द्‌ का क्या अथं है-इस विकटप की श्रजुपपत्ति से भी भ्रसङ्गत है । समानाधिकरण 
निषेध प्रत्यय जिखमं हो उसका धम्म अन्योन्याभाव है, यह भी लक्षण युक्त नहीं, कारण कि 
परादिनिष्ठ धम्म-मात्र अन्योन्याभाव हो जायगा । किञ्च परनि अत्यन्ताभाव मे सम- 
१५ उसकी स पि पद्‌ व्यथं हो जायगा । समा- 
का एकाय अथ हं--यह द्वितीय करय भी युक्त नीं है, कारण कि “च 
दोषकणोऽपि नास्ति" इस प्रतीति के विषय अत्यन्ताभाव में स हो जायगी ॥ ३६ ४ 
६१८ ताद्र्म्य है प्रतियोगी जिसका, बह अन्योन्याभाव है- यह तृतीय कठप भी युक्त 
› कारण कि तादात्म्य शा न हो तावत्‌ तत्परतियोगिक अभाव का ज्ञान अश. 
क्य ५ अतः तादात्म्य का निवंचन करना होगा नौर उसका निर्वचन अशक्य दै! देलिये- 
५ पकत्व है १ अथवा भेदाऽभाव है । खरूपरूप तो तादात्म्य हो नहीं सकता, कारण 
भ भेद है शरीर तादात्म्य मेद्‌ का अभावरूप है । ` किच यदि तादात्म्य को खङूपरूप. 
मान, तो स्वरूप फे तयक दोने पर “तनवा" पेखा तात्य का रम नहँ दोना चादिये । 
क 9 है दस भथम कटप मं वह एकत्व संख्यारूप है वा अन्य धम्भ॑ङ्प है १ 
प नहीं ठं, कारण कि “शुणे गुणानङ्गोकार.” दस सिद्धान्त के असारः गुणमें 
तादात्म्य का अमाव हो जायगा । प्रथम क्षण मे एक कां द्रथ्यमं भीख का यताशरात्म्यद्यो 
स क शरसे गुणानङ्गीकारः” इस  वैशेपिक सिद्धान्त को न भी मानें ठव भी अनवस्था 
८ न के न होने से एकत्व मे तादारम्य का अभाव हो जायगा । 
त त नानारूप तादूारभ्य का-- कत्व मं एक श्चलुगमकरूप न 
3 ब क अतिपाद्क पकत्व शब्द्‌ से--कथन कैसे होगा, कारण कि कत्व की 
धा सपक पकस्प न होने से मिननमिन्नविपयक है एकत्वधर्म्मरुप है- यद 
1 ८ कारण कि धम्मे मे धम्मं को माने, तों अनवस्था हो जायगी । श्र 
ध न मानं तो उस धम्म का तादात्म्य ह्ये जायगा । भेद का रभावर्प 
दम्य यह द्वितीय कल्प भौ अयुक्त दै, कारण कि भेद का अभाव होता हा भी 
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` भाषाजुबादसदहितः। ३६५ 


तादात्म्यं कथं खरूपमात्रावलम्बेनेकतो शं शक्यं विचित्रमतिपरिकतात्‌ । नापि 
दवितीयः; तस्यापि धमान्तरापेक्षयानवस्थापाताव्‌ अनयेन्नायां स्रातादात्म्परसङ्कात्‌ । 
नापि द्वितीयः, स हि भेदस्यामावो मवन्ञप्यन्योन्यामावस्येव स्पात्‌ अन्योन्याभावस्य 
च ततूपरतिक्तेपातमकवात्‌ तेनाप्यन्योन्यामादपतिक्ेपास्मना मकितव्यं प्रररपरतितेपा- 
त्मलाननिपेध्यनिपेधयोः तथा च सत्यन्योन्याभावमतीतिमन्तरेण तभिरूपणपशकषं 
निपेध्यपरतीतिसापेक्तवानिपेधयुदधेरित्यन्योन्थाभयः ॥ ३७ ॥ 

नापि तुरीयः, निर्षटं मूतलमित्यत्रापि भसङ्गात्‌ । नापि पश्चमः, समानाधिकरण 
इति परतियोगिसमानाधिकरणो बिवक्तितस्तादशश्च निपेधोऽन्योन्याभाबः तसस्ययश्च 
तल्लक्षण मिस्यस्याप्ययुक्तत्वात्‌ । .मावसमानाधिकरणस्थान्योन्यामावस्य म्भः पत्वं न 
भवतीत्यादेरब्यापनात्‌ । तन्नातीयेतथात्वश् यं विशेषमन्योन्याावगतमादाय स्यात्तदेव 
लक्षणीभवनसमर्थुपजीव्यमानमस्य लक्षणस्पोपन्यासं प्रत्यादिशति । नच तदपि 
सम्भवत्यन्योन्यामावसंसर्गाभावमेदखण्डनमस्तामे निरस्तत्वात्‌ । भरकारान्तरस्य 


चांऽसम्भवात्‌ | . 


क कः @ क चान ॐ आक तकि क किक पतिक 


य खरूपसूप या वैधरम्य॑ङूप मेद्‌ का अभावरूप नहीं हे किन्तु अन्योन्यामावरूप भद्‌ 
की अप है । कारण करि अन्योन्याभाव ताद्य का 0 ९ शा 
तादात्म्य भी अन्योन्याभाव का निपेधकूप है, कारण कि निपेष्य निषेधद्‌ स । 
ततपरूप होते ह । तय तो अन्योन्याभाव को प्रतीति के विना श स ४ 
कारण कि निपेध्यवुद्धि की श्रपेत्ता कर निवेधयुद्धि होती हे, अतः | 


त दथ के वाचक पद्‌ के साथ श से स नि 
का श्रमिधेय अ द भी ॥ श ४ ४ 
अतिग्यापि हं सङ्गत असद्खत 
त तिोली ते समानाधिकरण विवित हो, तो अ ९ समानथिकरण 
1 
६६ वति! र ॥ ५ 
र पव अतियो का समानाधिकरण जो निषेध तसधतीति-विपयव 
€ स 
न | स्योन्याभाव मं स्थित जिस धम्मं का ग्रहण कर उक्त ब 
श अनयाय युक 8, अतः बह ललक धी जथ सच 
ग -न्योर्यामाव संसगोमाव के मेद्‌ के लणएडन % ¶ 
अभ्योन्याभावनिष्ठ वैसे घस्मर व = नो रतीति के ण 
3 ती व 
समन्वय हाने से यह लए युक्त दी है| 
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३६६ खण्नलण्डखाये, षहुर्थपरिष्चेदः- 


नच पटस्वं न मवतीस्ययमेवाभावः घटः पटस्वं न भवतीत्येफ एव, एवं भतियो- 
्येक्येन मयात्र तथभ्युपगमादिति कचित्‌ मतियोगिसमानदेशत्वादपि लक्तणसिद्धिरिति 
वार्यम्‌ । तथापि मतियोग्येक्येन तद्त्यन्ताभावस्यैष्यापततेः तादारम्यवत्संयोगस्यापि 
दषत्वाविशेषादतिग्पापे कालमेदेन च भागभावदिरपि परतियोगिसमानाधिकरणतयाऽ- 
तव्याः कलेक्येन च विशेषणे च तदन्पोन्यव्यतिरेकाग्याेरिति ॥ ३८ ॥ - 

यद्पि धपान्तरस्य लक्तणमवादि वैषम्यस्य विरोधः स चैकथभ्यसमावेश इति 
तदप्यहशनान्तमनसो भाषितम्‌ । तथा हि प्रपाएमेमययोर्मेदोस्ि न वा, न चेचदमिधा- ` 
नस्य पय्ायत्वमसङ्गः पिंभमाणिका इुदधिरितक्ते षदधिविषयेणोच्रमसडशच । नापि 
पथमः स दि न तावत्सवरूपलक्तणः एकस्याप्युमयभावदशंनात्‌ । अत एव नान्योन्या- 
भावोऽपि षमान्तरन्हु तोभेदः परिशिष्यते यतोऽन्येनं रूपेण तस्मपाणमन्येन च तदेव 
भमेयमित्युखयते तथा च सत्येकधम्यंसमावेशो लक्तणभग्यापकम्र्‌ । सोऽयं भरमेयता च 
ठलामामाण्पबदिति पारमपेमपि प्राम व्यसरापींदित्यासतां विस्तर । 

नञ मेद्मतिपत्ेस्तावतयक्तफलस्या्थन्द्ियसन्निकपंः कारणपसाधारणं वक्तव्यं 





, , खण्डन--यदि भतियोगी के पक होने से श्रमाव एक म | 
सखगाभाव भी एक दो जायगा । यदि कटै, कि अन्योन्यामाव ऋ 1 
भति २ पो दो म हे। अतः दोनो अभाव एक नहं ह, तो संसर्गाभाव का भी सं 
काभी संसर्ग सियो सो टा द, अतः दोनो अमाव एक नहीं तो संसर्गाभाव 
कालभेद चे भा पोमी दै ओर बह संसग भी दो भे रहता है अलः दोनो तसय ही है । कि 
हो जायगी । वा भी भतियोगी के समानाधिकरण है, अतः उनम रतिव्याति 
1 
कालमे काल के न होने से ५ तियोगी श्च जायगी । कारण किं 
नहीं है ॥३८॥ शाम से समानाधिकरण कालान्योन्याभाव 

जो धमान्तर का लक्षण रै कि वेधम्बं विरोध ह 
ओर विरोध ४ 
मनया सपा 


उभयरूय दै । अतः उन दोनों मे खरूप-मेद नहीं हो सकतां । भमा १ 
- ` भमा प्रमेय के पक्षं 
त भी नहीं हो सकता, किन्तु वेधभ्य॑श्प से र स्था 
ज ङ्प धर्मं स वह तुलादि भमा है। शरोर प्रमितिविषयत्य ङ्प 
८ 0 क ९ तो ल केः उदाहरण स्थल मे प्क धर्मी मं 
क 1 हो जायगी । सो ५प्रमेयत्‌ = 
ामार्यवत्‌, इस परम ऋषि गौतम के परामश शमो विल श अचः विलार 
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भाषानुबादसहितः । ३६७ 
तशर यं एवेन्दियसशिकपेस्य भेद्मतिपसिरेतोदविवीयः सम्बन्धः स॒ एव भेदोऽसट । . न- 
उक्तवाधफेवापितायाः भरतीतेरथंसभिकपंशारणत्वामावादिति ॥ ३8 ॥ ` ` ` ` : ` 
फं पुनस्तत्कारणस्छप्‌ । पूवेमाषित्वमिति चेन, चिरापध्वस्तानामपि कारणत्व- 
भ्सङ्गाव्‌ । अव्यवहित पूमाविक्वमितिं चेम, ग्यापारस्यैव कारणत्वमसङ्गात्‌ । व्या- 
पारेण न व्यवधानपिति चेन्न, कारणकारणस्यापि कारणत्पसङ्गात्‌ । कारणस्यात- 
दयापारस्वाद्‌ नैवमिति चेन्न, बिना विशेषोक्ति दुर्विषेकत्वात्‌ । यद्विना यथ्यन्न जनयति 
तत्‌ तस्यावान्तरग्यापार इति चेन्नः सहकारिणामपि तथात्वपरसङ्गात्‌ । ` तज्नन्यपिति 


मभ्न-रत्यत्त है फल जिसका पेखी मेद्‌-परतिपत्ति का रथं श्र इन्द्रिय के स्नः 
कयं कारण है उस सक्ञिकर्यं का इन्द्रिय से मिनन जो सम्बन्धी वहभेदै।  . 

खण्डन पूर्वोक्त युक्तियो से बाधित उक्तं प्रतीति के अथं इन्दरिय-सन्निक्ंजन्यत्व मं 
कद्ध प्रमाण नहीं है ॥ ३६ ॥ | ¦ 





इतिभेद्‌ लक्तण-खगडनायुवाद्‌ । 
~= 9 2 ~ - 


मथ कारणएत्व-ल्णखणएडन । 


वह कारण ष्या घस्तु दै. लक्तण नं ग से ्रनिवं चनीय दै। 
चन काय्यै से पूवेवतीं कारण ६ । 
अ पूर्वभावी चिरनष्ट है, रौर कायं से सम्बन्ध रहित है, उसमें अतिब्याति 


ह्यो जायगी 1 
न--काय्यै से श्रभ्यदित पू्वतीं कारण दै । { 
स ञरग्यवहित पूर्ववत होने से अष्ट ही खगं का कारण दोगा श्नीर 


होने से हो सकेगी । 
याशरूप क्रिया ष्यवधान होने से कारण नी ह र 
इमधन-श्रपूर्ं यागरूप क्रिया करा व्यापार है ्नीर व्यापार स व्यापारी का यव 


नता नहीं द, श्रतः याग म अन्यासि नहीं । १ 
4 ध के कारश ( कुलाल ) का कारण ( कुलाल का पिता) भी धट का 
कारण हो जायगा । < 
न__-शरदं्प काय्य मे कुलाल खपितां का भ्यापार नह | 
१ व्यापार का श नहा ५९ ष श्रूं याग का व्यापार है श्रीर 
ते कह स $: | 
क श {5 जिसको ने उत्यशच कर सके, बह उस काय चसा ४ 
र कुलाल के विना भी उसका. पिता घटका उत्पादन कर स 3 
स र छा लच्तण मानने पर दणड का ज स भ्या- 
न 1 धट का उत्पादन 
०. स उत्पश्न न स उस कायं प्र बह 
। सभयन्‌ - व 
उसका व्यापार हे शरीर चक दणएडजन्य ल्हौ दै अतः वह व्यापा 
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३६८ लणंडनलणएडलाये, चदुथपरिच्छैदः- - 


चेन्‌; तथापि कारणत्वाग्यवस्थितो विशेपोक्तेरतिमसक्तेः कथमपि विशेषोक्तौ गगनादेः 
सवेत छाय हेतुखभसङ्गात्‌ ॥ ४० ॥ ्‌ - 


€ 


अनन्यथासिद्धपूवेभाविखमिति चेन्न । वक्तव्यं हि कसादन्येन प्रकारेण विना, 
का च सिद्धिरिति, यदि हि कायादन्येन भारेण न निष्पत्ति स्तदाऽसिद्धिः नदि 
कायण कारणस्योतपादनं नापि कायादन्येन भकारेण न हिः भस्यकतादेरपि कारणल- 
पे सल सवां कायेलिङ्गना कारणस्य हतिः । नापि कारणात्‌ व्यतिरिक्तेन.भका- 
रेण न निष्पततिह्िवा इपतावासमाश्यात्‌ । भकारान्तरवत्तयापि च तदुपगमात्‌ । 
 ्यतिरिक्तलमकारणसमिष्टमिति चे ।. उक्तदोपानिरत्ः कारणता पूर्व चोरप- 
तिहप्योरक्तणिकवादिभिरभ्युपगमात्‌ । अग्यवहितपुर्वतया कदाचिदपि कारणमेव 
ततूवेतरमपि, कस्याधित्वयक्तरनेवम्भावेऽपि तल्नातीयतया तथाभाषितविवन्निततया 
व्यक्तिव्यभिचाराभयोजकलादिति चे । कार्यान्तरेऽहि गगनादेरतथांभावस्य विनिग- 
न्ुमशक्यलात्‌ । कालदेशब्यापकतयाऽन्यथासिद्धस्थिति तदिति चेन्न । तथा सति 


जिः पि कि कि 


अग्डग्--जब तक कारणत्व का लत्तण॒न हो तव तक जन्यत्वथरित व्यापार का 
ल्तण हो नहीं सकता । धा किसी प्रकार से व्यापार का लक्लण॒ कर भी तो गगन का्- 
मात्र के अभ्यवहित पूवत होने से कारण हो जायगा ॥४०॥ 
वी कारण श व 
डण्डन--यह्‌ वेकध्य हे कि किससे अन्य श्नोर सिद्धि कया । सिद्धि 
शब्द्‌ य अथं है । काय्यं से अन्य भकार से निप्पच्ि का ४ व है, 
सत त से कारण की उत्पत्ति नहीं होती है । श्रोर कार्यं से अन्य पभकारसे ज्ञान 
अभाव अथं भी नहीं दै, कारण कि भत्यक्त से भी कारणत्व का क्षान होने से सय ही 
कारण का काय्यं से क्षान होता हो ेसा नियम नहीं है । कारणत्व से श्नन्थभरकार से 


कारणत्व से. ही कारण का ज्ञान हो-यह नियम नहीं है । 
समन--अन्यथा शब्द का अथं व्यतिरिक्तत्व है रोर वह अकारणत्व है ¢ 
रूप से जिसका क्लाननहो ६; पूवेवत्ती हो बह कारण है--यह जव 
खण्डन-- कारणत्व के शान के विना शअकारणस्व के ज्ञानके न होने से कारणत्वं 
व के शान होने से आत्माश्रय दो जायगा । किञ्च खिरवादी के मतमें 
त ९ द्रडादि का द्र्डत्वादिशूप से क्नान होने से व्रडादि मं अन्यापि हा 
 समथन--कदाचित्‌ अव्यदित पूरव्॑तणडृत्तित्व हाने से उससे प ममी व 
कारण ही ै। अर्थात्‌ काय्या भ्यवहितपूरवं्तणासम्बन्धानधिकरणत्व 4 च 
क उस काल मे भी विद्यमान दै उत्पन्न विनष्ट तन्तु मे कदाचित्‌ भी पूव्तणश्ृचित्व न 
पर पू णदृतति तन्तुजातीयत्व होने से ही कारणत्व दोता है, जातीयत्वनिवेश की 
विबल्ा से ही एक एक भ्यक्ति मे व्यभिचार नही होता षै ‰ = " ` 
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भाषाचुवादसहिविः। ` ३६8 


शब्दादौ गगनादेरकारणलमसङ्भत्‌ । एतेनानन्ययासिद्धान्बयव्यतिरेकाविथायिलमपि 
चधुदस्तम्‌ । गगनादेव्यतिरेकामावात्‌ अकारणतमसङ्ाधिकः ॥४१॥ 
व्यापारवस्त्रं कारणमिति चे, तद्धि व्यापारसमवायित्वं वा व्पापारननकषलं 


` बां । नच्र; यागादेरकारणवप्रसङ्गात्‌ । नो्रस्तस्येव निरूप्यमाणवात्‌ । नित्यसनरा- 


सखयोरन्यतरभसक्तिनिवार समिति चेन, निषारकप्दावयवस्य भत्ययस्थ कारणत- 
निवचनं विनाऽनिरूप्यमाणायैत्वात्‌ । अम्यतराथंस्वंकस्य च निरुक्स्यशक्तेः । 
यद्नभ्युपगमे यस्थ तस्पूवंसखमसङ्गः तत्तस्य कारणं तद्धाबरश्च कारणत्वमिति 
चेन्न, भावस्य निनाशिवानभ्युपगमे तथा भरसङ्गेनातिव्यापकवात्‌ । ततपूवेस्थितत्वेन 
च विशेषणे सहमाधनियतस्याभावेऽपि प्रसङ्गः तथाच्वोपगमे सापयापपि भसद्गः। 


छत कष 5 + भोजि भः 


खर्टन-- शब्द्‌ से अन्य धरादि म भी गगनादि कारण हो जायगा यदि कर्द, किं 
देश से तथा काल से ध्यापक होने से गगन अन्यथासिद्ध है, तो शब्द मे भी गगन कारण 
नकीं होग7। अन्यथासिद्धि का निदोप लक्तण न होने से ही श्रनन्यथासि अन्वय त्था 
व्यतिरेक के काय्यै मे अदुविधान जिसका हो वह कारण ६, यह लत्तय॒ भी सलणिडत हं । 
किच गगन के व्यतिरेक के न होने से बह शब्द्‌ का श्रकारण दा जायगा ॥४१॥ 
उभथन-ग्यापार जिसमें हो वह कारण हं। 
ख्डन--श्यापार का समवाय जिसमे हो बह विवतित दै, अथवा व्यापार का जनक 
जो हों घह ? भ्रथम पत्त मे याग मं अपूवेरूप व्यापार के समवाय के न होने से बह कारण न 
होगा । द्वितीय पक्ञ भी, कारणत्य के लक्षण म जनकस्व (कारणत्व) क अवेश होने से श्रयुक दै। 
समधन-क्रायं का जो नित्य सत्व अथवा नित्य श्रसत्व, इन दोना मे एक की भ्रसक्ति 
निशतिकारण) कारण द । ¢ कु न 
का 0 भी कार्ल के ल्त म कारण क्‌ प्रवेश स य हं व्याक 
निवारक पदं मँ ल्युश्त्यय का श्रं कर्ता दै शौर कारणविरोप ही कत्त ६ ।४ब्‌ अन्यतर 
व्येक रधं क, तो निर्धारण के अमाव का निवेश शार श्राव 


ष्र्‌ कायदि श्रनिधारित भत्यक धं ठ य र ए श्र 
ॐ क होने से श्रौर यदि दाना से जो अन्य उससे अन्यत्व अधं कर, तो भेद्‌ के खरिडित 


हाने शे त 1 ६ ध | 
ध स श्रखीकार भ ख से पूरवंकाल म जिसका सत्व्रसङ्ग हा बद उसका 
कारण है । न ॥; म क प्रकाल नी 

~ खरडन--यदि' भावधिनाश युक्त न दाता, ता ख से पूवका 
== हां जायगा । 2 
= य जल दमनभ्युपगम मे काय के पृथकाल म सत्य का प्रसङ्ग दा 
बह कारण दै 1 श्नौर विनाश पूर्वभावी नदं हं श्रतः कारण भी नही हअ 

सहभाव से नियत ( पादि ) का प्रागमाव, रस ~ कारण 
खण्डन 


# < » पेसा प्रसङ्ग (२ 
ै रसस्य पृंमपि स्ता स्यात्‌ 
कारण किं “यदि रुपप्रागमावा्‌ न सा मानल, तो रुप की सामग्रीभी रस की 


सकला दै ओर रपशरागमाव का एत मरी को रल की सामप्ी भी मान ले, तो दीनौ 
~ ननोर सामप्री को रस क्ष साम वियेष 
लागी हो जायगी जीर शतश र्द से यदि दृएडादिं विगेषन्यकिं का ब्रह 


ल में देता पसा श्रापादन 


` का पेष हो जायगा । फिच लक्तणधरक यई 


४७ 
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३७० | खरडनखणडखाचे, चतुर्थपरिच्चेद्‌ः- 


तस्था अपि च तथास्योपगमे कायंदयैवयभसङ्गोऽसाधारण्यश्च । विशोषापेक्तिखेऽति- 
व्याप्िरमिशेपे भाविपवायंविकट्पाव काश ॥ ४२ ॥ 

नियतपराग्भाविमिति चेन्न, अषश्यम्भावस्यनियमाथच्वे गगनादेः सवंकायह- 
तु्वपसङ्गस्य तदवस्थतात्‌ । अब्रयवरूपादेश्वावयवितद्रसादिषु करणलपसङ्गात्‌ । अनौ- ` 
पाधिकफतवं नियमाथं इति चेत्‌। एवं हनौपाधिकपुबभावो देतुलमिस्ुक्तं भवति तथा च 
पिपीलिकोत्थानादे्ष्वयादौ जनकत्वमसङ्गः -सहमाविसामाग्या वा। न तत्र प्रावि 


पूवभावो नियतः किन्तु दृष्टः परं भाव इति चेम, परागरुपाणामेव नियतत्वात्‌ । तानि 
कारणमेवेति चेन्न, निदानपरागुपसाङयंभसङ्गात्‌ । 

पुवायेश् वक्तव्यः । पू्ंफालसम्बन्धि्ं पर्ववमिति चेन्न, कालस्याकारणक्च. 
भङ्गात्‌ । तस्यापि %§ पूवेरखमिति विबेचनीयत्वात्‌ । अतीतोपाध्यवच्छिमत्तवं तस्य 
पूवं्वमिति चेन्न, अतीत इति निष्ठान्तस्य पू्ंकालवाचिनो विवेचनीयत्वात्‌ । पर्ा- 


करं, तो लद्ठण लदयमात्र साधारण न होगा, श्रतः जिस कारणण्यक्ति का यद्शब्द्‌ से 
उपादान करगे उससे न्यत्र शव्या हो जायगी ओर कारणमा का [ यत्शब्द से 
कारणमान्न मं इत्ति पक उपसंग्राहकरूप न होने से ] उपादान हो नहीं सकता। यदि 
, कथञ्चित्‌ सव का यदरशब्द से उपादान कर भी तो कारणत्वरूप से श्रमिमत व्यक्तिमात्र फे 
छअनभ्युपगम मे कायंमात्र के पूवे सत्व-परसङ्ग होने से कार्यमाघ्र मे वस्तुमात्र कारण हो 

जायगा, अथात्‌ धट मं तन्तु के कारण होने से लक्तण॒ की अतिव्यासि हो जायगी । वच्यमाश 
( पूंशब्द्‌ के अथं के ) विकटप का भी अवकाश है ॥४२॥ 

समथन--नियम से पूवेभाषी जो हो बह कारण दै । 
,  शएडन- नियम शब्द्‌ का यदि शअरवश्यम्माव अथं करं, तो गगनश्रादि-सखव कार्यौ 
क कारण हो जावगे-श्चार वयव का रूप अवयवी के रस काभी कारण हो जायगा । 
समार यदि नियम शब्द्‌ का उपाधि रहित श्रं करे, तो पिपीलिकोत्थान बृष्टि को कारण हो 
जायगा । तथा रूप की सामग्री रस का कारण हो जायगी । 

समथन--पिपीलिकारड-संचार मे बृष्टि का पूर्वभाव नियत नह ह कारण कि 
उसके विना भी इष्ट देली गयी है रतः उसमरं अतिग्यासि नहीं होगी । शि म- पिपीलिका 
कं अड संचार का--परभाव नियत है यह अन्य वात है, कारण करि उसका थङ्त लक्तणं 
भ कुं उपयोग नहीं हे । 

खण्डन--ग्राग्रूप म रोग॒का पूवंमाव उपाधि रदित दै, अतः वह भी कारण ही 
जायगा, भागङ्प कारण ही है पेसी द्टापत्ति नही कर सकते, कारण कि निदान ओर भाग्‌. 
रुप का साङ्कयं हो जायगा ओरं वैद्यक शास्र मे इनका मेद्‌ से कथन है । ध 

किंञ्च लक्तणघटक पूवंशब्द्‌ का अथं भी कहना चाहिये । 

समथन-पूवं काल मे सम्ब्धी को पूवं कहते है । ४ 

खणडन--काल म पू्ेकाल का सम्बन्ध न होने से काल कारण न कहावेगा । किच “ 
काल मे पूर्व॑ क्या वस्तु है इसका विचार करना चाहिये! , . 

समथन--श्चतीत जो उपाधि उससे जो अवचिष्रत्व (युक्तत्व) वह काल में पूर्वत्व दै । 
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भापषानुवादसषितः । ३७१ 


परत्वयोगुंशयोमेध्ये यखरस्व॑ तसूर्वसवएुचयत इति चेन्न, क।लादौ गुणादौ च तदनङ्खी- 
कारात्‌ तेषापकारणत्वमसङ्गात्‌ । तसिमेव च तदभावात्‌ साक्तात्कारित्रानादागपि 
तस्याकारणत्वभसङ्ात्‌ ॥ ४३॥ 

सापगेकदेशत्त्वं कारणत्वमिति चेन्न, एकदेशसस्यानिवेघनीयसात्‌ । रवर 
यवन्वप्रदेशत्वादीनां सामयामसम्भवात्‌ । सकलकारणकलापसमवधानस्यैब च मे. 
लकाथस्वात्‌ तेनैव तभिवंचनीयत्वात्‌ । यदनन्तरं कायं मवत्यैव सा साप्रीति चेर । 
विभागानन्तरं संयोगनाशस्पावश्योत्यत्तेषिभागस्यापि सापग्ीलपसङ्गात्‌ । एषं कमणो 
विभागेऽन्त्यतन्तुसंयोगस्थ पट इत्यादि । कायकारणमाबो नाम॒ सम्बन्धः कोऽपीति 
चेत्‌ न, तदाऽविशेषेण का्॑कारणसाङ्रयापततः । काय शारणविरोपितसाद्धदे तयोः 
पृथक्‌ निबांस्यसवापत्तः । 


चार कोक ८ ते केपि किति तः कि 


लष्डन-श्रतीत इस पद्‌ मे निष्ठा का अर्थं भी पू्ंकाल ही है, रतः श्रात्माभ्रय हो 
जायगा, कारण करि काल मे वूवत्व का विवेक काल से हश्रा | . 
समथंन-नियत पूर्व वृत्ित्व कारणत्व है इस लक्ण मं पूवंश्द्‌ परत्वगुणुपरकः टै । 
णडन-कालादि श्रीर गुणादि मे परत्व के न होने से ये अकारण ह, जायगे यदि 
कालादि श्नौर गुणादि म परत्व को मान भी लं तो अनवस्था मय से परत्व म परत्य कता 
मानेंगे नहीं, अतः परत्व मे अध्यापि दो जायगी, भ्रीर परत्य विषयकसाक्तात्कार का पर्व 
भी कारण होता है ॥ ५३॥ 
सभयेन-सापप्री का एक देश कारण है । स ५: 
ङर्डन--पएक देश शब्द के श्रं का निवंचन न हाने से यह लक युकं वत म 
कारणा किं पक देश शब्द्‌ का अवयव प्रदेश अथं अन्यत्र होता है उन अथी का साम 
सम्भव नहीं है । ई ८ 
किञ्च सम्पूणं कारणौ का सदाय ही सामग्री दै, अतः सामभर स कार्ण ® 
लक्तण करने मं अन्योन्याश्रय हो जायगा । 
दमर्थन- जिसके अनन्तर कार्यं होता ही दो वह सामी ६। (ना 
वरुन चिम के श्ननन्तर संयोग-नाशच अवश्य होता दै अतः विभाग ॥ 
शीर श्न््यतन्तुसंयोग पट का सामभ्री हा 
हो जायगा, इसी भ्रकार से कमै विभागका च्रार च 
जायगा । 
ऽ तं सम्बन्धश्प मानगे, ता स्न ह 
खणडन--यदि कायकारणभाच्‌ कारणभाव = कौ कारणन्य छ्नौर कारणसस्ब- 
शतः कार्थं ह कारण हो जायगा ५ स तति 
0. 
सप्थ-कारणत्व कारणटचि न प्रमास॒ कहना चाहिये चीर भमा द नहं । 


० प क न त ् जलौ परमाुश्नादिनि्- 
समर्थन--दण्डा ॥ 
कारणत्व अञुमेय दै। 
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मिश्च सम्बन्धव्रिशेष को कार्यकारणभाव चाहते ६। 


३७२ खण्डनखण्डखाये, चतुथपरिच्चेद्‌ः- 


कारणक धमः कोऽपीति चेत्न, तरसद्धाबे प्रमाणस्य पाच्यस्वात्‌ । इचिल- 
स्यक्तः सः, कचित्‌ दष्टुमेय इति चेन्न, किं हि प्रति कारणतां ्रस्यत्तयुद्लिखेत्‌ । भ 
तावदनिलुटितकायमप्रतीतेः, अन्वयव्यतिरेकादेव्यंञ्ञकस्य च विशेपं त्येव सम्भवात्‌ । 
नापि सामान्यतो घटादि प्त्येवं विशेषतो घदायनुत्परयापत्तेः । ताधन्मात्रात्‌ विशेपो- 
ततविंशेषेषु विनिगमना न स्यात्‌ भरतिषरिशेपं चोतपत्तः भागखतेमानवादसन्निकर्पादध्य- 
सविपयताुपपत्तः। काय्येसत्वकालश्च साप्यभावात्‌ न तल्नननकाल इति तदानीं 
तज्जननविशिषटता कथमध्यक्ला स्यात्‌, माक्‌तदग्रहणेन संस्फारसाचिव्यस्याप्यसम्भवात्‌। 
एवं चिदपि हेत॒स्े सात्तात्कारासम्भवेन रिमूलव्यापिग्रहा्तजाऽुमाऽपि स्यात्‌ । 


ऋनि आति चि जि क की कि आ कि कि 


खण्डन- कारणत्व को विचय करने वाला पत्यत्त केवल कारणत्व को विपय करता 
है अथवा कायेत्व से युक्त कारणत्व को ! इन मे थम पत्त युक्त नहीं है, कारण ॒कि केवल 
(कायस्य से अयुक्त) कारणत्व की प्रतीति नहीं होतो है । किश्च पत्यक्त के सहकारी अन्वय 
व्यतिरेक भ कायं विशेय से युक्त ही कारणत्व म रहता दै फेवल कारणन्व मे नहीं रहता है 
तथा सामान्य से कायत्व से निरूपित ( सम्बन्ध ) कारण॒श्व का उदलेख नहीं करता, कारण 
कि पसा मानने पर माण न हाने से घटादि विशेष कायं की कारणतः सिद्ध नहीं होगी, 
पिर कारण न होने से विशेय घरश्ादिः व्कति उत्पञ्न भो नईं दोगो। श्मौर सामान्य 
कायत्व से निरूपित कारण से विशोप कौ उत्पत्ति मानं, तो यह्‌ [ उत्पत्र्पमान ] घट इस 
द्णड से जन्य ह, पसा निश्चय नहीं दोगा । श्रतः विशेष घर के जननां कारण विशेष मेँ 
मृति नहीं होगी । ओर यदि + कि कायं विशेष से निरूपित कारणता का उल्लेख प्रत्यक्त 
करता हं, तो य्‌ विकल्प होता हे करि उत्यत्तिसे पूर्यंकाल मे उक्छरूप फारणता का क्षान दाता 
ह रथया उत्पत्ति से उत्तरकाल मे यदि कहं कि उत्पस्ति से पृ्॑कालमे, तो उस काल में करयं 
द न्य अतः कायत्व निरूपितकारणत्वरूपविशिष्ट न होने से विषय सभ्निकर्य नहीं है, अतः 
प्रत्यत्त नहीं होगा। श्नौर उत्पत्ति से उत्तरकाल में प्ेकाल के न होने से पूवं कालघृत्तिश्वङ्प 
कारणत्व नही दै फिर किंसका प्रत्यक्त दोगा । पूेकाल म कारणता का ज्ञानन होने से इस काल 
म कारणताविपयक संस्कार भी नहीं है, अतः भरत्यभिज्ञा मे तत्ता के तुल्य संस्कार के वल से 
भरत्यत्त मं कार्यता विशिष्ट कारणता भासती हे यह भी नहीं कह सकते ! अव कभी भी कारः 
एता का भत्यक्त नहीं दाता है तव क्रिस भ्रमायुके यल से व्यापिग्रह होगा । श्रौर जव 
व्याति ग्रह नह्य हग, ता कारणता को अनुमिति दी कसे होगी । भ्रौर यदि कारणताबग्रह 
नहीं दाता दे तों दूसरे के क्षानाथं बागभ्यवहार भ तथा तृपा निश्रत्ति के अथं जलपान 
भत्ति कसे होगो । यद परतिबम्वी भी युक्त महीं ह, कारण फि श्रनिवंचन चादौ लोगो के मत 
म स्वप्नवत्‌ हृति हो सकती है । तथा प्रतिबन्दी भी खणिडत ही है । घरपरश्यादि कायं 
 श्ननित्य हं उसकी अजुपपत्तिरूप श्र्थापत्ति थमाण से भी कारणत्व का अह नीं हा सकता 
द, कारण कि कारणत्व कारण मे हे जर अनित्य काय मे है रथात्‌ दोना व्यधिकरण ह । यदि 
करटं, कि काय के कादाचि्कत्व से कायं मे हीं सकारणत्व की कटपना होतीदै, तो किसी 
रकार से दोना समानाधिकरण तो हप परन्तु उस कारणमं भी काद्‌ाचित्कत्य स सका- 
रत्व की कपना दै तथा कारण की कारण मे ओ, दस धकार अनयस्था हो जायगी 
श्ननादि होने से वीजाङकुर के.ुल्य अनवस्था दोप नहीं है, यह भ नहीं कह सक्ते हं, कारण 
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भापादुबादसदहितः । ३७३ 


मतिबन्दी चानिेषनवादिनि न स्थाने । कादाचित्कसवायुपपस्या तदप इति वेष, 
वेयधिकरण्यात्‌। कथमपि सामानाधिकरण्ये तदुपपादकस्यो पपायबदुपपत्ताबबिशे- 
पादविभान्तिनानादिचवेनाऽपि शक्योपपादना । वैयधिकरण्येऽप्युपपा्रासम्बन्धधेदनि- 
यमः सस्बन्धश्वेदविभान्तिरिति । एतेन शक्तिः कारण्ित्यपि निरस्तम्‌ ॥ ४४॥ 
किंञ्च भत्यक्तपरमितौ विषयस्यापि सन्निकणव्यापारकस्य कारणतया सदस्यापए्ेः 
अन्यथाऽक्स्यापि तत्र कारणत्वं न स्यात्‌ अनुविधानानिशेषात्‌। भिपयाबिशेषितान्त- 
सक्निकर्पस्य तथात्वेऽस्यापततः, क चित्‌ कारणत्वाकारएसविवादस्य चासुच्छेयत्वापत । 
एकेन तस्य इष्टरपरेण चाष्ट: । तन्लक्णस्य नियतपूवेभावित्वादेः कथनेन कथिवदो- 
पापत्तः। विना च तचिदादृभ्रमसन्देहौ तव #§ दशनादुच्डे्यो भक्तेण हेत्रधरिंणि 


कि जव कहीं कारणत्व प्रमाण सिद्ध होता, तव अनादित्व से परिहार होता, कारणत्व मं अन- 
वस्था का अदृ वीजाङ्कुर के तस्य मनादित्व से परिहार कैसे दोगा । क 

किञ्च उपपाय, उपपाद्‌क का परस्पर सम्बन्ध हं कि नही, यदि सम्बन्ध नह है, तो 
इस उपपादक से इस उपपाद की कर्पना होती द- यद निथम नहीं होगा। ओर यदि 
सम्बन्ध है तो उस सम्थन्थ का भो श्रन्थ सम्वन्थ पवं उत्तर उत्तर सम्बन्ध कल्पना मं अन- 
त द बसति शक्तिविशेष कारणत्व दे-यद्‌ ४ का मत भी युक नहीं है, 
कारण कि पूर्वोक्त रीति से उसका परतयक्ञादि न दने से उक सत्व» छ बना 

82 

( त्यच्च रमा मे विषय. के कारणत्व होने से कारणत्व त्यत र म श 
विपयरूप से कारण हश्रा, अतः कारणत्व म कारण॒त्यरहने से ४ स र 
जायगा । यदि विषय के साथ भर्यत्त के चन्वय व्यतिरक के ष च ५६ (स 
कारण न मानै, तो इन्द्रिय भी भ्त्यत्त म कारण न ह्‌ › क व 
दोन के श्नन्वय व्यतिरेक प्रत्यक्त मं तुश्य द छार विपथसेश्र 


| ये सन्निकयं होने पर श्नन्य विपय का भरत्यक्त हो जायगा । किञ्च 
माने, तो अन्यं विषय के साथ सन्निकप हान प अवि वनि 


नव॒ भ्त्थच्च दै, तो अभाव प्रत्यत्न म इ 

क जो विवाद्‌ दाता दै वह न दोना चाय, 0 नहं 
होता है शरोर यदि भस्य मँ भी विवाद हा, ता उस ना मकं की कारयत प्तय र ओर 
समर्थन-मैयाथिक के मत मे श्रभावर शत्यत्त म स त ॥ 
मीमांसकः करो स्थमत मे शराग्रहरूप दोप के प्रतिबश्चकः ने ल ले कारणुल 
धिवाद्‌ होता है शिर जव (ष प अतः ब्राद्‌ ्रनु्तरेध नहीं दं । 
का शअलुमान कराता दं तथ विवाद्‌ का उच्चृद्‌ हा जात, त है, रतः इनसे कारणता 
हर्टन~-पृंवसित्वभ्ादि लक्षण पूवा दप स चाति > कमी २ [ शवं कारं 

फा होने से उक्त बिव का उच्छेद नाता 1 _ अ यदि कारण का 
भमान हह चा अकार मँ [इदं रं देखा घम द जाता ग ह्च सी २ 
ष किसके दशन से उक्त संदह वा भ्रमकी नदति दगा । त 
४ क भ होने पर भी कारणता का अत्य नहीं होता ह शतः कारणता "` ` 
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३७४ खण्डनखण्टलाये, चतुथंपरिच्डेदः- 


दृष्टेऽपि तद्दृष्ट्या यदबगमोऽ्तसहकारी बाच्यस्तदर्थेन सिद्धेन देतधियोऽथवते सम्भ- 
वति तदन्पाथेकल्पनागौरवं कृतो बलात्‌ सिध्येत्‌ ॥ ४५ ॥ 

, तस्यान्वयाञु विधानादरनुमेयहेरृते व्योमादावनुपपत्तस्तदन्यत्वसिद्धिरिति चेल, 
अन्योन्याध्रयापत्ेः । मत्यक्तस्पान्यस्िन्विपये सिद्धेऽन्यत्र इषटान्तेन तदनुमानं तस्सिद्धौ 
च भ्रस्यत्तस्यान्यविषयतासिद्धिः तस्य चनागन्तुकच्ये भागपि तस्सन्वादस्तीतिमतिव- 
तकरोतीतिममापातः । आगन्तुके च तदुत्पत्तेः पराक्‌ कारणं कापि न स्पात्‌ । 
तयाऽप्यनातस्त्रे षटाय्यपि फं न तया स्यात्‌ । व्याृत्ेपु तेष्वद्गतौ च सरं भ्रति सब- 
कारणस्वापातात्‌ । भरतिकायव्यक्ति तत्‌ पृथगिति चेन्न, साधारणस्यापि तद्वतस्य 
खरूपस्य घटादिकारणात्मतयाऽचुृत्तो घटकारणसवस्यापि तन्तुकारणच्वापत्तः । कार- 
रलवमा्ेण तद्गतं रूपं न घटकारणत्वादिनेति चेन्न । घटादिबिशेषायु पदितकारण- 


इन्द्रिय का कोद सहकारी . अवश्य मानना होगा श्रिर उसी सहकारी से कारणत्वविशिष्ट 
श का यदि निवांह दै तो उससे अम्य कारणता की कल्पना फे गौरव का क्यौ स्वीकार 
॥४५॥ ¦ 

, = समथन--द्रडादि भा म्यतिरोक के ्रलुविधानरूप देतु से श्चजुमेय 

& तथा गगनश्रादि मं व्यतिरेक न होनेसे गगन के राहक धरमाण | श्रजुमानादि ] से ही 

भ्राह्म है अतः ्रजुगत एक सहकारी न होने से श्रतिरिक कारणता मानते ह । 

४ रवम्‌ पज धरत्यक्त करा विपथ, लक्तण से भिन्न कारणत्व धमे 

य ् टन पर उसका दृष्टान्त मानकर गगनश्रादि मे अतिरिक्त फारणत्य का श्ु- 

व गगनादि मे अन्वय यतिरोक का श्रजुधिधानरूप कारणत्व के धाध होने पर 

व शा ति पर व कारणत्व न मानना पड़ इसलिये ““द्रडः 

घ स्त का विपय अतिरिक्त क -यह सिद्ध हो 

से अन्योन्याश्रय हो जायगा । न 

व किञ्च कारणत्व नित्य हे चा अनित्य प्रथम पक्त भ रट कौ उत्पत्ति से पूर्वकाल 

व क रहने से पूवं काल्‌ मं “द्रडोऽरिति” इस व्यवहार के तुल्य “द्रडः 

छ यह व्यवहार भो दो जायगा आर दवितीय पचत म कारणत्व फी उत्पत्ति ते भ्राक्‌ 

= श 5 । ओर कारणत्व का उत्पादक कोर है नही अतः 

यद श्रनित्य होकर > नो धर- 
आदि को भी अजात यया न मानं । हकर भी कारणत्व को अजात मानें तो घटः 
यदि स्थस्प से भिन्नरूप दण्ड ये त 

ठ चमाश्रदि कारणो म चग 

को माने, तो सव कारौ से सय का ५ जिनी अनुगत एक कारणत्व 
+ रणा से सय कार्यो की उत्पत्ति होनी चाहिये, कारण किं दण्ड मजो 


कारणता है "वे द 
सार म कायां के भतिणक सोद जञेतेगौो सवके ति नौ ह किसी के प्रति 


समथ न--कायं द के भिन्न 4 जं कारण भ्र क्र शत्व भि स सव 
क { | उन्‌ ॐ +4 {= 
क्री उत्पत्ति त नहा हा ती | है 1 = ५ कतः 9. 


खण्डन--यदि “द्‌ कारणम्‌, ददं कारणम्‌ .* 
3 इस शअचुगत भ्रतीति से सिद्ध कार- 
त्व घटादि कारणत्वरूप ही दै, तव घट का कारण स्तम्भ ना क्योन हो ^ 2 
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भापाुवादसदितः । ३७५ 


त्वमात्रस्य शरिमतीत्यनिर्देश्यस्य सद्धाबे भपाणाभावात्‌ अन्यया यदि किञ्चिसतिक्र(रणे 
सामान्यतः कारणस नाम धमः स्यात्‌ तदा तस्या एष व्यक्तेः किश्चिसत्यकारणत्वादकार- 
एत्वमपि रूपं तत स्यादित्यनपेक्तितविशेषकारणत्वाध्यासादेदेनेकमात्मेवोच्छि्ेत ॥ ४६॥ 
किञ्च कायेग्यक्तेः कारणमस्ति न वा, न वेभिर्यसत्मासस्बयोरन्यतरसङ्गः । 
अस्ति चेत्‌ किं तत्‌ कारणं । व्यक्तिषिशेष इति चेन, पएवभावस्य राप्भादिसाधारण- 
त्वात्‌ तां कायेच्यक्तिं भति तस्याः फ तत्कारणत्वम्‌ । खरूपमेवेतिचे्न, तस्य 
व्याटृत्तत्वात्‌ । तस्यास्तत्कारणास्मत्वे चातद।त्मनां तत्कारणत्वविरोधात्‌ तारणः 
त्वस्य च समवाय्यसमवायिनिपित्तभूतानेकव्यक्तिपाधारणत्वात्‌ अनेकस्य चंकादुगत- 
व्यवहारबुद्धिनिदानत्वे गोतवायुध्डेदभसङ्गप्य दशितत्वात्‌ ॥ ४७ ॥ 


समथन--कारण्‌ म कारणत्वरूप सामान्य धम रहता दै श्रौर घटादि म तत्तत्‌ काय॑ 
त्व से निरूपित तततत्कारणमात्रदृतति तत्तत्कारणत्वरूप विशेषधम रहता दै इस 
रकार से वो धमं रहते हं अतः दण्ड मं सामान्य स र पर भौ पटादि निरूपित 
विशेष केन होने से दण्ड-से घट की उत्पत्ति न । : 
व त उयतिरेक, कार्यविशेष के कारणविशष मे है अनतः श्रन्वय भ्यतिरोेक से 
घरादि-कारणत्वविशेष ही सिद्ध होता दै उससे अतिरिक्त कारणत्वसामान्य मे कुच 9: 
नहीं हे अथात्‌ घरकारणम्‌, पटकारणम्‌ , पेसी ही प्रतीति होती है, कारणम्‌ , त सं 
का्विशेप-अनालिङ्ित भरतीति नदीं हाती हं, भ्रतः उसक्र सत्व म श्रमाख नहीं छ: 
यदि कारणत्वरूप सामाल्य श्रमेको माने, तो वही कारणध्यक्ति स स श्मकारण म 
द्मतः अकारणत्यरूप सामान्य धमं को भी बहा मानना पड़गा र यदि श्रकारणत्व 
सामान्य को माने, तो विशेष की श्रपत्ता से रहित वह्‌ कारणत्व आर ५८४६ ए म 
ह, अतः परस्पर विरु दा धर्मों के श्भ्यास हाने से एक वस्तु भी मिश्च हो जाय 0 
` किच कार्य्यकति काकारण्‌ हे, घा नही, यदि नहा हताकायका ५ 
सर्वदा रसत्व होना चाहिये । यदि तो बह कारण कया है व्यक्तिविशेष कारण ह, यद्‌ 


५ न कारणत्व दकारण रास म॑भी है फिर उस कायं- 
न क क चा नृ घर | द 
नहीं सकते, कारण कि पूर्वा वश्प ५ म ही रहता दै । 
(> 


मं कारणत्व क्या है । जो कारणमत्र ९8 
यक्तं का स्वक्ष ही कारणत्व है रासभ करै कारण न होने से उसका 
ॐ, 

न्च 1 स ~ . 9 

+ शा रतिष्यक्ति भिन्न मिश्च दोता दै रतः यदि र ५: स श 

= सो चक्र का स्वरूप कारणत्व न होगा । पक काथ का एक श त 

सी नदीं कर सकते, कारण कि क का ५ 1 माने, तो स्वरूप फे 

त नेक कारण हेते द! किञ्च यदि कार क स्वथ भं देसे रगत रतीति चा 

भतिव्यक्ति यादु होने से कारणमात्रं र के नोने पर भो 

शं होगा श्रौर यदि भिन्न भिन्न व्यक्तिं मं काव यकि मी भलु- 

स 
शता जाति क विना भी श्रुगत बुद्धि व 


भी उच्छेद दो जायगा ॥४७॥ 
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३७६ खण्डनखण्डखाद्य, चतयपरिच्चैदः- 


नियतपुषेभाविस्मिति चे, व्याप्तस्य नियमस्यैकस्य सर्व उ्यक्तावसम्भ- 
वात्‌ एूवेमान्स्य चातिभरसञ्ञकसवात्‌ । तज्लातीयं भति नियततज्नातीयत्छमिति वे, - 
तस्य तञ्जातीयग्यक्तयन्तरताधारण्यात्‌ । नियततन्नातीयस्वे सति तपूवंत्वमिति 
चन्न, तत्समान क लोत्पत्तिककायव्यक्तिशजनकव्यक्तिशतसाधारण्यात्‌ । तयाऽभ्यु- 
पगमे चेकसमवाय्यादिनाशे सवेतत्ायनाशभसङ्कः ! तत्कालतन्नातीयसर्व सामग्रीतः 
सबेततकालतन्नातीयोलसत्तौ सामग्रीमेदस्य कायभेदहेतुतया भत्येकमिलितसामग्रीखवि- 
कल्पन कायव्यक्त्यभेदपभतिव्यक्तिखरूपभेदयोरन्यतरभसङ्थ ॥ ४८ ॥ 

सपवायिच्तं भरत्यपि साधम्यांचुबिधायिनि नियमेऽस्यापत्तः । व्वाष्ट्त्वे चाऽ 
नियमात्‌ । नियततल्नातीयत्वे सति तत्सादेश्यमिति चेन्न, समवायिदेशापेक्षया का 
कारणयोः; सादेश्यनियमानभ्युपगमात्‌ संयोगिदेशापेक्तया शणादावसम्भवात्‌ । यथा 


समथन-नियम से पूवंभावी कारण दै । 

„ , डषठडन--नियम शब्द्‌ का रथं व्यासि है श्र वह एकः व्यासि सथ कारण व्यक्ति भ 
नदी है अर्थात्‌ घट सामान्य की दणड सामान्य मे ही व्यापि होती दै। श्नौर नियम का 
निवेश न कर पूवं भावित्यमात्र लक्षण कर, तो रासभ मे श्रतिव्याति हो जायगी । 

समथन-नियम से पू्ववर्तीजातीय कारण है। 

खण्डन--प्क घरव्यक्ति का जो कारण तज्जातीय अन्य व्यक्ति भी कारण है श्रतः 
पसा लच्तण॒ माननं पर श्नन्य का कारण भो न्य का कारण हो जायगा । 

समभन--नियत तजातीयत्व से विशिष्टतत्पूत्व कारणत्व है । 
श खर्न--जिस कालम एकः घटकायं उत्पन्न होता है उसी कालम अनेकः धरकायं 
भद्‌ स उत्पन्न हाते ह्‌ अतः एक घट से भियत पूरवेवसविजातीयत्व रौर तशूघट से पूयश 
क अन्य घट के कारण म हाने से पूव्रंवत्‌ ्रतिभ्यासिहो जायगी न्नर यदि पक घट को कारण 
का घटमात्र का कारण मानले, तो प्क घर के समवायी वा असमवायी कारण के नाश दो 
नान पर चरमा का नाश दो जायगा, कारण कि समवायी वा समवायी कारण के 
नाश से कायं का नाश जेयायिक मानते ह । 

णिञ्च समानकालिक समानजातीय सव सामभ्री से समानकालिक खजातीय 
स की यदि उत्पत्ति को माने, तो सामग्री भेद्‌ ही कार्यभेद का हेतु दै श्रोर थव ` 
स सा श मा को सव्र कार्यो का जनक भाने, तो सव 
सी पक २ सामप्रा का सव कायां का जनक मनि, तो पक 
व स्थल मंभी यदि तन्तुत्यरूप स तन्त को परः का समवायी कारण 
१ पच कं सव तन्तु समवायी कारण हो जार्गे। शरीर यदि वल्परः म तत्‌तन्तु फो 
श 6 समर का प्रह नहीं होगा, कारण कि कारणत्य फे शरीर मे नियम (व्यानि) 

र सामान्य का ही खामान्य म नियम रहता है, रतः ततृतन्तु म पयाति के 

श्ञान के न होने से कारणत्व का ग्रह भी नहीं दोगा । 


समथन--पट के देश में विद्यमान तन्तु पर मं समवा : तन्मात्र 
पर में कारण नहीं होता है । । अ 
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मापानुवादसहितः । ३७७ 


कथनित्सादेश्यमानस्य चातिप्रसञ्ञकत्वात्‌ । अदृषटादेभि्देशस्यापि कारणत्व पगमे 
सवं भति सवश्यसामग्याः कारणत्वापातात्‌ पूवभावनियमादेस्तन्यसवात्‌ । अनुगते 
च रूपेऽन्वयव्यतिरेकसम्भात्‌ व्यक्तिगतसामान्यय)रेव काययेकारणएतवापततः । तद्रतसा- 
मान्ययोरेवान्वयव्यतिरेकादिनियमः व्यक्त्योश्च कायेकारणतेति लच्यलक्तणभ।बमैय- 
धिकरणएयात्‌ । सामान्याकारमब्िष्टां व्यक्तिमादायान्वयव्यतिरेके विशेपस्याकारणत्व 
स्यात्‌ सामान्याकारेण च पएवं्तः कय्यतं, दरव्यसाप्या एत्तसागया रिशपासाम- 
अया च पृथग्ब्यक्तिजननापततः पृथगेव तासां सापप्रीतात्‌ सवां साश्च व्यक्ति भत्येव 
जनकत्वात्‌ द्रव्यत्वादीनापजन्यत्वात्‌ । शिशपासामग्रया द्तसामग्रीसहिताया एव साम- 
ग्रीमावा् पृथक्‌ शिशपाग्यक्तिरिति चेन्न, टक्तसामभ्या;ः रिशपासाप्रीमतीत्यापि 
शालतमालादेेक्तस्य जननातृथक्तया इक्तव्यक्तिजननाप्तः । सापि शिशपासामग्र 

खण्डन--तन्तु, संयोग सम्बन्ध से भूतल में दै, श्रौर पट, समवाय से तनतु म, अतः 
ब्ोनौ के प्एक देश मे न होने से असम्भव हो जायगा । 

यदि कर, कि संयोग से पर भी भूतल मं ह, तो तन्तु का पटल मं तो समन्वय 
हो जायगा, परम्तु रपरसश्नादि गुण संयोग से नहीं रहते दै, अतः गणु-कायखल मं 

छ्मभ्यासि हो जायगी । ‡ ५ 

स [स संयोग सम्बन्ध से) समवायी कारण कं अधिकरण म है, रतः ्रव्याघि नही, 
तो यथा कथंचित्‌ [ स्वसजातीय संयोग संम्बन्थ से ] तनतुमा्न को परमात्र के धिकरण ५ 
हेने से तः समवायी कारणत्य का प्रसङ्ग हा जायगा । 
१ प धमाधम ) फे कायं देश से अन्यत्र ( आत्मा मे ) रह फर भी कारण 
होने से कार्य-समानदेश ही कारण हो यद नियम नहीं दं खमानकाल मं उत्पज्न कायमात्र 
सै समानज्ञातोय कारणमात्र के ( नियतपूवव्तिजातीय होने स ) कारणत्व का भस शी 
जायया । किञ्च अग्वय व्यतिरेक ढे विधान का शलुगतडप दएदत्वादि सामान्य म ॥ 
है, अतः सामाम्यरूप ( दरडध्वयटल्वदमादि ) मँ कायश्च कारणत्व का भस 1 य स 
शरीर द्ण्डत्वथरत्व-घमादि सामान्य मे काय॑त्व्‌ कारणत्व द नश» भरतः = श श च 
ह, इख धकार से लय ( धिष) मे लक्तस फे न दने से न 1 ध 
लव्यलक्तणभाव का यैयधिकरणय हो जायगा । अर यदि कर, व 
होने से सामान्यनिषठ फा कायत कारणत्व विशेष म भी 8, अतः ह दर 
धेयभिकरण्य नहीं है, तो सामान्यपिशिष्ट क मे कात्य कारणत्व 
लद्यत्व के होने से वैयधिकरणय तद्‌बख ध सं 

यदि करं, कि सामान्य लदय भी (श श न हो सकता । किच 
यह्‌ कह नहीं सकते, कारण कि सामान्य > सिद्ध होने से सन्कार्यवाद्‌ फा प्रसङ्ग हो 
सामान्य को कायं मानने मं सामान्य क पूवं से सिद्ध द 


{ स॑याधिक श्रपधिद्धान्त हा जायगा । इ ९ 
जायगा, अतः भ्सत्कार्ादी सि लामग्री-क्रिशपा की सामब्री से मिनन भिन्न काय 


ई किच १ ञ्य कीं साब ओ 
की उत्पत्ति होनी चाहिये कारण परियां म्यकि की ही जनिका ६। 
सामान्य के अजन्य होने से ये तीनौ साम । 
1 
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३७८ खणडनेखण्डखावे, चहथपरिच्चैदः- 


तन्मिलिता जनिकेति न व्यक्तिमेद इति चेन्न, शिशपा्थातिरिक्तषटक्ताथाभावापत्तेः । 
इक्तशिशपासाम्योरेकीभूतयोजेननाविशेषाहट्तसामग्री च टत्तजनन एव कथं कचि- 
च्छिशपासामप्री क चित्तमालसामग्रीपपेत्तत इति स्यात्‌ । एकस्य टक्तलक्तणस्य कायस्य 
सामग्रीभेदे खरूपभेदापातात्‌ । अननुगतायाश्च इक्तसामग्रीतवे पथण्टक्तव्यक्तः पृथक्‌. 
शिशपाच्यक्तरुत्पस्यापत्तरित्यादि स्वयमूहनीयम्‌ ॥ ४३ ॥ 

नियमे च प्राक्वाललीनतयाऽभिधीयमाने भ्रागित्यस्य  व्यवच्चे्यौ वतेमानभविष्य- 
त्कालौं भाक्काल व्यवच्येदको विवेचनीयः, नच तद्धिवेचनं शक्यम्‌ । वत॑मानादि- 


समथन-च्त-सामग्री से युक्त ही शिशपा सामग्री मे सामभ्रीत्व है, श्रत; इृक्त से 
पथक्‌ शिशपा-ष्यक्ति की उत्पत्ति नहीं होती किम्तु वरूप ही शिशपा की उत्पत्ति होती दै। 

खरटन-पेखा मानने से चत्त से पृथक्‌ शिशपा की उत्पत्ति न दो परण्तु ब्ल-सामग्री 
तो शिशपा-सामभ्री की शपेत्ता करती ही नहीं । अन्यथा उष्त-सामग्री भी यदि शिशपा- 
सामग्री की शपेत्ता करे, तो इ्त-साभभ्री से तालतमाल की उत्पत्ति भी न दोनी चाहिये 
अतः शिशपा-सखल मे शिशपा से पथक्‌ वृत्त की उत्पत्ति वर्यो न हो 

समभथन--चृक्त-सामभ्री भी शिशपा-श्यल मे शिशपा-सामग्री से युक्त हौ कायं का 
जनन करती दे, अतः शिंशपा से पथक्‌ चत्त की उत्पत्ति नदीं होती है । 

खण्डन--यदि' पेखा मानं, तो शिशपाखल मे शिशपा से भिन्न बरस्ठशब्द्‌ के रथं का 
श्रभाव हो जायगा, कारण कि सामग्री-मेद से काय्य-मेद्‌ हाता है। शौर शिशपास्यल में ` 
बृतत-सामभ्री शिशपा.सामग्री दोनो प्क होकर कार्यं जनक होती ह फिर कार्यभेद कैसे 
दगा 1 कफिथ इृत्त-सामभ्री से चत्त की ही उत्पत्ति होती ष जन्य की उत्पत्ति तो होती ही 
नही, फिर दत्त की उत्पत्ति मे ही उक्त सामग्री शिशपासामद्री की श्नौर कही तालादि- 
सामभ्री की शपे्ता करती हे यह कैसे हो सकता है ! न्यथा [ यदि श्रपेक्ता करं तो ] जैसे 
द्रडमात्र चक्र की शपेच्ता करने से सामग्री नही है वैसे उक्त सामग्री भौ शपेक्ञा करने से 
सामभ्रीन कहावेगी । 

शार यदि एक ही शिशपारूप चर्त की उत्पत्ति में चृ्त-सामग्री शिशपा-खामग्री दोन 
परस्पर निरपत्त समथं हो, तो एक ही कायं का खरूप-मेद्‌ हो जाना चाहिये । 

„ _. फारण किं जव इत सामग्री से पथक्‌ शिशपा-सामग्री है तय वृक्ञ से प्रथक्‌ धिशपा 
कों उत्पचि की शप्त क्यो न हो । इस प्रकार के खणडन की स्वयं भी ऊहा करनी 
चाहिये ॥ ४६ ॥ 

दति कारणत्यल्तणखणडन 
>> >= 
अथ वतमानकालादिलचणखश्डन । 


किश्च धाककालश्रतित्वरुप सम्बन्ध से जो कायं का व्यापक हे है ` 

| ध । हो वह कारण टे इस 
लक्षण मे भरषिध व्यव च्छद्क [ इतरनिपेघक ] प्राक्काले का तथा व्यबच्छेद्य [ निषेध्य 1 
वतमान भविष्यत्‌ काल कं ल्त का भी विचार करना चाहिये ! श्रीर इनके ` लप्तण का 
निश्चय टो नदीं सकता इससे कारणत्व अनिव॑चनीय है । 
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भाषाचुवादसहितः। ३७६ 


बुद्धय एव सखतरिपयवेचित्ये भमाणमिति चे, तथाहि वतेपरानादिुद्धरेव को विपयः। 
कालव्रिशेष इति चेन्न, कालस्य विशेषः खाभावरिक भपाधिको वा । नायः, कालस्य 
भवद्धिरेकलाभ्युपगमात्‌ य एव फालो वतमानः भतीयते स एव पूर्वं भावीति पथात्‌ 
भूत इति च न प्रतीयेत । त्रिषिधखमाव एवासात्रिति चे, मेदपरङ्गात्‌ व्यवस्थानु- 
पपत्तिपरसङ्गाच । यदैष वेन इति मत्ययस्तदैव त्तो दतिंप्यत इति भस्ययमसङ्गात्‌ ॥५०॥ 

दवितीयशरेदुपाभिरमिधीयताम्‌ । घूयादिक्रियासखन्धमेदः स॒ इति चेन्न, भूत- 
भविष्यतोरपिं क्रियासम्बन्धपत्ययस्याप्रश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । य॒ एष दिवसः मूय्येगति- 
विशेपाबच्छिनो वक्तेव इति प्रतीतः स एष हि तदवच्छिमो त इस्यग्रगम्यते वस्ति 
च, न हि निर्विशेषस्य शालस्य तदतीतं भरतीयतेऽनागतस्वं वा किन्तृपापिविशेपेणै- 


जक क क क कि ` ति = 


समथैन-घतंमान काल की तथा श्रतीतकाल शरीर भविष्यत्‌ काल की बुधि ही 
खविपय वतंमानश्रादि कालौ के भेद मे भ्मारदं। _ . 

- खण्डन यह युक्त नहीं है, कारण कि इन वुद्धियं का विषय कथा है, स वात का 
यावत्‌ निश्चय न हो तावत्‌ दन गुदधिरयो के धामाएय का ग्रह नहीं होगा । भरात्‌ विषय के 
तथात्व के आधीन क्षान का प्रामाण्य ह तः विषय के खरप के परान के बिना जोन म पामा- 
रय का ज्ञान दुलभ दै यदि करदे, कि कालषिरोप वतमान है, ता बह काल का विरोय, स्वाभा" 
विक दै वा श्रौपाधिकः १ इनमें थम पक्ष युक्त नरह ह, फारण किं काल _ कफो भाप पक 
मानते ह, रतः जो काल वतेमानत्वरूप से भ्रतीत होता है, वही पिले भविभ्यत्व से 
नोर पीव भूतत्वरूप से भतीत नहीं दोगा । एक ही काल का त्रिविध स्वभाव है-यह 
कथन भी युक्तं नदीं है, कारण कि खमाव के भेदसे काल का भी भद्‌ दो जायगा। यदि एकः 
काल के विरुद्ध धपैत्रय फो स्वभाव मान भी ले, तव भी जिस काल मे "वतेते" यह प्रतीति 
होती दै उस हौ काल मे “दर त्तः” “वर्तिप्यते" पेसी प्रतीति हो जायगी, कारण कि तीनो 
स्वभाव काल म रहते हं, रतः सदा तीना ष्यवहार होने चाहिये । काल का विशेष 


शनोपाथिक दै- इस द्वितीय करप मे भी उपाधि को कहना चाहिये । यदि करट, कि सूर्यादिक्रिया 


का सम्बन्ध उपाधि है, तो भूत भविष्यत्‌ मे मी सु.करिया के सभ्वन्ध की रतीति अवश्य 


= जो दिवस 'वतंते' इस 
ने कारण कि जिस दूयं के गतिविशेष से अवचन [ युक्त | जो! | 

गीर यह बह दिवस उस ही सिया स अयदि ९६ विते" श 
ग्रतीति का भी विषय हाता है । विगोष | उपाधि ] से रहित श अ तर ही अ्रतीत- 
की रतीति नहीं होती दन्तु उपाभिविशेष | 0 मं श्रन्य दिवसो 
त्वादि कौ धरतीति होती दै जिस उपाधि से अवद्िनन वद दिवसः 8 ष 
स लयवे वि निकी विये ठ 
से याद बह दिवस किसी काल म “द वर्तिते पस ग उपाधि का वह समबनध 
समभन--यह्‌ श्रापका कथन सत्य ९» पर क है श्रौर जिस काल मं बद 

सवहप से चत॑मान है उस काल मे “वतते” व ५ व शती 8 प्नौर जय वह 
उपाधि नष्ट दो जाती दै उस कालम चूतः , > की विपय होती दै। 


'भविष्यति" इस प्रतीति की 
उपाधि ना प्रयुक्त ही है, कारण कि लक्तणघटक वतमानष्द्‌ क भ्रं 
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३८० ` खणडनखण्डखायर, चतुथपरिष्डेदः - 


वायच्छि्नस्प येनैवासौ पूर्वं दिनान्तरात्‌ व्यवच्छिन्न वत्तंत इति परतीतः तेनैवो पाधिना 
ततर एव व्यवच्छिन्नो त्त इति वत्तिष्यत्‌ इति च कदाचिच्‌ ज्ञायते । नलु सत्यमेतत्‌ परं 
यदा तदुपाधिसस्वन्धस्तस्थ सर्पेणावतिष्टपानस्तदा वत्तंमानपत्ययः यदा स एष 
विनष्टो भवति तदा भूलत्ययो यदाऽनःगतस्तदा भविष्यत्‌प्रत्यय इति, नैतदस्ति । 
यद्यत्र लटो वरिवक्तितोऽगस्तदा तज्जञानस्यैत्र तज्ज्ञानोपायच्छपित्यास्माभ्रयानवस्थयोरन्य- 
तरमसङ्गः । बिन दिशब्दाश्चातीतादिपयांयास्तेपां सर्वेपमेवार्थे निरूप्यमाणे तन्पध्यप्‌- 
तितमेकं शब्दं प्रयुज्य तनिरक्ति ङुधांणः शछछाथनीयपज्ञो मातापित्रमानसि ॥ ५१॥ ` 

क्रियावरच्छिसः कालो बतेभानः तत्यागमावावच्छिनो भूतः तत्वं सावच्छिनो 
मविष्यनिति चे; श्रतीतानागतप्रतीतिकालोऽपि क्रियावच्छिन्नः -परतीयत इति वर्तमा 
नप्रत्ययमपङ्गरप तादवस्थ्यात्‌ क्रियानवच्छिन्नस्य तत्मागमावभध्वंसामावाषच्देदालुपपततः। 

मागमावश्र प्रागथानिर््तौ कथं न दुरधिगमः । भध्वंसस्याऽपि भागमावार्कथं 
विशेषो वक्तव्यः। अमावो विनाशी भरागमाय उत्पत्तिमान्‌ प्रध्व॑स इत्यनयोषिशेष 


ककत क चि केत सेति 5 कत की किः 


बतैमान काल दी दहै, रनः धतंमानकाल के -लक्तण मं वतेमानकाल घटक हुश्रा वह लक्तण- 
चटक तमान यदि लच्य वतेमानरुप दही दै तो श्रात्माश्रय शरोर यदि च्नन्य वतमान हेतो 
उसके लक्तण मे अन्य यतंमान के घटक होने से अनवस्था हो जायगी । श्र विनएटश्रतीत. 
आदि शब्दा क एक ही अथं हे रतः उन सय शब्दौ के दी श्रथ के निरूपण के समय मे 
यदि आप विन्वटित अतीत का लक्षण करते ह, तो श्यापकी अ ज्ञा प्रशंसनीथ रै श्रौर 
आप माता पिता रादि शुखजनो से युक्त हँ अर्थात्‌ यदि लद्य अतीत नोर लक्षणथटकः वि- 
नटश्च का थथं प्क ही है तो श्रास्माधय श्चौर लदय से अन्य लक्तणघरक अतीतशब्द 
काश्यथेषहे,तो दख प्र कारः उत्तरोत्तर निवेश से नव्या दो जायगी ॥५१॥ 
समर्न--पाकादिः करिया से अवचिन्न काल द्त॑मान दै श्नौर क्रिया के प्रागभाव से 

्मवद्धिश्न काल भूत है दर करिया के ध्वंसाभाव से अवच्छिक्न काल भविष्यत्‌ है । 
ह पा अनागत कीं अतीति के कालम भी क्नियासे ्रवच्छन्न ही काल 

त होता दे, अतः श्रतीतश्नादि की तीति के काल मं वत॑मान प्रत्यय हो जाथगा, कारण 
किजो क्रिया से अनवच्छिन्न दं वह श्रिया के प्रागभाव वा ध्वंसाभाव से श्रयच्् हो नहीं 
सकता ठ, अथात्‌ भतियोगी से श्रवरिष्ट प्रागभाव श्रथथा ष्वंस कौ अतीति होती नहीं है 
किन्तु भतियोगी से विशिष्ट भागमाव की दही परतीति होती है अतः भ्वसादि से अवच्दिन्न- 
वः विशेषय क्रिया स अवश्य हौ श्रवच्छिच्र रहेगा, कारण किः विशेवण के श्रव- 
च्लिक्नत्व र चिना विशिष्ट ख अवच्छित्य कहीं भी दो नही सकता इ । किंञ्च यावत्‌ प्राक््‌- 
शानड्‌ क अथ का निर्वचन न हो तावत्‌ भागमाव शब्द का श्रं भी डय कयो नदीं हे ओर 
शा ५४६ से भेद क्रिस पकार से दोगा । 

धनर ॐ, ड. ४ 
क साल प्रागभाव है ् उत्पत्ति से युक्त अभाव ष्वंसाभाव है- 
द < 

र < प्रागभाव का विनाश कृथा वस्तु दैजिससे बह विनाशी कहा जाता दै । यषि 
प्रतियोगी घटादि को धाभाव का विनाश मान ता प्रतियोगी घयादिरूप विनाश घ्वंस का 
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इति चेम, को हि भागमावस्य विनाशो येन विनाशीत्युश्यते । यदि प्रतियोगि पूतो 
घटादिः प्रध्वसस्थापि प्रागमव्सतियोगीति सोपि विनाशी माप्त । वत्यत्तिमांथ 
भध्व॑स इत्युत्पत्तिपदार्थो विवेचनीयः यद्यसावसतः स्वं तच्च सामान्यं तदाऽमावेऽष- 
स्भव एव । अथ सरूपसचं तदा प्रागभावेऽपि प्रसङ्गः । तस्यापि कदाबिदसश्रात्‌ । 
पुवभसतः पशात्सतं विवक्षितमिति चेम, पूर्वदानी पथादथस्यैवानिरूपणात्‌ । एतेन 
कारणावरच्छिनं ससघुतपचिरित्यपि निरस्तम्‌ । पूरवापरनिवेचनमन्तरेख कारणा्ांनि- 
वचनात्‌ ॥ ५२॥ 

अस्तु ताबदतीतानागतयोयेथातथा निरक्तिः यताक्रियाषच्छिन्नो यः फालः स 
तच्करियापेक्तया वर्तमानो नत्वन्पापेत्तयेति चेत्‌ तदपे्तयेति कोऽथः । र तदुपधानेन, 
उत तदवधिकतया, उत ततुपरतियोगिकतया, उत तेन प्रकारेरेत्येव । नाचः) उपाध्य- 
वच्छन्नस्यातीतानागतमरतिप्तिषिपयत्वमपि तस्येत्यसदुक्ततरात्‌ । नापि दवितीपः 
दरभादयं दीर्ण इतिषदस्मादयं वतत इत्यवध्यपेजनामन्दरेण भरतीपमानलात्‌ सदेव च 


भी है, श्रतः ध्वं स भी विनाशी श्रा हश्ना। किञ्च उत्पचियुच रभाव श्वस है याँ उत्पत्ति 
का भौ विचार करना चाहिये, किं उत्पत्ति पथा वस्तु हं । यदि कर, किं असत्‌ का सत्य उत्पत्ति 
ह ओर सरव सत्ता जाति ह । तो ध्वं सामावमे सन्ता जातिके न हाने से भ्रसम्भव हा जायगा, 
नीर यदि स्वरूप सत्व है, तो भागमाव का भी कदाचित्‌ कायं कौ उत्पत्ति से पूं स्वरूप से 
सरव षै, रतः भागमाव मेँ ध्वंस के लक्तण की भतिभ्यापि हा जाग, । क 

सगथन- पूर्वकाल में असत्‌ कं उत्तरकाल म॒ स्वरूपसत्व बह ४. = 
खरुडन- पूवं, इदानीं, पश्चात्‌ शब्द्‌ क अथं का निरूपण शा) ग 
र्वं ( श्रतीत ) के लक्तए म ध्वंसाभाव का ध्व साभाव. के लक्षण मै उत्पत्ति का श्रौर उः 

मे पर्वं के निवेश से चक्रक हो जायगा । क 

त से अरवद्धि्न ( कारण मं समवेत | व र) (च उत्पत्ति 
ह। ्ागभाव का सत्व कारण मे समवेत नहीं ध कि न 

स अनि से चक्रक हो जायगा ॥५२॥ 
तावत्‌कारणत्व बी निरु नदीं हा सक्ती ह अतः उक्तं यु. वणा लइ । 


श तावत्‌ ९.0 
समधन-शतीत श्रनागत काल्‌ का सत दीर्ये -भिस पादि क्रिया से विण 


५ > द्य क. 
सम्धति वर्तमान काल का लत्तस करत द। च वतमान षै न्य क्रिया की अपेता से नहीं । 
जो काल हो चह काल उस किया षव न शं £ उपाधि शर्य है, भ्रथवा श्रवधि, 
्‌ करडन--दस लय भं यदम युक्तं नदी, कारण किं ञ्मतीत अनागत 


योगी रं परथमम क्ल्य यु ५ 
श्मथथा प्रतियोगी, अथवा ० तत्किया से काल दै भरतः उस क्रिथाङप 


व्यवहार काल मे भी उर सअं हो जायगा--यह दोष बार २ क शातय 
व प व वाह कारण कि ओते “श्यात्‌ भयं व ध 
व्यवहर म नियम से श्मवधिकी येता धती ४ त इस थयहार 
हारम भेदं भतियोगी की रयता करता ९ वैसे बः 
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३८२ खणडनखण्डखाये, चतुथपरिष्ेदः- 


त्रिबिधाबध्यपेचतया आसीदस्ति भविष्यतीति प्रत्ययाव्यवस्थाप्रसङ्गात्‌ । अतएव न 
तृतीयः । नापि चतुथः, अतीतानागतमतीतिकाले क्रियावच्डेदभकारेण वत्तेमानप्रत्यय- 
मिषय्प्रसङ्गात्‌ । नासौ क्रिया्च्ञेदलक्षणः भरकारोऽतीतानागतकले वेत इति 
चेन, वर्तमानतया अथाप्यनिरूपणेन बतेत इत्युक्त्वा विशेषस्य दशंयितुमशक्यत्वरात्‌ । 
तच्कियाकाले तत्तियावच्छिनः कालो वतमान इति चेन्न, कालस्य कालाश्रयतया 
निरूपणासम्भवात्कालान्तरस्पानभ्युपगमात्‌, तस्यैव कालस्य तदाभयवस्वे व्यक्तमा- 
स्माधयखापततेः ॥५३॥ | 
स्यादेतत्‌ ग्राहकविज्ञानविषयो ग्राहकविज्ञानाभ्रयश् कालो वतमानः वतंमानोपा- 
पिपरागमावावच्छिन्नथ पूरवेस्तसध्वंसामावावच्छिनथानागतः, भागमावपध्वंसयोय खा- 
भाविकमेव मेदमादाय व्यवस्था, भाग््यवस्थाहेतुरभावः भरागमाव इति स्वभावभूतस्यैव 


आ कते के कन्तके के कनके क 


अवधि वा प्रतियोगी को ्रपेन्ता नदीं होती है । भर्था॑त्‌ घटो वर्तते-पेसा व्यवहार होता है। 
घटादुवतेते- ष्टेसा भ्यवहार नहीं होता है यदि श्रवधि को भरतियोगी की नियम से श्पेक्ञा 
हो, तो घटात्‌-वतेते, यह्‌ व्यवहार भी होना चादिभे । उसे क्रिया की ्रपेत्ता से अर्थात्‌ उस 
क्रिथारूप प्रकार से वह चतुथं कल्प भी श्रयुक्त दै, कारण कि अ्रतीत श्रनागत व्यवहार में 
भी ध्वंसादि के विशेषणत्वरूप से उस रिया का श्रवच्छेद्‌ काल में है रतः, उस क्रिया 
प्रकार से अतीतादि व्यवदहारकाल मं भो वतंमान व्यवहार होजायगा । 

समथन--घह क्रियारूप प्रकार श्रतीतादि व्यवहारकाल म घतंमान नहीं है श्नौर 
ल्त मं वतमान जो कियारूप भ्रकार उस प्रकार से यह काल व्तंमान है पेखा निवेश 
हाने से उक्त स्थल मं अतिञ्यासि नहीं होगी । 

खषडन--श्रय पयत वतेमान के लक्तणए के न हाने से वर्तमान के निवेशविशेष को श्राप 
नहीं दिला सकते रथात्‌ वतमान के लंचतण॒ म वतमान के प्रवेश होने से श्रत्माश्चय हा 
जायगा । ए स 

समथन--उस पाकादि रिया के का 
44 ल म उस क्रिया से अवचिच्न काल, उस क्रिया 

-खण्डन--काल्‌, काल का श्राश्रय नहीं हो सकता दै, कारण कि काल पक । हे दो काल 
तो आ्आापकेमत मं भी हं नदीं ओर उसी काल को उसी काल का अधिकरण माने, तो ्रातमा- 
श्रय हो जायगा; अतः यह भी लत्तण श्रयुक दै ॥५३॥ ं 

`  समधय--ग्राहफछान का चिपय होकर प्राक लान का श्राश्रय जो काल वह वर्तमान 

है--यह वतमान का ल्ग दो सकता है वतमान जो उपाधि [सूयादि-क्रिया] उसके पाग- 
भाव स अवच्धि्न काल शरतीत दै तथा वर्तमान उपाधि फे ध्वंसामाव से अयदि काल 
भविष्यत्‌ दे प्रागमाव तथा ध्वं साभाव का जो स्वाभाविक भेद [स्वरपरूप विशेष] उसका 
ग्रहण कर ही परस्पर भेद्‌ कौ व्यवस्था है भाग व्यवस्था [उपाथि को पूवं अवस्था] के हेत 
जा अभाव चह वरगभाव ह यद्‌ लक्तण॒ [भआागभाव के खभावभूत विशेष के. भाग्‌ व्यवस्थारूप- 


का का प्रहण कर] हो सकता नागत व्यवस्था [उपाधि की उत्तर वथा] का कारण 
ध्वं साभाव दै । 
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विशेषस्य कायमादाय लक्तणमनागतव्यवस्थानिदानमभावः भवस इति च प्ध्व॑सस्येतिं 
मम्‌ । तानाऽस्रमकाशतापत्ते स्वोपहितस्य स्यं ग्रशणानुपपत्तेः कथं वतमानताग्रः, 
ञनान्तरेण च तथाग्रहे वतेभानतावमासाङ्गीकारे तदाऽसौ दष्टो मयेति भत्ययस्य तदाऽ 
सां मया दश्यत इत्याक्ारतापत्तिः । अत एव स्वपरकाशपततेऽप्यनिस्तारः। यावानर्थ, 
| सवमकाशे वतभनतयोक्तस्तावत एव परेण ग्रहे व्यभिवारात्‌ स्भकाशतायाथाधिः 
क्येऽपि विपये विशेषाभावात्‌ । स्वरूपमेव विशेष इति चेन, तस्यादुगमाननुगमाभ्या- 
मञुपपत्तः। भाक्मध्वंसामाबयोशच स्वरूपतोऽबिशेपेऽपि कतरो भूतव्यवहारस्य कतरशाना- 
गतञ्यवहारस्योपाधिरित्यवुयुक्ते कायंभेदजनकतया च त्निरक्तायुच्र पूर्वभतयक्ता पूव 
तापरतानिरुक्ति पिना जन्यजनकखात्रानपिति । उपाधिभेदाच्च कालमेदे योऽप्येकञ- 
तयाऽभिमतः कालः सोऽपि बन्मूयंक्रिया्रसङ्ख्योपाधिभेद्भ्भवेन नाना स्या- 
तत्राऽयमेवोपाधिनांयभिति चाऽबिनिगम्यस्वात्‌ प्रतिक्तणस्वपांबमेदवादिपक्ते च नानाक्ञ- 


= = कीति कि तिति किति 


¦ 
| ्‌ भाषाडुवादसदितः । ३८३ 
| 


| हण्डन-जो ज्ञान को खभ्रकाश नही मानते ह उनके मत मे श्वान घटित उक्त ल्त 
क, क क यदि ७. 

से उपहित चतंमान काल का प्रहरण कैसे होगा । य कर,किं अनय शान से लकतशघटक घान्‌ 

ॐ प्रह होने से लक्षणयुक्त वतेमान काल का भी अन्य ्ञान से दी प्रण॒ होगा, तो “तदा- 

सौ दण्ठो मया" इत्याकारक ज्ञान का “तदासौ दश्यते” यह्‌ श्रभिलाप हा जायगा, कारण 

कि खग्राहक-जञान का विषय तथा खग्राहक-श्लान का ्राभ्रय जा काल तदू विषय पर वेवदत्त- 

रूप जो उक्त वाय का अथं उसका धाध उक्त श्रता श्ञानखल मे नहीं किलत सम्भव ही 

हे । शान स्वप्रकाशा है इस मत में भी “तदासौ दृष्टः श्छ का तदास दश्यत व 

हो जायगा, इस दोप से ही उक्त बतेमान का लकर्‌ अयुक्त हं, कारण किजो स 

काशाण्त मे वत॑मानत्वरूप से उक है उसी श्रं का “तदास दष्टः इस सल म अन्य न स 

भी ग्रहण है। जो काल स्वरधकाश शान का. विषय हा तथा स घान ध 

वह्‌ चतमान है श्छ प्रकार से यदि लक्तण म स्वभकाशर क विशेषण 

लद्य वर्तमानकप विपर्थो मं किसी विशेषण का लाभ नहा दात _ म 
समथन-खथरकाश क्वान काही पिय हा न्य का नहा 

करमै से ल्य मे भी भिशेष दे । 1 
सा लक्तस करने पर लचणषट क खशाब्द्‌ से यदि चर । 

तो मैध्ञानरम श्रौर मेक्षान का ग्रहण = यया । प्राय सामाय 

भेद से शला भदा सवस लो टचे मही नि 

दोन ही श्रमाय दै, श्रतः इनके स्वल्प र का हेतु ६-शस प्रश्न कै होने पर काण 

ध्यवहारं का श्रौर कौन नागत स एनधोते प्रतिपादन 

[ भागवस्या ञनागतश्मवस्या । क त = यायन्‌ श्रतीतत् का लक्स न द ताद्‌ 

उक्त प्रकार से उच्तर हौ नही सकता, ता, क हो जायगा । 3 

न हान स रस्या ५ की कदपना १, 
किंश्च उपाभि-भद स ६ र्ववदभादिं की क्रियाङप उपाधि 
मी वर्हमान काल दै वह भी उप 
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३८४ . खणडनखएदखाये, घतुथ॑परिष्येदः- 


रेषु -वर्वपानखादिव्यवहारार्थषुपाध्यनुसरणावश्यम्भावेनोक्तोपाधिदोपग्रासस्येवापा- 
तादिति ॥५४॥ 

ननु तथाऽपि तावद्विपयमेदेनाऽरश्यं भवितव्यं प्रतीतिभेदस्य दुरपहवरादतः 
सामान्यतः सिद्धौ विशेषतो विवेचनाशक्तो भेदे संशय एवास्ताभितिचेन, संशपस्वाऽ- 
पि निर्वक्तुमशक्यत्वात्‌ । तयाहि- संशयस्य निथयाक्कियुपाधिङृतो विशेपः, उत 
जातिद्तः । श्राव फ विषयविशेपेणोपाधिना उत॒ कारणव्रिशेषेण उतान्येनैव केन 
चित्सम्बन्धिना कतः । न मयमः तस्याऽ निवंचनात्‌ । उभयक्ोटिपिपयः संशय इति 
चेन्न, कोचिद्रयसयु्यनिशयस्याऽपि संशयखमसङ्गात्‌ भरती तिरेव नेवमितिचेनन, मेदा- 
भेदपतीतीनां शाब्दस्व्ामादिपरतीतीनां च तादृशां सम्भवात्‌ । सञुचयपकाशे कोल्योर- 
विरोधः पकाशते संशये तु बिरोध इति चेन्न, पीतः शङ्ख इत्यादिषु पीतस्वशङ्कचवादं 
से अनेकरूप दो जायगा ! सूयं की क्रिया ही उपाधि है, चन्द्र-क्िया नहीं है, इसमें कुद प्रमाण 
नहीं जो बोद्ध भतित्तण काल का स्वाभाविक भद्र मानते दै, उनके मत मे भी नेक च्षण 


समूह मं उपाधि-भेद्‌ के विना चतेमानादि व्यवहार हो नदीं सकता, शरतः-सूयांदि क्रियारूप 
उपाधि श्रवश्य माननो पड़ेगी श्रौर उनके मानने में पूवोक्त दोप भ्यक्त है ॥ ५४॥ 


ति बतंमानआदिकाल नि्ंचनखरडन 





अथ संशय-लक्तेणसखर्डन 


समथेन-वतमानादि-प्रतीति के भेद्‌ होने से विषय-मेद्‌ श्नवश्य होता ` दै अतः 
सामान्यरूप-से घतमानादि काल सिद्ध रै परम्तु धिशेपरूप से लक्षश करने म शक्ति न 
होने पर भौ विशेपकाल म संदेह ही रदे हानि च्या है । 

खयडन-- सदेह का लत्तण॒ भी शाप नहीं कर सकते ह । देखिये- संदे में निश्चय से 
भेद क्या उपाधिसेषटत हवा जाति से कृत है १ रथम पक्त मे विषयविशेष उपाधि है वा 
कारणविशेष घा श्रन्य ही फार सम्बन्धी उपाधि है जिससे संदेह म॑ भेद है इनमें भथम पत्त 
युक्त नहीं हं कारण कर विपयङ्ृत निश्चय से संशय म भद्‌ दै इसमे प्रमाण नहीं । 

समथन-- एक धर्म मं उभयकोटि का श्रवगाही ज्ञान संदेह दै । 

खण्डन--्एक धर्मी म उभयकोटि के श्वगाही निश्चय म संशय-लत्तश की शरति- 
व्याति हो जोयगी । प्क धर्मी मे विरुद कोटिद्यय का अवगादी निश्चय होता ही नर्द है- 
पसा नहीं कह सकते, कारण कि भेदाभेद्वादौ के मत मे भिन्न श्रौर अभिन्न यह्‌ घट दै यह 
धरतीति तथा श्॒द्‌ से लपन मं पेसी प्रतीति हाती है। निश्चय मे दोनो कोटि का विङूदत्व 
नही भासता है.श्रोर त म दोनो कोटि का विरूदत्व भी भाखता दै- यदह भेद है- पसा 
भी नही क सकते दं, कारण कि पीतत्य शङ्खत्व के भिन्ना्यत्यलक्षण विरोध को जो 
जानता है उसको भी पित्तरोग काल मे “पीतः शङ्खः" यह श्रतीति दती है । 


शमथन--यद्यपि पीतत्व शंखत्व॒बिचद्ध है, तथापि उक्तं निष्वय म विरोध नहीं 
भासता है । 
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भाषाञुवादसहितः । ३८५ 


मिन्नोभयतानियमं विरोधं जानतोऽपि प्रत्ययात्‌ । तथाऽपि तस्या बुद्धौ न भासते 
रोध इति चेन्न, कथमेवमिति मकाशेऽपि ततल्मकाशात्‌ । तयोरकाश्रययोिरोषपतीति- 
रबश्योपेयसात्‌ । ५ इति चेन्न. संशयस्यापि भवद्धिरतखयुद्धितयाऽङगी- 
कारात्‌ । त्रात तद्विषयत्वेन विशेष 4 
व १ त द्विपयत्वेन बिशेपामायात्‌ नहि भषयारबी रजत 

अग्यवस्थितकोट्द्रियविपयः संशय इति वेत्‌, केयमन्यवस्थितता । पाभिकेति 
चेत्‌ , न पयायं पृच्छामोऽपि त गि कोद्दियलर्पमेवोत कोय्दियसथ परमः कथित्‌ । 
द्मा कोटिद्रयनिश्वयेन सहाबिशेषस्तदवस्थः । द्वितीये यद्यपौ फेनवितममारेन 
सिद्धः तदा तस्यैव कोट्द्रियाभिततद्धमबिषयस्य संशयत्वपरसङ्गेन भरमाणक्यग्याधातः। 
ञ्य कस्यचितस्रमाणस्य नासो बिषयः, नास्ति तहिं गिपयङृतो षिशेषः। एतेनान्योऽपि 
यः कञ्चिदिषयविशेपः स्थाणुतदभाषपुरुपतदभावादिरूपोऽभिषीयते सोऽपि निरस्तो 
बरेदितव्यः । अस्यन्ताघत एव च तस्य प्रतिमासे भितं जिनैरसरस्पातिवादिभिः। 
कचित्सतयेत्त्रैव भसङ्गः ॥ ४६॥ 

लरडन--“पीतः शंखः कथम्‌" पेसी विरोधविपयक भ्रतीति भी होती पै, फारण किं 


पीत्व श्नौर शंखत्व की एकाधिकरण मे परतोति श्चवश्य विरोधविषयक है । | 
४ समन“ पीतः शंखः” यह प्रतीति भ्रम है, शतः रतिव्याप्ति नही, कारण क्षि सशय 
ये नं “यथार्थे सति" यह नियेश दै । ल 
र ० यदि संशय के लक्तण॒ मे यथाथत्ये सति निवेश करे, तो संशय के अयथाथं 
होने से श्रसम्भव हो जायगा । किच तरवुद्धि अतस्धवुद्धि दोना फे विरुद्धकोरिद्य के 
होने से सं ई विशेष नहीं है, कारण फि मिथ्यारजत-वुदि भी रजत- 
श्रवगाही होने से संशय्य म॑ कोद + कारण [क ^ 
बुद्धि ही है, अर्थात्‌ जहां शक्ति म “रङ्ग रजतं वाशपेसा सशय होता दै बहा अः 
से संशय के लक्ञण म “यथाथत्वे सति" यह निवेश नहीं कर सकते हं ॥ ५५ ५ 
सम्भन--श्नभ्यवसित जो कोटिद्वय बह जिसका विषय हो, (प तवि ध 
खर्डन--श्ग्यवधितता क्या वस्तु हं । यदि राप कर, स तासि कोटियं 
तो यहं पर्याय कथन इरा श्र प्यंय को हम नही परते, ^ 1 । ष्वा कोद्य के 
का सवर्प है वा कोटि क क व च किसी प्रमाण से 
निचय मँ अतिव्याति वैसी ही ६ \. छित. विपयक होत से संशय हा भिर 
सिद्ध है तो वह प्रमाणकोदिद्य म किसी भमा चे सिद्ध नहीं 8, तो विषय- 
वह प्रमाण कैसे हो सकता द। श्रौर यदि पापिका ॐ जो सदेह के विषय तदूड्प 
छत संशय मे वु विशेष सि न द वान संशय है-यह कथन भौ 
मविशय अडमव सिच्च तो प्रमाणत्य का 
घा तन्नि कोर अ अर्थात्‌ बह अतिशय यि रमार-सिद्ध दै श 


उक्त युक्ति से खण्डित दै । द वद ल प्ता शाव खे ति श 


मी प्रमाण से | 
0 रं अरत्यग्त असत्‌ ही भ वा १ स 
होने से आपका अपसिद्धान्त दद्या तथा शल्यवावो व 
बह सिद्ध हा उसी भ्रमाम उस संशय-लत्त की अतिम्या 
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३८६ खण्डनखणडखाये, चत॒थपरिष्डैदः- 


नापिद्वितीयः, कारणविशेषो हि विशिष्य सामग्री स्यात्तदेफदेशो वा । नाचः, तस्या 
यपर्यक्तखेन तदुपहितस्य प्रत्यक्ततोऽवगमानुपपत्तः । नच तस्या अनुमेयत्वं लिङ्गासम्भ- 
वात्‌ । कायबिशेप एव लिङ्गमितिचेक्, कायंगतस्यैव विशेषस्य चिन्त्यमानस्यायाप्य- 
म्रः जातिभेदस्य द्षणीयत्वात्‌ । नापि द्वितीयः, इर्यस्य तदेकदेशस्य साधारणधर्म 
दशनादेविशेषद्रयसरणादेश साधारणधरमविशेषदरयज्ञानपतयक्ताद्‌ायपि हेुवेन साधा- 
रणात्‌ । अदृश्ये च तसमिछ्िङ्गंभायात्‌ । तेन कार्य प्रिशेपजात्याधानस्य निरस्यच्वात्‌ । 
तस्या भविपयत्वेनाचुव्यवसायसाक्िकफायंगतविशेपीभवनाऽसामर्थ्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 

नापि तृतीयः, तस्य दशंयितुपशक्यत्वात्‌ । नच दवितीयः, धपिखरूपादेरपि 
तद्विषयतया संशयितवलप्र्ङ्गात्‌ । नचेवं, नद्यं स्थाणुं पुरुषो वेति संशये सतीदमा 
परागृष्यमाणस्योदधंखशालिनो धमिंणः खरूपसत्वेऽपि खरूपमेव भवति नवेति तद्र 
एरभिभरानो व्यवहारो वा, कं नाम १ तत्र खरूपसस्वपा्ंशाबलभ्विनस्तस्य ज्ञानस्य 
निभरयतमेव । ततः किमिति चेत्‌, एकस्यैव ज्ञानस्य निशयतसंशयलनातिसङ्करः । स 


कक च कके 1 


कारण से छत संशय मं चिशेय है यह द्वितीय पत्त भी यत्त नहं है, कारण किं 
कारणविशेप-सामभ्री दै वा सामग्री का एकदेश ष्े। यदि द क लो सामी क 
अमत्यत्त्व से उत लन्तण से युक्त संशय का भी भत्यक्त नदीं होगा श्नोर बह सामम्री- लिङ्ग 
के न होने से-अनुमेय भी न्ह ्ै। 

समथन-कायं-बिशेप [ संशय ] दी लिङ है । 

„ __ खण्डन--संशयगत विशेष का ही विचार टो रहा टै श्नौर ्रयप््यत कुदं निधरिचित 
नदीं श्चा च । संशयर्व जाति हं इख पर्त को रागे दूपित करेगे। सामग्री फे पक देश से त 
सशय मृ विद्चाप द--यद्‌ द्वितीय पर्त शी अयुक्त दै, कारण दि संशय का दश्य कारण साधा- 
रण धम का शन चा दिगषद्वय का स्मरण हे । वे दोना सखथत्यत्त [ श्मलुग्ययसाय ] केभी 
कारण ह, रतः यदि वे संशय्व ठपवद्टार के कारण हो, तो उनके अचुग्यवसाय भं संशयत्वं 
नवहार हा, जायगा अदश्य सामग्री के एक देश मरं ङु प्रमाण नदीं हे, श्रतः उससे कायं 
4 विशे क्‌ श्ध्राने करा त्ाग कोजिये। किच सामग्रीवा उसका रथय पक देश 

यत्त ए श्रत; वे दोनों [ श्रतरव्यथसाय ₹ 8ि पसे] सं विशेष वें 

क (प ५ ति । खच्यव्साय ह सान्ती जिसका पसे ] संशयगत विशेष के 

€ थवा फरण से भ्य प्रकार से छेत भी संशय मे विशेष नी 
दिखा नहीं सकते, संशय भं अुभवसिद्ध संशयत्व जाति ५... प 

मचय स भव्‌ यह द्वितीय कढ्प भी श्चयुक्त है, कारण कि संशयत्व जाति को आनं तो 
धर्मीभी उसका विषय द, अतः उस श्रंश मं भी वह्‌ ज्ञान संशय हो जायगा । श्नीरः धर्मी शरस 
मं वद छान संशय है नही, कारण कि "स्थाणु दै वा पुरुष" इस संशय-काल भ ददं" शब्द से 
परा ऊद्ः्व शाली धमी फे सरूप सत्वमे “खर्प हैया नह" पेखा श्मभिमान घा व्यवहार 
किसी को नहीं होता, किन्तु खऽप शरश मे बह कषान निश्चय ही है । यदि कहै, थमी अशमे 
उक्त श्नान क निष्चय हने से या ्ु्रा १ तो यह हृश्मा, कि एक श्चान म निश्चयत्व संशयत्व 
दानो जाति क श्र होने से संशयत्व जाति सिद्ध नीं हुई । यदि करं फं गुण जातिमें 
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भापाञुषादसहितः । १६७ 


पापरारवामामारयवद्धविष्यतीति चे, शत तितानङ्गीकार 
किंनाम, १ तयतत भद पपि जातत | ५ 
सशयत्वनिथयत्वलक्षणजातिदयसम्मिनं द्विज्ञानमास्थीयते तदा कथिम वं 
संशयत्वं कञ्चिद्पेरंय निथयस्रमित्यापेचिकी नातिन्पवसथितिरित्यपुः पन्थाः । ‡ वः 
स्य पथः पान्येनापि भवता शनियापकमभिषेयं येन धर्मिणि तस्य निष व्यव 
भ व च प इति चेत्‌ । तरिं मवति स्थाणो; 
वर पुरुपर्वं पुरुषस्य विशेपः  भरतीयते गेपदशेनाचत्राऽपि निश्चय 
1 पु शं पतत चासाविति दिशेषदशेनात्त्राऽपि निधय- 
„ संशयासूवं नस्ति विशेपदशंनमिति युक्तसत्रापि संशय इति 
पुवं तरिं कथं तद्वतविशेषदशंनं स्यात्‌ । संशयकाले चाऽस्ति प 
1 संशयाऽनयततिमसङ्गोऽपि युक्त एव । तदीयवरिपयाद्विशेपादव्यतिरिकतस्य विशेषस्य 
दशनं विवक्तितमिति चेन्न, स्थाणुं परपो वेति संशयानन्तरं दाममो मांसमपो बा 
यमिति संशयो नोपपयेत, तदूभयमयलातिरिक्तयोः स्थागलपरपत्वयो विषयोः पव 
ानेनोघ्िसितत्वात्‌ । अन्पतरविशेपदशनं संशयमिरोधकं संशयेन तूमयोरपदशंनमतो 
नो्तदोपभसङगं इति वेत्‌, तहिं स्थाणुः पुरुषेति कोऽपि विश्रमे जाते दास्यो ब्रा मा 


[पौ 1 


संकर दोप न्दी शेता हे, शतः ्रमात्व अप्रमात्व के तुट्य निश्वयत्व संशयत्व दोनों के एक ही 
ज्ञान में रहने मे हानि क्या है, तो सद्र दोप ्ोने से ही प्रमात्व चप्रमात्र को भी जाति नहीं 
मानते हँ किन्तु तथा भूताथत्य तो प्रमात्व है र अतथाभूतायंत्व अधमात्व है पेसा मानते 
हं । यदि एक ही ललानमं किसी विषय को शपेत्ता संशयत्व जाति को भ्रौर किसी विषय की 
श्रपेत्ता निरचयत्व जाति को माने, तो शस श्रषेत्ता से जाति ध्यवस्थाङ्प पूवं पन्था का 
खीकार श्यापने फिया-इस अपूर्वं पथ के पार्थ होकर भौ श्राप फिसको नियामक कगे । 
जिससे धर्मां मै उस प्रान फे निश्वयत्य श्नौर धिशेषद्वय-्ंश मं संशयत्व 
व्यवश्ित हो । व 

खमन निश्चयत्य का विशेप-दरथन शरोर संशयत्व का विशेष.दशंन योजक दै। 

खण्डन तव तो स्वाणु म स्थाणत्वरूप विशेष है श्नीर पुखर मं पुखपत्वह्प विशेष 


है भोर उसको अतीति भी हती दै, अतः विशेष.दथन होने से विशेषय मं भी निश्च- 


यत्व हो जायगा ॥५८॥ ५ 
समर्थन--संशथ से पूर्वकाल मं विशेदशेन नहीं £ श्रतः उस शश मं संशयत्व 
श म भी उक्त शान र नियत्य न होना चाहिये, (व 


खणढडन्‌--तव तो धमा अंश र्‌ नने 
कि उख शान से पूर्वकाल म षिगेषद्शंन ^ ६ै। रि ल विशेप.दशेन ह 
संशय से उचचरकाल मे संशय-धारा की भयुदरृति चह दान = क 

सथन संशथविषय जो कोटिद्रयरूप धिरीष, उस म छा दशेत संशय 
का परतिम्धक है, रतः संशयन्ारा की श्रुति भे फोर भतिवन्धक नह ^ । 
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४५ ९ रि १ 
३८८ खण्डनखण्डलाे, चतुथंपरिष्डेद्‌ः- 


मयो वेति संशयमतिरोधो न स्यात्‌ पर्वजञानेन विशेषद्रयो पदशेनरय कृतत्वात्‌ । विशेषः 
दशनं हि विशेपनिश्वयो विवक्तितो नहु विशेपह्ञानपात्र येन संशयोपनीतादपि विशेषाः 
स्ंशयमरतिरोधः प्रसञ्येतेति चेत्‌, मैवभ्‌, संशयेन याबु१द्रितो िशेपौ तत्न न संश- 
यस्य निश्चय्मिति व्यवस्थायां सिद्धायाघुपदशितनियामकसिद्धिमेवति, सिद्धे चाऽसं 
नियामके संशयस्य विशेपदरयं भरति निशयत्वं नास्तीति सिद्छयेदिस्यन्योन्याश्रयापत्तः 
को वारयिता ॥ ५९६ ॥ ह | 
स्यादेतत्‌ संशयज्ञानस्य धर्िबिपयस्वेऽभ्युपगम्पमानेऽद्वेशसमा प्रेत 

तद्नभ्युपगप एव्र निघरतेते तेन धपिहानं निथयास्मकमन्यदेव स्थाणुवां पुरुषो वेति 
चान्यदेव संशय्ञानमित्यमभ्युपैष्पाम इति चेत्‌, मेवम्‌, एकधमिंसम्बन्धोपनयनव्यतिरे 
केण स्थाशुखपुरषत्वयोर्चिरोध एव नास्तीति स्थाणु बां पुरुषो वेत्येतदेव न स्यान्नहि 
यस्य कस्यचिरस्थाणटतेन यस्प कस्यचितपुरपतवं विरुद्छते । एकथमिसम्बन्धमनन्तम- 


ज जि जि चि जः आ ॐ स आ ज ज कि सः भिः 


रषडन--तव स्थाणु है बा पुरुष इस संशय के अनभ्तर “दादमय दै वा मांसमय है" 
यह संशय नहीं दोगा, कारण कि दाखूमथण्व मांसमयत्वरूप जो उस संशय का धिषय उससे 
न्य स्थाखुत्व पुरुपत्वरूप विशेष का वशेन पूर्वकाल मं हो चुका दै । ्‌ 
„ समन क विशेष का दशंन संशय का पतिवन्धक है ओर संशय मे दोनो विशेषा 
का दशेन है, रतः संशय के वाद्‌ उक्त संशय का प्रतिरोध नहीं ह्येता है । 
छरण्डन--तव किसी कारण से “स्थाणुः पुरुयश्च” पेखा भ्रम दोनेपर “दाख्मथो वा 
मांसखमयो बा, दस संशय का भतिरोध नहीं होगा, कारण किं पूरंश्षान का एक विपय नं है, 
किन्तु दो चिपय ह । ` ` 
 समथन--विशेष-दशेन शब्द से विशेष-निश्चय विवक्षित है, ज्ञानमात्र नहीं है, अतः 
संशयोपनीत बिशेपविपय से संशय का प्रतिरोध नदीं होता दै । 
~ खख्डन--संशय के विशेपद्टय अंश॒ मं निश्चयत्व नही है इस व्यवस्य की सिद्धि 
ने पर विशेप-निश्चय संशय का भरतियन्धक है-यह नियम सिद्ध शोगा, श्नौर इस नियम 
की सिद्धि होनेपर उक्तं “स्थाणुः पुर्यो वा” यह क्ञान धिरोपद्रय-अंश मे संशय दै--यह 
लिङ होगा इस भ्रकार से अन्योन्याधय हो जायगा उस अन्योन्याश्रय का वारण कौन 
करेगा ॥५९॥ 
सम्थन--यदि संशय को धर्माश्रंश म निश्चय मानें, तो पक ही ञान मं श्रंशभेद से 
संशयत्व ॒निश्चयत्व के होने से खंकर दा जायगा 1 बह संशय मेँ निश्चयत्व कै अस्वीकार 
से निदत दोता दे, अतः धर्मी का निष्वयरूपण््ान अन्य ही दै श्रौर स्थाणु घा पुरषो घा 
इत्याकारक धम्मे-अंश मे संशय-ज्ञान न्य नही है पेखा मानेगे 1 । कः 
1 खष्डन--यावत्‌ पक धर्मी मं सम्बन्ध की प्रतीति न हो तावत्‌ स्थाणत्व पुख्यत्व का 
ध ही नहीं हं, अतः ^स्थाणुवां पुरो घा” यह श्राकार ही नहीं होगा, कारण कि जिस 
किसी के स्थागुत्व से जिल किसी का पुतश्य विदद्ध नहीं है । यदि प्यक ध्मा के सम्बन्ध 
कै षिनाभी विराध हो, तो अन्योन्य फे नाश करनेवाले उन वोन का जगत्‌ म॑ असत्व हो 
जायगा । श्रथवा उस धर्मी मे पुरुषत्व निश्चय से जैसे संशय की निश्रति वा श्रजुत्यचि 
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 भाषानुवादसहितः । - स 


व्य विरोधे जगति तयोरन्योन्यस्य व्यतिघ्रतोरसत्वमेव मसज्यत । तस्य धर्मिणो षा 
पुरुपत्निश्या्या संशयो निवतेते नोते वा तथा खात्मनः पुरुप्वनिरणयात्सं- 
शयो निवर्तेत नोत्पध्ेत वा, . बिशेपामावायथाऽवं द्रष्टनं . खशयीरपिषयः संशयः 
तथैव पुरोवतिबिषयोऽपि नासो । कथं चेदमर्थेन ` सामानाधिक्रण्याभिमानः योऽयमू- 
ध्वेतापमां स रिं स्थाणुरुत पुरुप इति । कस्माद्वा भरत्यभिह्गानादयोऽगयेकं हञानमङ्गीकृता 
इत्युच्छिन्ना भिशिषएटविज्ञानसङ्था । सञ्जात गोरशवः पुरुप इतिद्िशकफलितो वि्ानसं- 
सार इत्यास्तां विस्राभिनिवेशः। | ्‌ 
नन्वसति. तावदयं स्थाणु बा पुरूषो वेति परस्परविरुदधायांबगाही मरत्ययः स ख- 
विपरयं . तयाभूत्ुपस्थापयिष्यति। न; उक्तवाधकैः स्भकारखणएडने परिशेपा- 
सम्भवात्‌ ॥.६०.॥ तः | 
.. यच्च सखरूपमादाय विरुद्धा्थत्वममिधीयते तदपि निबक्तुं न शक्यते । तयाहि- 
मावतदमावयोः फो षिरोधः। सहानवस्थानमिति चेम, देशभेदेन सहाप्यवस्थानात्‌ । 
देशाभेदेनेति वेन,  संयोगायव्याप्तवं य्भ्युपैपि तथाऽयलुपपततिः ारभेदेन 
तथामावस्याभयुपगमात्‌ । तस्य पतते एकेन ्कारेंकसिन्‌ सहानवस्थानं विरोधः, - 


च 





निश्चय से भी संशय की निरति वा अलुत्पचचि हो 
के शरीर.विपथक नहीं है, वैसे ही यह संशय ुरो- 
धरमी.विप्यक नहीं है, तो जो यह उष्य दै, वह 
मानाधिकरश्य का अभिमान कैसे होता है। 


होती है, वैसे ही श्रपने श्रात्मा मं पुखपत्व 
ज्ञायगी, कारण किं जसे यह पशय द्रष्टा 
बर्ती-विपयक भी नहीं है । फिञ्च यदि संशय ध 


ध ह च, 
वा पुख्प, पेखा शं अथं के साथ समाना क ~ . 
स एक ज्ञान मानते है इस प्रकार से द्‌! श्षाना को मानने म विशिष्ानका 


नाम उच््धन्न हो जायगा । गो, ख्व, पुय ञ्ेसे भिरे ६ वि ८ ९५ 
कलित हो जायगा । यष, इतना ही साय का खण्डन पं ५ वि 

`, समर्भन---भखयारुर्वा पुरुपो वा" इश्याकारक परपर - ध अवगाहन 
वाला श्ञान होता है बह शरान परस्पर विरुच्‌ स्वविषय मं प्रमाण हाग 


शय में विशेष के.उक 
-- 5 घा कार्ण से कृत, वा जाति से छत, स 
पत्र स ञ्‌ इद उसका विषय अनिषचनीय ह ॥ ६० ॥ 


~> ४ ~~ 
॥ जावाभ।यविरोधनिवेचनखण्डन ॥ 
त्व [ संशय मे बिश्द- व 
व के खूप को प्रण कर £ 
विपय्रत्व ग स छमिधान किथा र उसका निवंचन भी श्रशकय ह । 


य का विरोध ह । 


# 
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३६० खण्डखण्डा, चतुथपरिष्डेदः- 


संयोगा्व्यापकलानभ्युपगन्पक्ञे च देशाभेदेन सहानवस्थानं स इति चेन, तद्धि 
तदुमयावस्थानसाहित्यनिपेभो वा तदुभयातरस्थाननिपेधसाहित्यं वा स्यादाचेऽसि- 
द्रमतियोगिकत्वं, तदुभयावस्थानसादित्यस्य कचिदप्यपरमितेः शशबिषाणनिषेधादेथ 
शशके विपाणनिपेधादिरूपवाङ्गीक।रेण प्रसिद्धपतियोगिकलाभ्युषगमात्‌ । 

 यदाहेफो ¢ बस्टुनः परतियोगिते » ति 

अन्यश्च 

“लम्धस्पं कचिर्किथित्ताटगेव निपिद्यते" इति ॥ ६१ ॥ । 
„ द्वितीये वदुमयावस्थानपाहित्यस्वीकार एव स्यात्तदुभयनिपेधयोस्तदुभयत- 
याङ्गीकारात्‌ । परर्परभतिकतेपकतवं विरो इति चेन्न, तद्धि परस्परथतिकनेपं भरति 
ररएत्व चा तादात्म्य वा, न मथमः, भमाणाभावेन तथाविधतत्कार्यानङ्गीकारात्‌ । न 


© 
द्वितीयः, मतिक्तपशब्दाथस्पोभयाजुगतस्यानिर्वचनात्‌ । यत्रैकस्य सस्यं तत्रापरस्यासन्ं 


नियमेन यत्स बिरोधस्तयोरिति चेन; „ सत््रासत्वयोरेकापराश्रयस्वे वैयधिकरण्यात्‌ । 
सम्बन्धस्य तञ्यतिरिक्तस्वे एकसत्वस्येव चापरासत्वात्मकतया स्वीकारेण यत्रैकस्य 


लसडन--यह युक्त नीं है कारण कि देश-भेद से भाव के साथ 
स. त व तद्भाव के साथ [ एक काल 
` समथन-- पक देश मं सहश्ननवस्थान विसेध हे। 
खणडन--यह करि के @ ऋ 
9 भी युक्त नहीं है कारण कि जो आचायं संयोग तद्भाव को श्रभ्याप्य- 
५ मत भ शूलशाखापरकारःमेद्‌ से संयोग श्नौर तद्भाव का ब्रत्लादिरूप 
पक देशा मँ भी भवस्थान होता रै। ्‌ | 
५ जो सा कोः अभ्याप्यद्च्ति मानते द, उनके मत मे एक प्रकार से 
स सदश्चनवस्थान बिरोध दै ५५६ संयोगादि को अभ्याण्य चृतति नहीं मानते 
मतम्‌ पक देश म सदश्ननवस्थान विरोध ३ । । 
क मस्या शब्द्‌ का उभय के अयस्थान के साहित्य का निषेध र्थ द? 
श अवस्थान क निपेध का साहित्य श्थं दै ? प्रथम कर्प भ उभयावस्थान 
शाधि ५ को असिद्धि से सहद्मनवस्थान भी शअरसिद्ध है । शशथिपाया का 
घभ्‌।शशम विषाण का निपेधरुय होने से भ्रसिद्धभ्रतियो 
ध व | ध्रतियोगिक ही दै । वस्त प्रसिद्ध- 
व काभ हाता है-यह पक ्राचायं का वचन हे ओर अनन्य ४९ क वचन है 
जो कहीं लब्धरूप होता है उसी का अन्यत्र निषेध होता है ॥ ६१ ॥ 


क 


दवितीय पक्त म उभय के अवस्थान्‌ 
स्थानकं साहित्यकाहीर 
ण 
भाव का निपेध अभावङूप श्र रभाव का नियेध आवय क होगा, कारण किं 


उभयन-- परस्पर श्रतित्तेपकत्व विरोध है । 
. , , ङण्डन--परस्पर भरतित्तेपकत्व शुष्द्‌ का परस्पर भतिक्तेप [ निषे 
प तेप [ निपेध 
श वा परस्पर के पतिन्तेप का तादारम्य अथं है ? प्रथम पक्त ८. क 
का ए दे भर घटाभाव का कायं घर द-इसमं कक भरमार नही है । 
तीय पच्छ भी अयुक्त ही दै, कारण कि उभय [ भावाभाव 1 -श्रजुगत्‌, भपित 
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ज ज जो भ आ जिः 


भाषानुवादसदहितः | - ३६१ 


सत्त्वं ततस्य ससवमितिवचनार्थभसङ्गेन पानिरक्त्यायापातात्‌ । यत्र घटामाबर इत्यत्र 
सल्वयमर्थो यज्ञाम ? यस्याऽऽ्पेयतया सम्बन्धी षटामावस्तवर यो नास्तीत्यस्याण्यय- 
मथः तस्यापेयतया सम्बन्धी घटाभाव इति, यत्र घट इत्यस्य कोऽथः यस्यापेयतया 
सम्बन्धी घटः तत्र घदामाग्रो नास्तीति कोऽयेः तस्पाभेयतया सम्बन्धी घटाभावपम्ब- 
न्धनिपेषः घटामावसम्बन्धस्य घटामावात्मकतया घटामावनिपेधस्पापि घटात्मकृतेतिं | 
तस्मात्तस्याधेयतया सम्बन्धी घट हत्येवायः, भरतो घटतदमभागयोर्ेदं मनसि्कत्यापि न 
विप्रतिपत्तव्यमिति ॥ ६२ ॥ | 
यतेकस्यावस्थानं ततरकस्यैवेति नियमाभिमरायेण न पौनस्कयादिरिति चेन्न, 
नियमस्य यक्किञ्चिदन्यव्यवच्ेदश्त्वेऽसिद्धलापातात्‌ । षिरोधिव्यवय्देदकस्य च 
विरोषानिवंचनेऽनिवेचनात्‌ । अमावप्ते भावन्यवच्छेदो भाप चामावव्पवच्छेवो 
नियमा इति चेत्न, एकरूपानमिधानेऽचुगतविरोधानिवंदना्‌ । किच भाषाभावस्यव- 


भ जज ऋत चक कि = ` क क = = क ऋ चकः 


का निवंचन नहीं हो सकता है, अर्थात्‌ भाव फे प्रतिक्तेप का तादात्म्य श्रभावरूप टै ओर 
शममाव के पतिक्तेप का तादात्म्य भावरूप है, श्रतः उभयाजगत [ पकरूप ] भतिकतेप का 
निव॑चन हो नही सकता दै । 
सम्न- जां एक [ भाव वा अभाव ] का सत्व हो हां अपर [ अभाव वा भाव ] 
का नियम से जो रसत्व है बह भावाभाव का विरोध दै । ध । 
खण्डन--सत्व तो पक म रहेगा श्रौर श्रसत्य श्रन्य म, रतेः सत्य अस्व फे 
सामानाधिकरण्य कै न होने से श्रसम्भध हो जायगा । श्रौर यदि सत्वशब्ु का श्र 
खभ्वन्ध करे, न्नर उसथो सम्बन्धी से भिश् माने, _तो प्यक का जो सत्व हं बही अपर फा 
श्रसत्व है उक्त वाथय का श्रं यह हश्ना, भरतः पुनरुक्ति दोष हो जायगा । देविये “जहां बटा- 
भाव है" इसका अर्थं यह है क्षि जिसका आधेयस्य सं. सम्बन्धी घटाभाव है श्रौर 
“बां घट नहीं दै" इस वाक्य का अथं यह हं कि उसका चआधयश्प स सम्बन्धी स 
शरोर “जहां घट दै" इसका कया रथं ह जिसका श्राधेयरूप से सम्बन्धी ५ च 
वहां घटाभाव नहीं है इसका कथा रथं दे, किं उसका शा ए 
सम्बन्ध का निषेध है ओर घटामाव का सम्बन्ध घटाभाव र घटाभाव 9 
निय चसे सम्यन्धी घट दै यही श्रथं हृश्रा फिर धट तद्‌- 
निषेध घटरूप दै, श्रत: उसका आधेयक्प स ₹ व] 
भाव के मेद के हदय म रहते भी उन दोग के विराध ऊ [ पुनर वा 
लक्तण फे न होने से विरोध फे असत्य म विभ्रतिपत्ति कान कर 
चाहिये ॥ ६ 2 ङ 
व स पक का सत्य हो यहां एक का ही सत्य हो पेते नियम के भ्रमिप्राय 
न्थ धर्मं का व्यवच्देद करं, तो करा मी 


से पुनरुक्ति नहीं दै । 

` कन मिस ग प स्तर ही अतिधोगी वा श्रमावसे भ्रतिरि्त 
विरोध की धिवि नीम), रीर नियम से विरोधी धम पयवे को मान नही 
थ वि अद्यावधि विरोध का निवचनं नद हा ~ । 


प्र 
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३६२ , खण्डनखणडखाये, चतुथंपरिच्चेदः- 


च्छेदयोर प्ावभावविधानातिरिक्तयोरनस्युपगमे पुनरपि च यन्न भावस्तत्र भावो यत्राभा- 
वस्तत्राभाव इत्युदेश्यविधेयभावानुपपत्तिरभेदादिति पौनर्त्याधिङकफला भाव एव ॥६३॥ 
स्यादेतत्‌ भावा मावयोः स्वरूपमेव विरोधः, नचेवं सत्यविरुद्धतापत्तिः यथा सत्ता 
भावरूपैव सती खात्मनि सदिति भषित्व्यवहारं करोति तथा भावाभावौ विरोधासा- 
नावेव खात्मनि विरुदधरूपं भवित्व्यवहार कवाते, कस्यैतौ विरोध इति चान्ुयोगे 
स्वाभयस्येत्युत्तरं, किं ततर विरोधफलमिति पशे मेदव्यस्थानमित्यभिषेयम्‌ ! यदाह- 
“"@्मयमेव हि भेवो भेददेतवां यदिरुद्धषमाध्यासः कारणमेदश्चेति"" ॥६४॥ 
तदेतदनुपपनम्‌। एतयो विरोधत्तं प्रत्येकं वा स्यान्मिलितयो वां । नादः पत्येकमे- 
वाधयैकलमङ्गपसङ्गात्‌ । नैश्साभावो मेदोऽभिमतः किन्वन्योन्याभयापेक्तमेदरूपधर्म- 
वत्वमिति चेन्न, तस्यामावात्‌ । कालमेदेनैकस्यमावाभावाश्रयवाभ्युपगमातदमेद 


011, 111 


समयेन-जहां पक शब्द्‌ से भाव का अभिधान हो वहां अमाव व्यवच्छेद है नौर 
जहां एक शब्द से अमाव का श्रमिधान हो वहां भाव व्यवच्छेय है, श्रतः विरोध ॐ अनिर्व- 
चन से आत्माश्रय नहीं है । 
, „ खषडन-भाव श्नभाव उभय-सखल साधारण पक लक्षण के न होने से अलुगम 
नहीं होगा 1 

किंञ्च जहां एक भाव का सत्व हो वहां पक भाव का ही सत्व हो रभाव का सत्व 
न हो यहां व्यवच्छेद्य अभाव का सत्व न हो इसके भाव का सत्व हो इस अथं मे पय्यवसान 
होने से उदेश्य विधेयमाव की अनुपपत्ति तथा पुनदक्ति दोप वैसा ठी है ॥६३॥ 

समथन-भाष अमाव का खरूप ही विरोध है! यदि करट, कि भाव श्रभाव का खङूप 
विरोध दहै, तो भाव अभाव म विरोध तो है नही, फिर उनमें श्रविखुदत्व व्यवहार कयो नी 
हो, तो जसे सत्ता, शठ म अन्य खत्ता के न होने पर भी सत्‌ पेखा उयवहार कराती है यसे टी 
भाव भ्रमाव दोनो स्र म [ अरन्य विरोध के न होने पर भौ ] विरोध व्यवहार कराते है । 
यह्‌ विरोध किसका दै १ इल भश्च मँ अपने आश्रय का है- यद उत्तर है नोर विरोध का फल 
कया दै ? एस भ्रश्च मे भेद को व्यवसा- यह उत्तर है । आचाच्यै ने यह घात कहो भी है कि 
जो विशु धमं का अवश्यान दै, वा कारण का मेद दै, वही ओद्‌ वा भेद का हेतु दै ॥६४॥ 

खष्डन--यह मत युक नही, कारण कि भाव श्रौर अभ्व प्रत्येक विरोध दै, वा 
मिलित क है, स न कै श्राय में पकत्व का भंग हो जायगा । 

-पकः अभाव पनदादै, छअन्योभ्य [ भाव का 

आश्रय ] हे प्रतियोगी जिसका पेखा भेदरूप जो 9 हह न र क 
का भेद्‌ नहीं है । | | 

खण्डन काल के भेव्‌ से पक ही घट में रक्तरूप रौर उसका श्ओीर 
क नही है, अतः श्चन्योन्य का जो आश्रय तत्प्रतियोगिक भद्‌ (वरो ह फल 

समयन--पक काल मं अन्योन्य [ भाव श्भाव ] का जो आश्रय तत्मतियोगिक भेद 


विरोध का फल दै, अतः घट रक्त सल मँ काल होने परभी 
जय न ेवगी , मेद्‌ से भाव अभाव दोनौ के होने पर 
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भाषाजुवादसहितः । ३९३ 


इति चेन्न तदभेदस्य स्वामाविकस्य विवर्धित विशेपणरवयथ्ात्‌। एकशोपाध्य- 
षच्छिमस्य विवक्तितत्वे कालमभेदाभिमतेऽपि सम्भवात्‌ । भिभ्ोपाध्यनषच्छिग्रतस्प 
विवक्षितत्वेऽसम्पवात्‌ । असहावस्थितभिन्नोपाध्यनबच्छि्नसस्य बाध्डितत्रे सहव. 
स्यककालरूपत्वेन तत्रापि कालाभेदविकन्पायुदस्यापततः ॥ ६५ ॥ 

पिलितत्वं चानयोरेकदेशत्वं बाऽमिमतमेकशालत्वं वा, एकमकारेण एतिवा, 
छत्तिभकारान्येफोपाध्यवच्डेदो का । नायः, भावात्यन्तामावयोस्तदभावात्‌ न हितीयः, 
भाषस्य मध्वंसपरगमा्ाभ्यां तदनुपपत्तेः । न तृतीयः, संयोगाथव्याप्यहत्तितावादिप 
गगनादौ संयोग मावाभावयोस्तदमावात्‌ । अव्याप्यदत्िधरानभ्युपगन्तपत्ते माषामाष- 
यो भकारान्तरामाे माणाभावात्‌ ॥ ६६ ॥ 


यी मी मी 


डणएडन-- काल का अभेद (एकत्व ) स्वाभाविक दै अथवा श्रौपाधिक १ यदि स्थाभा- 
विक है, तो विशेषण भ्यथं है, कारण कि स्वाभाविक काल का भेद तो दै नही, फिर किसकी 
ध्यान्ति के लिये लक्षण मे अमेद्‌ का निवेश है। ओर यदि भअरौपाधिक काल का अभेद दै, तो 
यह श्रथं हुश्रा कि एक उपाधि से अवद्धिन्न काल में रक्त श्रीर उसका श्रमाव नदीं रहता दै, 
अतः आधय-भेद्‌ नहीं है, तो यह भी युक्त नहीं है, कारण क प्क ही दिनिक्प उपाधि से 
वच्दन्न काल में सुहवं प्रहरथादि उपाधि के भेद्‌ से धर मरं र्त उसके भाव के होने से 
घटरूप आधय का भेद्‌ हो जायगा । 

सम्न--मिन्न उपाधि से अनवब्डिन्न काल म॑ विद्यमान भाव तदभाव का भम्योन्य- 
आधयश्रतियोगिक भेद विरोध का फल दै उक्तशल मे सुतं रीर प्रहर उपाधि भेद होने से 


ध ग चन्द्र परिस्पंद्‌, कालयंत्र [ घड़ी । परिस्पन्द्भ्रादि से पक ही फाल के 
अवच्दिन्न होने से भिन्न उपाधि से ्ननवच्छशषत्व की भअपरसिदि से श्रसम्भव हा जायगा । 
सप्रध्न--श्रसहश्वस्थित जो भिन्न उपाधि उससे नवच्िश्न काल मं वस तद्‌ 
भावके भयो विरोध फा फल दै चन््रसूयं सहं 
ह द्मतः सम्भव (| 
भ मरे सशब्द का अथं पक काल ही है । उसमें स क 
स्थाभाविक दै वा श्रौपाधिक ? पेखा धिकट्प कटने से पूर्वो दोप हा धत 
आव ' अमाव दोनो मिलित विरो दै-य करप भी युक व (क 
अमाव का मिलितत्व एक देश मं दृित्व दै ? वा एक काल म १ द म आब 
ृततित्य £ १ घा नसे मिश्र उपाधि से अवच्चि्त् टै १ श र 
अस्यन्तामाव को मिलितत्व नहीं दोगा । दवितीय कल म व < तवुत्रागम 
को मिलित नहीं होगा । दृतय करप मं भो ह न 
उनके मत मे मौ आकाशादि मं अवच्डेद [ देश | 8 संयोगादि को व्या्दृचि 
दतः भाव शरोर तदभाव का मिलितत्व अप्रसिद्ध द दत ङ्घ 
मानते है, उनके मत मँ भाव तद्भाव क व्तितव 1 
सदुभाव में माण के नं होने से प्रकार म एक विशेषण 
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३९४ खण्डनखणएडखाये, चतुथं १रिच्चेदः- 


नाऽपि चहधेः, स हि यदि निर्देष्टं शक्यते तदाऽपि भावपागमावयोर्मावभ- 
ध्वंसयो रवेकदाऽनभ्युपगमेन तद्विशेपितयोरप्येकदाऽवश्यमनभ्युपगन्तव्यतया कदा बिरो- 
धस्य ॒तद्‌भयतेति वक्तुमशक्यत्वात्‌ । किञ्च भावभागभावयोमावप्रध्वंसयोर्वा यदि 
तथामाबोऽभ्युपगम्पते तदाश्रयमेदपमसङ्ः, अमा्वान्तरेऽपि सावकाशत्वात्‌ न परस्पर 
प्रतिक्तेपातमकत्वं, प्रस्परपतिकतोपात्मकचं हि भावात्यन्तामावयोरेव । अथ नाऽभ्युपग- 
म्यते तदा भावभागमावयोभावमध्वंसयोधाविरोधापततिः । तदसन्छमातयोषिरोधो न त 
तत्तदूसस्छविशेपयोरिति चेन्न, विशेषस्य तथाऽप्यविरोधात्कद्‌ाऽपि सशवस्थितियोग- 
तापत्तः | नियमन तथात्वे च विरोधल्पाधातात्‌ । माभरशब्देन च यदि विशोषशन्यच- 
मसस्छस्योच्यते तदा तदनभ्युपगम एव भरमाणामावात्‌ नहि निविशेषासत्वमानसद्धाे 
प । श्रथ मात्रशब्दोपादानं सत्यपि िशपेऽसत्वस्य साधारणरूप- 
रसकारेण विरोधव्यवस्थितिमदशेनारथं तद्‌। मावमध्वंसयोस्तादगेष दोपापत्तिः । प्रध्वं- ` 


ज को सकत सोति केक चक 


€ क, 
चतुथ कर्प का ता कथन ही नही हो सकता है । यदि किसी प्रकार से कथन हो 
| भीतो युक्त नही है, कारण किं भाव, तद्भरागभाव तथा भाव, ततूप्रध्वंलाभाव एक काल में 
नहीं रहते है, फिर भकार से भिन्न उपाधि से युक्त भाव ततप्रागभाव प्क काल में कैसे रंगे ? 
यदि एक काल मे रहते नहीं ह, तो विरोध के श्रा्थ वा खरूप वे कैसे श्रौर कव हौगे 
षि यदि शा तत्प्रागभाव श्रौर भाव, तर्भभ्वंसख के विरोध को मानें, तो रक्तप श्नौर 
माव 3 सि घर काभेद्‌ ह्‌। जयगा। किञ्च धरः तटथागभावं श्चौर धरं 
9 भी नती दं, कारण कि घट ध्वंसाभाव का निषेध्य 
व॒ घरध्वंस का निषेधरूप भो है । 
स शरीर तदरत्यन्ताभाव ही परस्पर निषेधरूप ह । 
-यदि भाव श्रौर तदुध्व ^ 

वितथ कोन भ श शरीर भागभा।व के परस्पर 
भीति काल मं तथा एक अधिफरण- 


 उमथन-केवल भाव श्रौर सामान्य स 
अभाव का विरोध नहीं है । ल्य स श्रभावे का विरोध दै, माव श्नौर धिशेषरूप से 


ख्रडन- छ #१ विशेष १ 
ला मानने पर विशेष परागमावादि केःलाथ अविरोध होने से कदाचित्‌ 


हो जायगी त 
ये नियम से साथ नहीं १ ह < १ तथा तस्ध्वंख का समाव दै कि 
जायगा । 4 इनम वरध गहा हं, इस कथन से व्याघात हो 


स य म बिशेषशन्यत्व का भतिपादन कर, 
अलत्व मं माण का श्रभिधान नहीं अभाव हा जायगा, कारण कि निर्विशेष सामान्य 
५५ क ५ इ ५. भागक का उपादान, विशेष 

[] क ह विरोधं पु ९२ स ष ४५ च 
म्स क भी सामान्यरूप से विरोध होने से अधिकरण च न ° । 
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भाषाचुबादसहितः। ३६१ 


सादो - विशेपे सामान्यरूपस्यावरयाभ्युपगम्यसचदादायैव विशेपे विरोषाः # 
सानात्‌ ॥ ६५ ॥ - द 

भावामावयो्षिरोधानभ्युपगमे तवाऽप्यनिष्ठापत्तिरिति चेत्‌ फेयमापत्तिः । 
तकमेद इति चेत्‌ , अय कस्तकंः ! अभ्युपगतव्यापयं प्रति व्यापकमसञ्ञनं सः तलमसंननं 
च खीकारादेतावोधनमिति चे, अग्यापतेः। अस्ति ्रपसङ्गोऽपि सम्भावना नाप तः | 
तथया-यदि जलं सहकारिभिः सम्पत्स्यते तद्‌। मे दपं शमयिष्यतीति, शटपादनेऽपि 
गतलाञ्च । अनभ्युपगतव्यापङमित्यपीति चेन्न, तथाभूतमपि भर्यव्याप्यादव्यापकपरस- 
ख्ञने गतवात्‌ । व्पापयनेत्यपिकायंमिति चे, परिकरपासहलात्‌। ® परमार्थो 
व्याप्यव्यापकभावन्यवस्थितयोः, स्वरूपेणेष्टानिष्टषुत व्पाप्यव्याप्कयोभाविन तत्‌ । 
कि प्रध्वंसश्मादि विशेष म॑ सामान्यरूपं फे अवश्य होने से उस सामाभ्यरुप का ग्रहण कर 
ही विशेय [ पर्वं सादि ] मं धिरोध का पय्थबसान हो जायगा ॥ ६७॥ 

इति भावश्रभाव का धिरोधनिवं चनखरडन । 
~> 2902 >+ ~ 


ञ्रथ तकंलच्तणखडन | 
` भाव श्नौर अभाव फे विरोध कोन मानने श शा अनिष्ट की आपत्ति 
जायगी । अद्वैत से दैत का श्रतिक्ञेप नहं होगा, पाकि इनम्‌ विरोध न रहा । 

रशन -- श्नापच्चि कया वस्तु है १ यदि तकंमेव्‌ दै, तो तके ही श्या ध्व 1 

निकनन--जञो वयाप्य का स्वीकार करते हौ उनके भ्रति व्यापक का भसन तकं दै, 
की रवीकाराहंता का बोध ही भ्यापक का श्रसञ्जन हं । 
श न लत्तण की “यदि जल खहकारी से सम्पन्न ( पीत ) होगा, तों मेरी 
पिपासा की निवृत्ति करेगा, इस भ्रसङ्गरूप सम्भावना तद मे श्रव्यापि हो जायगी । यदि कं, 
कि भरसङ्गरूप तकं का ही यह लक्षण है सम्भावना तकं का लक्षण नही है, 
वना कै लद्य न होने से उस र्याति नहीं द, तो जहा व्यापक शि (प्रथम च क 
हे बहा “यदि! धूम दै, तो बहि अवश्य {" इत्यादि शृ्टापाद्नङ्प तकभासस्ल न न ^ 
व्यापि ष गय क स्वीकार करता शौर यापक का स्वीकार न करता हो 
से का प्रसञ्जन | (4.3 
रल यभति क परति यदि यन म द" इत लल 
( जहां ््याप्य से व्यापक का ्रसज्जन £ ) अतिध्याति यच देता निवेशं करे से 
दमथन--उर लक्तर मै व्याप्य से स्यापक ना प | 

नी । 5 हे है । देविये-क्या वस्तु- 
न भी धिकय $ भसम, ध क 2. गम लक्तस का 
भूत व्याग्यव्यापकभाव जिनमें ही १ सव र्युपगम श्ननभ्युगम लक्तर मर भवि! 
थटक द ? शरथयां व्यापत्वरूप से व्यापकत्वरुपत नर वदि का वस्तुतः धिचमान भी व्याप्य 
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३६६ खणडनलणडखाये, चतुथपरिष्ठेदः- 


नायः, तथालाञ्ञानेन बेपरीत्येनेष्टेनापि भ्रसञ्ञने प्रसङ्गात्‌ । अन्यया परस्तयात्वेना- 
नङ्गीृतेन स्वयमपि परान्ति तथात्वेन व्युत्पादयितुमशक्तेन परमाथतस्तथाभूतेन भस- 
ञ्नने जयप्रसङ्गात्‌ ॥ ६८ ॥ 

न द्वितीयः, खयमपि तथेष्टानिषएटतायां सत्यां कृते तादशि भरसङ्गे “यत्रोभयोः 
रित्यादिना दोपेण सत्पसङ्गतयाऽनिष्टेऽपि गततयाऽतिव्यापकतात्‌ । खयं व्याप्य- 
तयाऽनिष्ेनेत्यपि विशेपणीयमितिचेनन, सखयमपि व्याप्यतयेष्ेन खमानज्रष्व्यापके विपये 


व्यापकमभाव क्षात नहीं है वहां भी धूम से वहि का प्रसञ्जन तकं हो जायगा । नौर अन्यतर 
के प्रति व्याप्ति की असिद्धि से शिथिल मूल होने से बह तका ऽऽभास दै । तक नहीं दै, अतः 
उक्त शल म॑ अतिव्याप्ति हो जायगी 1 किंञ्च जहां धूम में ही व्यापकत्व का तथा वहि में 
ग्याप्यत्व का भ्रम है वहां भी वस्तुतः धूम के व्याप्य होने से धूम के अभ्युगम से वहि का 
भलञ्जन तकं हो जञायगा । किञ्च यदि धस्तुभूत ही भ्याष्यत्व व्यापकत्व को प्रसङ्ग का मूल 
„ माने, तो बादी जहां व्याप्यब्यापकभाव को नहीं मानता है न्नर वादी के सामने स्वयं भी 
भ्याप्यव्यापकभाव का भरतिपादन नहीं कर सकता है वस्तुतः व्याप्यव्यापकभाव है । 
बां भी व्याप्य से म्यापक के प्रसङ्ग से प्रतिवादी का विजय हो जायगा । किन्तु होता है वहां 
पराजय ॥६८॥ 

वितीय कट्प भी युक्त नदीं दै कारण कि ( यहां वादी के तुल्य राप भी ) व्याप्य 
कां अभ्युपगम शरोर व्यापक का अनभ्युपगम करता हो वहां “यदि सत्ता सटूभ्यवहार विय 
होतो सत्तावती हो जायगी । इस प्रसङ्ग मं अतिव्यासि टो जायगी । श्रौर स्वमत मे भी 
सक्ता म॑ स्ताके अनिष्ट होने से यह तकाभास है तकं है नहीं, कारण कि “यत्रोभयोः 
समो दोपः” इस न्याय के अुसार जो दोष दोनो मत में है उसका पक मत मे आपादन 
कर नहीं तः (स 

समयन --जिस पुरुप ने व्याप्य का स्वीकार किया हो श्नौर वही व्यापक का अस्वीकार 
करता हो उसके भति ख से श्रखीरृत व्याप्य से व्यापक का भसञ्जन तकौ शौर यदि सत्ता 
सदन्यवहार विषय हो, तो सत्तावती हो जायगी । इस सल मे सत्ता मे सद्व्यवहार विष- 
यत्यरुप व्याप्य स्व से दष ही हे, अनिष्ट नहीं है, अतः अतिष्याति नही । ` 
ल स्व से व्याप्यत्रूप से इष्ट भधमेयत्व से स्वमात्र से [ ईश्वरादि प्रत्यक्ञ 

1 इट प्रत्यक्षस्य व्यापक का जहां अद मे मीमांसक के रति नेयायिक 


५ यवि अदृष्ट प्रमेय हो तो पत्यत र 9) = 
हा जायगा" पेला प्रसञ्जन करता टो वहां 
जायगी). कारण कि उक्त खल मं व्याप्य स्य से हापि 


स म (^ अनिट नहीं है, अतः उक्त लक्तण का सम- 
समयन--स्व से अनिष्ट व्यापक का स्वस इ व्याप्य सेजो से भिन्न 
[अनभ्युपगत है उ्यापक जिस पुरुष से उसके भरति पर से अभ्युपगत स 
भरसञजन तकं द । शोर “यदि स्ता सदुष्यवहार विपय हो, तो सत्तायती हो जायगी" इस 
असत्‌ भरसङ्ग म स्व से भी अनिष्ट व्यापकके स्व से इट व्याप्य से प्रसङ्ग होने से भिन्न 
व भ से अतिव्याप्ति नही होगी । “स्व से अस्वीङृत व्याप्य से" इस अंश के 
ग से “यदि अद प्रमेय हो, तो परत्यक्ञ हो जायगा इस सत्प्रसङ्ग म अव्यापि नही होगी 1 
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भापाञ्ुबादसहितः। ३९७ 


परसङ्गस्याऽव्यापनात्‌ । अथ खयमनिष्टव्यापके खयं व्याप्यतयेष्ेन यत्न भवति तजान- 
भ्युपगतव्याप्क परं भति पराभ्युपगतेन व्याप्येन व्यापकमसञ्जनं तकः, एवं सति 
हि खानिष्टव्यापके खयमिष्टव्याप्येन यत्र भसङ्गस्तत्रगमनादतिव्याधषि्यां या च खमाजे- 
एऽ्यापे सखयमपि व्याप्यतयेष्टेन भसङ्गस्याज्यापषिस्ते निरस्ते भवत इति चेन्न, यद्यत 
सत्तयाऽपि घटोऽभविष्यत्तदाऽद्र्यदित्यादव्यापना तत्र खयमनिष्टद्शंनरपव्यापे 
स्यं उयाप्यतयेनैवहि दशंनयोम्येन घटसत्वेनाऽमसङ्गः । अथ तत्र सत्तयाऽपि स्वय- 
मिष्ेनेति निपेष्यकोौ प्रविश्य निपेधोऽभिधीयते, एवं यत्र भवतीति । तदपि न । 
एवम्भूते एव विपयेयापयंषसायिनि गततयाऽतिव्पापकात्‌ । विपर्ययप्य॑बसायिने- 
त्यपि क्तेप्यमिति चेस्‌, फेवलपरपक्षद्षणाय परमान्नाभ्युपगम्यमानव्याप्यत्वनैवं क्षमस्य 
परं परति व्यापक्मसञ्ञनस्याव्यापनात्‌ । ततर स्यं व्याप्त्यनभ्यु पगमेन विपर्ययपर्यबसा- 
विलाऽपरम्भवात्‌ ॥ ६8 ॥ 

स भ्रसङ्ग एव न भवति बिरोधभापरं तदिति चेन्न, अनिष्टं व्याप्याभ्यु पगम- 
बलेन परं भत्यापाद्रत इत्येवम्भू तस्याथेस्योभयक्राऽपि ठन्यवात्‌ । दुन्यत्वेपि लन्नरण- 
करणासामथ्या् दि विपर्ययपयेवसायिन्येव भरसङ्गत्वं लया परिमाष्येत तहिं मया 
कारण किं सव (नैयायिक ) से अद मं या व्यापक ( भत्यक्त ) फे ट होने से भिननान्त लए 


भी समन्वित टो जायगा । 

ण्डन-- “यदि यहां धट विद्यमान होता तो दलता” इस प्रसङ्ग मं अव्यति हो 
जायगी, कारण कि यहां स्व से इष्ट बह सत्वरूप व्याप्य से ही स्व से अनिष्ट दशंनरूप 
व्यापक कां प्रसञ्जन होने से भिश्नान्त लक्षणमाग समन्वित नहीं होता है । 

समथन- ख से निष्ट व्यापक का स्व से सत्वरूप से तथा उयाप्यत्वर्प से जो 
इट उससे जो भसन उससे भिश्च का लक्षण म निवेश होने से उक्त स्थल मरं अव्यापि नीं 
होगी, कारणा कि उक्त स्थल मँ स्व से सततवरूप से घट के इष्ट न होने से मिश्नान्त का समः 


न्वय नहीं होता दै । 
वण्डन- पेखा निवेश होने पर “यदि ब्रह्म येदैकगम्य हो, ता अग्निहोत्र के वल्य 
स्वप्रकाश हो जायगा" इस [ विपय्थंय मे अपय्यंबसान से ] असत्मसन्ग म अतिन्याप्ति 


हो जायगी 
त लक्तण॒ के विशेष्य दल मं विपर्॑प््य॑वसायी पेसा विशेषण देने से 
अतिथ्यापि नहीं होगी । प ॥ ‡ 
न विशेषण देने पर केवल परपत् कं दृण ¢ श्रथं परसे श 
व्याप्य से परपत्त के दपण मं त्तम [व्यापक का पर क परति भ्रसञ्जन मं अन्यापि षो जायगी। 
अथात्‌ यदि ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान मानं, तो मदी के तुद्य ति का 
सत्प्रसङ्ग मे अव्यापि ध कारण धि १ मत र 
उपादान होनेसे यहां पर्य्यवसान 
१ स ब्रह्म को उपादान माने, तो विकारौ हो जायगा; णसा प्रसज्जन क 
स्थल मे (विपर्यय भ श्रपय्यैवसान होने से) नहीं करते किन्तु उपादानत्यकूप भ्याप्य ब्रह 
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4 खण्डनखण्डखाचे, चतुयपरिच्चेदः- 


प्रबाधमात्र एव भ्रपड्माताया बिपयंयपयेयसायिनि ह ` तत्न विरोधतायाः परिभाषित 
शवयवादन्यथा विरोधलमेबोभयोरपि स्यात्‌ । भरस्यवस्थानवरैचितरी चेत्र विरोधाद्िशेषः 
साऽपि तुल्यैव । अतएव सम्भावनाऽपि तकादन्येवेति निरस्तम्‌ । आरोपादपि व्या- 
प्यतोनिमित्तव्यांपकाभ्यु पगमाविशेषात्‌ । भ्रतएव परपरमितेनेति विशिष्य परानिष्टपा- 
दूनमात्ररूपदिपर्ययापर्यवसायित्ेता निरस्येत निरस्तम्‌ । परमाथेतो उथाप्त्यभावेऽपि 
पराभ्युपगममादाय भसङ्गमदतेशुपपत्तः। कथं हि परेण व्याप्यतयाऽलुभतात्ं भरति 
व्यापकानुमत्या नापतितव्यं, नहि भसङ्गो बास्तवस्वं व्पापेरवलम्बते । किं नाम ? 
ञमभ्युपगममाचम्‌ । अनभ्युपगतौ वस्तुगत्या स्थितेनाऽपिं तेनापादनाप्रहततेः । अत॒ एव 
प्रस्य प्रमाणेन व्याप्याुमतिथ्ुत्पााप्यापादनं क्रियते ॥ ७० ॥ 


[1 


हे, तो व्यापक (विकारित्थ) न होने म॑ विरोध होगा, इस रीति से केवल विरोध का उदुभावन 
ही करते है । - 
खणडन--व्याप्य के अभ्युपगम से पर के प्रति श्रनि ( व्यापक ) का परतिपाद्नरूप 
अर्थं दोनौ स्थला म तुल्य है 1 दोनो स्थलौ म त॒स्य प्रसङ्ग यने पर भ लक्षणकरण म॑ असा- 
मथ्यं से यदि विपय्येय मे, पय्यंवसान स्थल मे ही भरसङ्गत्व का व्यवस्थापन श्राप करे, तो 
हम भो फेवल जहां परपत्त का वाध दै वहां भरसङ्गत्य का श्रौर जहां विपय्थं स्रं पय्यंवसान 
है वहां विरोध को परिभाषा ( संकेत ) कर सकते हँ । अन्यथा ( यदि हमारी परिभाषा को 
न मानं ¦ तो दोनौ स्थल म विरोध को ही मानिये। यदि कर, कि विपर्यय मे प््यवसान- 
रूप [ विरोध से ] विशेष वहां है, तो पराभ्युपगत व्याप्य से श्रनिष्ट व्यापक के प्रलञ्जन के 
दोनो स्थलों में तुल्य होने से उक्त वैचिन्य श्रकरिञ्चित्कर है पेखा हम भी कह सकते ह । यदि 
“ जलसहकारी से सम्पन्न हो तो तृपा को शान्ति करे » यह सम्भावना प्रसङ्ग रूप.न होने 
से तकौ नह हे, यद्‌ कथन भी यु नहीं दै, कारण कि सम्भावना के आरोपङ्प होने पर 
भी श्याप्य के श्रभ्युपगम से व्यापक के श्म्युपगम मे दोनो सुथलो मे कोर विशे नहीं है । 
, पराभ्युपगत च्थाप्य से” इसके स्थान में “परप्रमित व्याप्य पेसा निवेश कर पर के भति 
अनिष्ट का जहां श्रापाद्न दै, विपय्यंय मे पथंवसान नही है, वहां तकव॑लक्षण की अतिष्यासि 
का निरास करना चादिये--यदह कथन भी श्युक्त है, कारण कि जहां विपर्य्यय मे अपःयंव- 
सान दै बहां परमाथ से व्याति न होने पर भो पर के श्रभ्युपगममातर से यदिः ्रनिष्टका 
सङ्ग है तव उसको श्ललदय जानना अयुक्त दै । जय उकस्थल मे परघ्याप्य का अभ्युपगम 
करता है तव पर के भति व्यापक का श्रापादन क्यो न दो, कारण कि प्रसङ्ग, व्याति के वास्त- 
बत्व की अपेत्ता नहीं करता है किन्तु व्यासि के अभ्युपगम मात्र को अपेक्ञा करता है, कारण 
व ५ य म तो वस्तुतः स्थित व्याति से भी प्रसङ्ग नह होना है । 
ए व्याप्ति को नहीं मानता दे वहां 
ह ए हे वहां पर कृ प्रति व्याप्य की अनुमिति 


समन -- वस्तुतः व्यासि शर व्याति का 


हां चर अभ्युपगम दोनो प्रसङ्ग के कारण ह, श्रतः 
जदा वस्तुतः व्याति नहीं है वहां विरोधमाव्र दै, सण व 


परसङ्गं नहीं हे ।(ऽ०॥ 
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वस्तुगत्या व्याप्यस्वं तथात्वेनाभ्युपगतत्वं च द्वयमपि भसङ्गस्याङ्गमिति चेन्न 
तथात्वेनाभ्युपगमस्थायश्यं भसङ्गाङ्ृतया मन्तव्यस्य परानपेक्तस्यैम समथेत्वे वासवज्या- 
सलस्थापि वेशने मभाणाभावात्‌ । तस्माद्यः मसङ्गः खपत्तसिच्छङ तस्य विपर्ययाः 
बसायिता दोपायव स्यात्‌ । भसङ्गस्य तस्य वरिपयेयपरयवसानदा्यारथं दण्डतयोपन्या- 
सात्‌ । स।गतानां सलक्तणिक्लव्यातषिसाधकमिपयंयान्यथाभावदएढमसङ्गत्‌ तामनत- 
रेण तस्य स्वरक्षप्राभनाक्तमत। तस्य च व्या्िवास्तबलमपि मन्तव्यमन्यथा बिपर्थयेऽपि 
ज्याप्त्वभावन खपक्तसाभनाक्तमल देव । यस्तु भसङ्गः परप्तवाधनाङ्ग तअ पराभ्युपग- 
ममात्र भयोजकं तावतेव परपक्षमतिकतेपसत्वेन वास्तवव्यापिविप्॑यपर्मवसानपर्यन्तान- 
चसारिबादिति युक्तं पश्यामः; तथा च सति कथित्रलक्तणासङ्गतिस्तदधस्यैष ॥५ १॥ 

अथ व्याप्याभ्युपगमेनानिषटस्य व्यापकस्य प्रतीतिस्तकं इति वेन, इटर्थस- 
स्भावनायामव्यापतः । तेन व्यापृक्रस्य प्रतीतिः स इति चेन्न, इष्टापादनेऽपि गतलात्‌ | 


डगर --व्याप्यत्वरप से व्याप्य के अभ्युपगम को अवग्य प्रसङ्ग का कारण मानो 
किर जव पर की श्रनपे्ता से वह भरसङ्ग मे समथं हे तव वास्तव व्यासि को प्रसङ्ग के वारण 
मानने में छु प्रमाण नहीं हे । तस्मात्‌ जो प्रसङ्ग स्व पक्त की सिद्धि का अङ्ग ई उस प्रसङ्ग कर 
विपय्यंय म अपय्यंवसरान दोप ही दै; कारण कि उस ध्रसङ्ग का [ पिप्य मे पयंबसानडप 
स्वपत्त की ददता फे अथं विपत्त कं वाधनाथं द्रडरूप से ] उपन्यास दै । योद्धौ के मत म॑ 
सत्व में छषणिकत्व की व्याप्ति के साधन फे अथं स्व रहे सणिकत्व न रहे" इस व्यभिचार 
की शङ्का के वाधन फे लिये यदि त्षणिकत्व न हो, तो सत्व भी नही रहेगा” इस प्रसङ्ग के 
तुल्य । कारण किं यावत्‌ चिपयेय म पय॑वसान न हो ताचत्‌ बह प्रसङ्ग स्व पत्त के साधन 
समर्थं नहीं हो सकता है । नोर वहां वास्तव घ्यापि को भी मानना चाहिये । श्नन्यथा विपर्यय 
मै भीन होने से स्वपक्त का साघन भी नहीं होगा। नौर जो पसद्ग परपक्त के वाधन के 
कारण ह उन प्रसङ्ग का पर का [ व्यापत्व रूप से व्याप्य का ] ्भ्युगममात्र कारण है । 
कारण कि पर के अभ्युपगम मान्न से ही परपत्त के खणएडन होने से वास्तविक व्यापि श्रौर 
विपय्ययपर्स्थवसान के श्रयुसरण॒ मे कु फल न होने से व्यासिश्ादि के ्नलुसरण ही फो 
युक्त देखते है । रौर पेखा मानने पर तकंलक्षण मं चिपय्यंयपययवसायी यह विशेषण यदि द्‌, 
तो “यदि ब्रह्म उपादान हो तो विकारी हयो जायगा” इस स्थल म॑ [ जहां विपय्यंय मे पय्यं- 
वसान नहीं दै वहां ] अ्रग्यापि हो जायगी ॥७१॥ 

समधन-व्याप्य के शभ्युपगम से अनिष्ट व्यापक को भरतीति तकं है । 

लण्डन-“यदि जल सहकारी से सम्पन्न हो, तो वया की शाम्ति करे” यहां अभ्यासिं 
हो जायगी । यदि “श्ननिष्ट स विशेषण का उपादान न करं, तब भी जहां श वहि का 
धूम से पादन द वहां अतिभ्यापि हो जायगी । 0 ्‌ 

समथध्न--व्याप्य के श्रभ्युपगम से ्रप्रमित व्यापक की भ्रतीति तक है 1 

खरडन- धम से घहि की अथम अदुमिति मं अतिग्याति हो जायगी, कारण किं 


बहि चं अप्रमित ही है। + 
श स्थल मे धूम की प्रमा से वदि की अनुमिति शोती द अभ्युपगम 
से नष होती दै ओर लक्षण मे अभ्युपगम का निवेश दै, अतः अतिभ्याति नहीं होगी । 
९१ 
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४०५ खण्डनखणडखाये, चतुथपरिच्चेदः- 
शपरपितस्य तथेति चेन्न, पथमानुपानेऽपि गतवात्‌ । अनुमाने व्याप्यस्य प्रमया तथा- 
लानभ्युपगमेनेति चेन्न, वस्तुगत्या व्योप्यस्य प्रमयाऽपि प्रतिवाच्रसिद्धस्य व्यापरकराचु- 
मानासम्भवेन तन्नाप्यभ्युपगमपयंन्तं गन्तन्यलादेव । नन्वेमन्यतरासिद्धिं व्याप्यं प्रसा- 
ध्यानुमानग्यवस्थापनपुच्छिन्न तदप्रसाधनेऽन्यतरासिद्धा तसरसाधने परस्याभ्युपगन्तु- 
रपसिद्धान्तादपसिद्धान्तमवुद्धाव्य वादिना भसाधितात्‌ व्याप्यात्‌ व्यापकसाधने पयनु- 
योञ्योपेत्तणादिति किं तज तथा न स्याक्किमतराप्रस्ततया तच्चिन्तया । अन्यतरासिद्ध- 
स्य ताव्याप्यस्याभ्युपगमं परेणाकारयित्वेव न व्यापकसाधनयुपेयं तस्याऽपमा स इति 
चेन्न, पियो बिरुदधादौ तकफांभासेऽपि गतत्ात्‌ । आश्रयासिद्धादिव्यतिरेके सतीति 
चेन्न, सन्दिग्धधृमदशेनात्‌। यथत्र धूमस्तद्‌ाऽग्निमानिति सम्भावनायाः परमा्थंतस्तथा- 
थावस्थानात्‌ । भमाखं त्यक्तुमपारयन्त्या अव्यापनात्‌ । तत्कालं ममात्वेनाममीयमाण 


खण्डन-- वस्तुतः जहां व्याप्ति की प्रमा तो है परन्तु धतिवादी व्याप्य का अभ्यु- 
पगम नही करता हो वहां अनुमान नहीं होता है, अतःश्नजुमिति में भी व्याप्य के अस्युपगम 
को ही कारण मानना चाहिये । 

समथन--यदि अजमिति म भ्यास्ति के श्नभ्युपगम को कारण मानं, तो अन्यतर फे प्रतिं 
श्रसिद्ध व्याप्य का प्रसाधन करः ्ननुमिति के साधन की रीतिका उच्छेद हो जायगां। 
कारण कि यदि व्याप्य का साधन न करे, तो व्याप्य को अन्यतर फे प्रति असिद्धि होने से 
अदुमिति नहीं होगी श्रौर यदि साधन करे, तो पर के व्याप्य के छ्रभ्युपगम से अपसिद्धान्तं 
हो जायगा 1 अतः शरपसिद्धान्त को छोड़ कर वादी से साधित व्याप्य से व्यापक फे साधम 
मं प्यं जुयोज्य अपसिद्धा(म्त का उपेक्तणकूप निग्रह हो जायगा । 

खरन-श्न्यतरासिद्ध व्याप्यस्थल मँ उक्त रकार से अनुमान का उच्छैद अवश्य 
हो जायगा 1 परम्तु उख श्रधरस्तुत की चिन्ता से यहां क्या लाभ दै। अन्यतर कै प्रति 
असिद्ध व्याप्य का श्नभ्युपगम के चिना कराये व्यापक फा साधन स्यीकर्तव्य नहीं है, अतः 
उस अलमिति म तकंलत्तण फी श्रव्यात्ति हो जायगी 

समन--जव्याप्य के श्रभ्युपगम से ्रप्रमित व्यापक की श्चप्रमा तक है। 

खषटन--मिथोवि्डधश्नादि तकाभासल मं अतिव्याति हो जायगी ! शर्थात्‌ यदि 
शकि र्प्य की प्रतीति हो, तो बह सत्‌ हो जायगा श्नीर सत्‌ होने पर भी यदि. वाध माने, 
तो श हो जायगा । दस सत्‌ श्रसत्‌ के मिथो विरोधङप तकाभास भे श्तिव्यासि हो 
जायगी । 

समभन-मिथोविङुडादि मिच्त्व के निवेश से उक्त स्थल में अतिभ्यापि नहीं होगी । 

शपडन--संदिर्दध धूम दशन से जहां “यदि वहां धूमदै तो श्चग्नि भी दै" पेसी 
सम्भावना दती दं । वस्तुतः बहि होने से प्रमारूप उस सम्भावना मे अव्या हो जायगी । 

स्मथन--च्याध्य के अभ्युपगम से व्यापक की [ उस काल मे थमात्वङ्य से शप्रमी- 
यमाण ] प्रतीति तकं दै । 

खण्डन--यरह लक्तण भी उस शब्द्‌ से घटित होने से श्ननजुगतत्वरूप 
धादी से परमितत्वरूप से श्रप्रमीयमाण वा प्रतिवादी से इस व 


असक्गत ट । कश्च जां सत्ता मे दोनो के व्यापक ( सन्ता ) अनिट है शोर व्याप्य इट है 
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भाषादवादसहितः । ४०१ 


इस्यपीति चेन, बहुशो दचो्तरतवात्‌ । सर्व॑स्य चाऽस्य परवोक्तोमया।नष्टव्यापकषट्ा 
प्योदाहरणो गतत्वेनातिग्यापकस्वात्‌ । तद्यवच्डेदार्थमारो पितस्य व्याप्यस्पाभ्युपगमेनेति 
करणे च सिद्धेन व्याप्येन भसङ्गस्याव्यापनात्‌ । तदयथा कायत्वात्‌ यददषटस्षटपश- 
रादि मीमांसक; शंसति तदानीमविशेपणकरेकायंभपि पयवस्येत्‌ अर्प तदित्ि॥ ७२॥ 

अपि चासाभ्रयोऽन्योन्याश्रयथक्रकं व्याधातोऽनवस्था परतिबन्दी चेत्यापारै. 
भिचमाना पटूतकींष्यते । खरूपं चैषां स्वस्याग्यवहितस्वापेत्तणमासाश्रयः अन्योन्य. 
स्याऽग्यवहितान्योन्यापेक्तिंखमन्योन्याधयः, अन्तरितस्य तदेष दयमासाभयोऽन्योन्या- 
भयशवक्र, विरुद्धः सध्ुचयो व्याघातः) उपपायोपपाद्कमत्रा दोऽनवधिरनवस्था,खाभ्यु- 
पगतदोपतुल्यता भतिबन्दी ॥ ७३ ॥ 

तत्राऽऽत्मा्रयस्य सम्बन्धद्वारमेदादाभांसत््ं, यथा प्रमेयत्लवस्यात्मनि दत्तौ, 
कचिगेवमपि यथ।ऽऽनेकफालस्थस्य घटस्य पूकालदर्यातमन उत्तरशालहत्यातमानं भ्रति 


कत पो सो सि ति तेत शोक क ते कज 


वहां ( यदि सत्ता सद्‌ व्यवहार विषय हो, तो साचावत्ती हो जायगी ) इस श्सत्प्रसङ्ग में 
्मतिध्याप्ति हो जायगी । 

समर्थन-्आयोपित व्याण्य के अभ्युपगम से व्यापक की श्रतीति तकं है नौर उक 
स्थल में व्याप्य का ्रारोप नहीं दै, किम्तु विद्यमानता है, अतः अतिग्यासि नहीं । 

खण्डन--यदि उक्त लक्लण॒ म ्ारोपितत्व ग्यापक विशेषण वं, तो जहाँ मीमांसक के 
भ्रति नेयायिक श्ंकुरादि म विद्यमान काय्यंत्वङ्प व्याप्य से कतृ ख्त्वरूप व्यापक कां 
( यदि अद्करादि काय्यं है तो अद खट के तुस्य कष जन्य भी है ) पेसा भसङ्ग करता दै 
उस्र मे व्यानि हो जायगी ॥७२॥ 

किञ्च--आत्माथय, अन्योन्या्य, चक्रकं, व्याघात [ अनवश्या प्रतिषन्दी, आपा 
विपय के भेद्‌ से भिश्ञसूप ] षटतर्कौ इष्ट है इनमे श्नात्मा्य सव से अभ्यवधान से स्व की 
येच्ताङ्प है । श्न्योस्याध्य श्रन्योन्य से श्रग्ययधान से अन्योन्य की श्रपेक्ठा रूप दै । 
घ्यवधान से स्व से स्व की अपेत्ता वा भ्यवधान से अन्थोन्य से अन्योन्य की अपेत्तारूप चक्रक 
है 1 विक्द्ध दो धमं का एक धर्मा म समुश्चय व्याघात दै । वधि से रष्टित उपपाद्य उपपा- 
दक का भवाह अनवस्था है! स्व ( घादी ) से द॒त्त दोष की वादी के मत मं तुल्यता प्रतिः 
बन्दी है ॥ ७३ ॥ ४ | 

उनमे सम्वन्धङ्प द्वार के भद्‌ से भ्रास्माश्चयदोष आभास दै जेसे भमेयत्य म भमे- 
यत्व के वृत्तित्व मं शरथात्‌ घट मे भमेयत्व घट प्रमाविषयत्वकप दै शीर भमेयत्व मं परमेत्य" 
पकारक शरमाविपयत्वरूप है अतः घटथमा धमेयत्धपमा-्प दार के मेद्‌ से भ्रात्माभय 
दोप नही होता ह । शरीर कहीं करी शरात्माभ्रय श्रामास नहीं होता दै, किन्त दोप होता है, 
जैसे अनेककालग्रचिधट की पूरवंकालदृत्ति शरात्मा ( स्थ ) क [ उच्तरकालृतति भ्ातमा के कार- 
क म ] व्यक्ति-भेद से अन्योन्याश्रय भो कका शारा होता दै भ 

उत्पत्ति नौर संस्छार से क्षान की उत्पत्ति म॑। यहा श्रचुभवजङ्प शान स 

दोता है रौर स्रणारप ञान को उत्पश्च करता है, श्रतः व्यक्ति मेद होने से ५ 
दोप नही होता है चिन्त आभास दै। चक्रक भी व्यक्ति-मेद्‌ से श्राभास दोता दै, जसे बीज 
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४०२ खरण्डनखण्डलावरे, चतुथपरिच्ेदः- 


कारर्तरे। अन्योन्याभ्रयस्य व्यक्तिभेदात्‌, यथा- ज्ञानेन संस्कारस्य तेन च ज्ञानस्य 
जनने । घक्रकृस्यापि तस्मात्‌, यथा-बीजेनाङ्छुरस्तेन स्तम्बः तेन वीजं जन्यत इत्यत्र | 
व्याघातस्योपाधिभेदात्‌, यथा-कालमेदादिना जननाजननादौ । अनवस्थायाः क्रियायै 
परस्परानन्त्यानयेक्तणात्‌, यथा , साप्या कायजननाय खसामयानन्त्यानपेक्तणे । 

तामेताप्रथोधावन्तीमनवस्थामाच्तते । कचिन्नेवपपि, यया-स्वाभये भिन्नबुद्धिजननाय 
` स्वगतभेदाुपजीवनादपि मेदस्यानन्तये भाग्लोपादिदोपात्‌ । तामेतामूध्वं धावन्तीमन- 
बस्थामाचते । भतिदन्धा विशेषात्‌, यया धूमाुमानेऽप्युपाधिशङ्ामतिवन्यां तकोनु- 
छलत्वादिति । तदेपामापादनानि त्काभासाः कथयुक्तलक्तणेन न सङ्ग्राहः सस्यपि 
व्याप्याधदोपे भसङ्कस्थानगतेन तेन विशेषणेनामासीभूततवात्‌ ॥ ७४ ॥ 


से अकर श्नीर शङ्कर से स्तम्ब श्नौर स्तम्ब से वीज की उत्पत्ति मे । यहां वीजादि व्यक्ति का 
भेद दै । व्याघ्रात्‌ भी देश-कालरूप निमित्त भेद से आभास होता हे जैसे कुश्रल ( कोटिला ) 
मँ धित वीज मं अजनकत्व भ्रौर क्ञेघ्रस्य वी ज म जनकत्वरूप विरुद्ध दो धर्म्मं, देश श्नौर काल- 
भेद से रहते ह । अथवा समान देश काल म भी पेत्ता से एक ही पुरूष मे जन्यत्व .श्नौर जन- 
कन्व विखद्ध धम्मं है । अतः पसे खान मे व्याघात श्माभास दै। अनवस्था भी कार्योत्पत्ति 
स्थल मं ्राभास होती है । जैसे काय्य, सामग्री से ओर वह साममप्रीभी स्वसामध्ेसेही 
उत्पन्न होती है । कारण कि बह कादाचित्‌क दै ओर जो कादाचित्क होता है बह जन्य 
होता दै । इस प्रकार से एक से एक के.जन्य दोने से कायर कारण की अनवधि धारा होने 
पर. भी सामग्री के काय्यं जनन मे स्व की श्रपेत्ता ( सहकार ) न होने से यह अनवस्था 
आआामोस है । इस श्ननवस्था को नीचे दौडने वाली अनवस्था परिडत लोग कहते ई । करीं 
अनवम्था श्राभास नहीं भी दोती है जैसे स्वाधय मँ स्व से भेद के भेदजनन मे न्य भेद 
की अपेत्ता श्रीर अम्य भेद्‌ के स्थाय से भेद्‌ जनन म उससे भी अन्य भेद की पवं भेद पर- 
स्परा की अपेत्ता मे । यदि वस्तुतः मेद्‌ के श्रानन्त्य को मानें, तो प्रागलोप, अविनिगम्यत्य, 
भरमोणाभाव ये तीन दोष हो जायेगे । अतः यहां अनवस्था दोष श्नाभास हे श्नौर ्ननवस्था 
दोष होने से भेदानन्त्य अरधरामाणिक है । अर्थात्‌ प्रथम भेद से ही ( स्वाय मे मेदाम्तर के 
विना ही ) मेद्‌-बुद्धि उत्यन्न होतो है ओजसे सत्ता प्रं न्य सत्ता के विना भो सव घुद्धि होती 
दै । इस अनवस्था को उद्ध दौडने वाली श्रनधस्था परिडत लोग कहते ह । निन्द प्क 
पक्त स श्रलुकूल तकं के रहने से श्रामास होती दै । जैसे “अनित्यः शब्दः छृतकत्वात"” यह 
अलमिति [ उपाधि शङ्का होने से मीमांसक के मत मे ] संदिग्धोपाधि है । यदि नैयायिक यहां 
यदि संदिश्योपाधित्यं दोषः स्यात्तवाधूमाजुमितावपि स्यात्‌" इस प्रकार से धतिवन्दी 
द, तो मीमांसक कह सकता दैः कि धूमायुमिति मे काय्यंकारणमायङप विरो ( तक ) 
है, अतः यह भतिय श १ वि 
अ भतिबन्दी आमास ह । श्न | आत्माश्रय शादि के] आभासो म॑ उक्त 
षि हा जायगी । जो , स्तु है घह स्वाधय नही द । श्नौर पर- 
स्पराप भी नहीं है इत्यादि व्यापि होने से ये सव तरक ही, पेखा नहीं कह 


सकते है, कारण कि सम्बन्धद्वारश्चादि भेव से ~ 
< भव स उक्त व्याति कं ्राभासत्व का प्रतिपादन 
कर राये हं ॥ ७४॥ । व 
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भाषाचुबादसहितः । `. ४०३ 


. भसङ्गस्थाने तावतां विशेषाणाममावेनाऽपि लक्तणं विशेपणीयमितिं चेन्न, ` 
भन्यान्यान्रयाभासत्वमयोजकस्य वच्यक्तिभेदस्यामाबो नानवस्थाया, मेबमातराभरया- 
भासस्वप्रयाजकस्य. द्ारभेदस्यामावो नात्माभ्रयान्तरादानिति व्यक्तमग्यापकलापत्तेः । 
अपि चापसिद्धन्तपिरोधादिष्वपि तकंलक्तणं गच्छत्कथङ्कारं बारणीयं, यैवं निग्र 
तकान्तराणामन्तमावः तत्नैवानपोरपीति पृथक्निगरहत्वाुपपपत्तेः ॥ ७५ ॥ 

. ` . आस्माश्रयादेश्च भलव्याक्षो भमाणोपगमरेत्तहिं भामाणिकवान्दोपलं न 
चन्मूलशथिन्यमित्युमयतः पाशवन्धः कथं मोचनीयः । अथोध्येत यदेतदाधरयखमाश- 
यिस्वं च तद्वदे दृष्टं तदि. विवादाध्यासिते लयोपेयते तदा भेदः स्यादित्याकारेणाऽऽ- 


रुमथन--श्राभासत्व के कारण विशेषणो का जहां अभाव हो, वहां आ्रायोपित व्याप्य 
से व्यापक का भरसञ्जनतकं है, पेखा निवेश करने घे उक्त आभास स्थल मे अतिव्याति 
नहीं होगी । | । । 
खण्ड--यदि पेसा निवेश करे, तो आत्माधय के आभासत्वं का भ्रयोज्ञकसम्बन्ध 
द्वारभेद्‌ ही श्नन्योन्या्रय अथवा चक्रक मं है उसका रभाव नहीं है, अतः अन्योन्याधय दि 
मे अव्याप्ति हो जायगी । इसी भकार से आत्माय का आमासत्वधयोजक छार ( मेद्‌ ) का 
अभाव न्य ्रान्माश्चय मे नहीं हे, रतः वहां भी अव्यासि हो जायगी । . 
किच “यदि संस्कारस्थिरग्वं खीटतं वौद्धेन तदा श्रपसिद्धान्तः स्यात्‌” इस शप 
सिखान्त के शापादन मे तथा “यदि श्रस्थिरत्यं -कथयिः्वा स्थिरत्वं कथ्यते बौद्धेन तदा 
वचनधिरोधःस्यात्‌'” श्स वचन विरोध के श्ापादन म ्रतिन्याश्चि हयो जायगी । यदिउनको 
तकं मान लं, तो तकं मे ही ात्माश्चयादि कै तुल्य इनकी भी . गणना होनी चाहिये । श्रौर 
तकः होने पर भी यदि इनकी निग्रहस्थान भं गणना करं, तो आत्माधयादि तकं की भी निग्रह 
मे हयी गणना होनी चादिये । यदि श्रात्माथयादि का किसी निग्रह मं अन्तभांव हो तो उस 
निग्रह मे ही श्रपसिद्धान्त आदि काभी ्रन्तभांव होना चाहिये, एक्‌ गणना सवथा 
व्यथं ह ॥७५॥ । 
किच आत्माधयावि. तक के मूलन्याति मे भमा है किः नदीं १ यदि भमाण दै, तो रामाः 
शिक होने से श्रात्माश्रय को दोप न कहना चादिये । शौर यहि व्याति मं प्रमाण न्दी ह तो 
मूल के शैथिर्य से बह त्थः ह नहीं है, इस उभयतः पाश ( दो तरफा दोप ) से पिण्ड कसे 
वेगे । | । ८ 
ध समथन--जो श्राभ्यश्माभ्रयिभाव दै, वष्ट मेद में देखा गया दं । यदि वह विवाव्विषय 
मद्यो तो भेद द्यो जायगा--इस भकार से यदि श्रात्माभय का श्रापादन कर, तो उक्त दोष 
नदी दोगा 
ठ अ ही घटम रुप की श्नपेत्ता से ला प) अपता से 
भराधितत्व दोना फे समायेश होने से उक्त भकार से आपादन नदी दा सक्रता 
भ द्नौर तदाथितत्व, भेद से नियत ई, ~ यदि वे विवाव्विषय 
मेहो तो भद्‌ हो जायगा । इखधकार से श्रापादून म उत घरस्थल मं व्यभिचार नह ६। 
तत्‌ ओर मिथः शब्द क भवे होने से खरिडत है । 
ङपडन--यह कथनं भी लक्तण म तत्‌ भ्रीर 1 से 
अथात्‌ आत्मा्यसथलीथ वस्तुमात्र भं श्रचुगत कारुषं धमां नहा है, जिस रूपके क 
वस्तुमात्र को तदुःशब्द कदे, यदि कथञ्चित्‌ वस्तुमात्र को कहे भी तो उक्त घरस्चल २ भ्या 
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४० खण्डनखण्डखाये, चतुथपरिच्डेदः- 


पादने नोक्तदोपापत्तिरिति । मेवम्‌ । एकत्र दयस्यापि इृषटवात्‌ । तदाश्रयत्वं तदाितत्वं 
च मिथो मेदनियतपिति चेम, तन्मिथःशब्दाभ्यां त्तारीरृतत्वात्‌ ॥ ७६ ॥ 

एतदाभ्रयलादेतदाभितलाद्वा नैकत्वं स्यादिति वचनमङ्गयाऽऽपायमिति चेन्मै 
वप्‌ । यथेतदेतद्‌ (भयादि स्यात्तदैतन्न स्यादिति हापा, नचेतयुक्तं धम्यांऽऽपा्यो 
व्योहतलात्‌ । नच वाच्यमापायस्य प्रमाणबाध्यताऽनुङूलवेतिं व्याषातादपि सा 
सम्भवन्ती न दोषमवाहतीति, यत आपाव्रापादकयोः सामानाधिकरण्यानादरेऽति- 
प्रसङ्गः स्यादतो विप्ययाऽपयवस।यित्वमेवं स्यात्‌, एवं हि विपर्ययो वक्तव्यो, यल्लाम १ 
मवति चैतदेतत्तसमानेतदाश्रय इति । नचैतदेतद्‌ भवितुं शक्रोति एतदित्युदषटे धर्मिणये- 
तस्वबिधानासम्भवादुदेश्यविषेययोः भकारभेदस्याभावात्‌ । न च परसङ्गमाजमेतद्वाधा- 
यैवास्टु कृतमस्य विप्यंयपयेवसानेनेति युक्तम्‌ । स्वयमपि भसङ्गमूलस्य व्यापतरिषटतया 
भ्रसञ्ञितनिपेषे तद्यतिरेकम्रमाणिकलत्वस्यावश्यमन्तग्यत्वापत्तेः ॥७७॥ 


वैसा ही है। ओर यदि तदु शब्द को एकः व्यक्ति परक माने, तो लक्षण का श्चजुगम नहीं होगा । 
एवं मिथः शम्ब को यदिः एकपरस्परक-व्यक्ति परक माने, तो अनलुगम हो जायगा ॥७६॥ 

समथन--यदि दसम एतदाश्चयत्व एतदाधितत्व दोना हौ, तो पकत्व न होगा इस 
धकार से आपादन दै, श्रांत तड्वा एतदु शब्द पक व्यक्तिपरक ही है तथा लद्य्‌ व्यक्ति के 
भेव्‌ से लक्षण काभेव्‌ दपर ही दै। कारण कि लक्षण फे भेद होने पर भी ल्य का ज्ञानरूप 
ल्तण का श्रयोजन सिद्ध हो ही जाता दै । 

लण्डन--यदिः पतत्‌ एतव्‌ाध्रय हो तो एतत्‌ पतत्‌ न होगा-यह प का श्ापादान 
हया । वह युषत नहीं है, कारण कि पतत्‌ एतत्‌ न होगा इस कथन मे धर्मी ( पतत्‌ ) र 
स्नापाद्य ( विधेय ) पतह न क २५८६ व्याघात हो जायगा । 

समर्थन-श्नात्माधयादि परपन्त के दृण के लिये ही हँ -- 
व्याघातश्नादि से वाध दोप नही है किन्तु गुण दै । थ 

लण्डन--्तद्‌ाश्यत्व _प्तदाधिततव तो आपादक है, नोर ्नेकत्व आपाय दै, इन 
दोनौ के सामाधिकरर्य का यदि श्ननादर करे, तो एकत्व से ्रभिमत वस्तुमान के एकःव का 
भकग हा जायगा । कारण कि अन्यन्न स्थित उक्त ्ापादक से सर्वर भेद का ्रापादन हो 
सकेगा । चौर यदि सामानाधिकररय का श्रादर कर तो विपयंय मे प्यवसान नहीं दोगा । 
आरण किः विपयेय मे पय्येवसान दस भकार से करेगे कि होता है “यह्‌ यह" इससे पतद्‌ा- 
श स हय नहा सकता ह कारण कि प्टतदु धर्मी म पतस्व का विधान नहीं हो 
१ सबब उदेश्य विधेय मे प्रकारमेद्‌ का नियम है । ओर यहाँ भकार भेद 


समथन--भ्रात्माध्यादि केवल परपद फे वाध कषे च त 
वसान व्यर्थ है । ध छ फं वाध क श्चथं ह, अतः इनमें विपर्यय पय्यं- 


खणडन-- रु भ 
"--आत्माथयादि के भसङ्ग का मूल व्याति स्व ढो भी इष्ट है । अनतः थसन्जित 


( अनेकत्व ) का निषेध ( एकत्व \ में तद्ग्यतिरेक रे 

६ दू ( व्यत्िरेकथ्याि) को प्रामाणिक 
अवश्य मानना चाहिये, कारण कि अन्वयभ्याति व्धरतिरेकभ्या्ति को य होती है भ 
विपय्यंय पय्यंवसान फे विना भ्यतिरेवः व्याप्ति का अह हागा नहीं ॥ ७७ ॥ | 
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भांषाजुवादसहितः | ४०६ 


भतपएवैतदन्यतस्यादिस्यपि न_ शव्यपसञ्ञनमेतदन्यत्वस्येतत्स्वरूपमेदमादायैव 
भ्रतीतिपयंवसायितया मसङ्गे व्याधातादेव । विपययोऽपयेतद्विशेपितान्यनिशेषितान्यच- 
विधायिनो विेषणविशेषणताप्विष्टमास्मानमात्मनि विधौयमानन क्तमते-एतदनन्यतस्यै- 
तदन्यान्यत्त्वस्यतत्वादेव, अन्यत्वावधेरात्मन उपलचणत्वे चान्यत्वमात्रथुपलस्यमाण- 


मन्यस्पाद्प्यन्यत्वमादाय पयंबस्येत्‌ । स्वरूपत एव बिलक्तणमन्यत्वविशेपमवधिरालो- 
पलक्तयतीति च न धटते यतोऽन्यस्वमात्रमेषावधिविरोपैदपधीयमानं तदन्यत्छमत्यय- 
"्यवहारोपपादकं भवदन्यत्वव्यक्तिमेदप्यन्तगमनं भपाणस्य न सहते । यदि चान्यत्व- 
व्यक्तिमेदाऽपि स्यात्तथाऽपि पभसङ्गमृलमूताव्यापिः सामान्याकारपुरस्कारित्वादेतेनेषोष- 
भीयमानानामन्यत्वव्यक्तीनामेक्यमादाय मृता तथैव भसङगे विपये चोपनयन्ती स्या- 


देवोक्तदोपालक्घनायेति ॥ ७८ ॥ 

समथन--'“यदि आश्यत्व आआधितत्व दोना इसमे हौ तों ह 
जायगा ` स प्रकारसरे आत्माय के श्रापादन में कोर हानि । है। प 

खण्डन--यह ्रापादन का धकार युक्त नहं है, कारण कि पतद्न्यत्व का भी पतत 
स्वरूप फे भेद मं ही प्य्यवसान होने से “पतत्‌ प्तदन्यत्‌ स्यात्‌” इस भसङ्ग म भी धर्मी 
श्रौर आपाद्य मं व्याघात वैसा ही रै। श्नौर विपर्य्यय में पर्य॑वसान भी, “एतत्‌ एतदभ्यत्‌ 
न” इत्याकारक का एतत्‌ मे पतदन्यान्यत्व, विधान करने वाला, विशेषण के विशेषणरूप से 
भरविष्ट श्रात्मा के भी विधीयमानत्व.को नर्ही सह सकता दै । 

समथन--“पतत्‌ एतदन्यत्‌ न भवति” इसर विपय्यंय मं अन्यत्व मं पतस्व यदि 
ध तव तो उक्त कथन युक्त न हो परन्तु तत्व उपलक्षण है, श्रतः उक्त कथन 

खण्डन--यदि एतट्‌ कं अथं घट को श्न्यरव मं उपलक्षण मानं, तो उदेश्य घर प्रं पट 
व के होने से फिर भी एतत्‌ अन्यत्‌ न इस प्रकार से पिपय्यंय में पय्येवसान न 
होगा । ¦ 

समथन--पतत्‌ श्रन्यत्वमात्र का उपलक्षण नही द॑किन्तु अन्यत्व विशेष अर्थात्‌ 
स्वप्रतियोगिक भेद्‌ का उपलक्षण द॑श्रौर स्व प्रतियोगिक अन्यत्व फे अन्यत्व के--एतत्‌ 
पद्‌ फे वाच्य उदेश्य म--हाने से विपय्यंय म पर्य्य॑यसान हा जायगा । 

डय्डन-- तथ यह कथन होता यदि प्रतियोगी भेद से अन्यत्व का भेद होता, परन्तु 
अन्यत्व का भेद्‌' है नहीं, कारण कि श्राकाश के तुर्य ्भयस्व कं एक हाने पर भी घट पट 
प्रतियोगीरूप उपायि के भेष होने ते घटाकाश-मढाकाश के तुर्य “वरो न" “मढो न" इत्यादि 
प्रतीति के भेद की उपपत्ति हो सकती दै, फिर प्रतियोगी भेद से अन्यत्व का भेव कया माने, 
श्नीर यदि अन्त्य व्यपति के मेद्‌ को किसी भकार से मान भी लें, तब भी उपलक्षण कल्प 
मे निर्वाह नदीं दै, कारण किः उक्त प्रसङ्ग का भूल ( कारण ) व्याति सामान्यङूप से 
भरबृत्त होती ट । श्रतः वह एतत्य से उपलत्तित श्चनन्त न्यत्वम्यक्ति के पेक्य का रहण कर 
ही होगी, रतः पतस्व से उपलक्तित श्रन्यत्वरूप से भसद्गं तथा विपय्यंय मं भास होगी, 
तः उक्त वोप का लंघन नी हो सकता। अर्थात्‌ पट फे श्रन्यत्य के घट मं रहने से भसङ्ग 


नहीं होगा ॥ ७८॥ 
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४०६ खण्डनखण्डखाये, चतुथपरिच्ठेद्‌ः- 


एवंमकारता चाऽऽभयाभयिभाववसरकारान्तराश्रयेष्वप्यात्माश्रयोदाहरणेष्वति- 
दिश्यते । अन्योन्याश्रय यथामेदेनातरगताद्धद्नानोपगमे, सोऽपि बया कथङ्कारुपन्य- 
सनीयः । न ताव्ेतदेतदबोधाधीनवोधं स्यात्तदा न बुद््येतेतति, तथासति व्याप्त्य- 
सिद्धेः एतद्रोधाधीनबोधं यततद्रोधाधीनबोधस्य तस्यैवादृषटवरलात्‌ । कयाचन व्याः 
प्यव्यापकमेद्कन्पनया व्यभिचारापरतीतचरत्यो वारणेऽप्यतथामावशङ्खणडकद्‌- 
णएडदुलभत्वात्‌ । एवमन्योन्याधयान्तरेऽपि । चक्रकं च मध्ये परमन्तमाव्यांऽऽत्माभ्या- 
न्योन्याशभ्रयावेव विपरिणमत इति तदोपं नातिक्रामति ॥ ७६ ॥ 

व्याघातस्तु यथा सन्रास्तीस्यत । तप्रपि कथं प्रयादयसे, यदि यद्ययं सन स्या- 
तदानीपसन्‌ रस्यादिति । तधचंसन्र स्यादित्यस्यापि सन्त्स्यादित्यस्मिनेवायं पर्यवसा- 
नादभेदेन व्याप्यव्यापकभावस्येवाऽसिद्धयापत्तिः । खभावविरुद्धोपजीविनी च विरश्द्वा- 


इसी भकार से “स्वस्मात्‌ स्वं जायते” इत्यादि आत्माश्रय प्रकार में भी दोपको 
ज्ञानना चाहिये, कारण कि यहां भी “स्व सरे स्य यदि उत्पन्न हयो तो स्व से वन्य हो जायगा 
पला ही उपपादन प्रकार के होने से व्याघात श्रौर विपर्य्यय मे पर्य्यवसान नहीं होगा । 
अन्योन्याश्रय भी [ अभाव भाव का प्रतियोगी रूप होने से तथा प्रतियोगी से अनालिङ्गित 
अभाव की धरतीति के न हाने से भेद के क्ञान से जात धतियोगी के क्षान से भेद का ज्ञान ्रौर 
भतियोगी के ज्ञान से जात भद फे क्षान से थत्तियोगी फे श्ानस्थल मे ] दै उसका भी उप- 
न्यास श्राप कंसे करगे । यदि भेद्‌, भेद्‌ फे लान के श्रधीन जो पतियोगी का ज्ञान उसके 
अधीन श्ञान का विषय दाता तो ज्ञान करा धिपय न होता इस प्रकार से प्रसञ्जनतो हो नहीं 
सकता ह । कारण कि भरतियोगी क्षानाधीन क्ञान विपय भेद्‌ नन्यत्र दए है वा नहीं १ यदि 
दए हं ˆ तो" न बुभ्यते, इस श्रापा्य ( व्यापक ) के यहां न होने से व्यभिचार दै श्नौर यदि 
नहीं दण दे तो धम्मीं के श्रज्ञान से ्रापाद्य ( क्लानाविपयस्व ) तथा श्रापादक भेद ज्ञान के 
अधीन जो प्रतियोगी श्षान उसके श्रधीन क्ञान के विपयत्'” दोना के सामानाधिकरण्य न 
होने से भ्याति का ग्रहण नहीं हागा । 
श्ममन--जो वस्तु होता हं वह्‌ परस्पराधीन सिद्धिक नहीं होता है । असे घर य । 
इस अकार से सामान्यरूप के पुरस्कार से व्याति इट दै । श्रतः विशोपरूप से भेद्‌ के अन्लान 
क्ीद्शा मे भी व्याति का ब्रह हो जायगा श्रौर व्यभिचारः भी नहीं होगा । 
37 - यह भ? आपादन का भकार युक्त नहीं है । कारण सि “वस्तुत्व रहे श्री 
न का अमाय नरह हानि धया ह” इस प्रकार से व्यमिचार की शङ्का होने 
` = चा नवत्तक अजुकरूल तकः नहीं हे । इसी प्र ्नार से न्य श्रन्योन्याथय मे भी दोप 
का जानना चाहिये । मध्य मे अनन्य को देकर श्रात्माश्रय तथा न्योः ी से 
ध त अ भा न्योन्याश्रय ही चक्रकरूप 
1 द्‌ान। कं दाप का उस्लंघन नहीं कर सकता ॥9६॥ 


(4 कव ॐ [द क, छ 
सल स्थल म हं उसका भो भ्रसक्चन कैसे होगा “यदि 
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न्ते तद्याथातनिरासादेव निरस्तमाये । गौमहिपः ततो न मवति, अगवात्मतानियता 
यततो महिपात्मतेति, एप हि तयो विरोधः । अनघरस्था तु यथा सत्तायामपि सत्तान्तरमि- 
त्यनवधो सत्तामबाहे शष्यमाण, तत्र कथं भरयवस्थेयं, न ताबद्मदि सत्तायां सत्ता स्या. 
तदा न विभ्रान्ति; स्यादिति, सत्तायां सत्ताभ्युपगमस्य भिभान्त्यमावेन सद व्याप्ति- 
सिच्यसिद्धयोदेपिग्रस्तलात्‌ । भतिबन्दी च खणिडतैष ॥ ८० ॥ 

कश्च भमेयसामिषेयत्वग्यवहायंस्वसनिक्प॑वस्वामादपतियोगिच्वादीनामाला- 


्ित्यदशनात्‌ कयमात्माभयतासरिडका व्याप्तिः सव्यभिचार न स्यात्‌ । द्रारव्य- 
कतिभेदस्याऽपि ्यमिचारिव्य॒तिरेकत्वात्‌ । खमकाशबादिना खयमेव खङ्गानलस्य, 
एवमभावेऽपबन्यममावमस्वीडषेता खयमेव स्वामायत्वस्य, एवं तदेव श्रा प्रादकं 
चास्मपरतीता, एवं तदेव जञाप्यं जप्निकारणं च शब्दो वाचक इत्यन्न, एवं तदेव नाश्य 
नाशकं च मध्वंसिनि, एवं तदेव सम्बन्धि सम्बन्धश्च खमावसम्बन्धोपगमे, इत्यादि 
बहुलश्पगमादात्माश्रयतदामासविवेकाय किं नियापरकटटपेयम्‌ । अन्योन्याभ्रये बान्त्यो- 


भे कि शि कमक कतः चकि 


जसे “गोमेहिपः” यह व्याघात भी इस रीति से श्रशृतत होता दै कि भिस कारण से अगवा- 
त्मता से नियत महिषात्मता है रतः गौ महिष नदीं है इस से “शअमहिषः महिषः" इस सत्‌ 
असत्‌ के व्याघात में ही “गौः महिषः” इस व्याघात का भी परगरवसान जानना चाहिये । 
यदि सत्ता मं सत्ता के ( अवधि से रहित ) प्रवाह को माने, तो अनवस्था होती है! उस में 
भी अनिष्ट भरसञ्जन कैसे होगा । “यदि सताम सचा दो तो विभान्ति नदीं होगो। इस 
प्रकार से प्रसञ्जन तो हो नहीं सकता है। कारण कि यदि सत्ता मं सत्ता के भ्युपगमरूपं 
्मापादक श्नोर विश्रान्तिरूप राप्य की व्याति को प्रमित मानं, तो भ्रमित होने से ही अषि. 
्रारित दोय नहीं है रौर यदि व्याप्ति को अप्रमित मानें,तो प्रमाणकं न होने से भ्रापादन 
नही होगा । प्रतिवन्दी का खरडन द्वितीय परिच्डेद म ही हो खुका दै ॥ ८०॥ 

किश्च भरमेथत्व अमिधेयत्व ( वाच्यत्व ) उथधहाय्येत्व सिकयंवत्व अभावप्रतियो- 
गित्व-आ्रादि धम्पं आत्माथित देखे जाते हं फिर आत्माय का खण्डन करने धराली 
व्याति मं व्यभिचार षयो न दो । | 

समथेन--प्रमेयत्वञ्नादिं स्थल मं दवार-भेद्‌ दै । अर्थात्‌ घट मं घट्र्माविषयत्वसूप 
परमेयत्व है, अतः ्रत्माधय-खर्डक व्याति भे व्यभिचार नदीं है । ५ 

डण्डन--वदयमाण ( स्वप्रकाश क्षानादि ) स्थल मे व्यकि-भेद्‌ के व्यतिरेक ( अभाव) 
के व्यभिचरित होने से श्र्थात्‌ न होने से श्रौर आत्माय के होने से व्यक्ति के पेक्य म भी 
श ॐ अदोपत्व के देखने से ष्यक्ि-भेद्‌ भी आत्माश्रय मं श्रामासत्व का भ्रयोजक 

| | 
स्वप्रकाशवादी के मत मे स्वक्रान म स्वविपयकञ्नानत्व के इसी प्रकार से जो 
अमाव मे अन्य रभाव को नदीं मानते द उनके मत मे अभाव म स्वनिष्ठाभावत्व क, तधा 
` आत्मविषयक भरतीतिस्थल में ्ात्मा मे ही क्षाप्यत्व क्षापकत्व के तथा “शब्दा वाचकः शल 
शब्द्‌ से जात योधस्थल म शब्द्‌ मे ही शान के विषय तथा करणत्व के तथा नि 
के मत भ उसी पदार्थं म नाशयत्य तथा नाशकत के तथा स्वरूप को सम्बन्ध मानने 
२ 
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ठट खरएढनखण्डखाये, चतुथेपरिच्छेदः- 
पान्त्यशब्दयोरन्योन्यनाशकतायां, समन्याप्तिकयोशान्योन्यग्याप्यत्याप्कतायां, एकः 
कायंकारिणां चान्योन्यसहकारितायां, एवमन्यस्मिनपि ततत्र दशनाथ न व्या्ि- 
भङ्गः । कथ विशेपो यद्यतिरेको विशेपणएणुपादीयेत । तज्नतत्राविरोधामेवमितिचेत्‌ + 
न । अन्यत्र तथाभावादशेनस्य बिरोपाभ्युपगममूलस्याविशेषात्‌ । तत्र ततत तथास् 
परपाणसद्धाब एव विशेष इति चेत्‌ । तहिं सवेत्रानभ्युपगपमूलं तथात्वे भमाणाभाव 
एवोपजीग्यो दृषणमिष्यतां ृतमन्थोन्याश्रयेण व्यभिचरितदोपस्वेनेति ॥ ८१ ॥ 
चक्रकेऽपिं दुःखजन्भादिद्ु्ोक्तादिपु व्यभिचा दशेनादव्याधिः बिशेपव्यतिरेक- 
दशेनदुःशक्य्वं च । कायकारण पावस्य तन्नातीयतया नियतस्वेन व्यक्तिभेदस्य 


के आनत कनिति , @ ` = को कतत @ कः 


कै मत मं उसी को सम्बन्धी तथा सम्बन्ध के अभ्युपगम होने से इत स्थल मे आत्माय 
छअनाभास है, भ्रौर इस स्थल मे आभास हे, इस निश्चय का कारण स्था माना जायगा । 

अन्योन्याभय स्थल म अन्य शब्द का नाशक उपान्त्य शब्द्‌ होता है तथा उपान्त्य 
शष्द्‌ का नाशक अन्त्य शब्द होता दहै, शतः परस्पर नाशकत में तथा गन्ध-पथिवीत्व- 
श्रादि समव्या्तसाध्यहेतु स्थल मे परस्पर व्याण्यव्यापकभाव मे तथा घटादि एक 
काय्यं के कारण दर्ड-चक्र आदिं के परस्पर सहकारित्व मं एवं न्यत्र भी अन्योन्याथय 
दोप मं भ्यभिचार देखने से अन्योन्याश्रय के खण्डन करने वाली व्यापि का भङ्ग षयो न 
माना जाय । ज्ञान, संस्कार स्थल मे व्यक्ति-भेद विशेष दै, अतः श्नन्योन्याथय को श्ाभास 
मानते ह, परण्तु उक्त शब्दादि स्थल मे ग्यक्ति-भेद्रूप विरोप भी नहीं है, पिर क्या विशेष है १ 
जिसके होने से श्न्योन्याश्चय का भराभासत्व तथा उस विशेष के व्यतिरेक ( रभाव ) को 
लक्षण मं विशेषण देकर अ्रन्योन्याध्रय के ननाभासत्व की ग्यवस्था हो । 

र समथन--श्मन्त्य उपान्त्य शब्द्‌ स्थल में परस्पराश्रयत्व मं विरोध नहीं है नौर अति- 
यागी तथा भेदस्थल मं परस्परश्रयत्व विरोध है, अतः अन्योन्याधय मे विरोध तथा ्रविरोध 
ही चिगेप दै । ह 

9 न वेराध के अभ्युपगम ( खीकार ) का सूल, विरोध का श्रदशन है उस मे 
कार विशप श्रन्यत्र ( प्रतियोगी, सेद सल म ) भी नहीं है। अर्थात्‌ यदि अन्त्य उपान्त्य शब्द 
स्यल म परस्पराधय मं विरोध के स श्यविरोध ( विरोध को अदु ) माने, तो भरति- 
त म भी परस्पराथ्य मं विरोध के ्व्शेन से ( परस्पराधित रतीति होने से ) 

ध कां ्जभ्युपगम करना चाहिये । 
द्‌ सा शब्दादि समल म अन्योन्याभय को श्रनाभास मानने में माण 
क ¢ ५.५९ 4 

सा लः उपजन चन थय द मानने काकार ममास का अमाव ही 

श नाव का हा दाप मानिये जिसमं दोपत्व उयभिचरित 

अर का मी ९५य५॥ 

पायाद्वः” इल सुबो इद तदोपमिष्याशानानामु चरोचापाय तवनन्तरा" 
सि < % च्यवधान से परस्पर अभ्यञजनकभाव हाने से-- 

१ भरत; लक्षण की अभ्यापति हो जायगी । यदि क कि 
दुःख च्यक्ति को जनिका दै तथा ल र कि शम्‌ व्यचि 
' ^ 1 न्यवेधान से ्रन्य दुल ष्यक्ति से जस्य दै, अतः ज्यक्ति- 
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चककानन्तभूतत्वात्‌ । ज्याथातेऽ्येकस्यैव लनकरवाजनङये तथा । गव कालमेदाहि. 
विशेपो घरततपध्वंसादौ कालभेदेऽपि ताद्‌।सम्यव्याधातोपगमादेव ॥८२॥ = ` 

सत्मतिपक्तनात्यो् को विशेपो व्पाधाते, येन पूर्वन वाध्यवाधकयोयोरप्या- 
भासत्वयुत्तरतर तूत्तरस्य परं तथोपेयत इति शरवः । यच्रपि प्रतिपक्तहेतुः ;साध्यान्तर- 
साधक इत्यस्ति तस्थ जत्युत्तरवेधम्यं तथाऽपि तद्धेतुरसाधकः समबलप्रतिपक्तपमतिहत- 
लादित्यस्य द्षणत्वार्थमवश्यापेक्तस्य दारासभ्याधातकल्वात्सा्ताधराऽवश्पो पस्थाष्यद्रा 
रेण वा खव्याधातकतायाघुपयुक्तविशेपाभाषः। नच तशराऽऽसतामेव व्याघातः सति 
पक्ता तु निरवचेवेति शक्यं यक्तम्‌ । यतः शब्दादेनिस्त्वमेकसमादनित्यत्् चापर. 
स्ादनुमानात्तथा सति फ न स्थात्‌ । तयोर्रिरोधग्राहिणः भपाणस्य बलागितिचेन्न । 


च @ = 99 क @ 3 ज अनते क त अ क कनक कको के छ 


भेद चक्रक का ्राभासत्व का तथा व्यक्ति-मेद्‌ का ( रभाव ) श्रनाभासत्व का भयोजकं है 
तो यह कथन भी चक्रक में व्यक्ति-भेद्‌ के व्यतिरेक के सान के शअरश॒भ्रय तोने से असङ्ग है, 
कारण कि कायेकारणभाव दुःखादि जातीय म निश्रत है, अतः उयवधान से परस्पर कार्य. 
कारणभावरूप चक्रक के लक्तण मे व्यक्तिधिपय का श्प्रवेश है। पकी वनम अकरुर के 
जनकत्व तथा अरजनकत्व को प्रामाणिक होने से व्याघात भी भाभास दै। ह 
समथन--जिस काल मं जनकत्व हो उसी काल मे अजनकल्व का दोना भ्याधात दै 
शतः बीज म॑ काल-भेद होने से व्याध्रात नहीं है । 
खण्डन--जो श्ाचाये श्रागभाव तथा श्र्वंसाभाव को भतियोगीरूप मानते है, 
उनके भति-काल भेद्‌ के होने पर भी “यदि घटः भरागभावात्मफः परध्वंसाभावात्मकों 
चा स्यात्‌ तदा व्याघातः स्यात्‌" इस प्रकार से व्याघात का भसञ्जन आप करते दै, अतः 
लक्षण म काल के ्रभेद्‌ का निवेश हो नहीं सकता है ॥ ८२॥ 
सत्परतिपक्त तथा जाति दोनो म॑ एकसा व्याघात होने पर भी कथा विशेष दै, जिस 
से सत्रतिपक्त मे ाध्यवाधक दोनो श्रामास होते है रीर जातिमं केवल उत्तर हो आभास 
होता दै-ेसा गु ( प्रमाकर ) ने कहा है । 
समधन- सत्प्रतिपक्ञख्यल म॑ हेतु-भ्यापि होने से साध्य का-साधक होता है। 
जि स्थल देतु-त्यामि न होने से साध्य का-श्रसाधक होता दै-यह दोन भे 
्। 
दर्डन- यह मेद श्रकिञ्चितकर दै कारण फि दोष देने के लिये अवश्य अपेक्तसीय 
"तुम्हारा हेतु, सम बल भ्रतिपत्त से परादत होने से श्रसाधक ह ।” इख अलुमितिरूप दवार 
से आत्म घ्याधात दोन स्थला मं तस्य दै । मेव यह दै किं स “सत्‌ द॑” श्रथ करियाक्ारी 
होने से, नैयायिकः के यह कनेपर “सवं असत्‌ ह, शेयत्व होने से” इस जातिरूप बौद्ध 
के उत्तर मं शेयत्व देतु [ स्थके भी शेय होने से स सरूप रूप जो भतिप्त उससे 
साक्तात्‌ ही ] भ्याहत दै शौर “शब्द अनित्य दै तक होने से” इस नैयायिक क शरजुमान मे 
से इस सत्भतिपत्त स्थल मे पथम हेतु मं समवक्त 


शब्द नित्य है केवल श्ाकाश के गुण हाने से तु 
धरतिपत्त श्रफारैकथुणत्व से पराहतत्व से असाधक्षत्व कं साधन दारा आकाैक्युणण्व 


देतु स्व का भो व्याघ्रातक हई । शरथा्‌ जसे पर के ना फे लिये स्व से उत्थापितं भूतपर का 
नाशकर स्व के नाश का भी कारण होता है वैसे ह स्वापना देतु के बाधन कै श्रथ प्रकाशक 
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४१० खण्डनखण्डखाव्रे, चहुथपरिष्चेदः- ` 


यथा नित्यस एनित्यच्छमित्युभयमास्तापित्याचच्महे तथा विरुद्धमविरुदं चास्तामिस्यपि 
तुवतोऽखान्कथं निवारयिष्यति । स्यादप्येवं यदि सत्मतिपक्तस्छमेव तत्र दोषो न स्या- 
दिति वेत्ति मन्तव्यं प्रथमस्य रेतो; समानबलप्रतिपक्षमतिहतत्वादसाधकत्वमि्युक्त 
मावतेते ॥ ८३ ॥ 

ञअजनवस्थायां च यस्यां यस्यां सत्तायामपरापरसत्ता यायात्तस्यास्तस्याः भमाणेन 
सिद्धौ नानवस्था दोपः स्यादसिद्धी चाश्रयासिद्धविपयमापादनमिति । यदि चाऽऽ. 
त्माभ्रयादिपु सवत्र विशोपोऽयमभिधीयते भमाणसिद्ध्वात्तत्र तथोपेय्त इति तद्यांपादन- 
स्थाने तथाऽभ्युपगमाय प्रमाणं नास्तीत्युक्तं भवति तथाच तन्न प्रमाणप्रश्नस्यावसरो न 
परसङ्गस्येति ॥ ८४ ॥ 

परेऽपि षरिषयभेदात्तकमेदा आप्माधरयादिवन्मन्तुचिताः। तयथा अविनिगमः 
उत्सगः, कल्प्नागौरवलाधवे, चानौचित्यं॑चेति । विकस्पेनाऽ्वयावगमयोग्ये एक- 


कतक = कनति कते त को करक 5 


क हेतु से उत्थापित समवलप्रतिपन्न पराहतत्वरूपदहेतु स्वके नाश का भी कारण 
ताई। 
समथन--व्याघ्रात तुभ्य होनेपर भी व्याति दाने से सतप्रतिपक्ञ सत्‌ उच्तर दै तथा 
व्यासि न होने से जाति श्रसत्‌ उत्तर है । 
लणडन--यदि सत्थतिपक्त स्थल मं दोनो हेतु्चा मे प्याप्ति को मानं, तो दोन देत॒ञ्नौ 
फे यल से नित्यत्व, अनित्यत्व न दोना विरुद्ध धम्मो का एकन ज्ञान होना चाहिये । 
समथेन-- नित्यत्व, अनित्यत्व दोनो ध्मा के विरोध को विषय करने वाले प्रमाण के 
घल से दोनो का पकत्र श्ञान नीं होगा । 
लण्डन- जैसे दोनो हेतु म ष्यासि के बल से नित्यत्व का एकन्न आपादन हम 
करते ह वैसे ही यदि उक्त व्याति के वल से नित्यत्व नित्यत्व कहौ विशद तथा कहां 
अधिरुड है- फेला आपादन कर, तो कौन हम निवारण करेगा । 
^मथेन--दयाप्ि के बल से साध्य की सिद्धि-सखस्परतिपक्ञरूप दोप के न होने पर 
होती दै यहां सर्पति पन्त दोष दै, अतः नित्यत्व, अनित्यङप विरुद्ध धमो का अध्यास पकनर 
नहीं होता है । 
शण्डन--तव यह्‌ मानना चाहिये कि भथम हेतु समानवल पतिपक्त पराहत होने 
से असाधक है ओर यदि. पेखा मान लं, तो उक्त वेताल-न्याय से स्व व्याघ्रातक होने से 
जाति से सरप्रतिपक्त मे कचु विशेष नहीं रहा ॥ ८३ ॥ 
किञ्च अनवस्था स्थल मे जिस २ स्ता म श्मपर २ सत्ता का श्रापादन करते ह उस २ 


सत्ता म यदि प्रमाण दै तो भरामाणिक होने से = ~ पि 
दै, तो आय की प्रसिद्धि होने दा स अनवस्था दय नहीं द । ओर यदि भमाण नहीं 


से अनवस्था का अपादान हो ही नरह 
= विशेष हो ही नहीं सकता है। यदिच 
व स कहा जाय कि मुक स्थल मं भमाण सिद्ध होने से 
नही हं न त नही दै, तो आपाद्नके स्थान मे अमुक आत्माभयञनादि माने मे भमाण 
यह होता है, अतः माण भश्च का यह स्थल है प्रसद का स्थल नक ह ॥-४॥ 


विषय के भेद से आत्माध्यादि क तुल्य ७ श्यविनिगम ह 
कल्पना-लाघरव श्नीर अनौचिर्य ये पांच अन्य ने भय तकं ह । न 
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भाषानुबादंसदहितः | ४११ 


सिननभ्धुपगते तदेकरेशान्वयनियमनिद्धारणाऽशक्यपरविनिगमः, सततिपत्तरत्ोरिब 
निद्धारयिरमशक्यान्वययोः प्रस्परपरतिक्तेप एव पयवसानात्‌ | नन्वन्यतरमादायाऽपि 
भ्रृतस्योपयत्तिसम्भवेनाविनिगमध्य दोषखमेवाऽ्चुपपनं फेबलं पुंसस्ततर यदि संशयः 
स्यात्स च किं न स्यादिति चेन, मावानवधोधात्‌ प्रमाणास्भवेन कचिदपि विशेषः 
फथमभ्युपगन्तु शक्यो यपादाय वस्तुगस्याऽ प्येकरयाऽन्वयः स्यात्‌ । नन्वेवं भमाणा- 
भाव एव दोपः स्याभ्नाषिनिगम इति चेन्न, तेस्याबिनिगमोभेयस्वेनाविनिगमस्यैव 
पथमोपन्नस्योपन्पासौचित्यात्‌ । नन्धेवमनुमाने व्यक्त्य विनिग दोपः स्थादिति चेन्न, 
तत्रानेकव्यक्तीनामभ्युपगमसिद्धवयभाबात्सामान्योपसंहारस्येकामेव व्यक्तिमाकतेष्ं साम 
धर्यादविनिगमस्य चानेकाभ्युपगमे सत्थुपस्थानादिति ॥ ८५ ॥ 

वाहुल्यदृष्टमपेक्य बाहुल्थदटतया दुब॑लस्योपणमाहेतोस्सगेः, तथथा--खस्थस्य 


विक्स्प से अन्वय के योग्य अनेक के मध्य म पक के अन्वय का जो नियम उसके 
निश्चय का ्शक्यत्व अविनिगम है । जैसे भूतत्व, सूतेत्व दोन म॑ जातित्व फे अन्वय की 
योग्यता है ्नौर दोनो को जाति मानने मं साङ्कयं दोष होगा, अतः एक ही को जाति मानना 
चाहिये वहां अदुगत प्रतीतिरूप जातित्वं साधक प्रमाण के दोनो स्थला मं तुर्य होने से 
यह्‌ विकर्प होता दै किं भूतत्व जाति दै ? वा मूतर १उन दोना के मध्यमेंप्कमं सी 
आतित्व का श्चभ्वय अशक्य नहीं है यही श्वविनिगमन दे । यहांपर सस््रतिपक्त हेतु फे तस्य 
एक के जातिष्व की राहकसामग्री, इतर के जातित्व की भ्रतिवन्धिका हं [ 

षडन--एक भूतत्व को जाति गानने से सङ्कर दोष का परिहार होता हे अतः विनि- 
गम दोप नहीं है । केवल श्रविनिगम स्थल मँ पुख्प को सम्देद होता दे उसकी भी निदृति दो 
सकती हे । नं ३ ६ 
समभन--श्रापने मेरे भाव को नहीं जाना 1 भूतत्व पूते दोना के मध्य एक मे कोर 
विशेष ( जातित्वलाधक श्रतिशय ) को मानने मे भमाण दै फिर. किस के यल स पकम 
जातित्व का अन्वय करं । अर्थात्‌, असुगत प्रतीतिरूप भ्रमाण दाना म वल्य है श्नौर इससे 


ञ्मन्य विशेष म परमार का रभाव है। 1६ ¢ 
खणडन-यदि पेखा है तो प्रमाणाभाव ही का दाप „ ्विनिगम को दोप 


ए त र श्रमाण ( ्रतीग्दिय होने से अधिनिगम से ) श्रलुमेय है, श्रतः 


क ऋष ऋ ७ ¦ 
प्रथम उपस्थित होने से अविनिगम ही दोष हे प्रमाणाभाव न्दी अः 
खण्डन--यदि अविनिगम को दोष मानं, तो धूम से पत नर तार्णवा पाणंवा काज 


बहि के मध्य मँ पक के भी श्न्वय के त से अमिति खल मं अविनिगम के 
रोष होने जायगा । 

क ध श व्यक्ति का विकटप नही हाता है, क 

सामान्यवहि के सम्बन्ध का [ एक व्यक्ति फे आतप मरही] सामथ्थं दै भौर 

का श्रनेक व्यक्ति फे धिकल होने पर उपस्थान हाता -। ८ (च 


लोक म अतिग्रसिद्ध की अपेच्ला से अप्रसिद्ध 
योग्यता ऊती है । जैसे खस्थ जाभरत्‌ मभ्य के घ्लान को [ ्रामराए्य अप्रामाएय निणय मं 
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४१२ खश्दनखण्टखाग्र, चतुथपरिच्चैदः- 


जाग्रतो ज्ञानं परामार्यापरामाण्यनिद्धारकममाणाचुपनिपाताविशेपेऽपि षिना वाधमप्रामा- 
एयमभ्युपगच्छन्तं भरति स्यात्‌ नतु मामायं, यं तकेमेतमालम्बयाहुः- 
‹(तस्माद्रोधात्मकत्वेन प्राप्ना बुद्धः प्रमाणता । 
अर्थान्यथाखदैतूर्थदोपज्ञानादपोचत इति? 

्रषटव्योदाहरणं चेतदीश्वराभिसन्धौ वेदभामाण्ये तथा, यथा न सौगतोऽपि 
बिभरतिपततुपहेति । नतु वलबदेककोटिकः संशय एबोत्सगंस्तत्कथं तकः स्यादिति चेन्न, 
उत्सगस्य सम्भावनायाः स्राथस्थिस्यजुलतयाऽवलम््यत्वारसंशयस्य त्वनेवम्भावात्‌ 
उत्सगस्यैशकफोटिनिष्टत्ारसंशयस्य च कोटिदयावगादित्वात्‌ । एतेन संशयस्यैैका यल- 
बती या फोटिः सैबोरसगे इति निरस्तम्‌ । निणंयोऽपि संशयस्यैव वरस्तुनियतकारण- 
जश्छसूपवलवती कोटिः स्यात्‌ । स्पादप्येवं यद्ुरसगेवक्िंयेऽपि संशयस्यादस्यूतिः 
स्यात्‌ इति चेन्न, उत्सर्गोदाहरणे उत्सगंमाद्रियमाणैः संशयोच्चेदानुपतेरेव बाधामावं 
सहकारिणमपेच्योस्सरगेणार्थक्याभावर एव परमाणीभवनात्‌ । तस्मारथाऽनवस्थादयो 
बाधाद्‌ दूपणत्वं त्यजन्तस्तदभावे दृषणानि भवन्ति तथोत्सर्गेपि तथैवेति ॥ ८६ ॥ 
परमाण की वि्यमानतारूप विशेष के न होने पर भी वाध के अ्रभावकाल मे ] जो श्रप्रमाण 
मानते हं, उनके थति उत्सगं दोप होता है, जो उक्त श्ञान को प्रमाण भानते ह उनके भति 
उत्सगं दोप नहीं होता है। जिस उल्सगंरूप तकं का अवलम्बन कर भट्पाद्‌ ने कहा है विः 
बोधशुप होने से ही घुखि को पामारय भ्रा दो जाता ै, किन्तु बह प्रामारय कहीं कहं थं के 
अभाव से अथं वा चच्युरादिनिष्ठ दोप से वाधित भी हो जाता है । ई्वराभिसन्धि के वेद- 
भामारय नाम प्रकरण म उत्सगे का उदाहरण उस भ्रकार से हमने दिखाया दहै जिसमे वौद्ध 
भी विभ्रतिपत्ति नहीं कर सकते है । 
त {1 श पा वलवत्‌ पक कोरिवाला सम्भावनारूप 

र्त-सम्भावनारूप उत्सगं स्वप्रयोजन 

संशय उभय कोरिक होने से प्रयोजन का साधन ्ौ त व ० व 
है किन्तु तकं है इससे “संशय की ही एक वलवती कोटि उत्सर्ग है यह कथन खरणिडित न 
जानना चाद्ये ( अन्यथा प्रयोजन के साधक होने पर भो उन्सगं को यद्वि सन्देह मान, तो 
निश्चय भी वस्तु से नियत भो सततिकपंरूप कारण से जन्यङ्प सन्देह की ही यरलवनी 
कोरि च्या न मानी जाय । ~+ 


्र्-उत्सगं के उदाहरण मे संशय की सतिं हाती है ओर 
सतिं दै नरी, भरतः निश्चय सन्देद की बलवती कोटि नहीं है । र निश्चय मं संशय की 


रजो उत्सगें का ्रावुर करते ह बे उत्सर्म 8 ं 

प ¢ क उदाहरण मे संशय की स्फूर्तिं 
नदी किन्तु संशय का उच्चेद्‌ दी मानते है, कारण कि वाथाभाव से सहशृत होकर उनसगं 
कान के भ्रामाएय मं पमण होता है तस्मान्‌ ो 


| रेते दि क क 
को त्याग कर भी वाध के श्रभावस्ल न होते अनवस्थाञ्चादि ` वाध होने परः दूषण॒त्व 
भ्रमाण॒ होता £ ॥ ४८६ ॥ म दृषण होते है से ही उन्सर्गं मी वाध के द्रभाव मं 
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नक + अष षन 








` भाषालुवाद्सहितः । ४१३ 


सुगमाधगमयोरघगमदुवलच्ं कल्पनागौरवं, इषएटजातीमयपेदयाद्एटनातीयं दुःखेन 
मीयते खल्पपपेच्य च बहिति अखिलजनाजुभवसिद्धमेतत्‌ । दशितं च विषिच्येद्‌- 
मीश्वराभिसन्धी यथा नेयायिकादिकं भति च्वितयादिपु भरति कर्दणां भिन्रानाम- 
भ्युपगमापादके, यथाच सौगतं भति पत्येकं कारणानां सम्थानामनेकसमभानदेशकाला- 
नकनीलादिव्यक्त्युत्पादापादके चेति दूपणाुद्कलमिदम्‌ । तथ्यतिरेकेस कल्पनालापवं 
साधनानुशरूलम्‌ ॥ ८७ ॥ ¦ 
. भामारिकान्यवहायत्वमसमाधेयनातीयमनीचिस्यं वैयात्नाप्रक, तस्य भेदाः 
म्षवेयात्यादयः । भभ्षविषयमपरमिरतां अरि प्रभ्ानो चित्यं अश्नवेयात्य, यथाऽवस्तु- 
नि विधिनिपेधयोः किमिच्छपतीति पृच्छति भमाणव्पबहारिणां सौगते । भतपएवातरा- 
नाचित्यापरनामकं वैयात्यं परस्य दोपं मनसि त्वे वरुबते भत्र सहृदयानां मूकतवो- 
चितेति । अपरे च नद्यमरतीते देवदत्तादौ स फ गौरः कृष्णो वेति वैयात्यं विना भक्षः 
स्यादिति । यदिःचेदमनोवित्यं नाभ दोषो नाभ्युपेयते तदानीमथान्तरेण भह्तमर्थ 


 खयोध श्नीर दुबोध के मध्य में दुबोध की दुयंलत्वकर्पना गौरव ह । द्टजातीय 
की पेत्ता से अदटजातीयः, सथा खट्प की श्रपेत्ता से षटु, दुःख से श्ञात हाता है--यह 
वात श्ननुभव सिद्ध है । इस कल्पना गौरव का उदाहरण ईश्वराभिक्तंयि नामक म्रन्थ मँ 
वड़े चिवेक से दिखाया गया ्ै । असे नेयाधिक फे कार्यत्व से सत्यादि मे कठंजन्यत्य 
का साधन करने पर क्षित्यादि कायं के नेक होने से नेक कठृसिद्धि क्या नदीं ह । 
चादी की इस संगम की निच्त्ति कल्पनागोरवरूप तकं से होती दहै। तथा बौद्धमत में 
भ्ये समथं कारणो के समान देशकालधाल्े नेक नीलादि कायकारित्व क्या नदा" 
इस शंका की निषृत्ति कटपना गौरवरूप तकं से हाती दै। कटपना-गारव शतिबादी स 
कथित दूषण के श्रनुकरूल दै । श्रौर कल्पनागोरव का भ्रभावरूप कल्पनालाधव, स्वपत्त के 
साधन के श्रचुकूल ह ॥८७॥ 
प्रामारिका के व्यहार का अविषय तथा समाधान क अयोग्य, त्य है। 
अनौचित्य का हो नाम धैजात्य दै, अनीचित्य के भेद बरहमवेजात्यश्चादि ह 1 जो पटिडत 
१ के विषय को नहीं मानते द उनके परति उस विपय में विशेष के क्षानाथ भ्रञ्, अशनाः 
नौचित्य दै । जसे प्रमाणव्ययहारी नैयायिकश्ादि के परति श्राप जगत्‌ का अवस्तु [ असत्‌ | 
तो मानते ही ह । परन्तु उस श्रसत्व को मावङप अथवा अमावरूप मानत ददल 
सौगत पै भशन मँ भरयनानीचित्य है । इसी से पर के एेसे श्रथन मं भरन वजाध्य १ को 
अङ्गीकार कर पक आचाय ते कहा दै, कि पेसे भ्न पर सहृदय परिडतो के लिये मूकता 
ही उचित ह । रौर ्आाचायं ने कहा है कि श्रक्षात देवदत्त के विपय मे देवदत ष॒ दै 
वा गौर--यह परभन धृष्टता के विना हो नहीं सकता दै । यदि अनीचित्यङूप दोय को 
स्वोकार न कर, तथ “शब्दोऽनित्यः छतकस्वात्‌” इख परकृत श्रं के रथान्तर से अर्थात्‌ रम्ब 
को-विघु होने से- कृतक कना श्रक्ञान है इस भ्रकरार सं परिार करनं पर यदं परि्ार 


[ समाधान ] श्र्ाम्तर है देखा कहने पर “रथान्तर हो कया ई ? यह कहता दुभा भ्न परः 
म्परा का ्नालम्बनकारी वादी शअननौचित्य से अन्य क्रिस निग्रह से पराजित हागा। अर्थात्‌ 
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४१४ खणडनखणडखाबे, चतुथपरिष्चेदः- 


निरस्याथान्तरस्यार्ान्तरेण परिशरात्‌ तत्परम्परामालब्विहुफामः फेन दोपेणाथान्त- 
रपरिहारामासत्ववादिनि अथान्तरेणेव तत्यरिदरणमनुचितमित्यतोऽन्येन जीयेत । 
र्थान्तरनिग्रहतायां विभ्रतिपननोऽपि मरश्चपरम्परामालम्ग्य खमङ्गमयाथाऽवसानप 
निच्चन्तं कथं जयेत । नचाऽनवस्थया जयतीति वाच्यम्‌ । यावदुत्तरमथांन्तरेण परि. 
हरणे प्ररनान्तरेण बा दयोरण्यनवस्थासाम्यात्‌ । 

(“दोषं व्यक्तिविवेकेऽपं फवरिजललोकविलोचने । 

कान्यमीमांसिषु पराप्महिमा मरहिमाऽऽहतःः ॥ ८८ ॥ 

नयु कथमत भामाणिकाल्यवहायखमिति पृष्ठेन यदि सूकतमालम््य तथां 

वादिनि न व्युत्पाथते तदानीममरतिमाऽऽपतेत्‌, अय तथां व्युत्पायते प्रभायदिः भमा- 
णाविपयसधुपन्यस्य, तद्‌ाऽप्यन्तासन्रवहोयेता खीृतेष स्यादिति चेत्‌, अत्न बुवते | 
भूकतेवात्र बिजयायेति । नचापतिभेवं मसज्येत, उत्तरस्पाऽपरतिपर्तिरु्तरार॑स्येति तघ्न- 
णात्‌ । यदि चायं नियमो वादिना इष्यते यदभ्रान्सयैव तेन व्यवहरतव्यमरुवादादन्य- 


अर्थान्तर होने से परिहार को भ्राभास कने वाले के धरति फिर भी श्र्थान्तर से ही परि- 
हार अ्रचुचित है इस प्रकार से अनौचित्य से ही उक्त वाद निगरहीत होता ईै। फिश्चजो 
स्वयं अर्थान्तर को निग्रह स्थान नहीं मानते ह वह पराज्ञय के भय से, भश्न परम्परा के 
भय से, भ्रश्न.परम्परा का अवलस्बन कर शाख्राथं की समासि न चाहने बाले को, श्रनौचित्य 
से भ्रन्य किस निग्रह से परास्त करगे ! तस्मात्‌ अनोचित्य अवश्य मानना चाहिये । 

भशन°-खपराजय के भय से प्रश्न परम्परा का श्रवलम्बन करने वान्ते पुरुय को 
्ननवस्या से पराजय कर सकते ह । 

उत्तर-श्रनवस्था ही क्या है पेखा प्रश्न होने से प्रश्न उत्तर दोनो पन्च मे अनवा 
सम दे। 

काटयमीमांसाशाली पणिडता म प्रा्तमहिमा महिमा नाम (महिम मह) कवि ने 
कथिजन के नेत्र त॒स्य व्यक्तिवियेक नामक स्वरभ्न्थ म “श्रनोचिस्यादृहते नान्यद्‌ रसभद्गस्य 
कारणम्‌. यह कह कर इस दोष का श्राद्र किया है ॥८८॥ छ < 

भशन-अननोचित्य प्रामाणिका का अव्यवहायं कैसे दै रेखा भदा होने पर यदि मूकःव 
सा लम ख चादौ के प्रति अनौचित्य के भ्रामाणिक्र व्यहायैत्व का प्रतिपादन नहीं 
शा जाश 6. निप्र दोता द श्रार यदि प्रगनाथं के प्रमाणाविपयत्व का भ्रति. 

व म्यक व्यवहायत्व का प्रतिपादन किया जाय, तो अत्यन्त 

भसत्‌ म व्यवहाय्य॑त्व के स्वीकारं से अपसिद्धान्त दो जायगा । 

ज्दर-अनोचित्य व्यवायं कौसे दै इस भश्च मे मूकता ही विजयका हेतु दै । भौर 


मृकत्व के अवलम्बन्‌ मे भी अपतिभा नहीं होती है ठ 
# का द - 
पर्ति प्रतिभा हे चौर अनौचित्य उत्त राद्धं नहीं ई सि 
तत = + का स्वीकार करता हो किं “श्लु वाद्‌ से न्यत्र म भ्रान्ति 
ते अपश्य से घाणौ १ता_ मध्यस्थको श्रनोचित्य का प्रयोग करना चाहिये मध्यस्थ 
बादर" का प्रबोधन करता दै वैसे ही श्रप्रमास का अवल्यन कर भी 
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भाषानुबादसदहितिः । ४१५ 


नेति, तदा मध्यस्थोद्धाग्यलमपस्य दोपस्योपन्पस्यतां, मध्यनस्थेन दपरंशभापयाऽपि 
यथा वादिभवोधनं क्रियते तथा - यथरभमाणमवलम्ब्यापि क्रियते तदा को दोषस्तस्य 
स्यात्‌ तत बिषये तथेव तेन वादिवोधनस्य शव्यतात्‌ । तस्माद्‌ मध्यस्थं पत्यनुचरदानं 
खदोपपरिहाराय प्रतिवादिनापि वैयात्यलक्तणदशंनं कार्य, मध्यस्थं परति तस्याऽममारो- 
नापि प्रतिबोधने निर्दोपात्‌ ॥ ८8 ॥ . 
नञ वादिभ्यामेव वा वादिनि मध्यस्थेन वा, तं प्रतिवादिना बाऽ्यन्तास्रिषये 
व्यवहारोपगमे कथं नासत्रयातिः खीकृता स्यात्‌ । फं न स्पात्‌। विशिषटरूपे सम्ब- 
न्धांशे चाऽसत्ख्यातेरन्थथाख्यातिवादिभिरष्यभ्युपगमात्‌ । नञ्च बन्ध्यापुता्छशबि- 
पाणं भिजमित्यादिपु व्यवहरतः फथं विशेष्ये विशेषणेऽपि नासत्ट्यातिरूपगन्तव्येति 
चेत्‌, न॒ असर्ख्यात्यभ्युपगमस्य सत्ख्यातिवात्यागनियभोपगमविभान्तवात्‌ । 
असदपि सदुपश्चिषटमे् प्रतिभासते न त केदलमसत्‌ फयांऽपि ख्यात्या सद्ु्धिख्यते 
इत्यन्यथार्यातिवादिभिरिष्यमाणक्ात्‌ । बन्ध्यासुताच्छशबरिषाणं भिन्नमिति प्रतिप 
त््ाऽपि भिन्नमित्ययमंशः सामान्यतोऽन्यन्न हए एत्र प्रतीयते केवलं भेदस्य सदाश्रयः 
प्रतियोगि चेति यद्रस्तुतः तदसदाश्रयः प्रतियोगि च तस्येत्यन्यथां कृता प्रतीयत 
इत्यन्यथाख्यातिरेबोपशता भवति । यथा तु विशिष्मर्यन्ताऽसदेष तथाऽ्रयप्रतियोगिनी 
त्यन्तासती एव कि न प्रतिभासेते तावताऽपि यथोक्ताऽन्यथाख्यात्यवुच्ज्नादेष । 
नचैवमसत्ख्यातिवादिनाऽपि शक्यं ष्ठु, फेवलं सदेव प्रकाशत इत्यस्मात्क्ाद्िपरीतं 
विशिष्टं सम्बन्ध क चिद्विशेपणाग्प्यत्यन्तासहधरान््योघ्धिख्यत हइत्येवरूपा ताबदस- 
त्ख्यातिः परेणोपगतैव । यदि ह सदपि भरकाशते फिञ्चित्तत्कि नासत्मकाशत इति । 


वादी का प्रयोधन करे तो हानि श्या दै, तस्त कि ्ननौचित्य का प्रबोधन, रान्ति सेही 
मध्यस्थ कर सकता दै तस्मात्‌ मध्यस्थ क प्रति प्रतिवादी भी उत्तर न देने म स्वदोप के 
परिहार के रथं अनौचित्य का ध कर सकता है. कारण कि मध्यस्थ के प्रति अप्रमाण 
से बोधन में भी को दोप नहीं ६॥ ८६ ॥ 

्रशन--परस्पर फ भरति, वादी प्रतिवादी के थवा घादी के शतिं मध्यस्थ के वा 
मध्यस्थ के रति वादौ फे ्र्यन्त श्रसत्‌ को भ्ययहार का विय मानने पर असत्र्याति 
का खीकार ष्टो जायगा! ८ 

प विशिष्ट अंश म वा सम्बन्ध अंश म जैसे अ्रसत्म्याति 
को मानते द वैसे हयी ्रनौचित्य विषय मँ असतख्याति को मानं, तो हानि क्या दै। ^ 

प्रभ-वश्ध्या-सुत से शश-षिपाण भिश्न है इस श्यल मं विशेप्य-विशेषण अश 
असतस्याति भर्या न मानी जाय । ९ 

श कै श्रलीकार का सत्ख्यातिं का अत्याग थं है = 
असत्ख्याति को न मानना श्रं नी है, कारण कि ( असत्‌ भो सत्‌ से उप ध भ 
भाखता € केवल श्रसत्‌ किसी स्याति से नही भासता है, यदी भा तिव स 
मानते दै । वन्पया-ुत से शशविधा मिनन है धल स्यल म॑ भी सामान्य © शरव 

दे 
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४१६ खणएडनखणडलाये, चतुथे परिष्चेदः- 


यत; परेण विकल्पः सर्वथा बस््वननन्लेखी केवलपलीकषुल्चिखनसत्ख्यात्यासा स्वी. 
करियते । यदि त यथोक्तमेव परोप्यभ्युपगच्छति तदानीमनुमानप्रपमाणादिवदलाप्यवि- 
प्रतिपत्तिरेषेति ॥ ६० ॥ 


नतु सर्वथेषासर्ख्यातिरपि भवताजुऽमन्तव्यैव, तथादि-दन्ध्यासुतशशविषाणे 


रमंरोमेवेति वदतः शब्दादर्थ प्रतिपादयतां क तदणुमा्रपपि सथल्लेख्यं तत्मतीतेः 
इति वे, तत्रापि तादारम्पस्य सामान्यतोऽतर परतीतस्थैवाऽसदुपदितस्य र्फुरणोप- 
गमात्‌ , भरफारमेदवैशिष्ठ्येन भिन्नयोरेकत्वं हि तादात्म्यं तचाऽनयत्रा्त्येव तकंसंश- 
याभ्याभपरमाभ्यां जननेऽपि तत्तस्ममावत्‌ मध्यस्थाद्मममया तथा प्रश्नानोचिरयादिपरमो- 
त्पादनाविरोषे वाधवत्‌ मविषयाऽतथाभावेऽपि श्चषस्याप्रमास्रपारमाथिकतावत्श्न- 
विपयासत्यश्वेऽपि भ्रश्नानौचिर्यसत्यतोपपत्तिरेव ॥६१॥ 


1१. 


भेवभरतीति का विषय होता दे । केवल भेद यह दै कि भरन्त भेद्‌ ष्ठा सत्‌ श्राश्चय श्रौर भ्रति- 
योगी भासता है श्रौर भरशत मे अन्यथारूप से मेद का असत्‌ प्रतियोगी नौर श्राधय 
भासता है फिर यह भी अन्यथाख्याति ही श्यौ न मानी जायगी ॥६०॥ 

जसे विशिष्ट अत्यन्त श्रसत्‌ ही भासता दै, वैसे टी उक्त भतीति मे आश्य प्रतियोगी 
अत्यन्त श्रसत्‌ ही भासता दे देस मानने पर भी अन्यथाख्यात्ति का उक्ष॑घन नहीं दै । 

्श्न-श्सत्‌ख्यातिवादी भी इसी प्रकार से कह सकता रै षि जसे केवल सत्‌ 
ही भासता दै ल पत्त से विपरीत विशि९ सम्बन्ध कही २ विशेषण भी अत्यन्त असत्‌ ही 
भालता दै पेसी सत्ख्याति को छन्यथाख्यातिवादी मानते ह वैसे ष्टी सत्‌ भी श्रसत्‌ से 
उपशधिष्ट ह भाता है केवल सत्‌ नहीं भासता दै, अतः सर्वकषान श्रसत्ख्याति ही है । 

उततर--यौद्ध सद्वस्तु के ्नवगाही केवल श्रसत्‌ का उठ्लेख करने वाली विकटपरूप 
असत्ख्याति को मानते ६ । श्र धन्यथाख्यातिवादी सत्‌ उपन्छिष्ट ही असत्‌ भाखता है 
दसा मानते हं । दोनो मत मं यद महाभेद्‌ दै । यदि बौद्ध भी सत्‌ से उपन्छि्ट हो श्मसत्‌ के 
भान को असत्ख्याति माने, तो अयमान के प्रामारय के तुल्य उक्तङूप रसत्ख्याति मं 
मेरी कोर विप्रतिपत्ति नही होगी । किन्तु बौद्धं का श्रपसिद्धाम्त होगा । 

भदन श्नापका सवथा. श्रसत्स्याति भी शवश्य माननी होगी । वेखिये- वन्ध्या 
व सिमा चूमरोम ही ह, दस शब्द का क्या रु मात्र अर्थ है जो उक्त अतीति का 

उत्तर-खामान्यरुप से अन्यत्र धरतीत ष्टी श्रसत्‌ से १ 
प्रतीति का विपय होता ै। कारण कि भकार-भेद्‌ से विशि मिक भि अर्थो क 


अथवा बाधित श्रमका विषय असत्‌ भी ह । परन्तु 
| रन्तु च्म म श्नप्रमाध्वके ॥ ~ 
"न्ग ख्ख पक्र वा?" दस प्रश्न के विपयके श्र एवात य्‌ 


& सत्‌ हाने पर भी धश्नानौ 
अवगाहन करने घाली भमा दो सकती ह ॥६१॥ इनानोचित्य मं सत्यत्व का 
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भाषाुवादसहितः | ४१७ 


एतेन भ्रान्तिजाया धियः .मातवं तथाऽप्यदटचरपित्यपि परास्परायमिति। 
 एवमन्यत्राप्येवंविधोदाहरणे वाच्यम्‌ । नच फथिदुक्तपरकारमन्यथाख्यातिसमाषानं 
नान्ुमन्तुं शक्नोति अन्यथा कथमसत्ख्यातिबादिनोमतमपि जानीयादज्गात्रा च सख. 
परमतवेचिभ्यं कथं वादे भवर्तेत । एते सर्वेऽपि तकाः प्रमारविरोपे वां प्रमाणाभावे 
व्‌। निष्पीडिताः प्रविशन्तो न वाधासिद्धिभ्यां भिन्ते पर्वेरपि लोफ$सिद्धत्ादयवहताः 
केवलमस्माभिरेव तकेपदव्यामभिपिक्ताः ततो न मवन्धेन निरस्यन्ते । ““बिपश््ोऽपि 
संवज्छ स्वयं च्ेतुमसाम्भत''मिति ॥६२॥ 
ये च परैस्तकदोपाः पट्‌ स्वीक्रियन्ते आभयासिद्धिरतुूलचं मूलभैधिन्धमि- 
एापादनं विपर्यय।पयंवसानं मिथोविरोधशेति, सोऽयं तस्य दोपविभागो नोपपद- 
ते । व्याप्िपक्तपर्मत्वयोः परतीतिमपेचय यथाऽुमानं जायते तथैव तरको, रथान्‌ परम- 
नयोविशेपो यदुमरानं तयोः गमित्या जायते तक्स्तबास्तवाभ्पापपि ताभ्पां परभ्यु- 
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सीसे भान्ति से जायमान घुदधि म॑ प्रमात्व कहीं देखा नहीं गथा द, इस कथन को 
भी खरिडत जानना चादिये सी प्रकार से चन्ध्याुत म गगनारविन्द उसमरं ङमेरोम, 
इत्यादि शसत्व्याति मे सत्‌ से उपश्छिएट ही भ्रसत्‌ के भान को जानना चाहिये । 

असत्‌ भी सत्‌ से उपच्छिषट ही भाखता है केवल श्रसत्‌ नहीं भासता ६ै--यदी 
ञअन्यथाख्याति है कोई भी शस्यथाख्यातिवादी शस प्रकार से उक्त अन्यथास्याति के 
निर्वाह का श्रस्ीकार नहीं कर सकता है । यदि श्रखीकार भी करे, तो भ्रसत्ख्याति- 
चाद्री फेमत को कैसे जानेगा । स 

कारण किं श्रसत्‌ के भान को वह मानता नदीं । रौर मं 
. सत्‌ जो ख्याति उससे पनिष्ट श्रसत्‌ फा भान हाता ह॑ श्चतः असत्या 
के क्षान मे कोई वाधक नहीं ष्टे श्नौर स्व पर मत के वैलत्तए्य को न जान कर 
पुरु कसे प्रहृत हो सकेगा । 

विचार करने पर यदि श्र 


रे कथन फे ्नुक्षार तो 
तिवाद्मी फे मत 
घादमं 


विनिगमश्यादि चार त, भ्रमा के. विरोधकूप हँ, तो 
वाध मे, शौर यदि भमा के श्रभायरूप हतो श्रसिदिम, य अन्वभूत्‌ द। व 
नही टै । पूर्याचार्यो ने भी इन तका को लोकसिद्ध माना ६ । कंबल `तं ८ 8 

पदवी पर श्रारुढ किया दै, दसी कारण से अतियल स इनका खरडन नहीं ‡ 


क क मे [भ्य [9 ॥ 
कारण भी खयं द्रा कर श्वथं छेदन के श्रयोम्य हं ॥ €२। ¦ 
व { लौथिल्य, शष्टापादन, विपययापयंबसान न्नर मिथो 


्याभरयासिद्धि, अ्रजुङ्कलत्व, मू 1 नहीं ~ 
विरोध तकौ के(दोप चार्या ने माने दं । बह दोप विभाग युक्त गह ध 
पक्षधर्मता की धरतीति फी श्रपे्ता से जसे अलमिति होती ६ भसं ह फि भ्वुमिति तो 
भरतीति की श्रपेक्ता से ही तक भी द्योता दै। परन्तु शन ष म यह्‌ श ड बह 
व्याति पक्षता की परमिति की अपेता से होती £, भरर तक त न तकं पर ॐ शर्य 
अम्युपगममाज से सिदध्यति पक्ता से दोता ६ ले विचार गासि का 

पगममान्र जो श्रलाद्‌ उससे सिद्ध सामग्री बाला है । रतः व सिद्धि से एत वैचिष्य के 
अनुरोध नही कर सकता दै । तस्मात्‌ भमितिश््युपगम क 
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४१८ खण्डनखर्डखाये, चत्थपरिच्चेदः- 


पशमपत्रसिद्धाभ्यां, भवि तेन विगृष्यमाणः तकः पराभ्युपगममात्रमसादसिद्धपरिकरो 
नाधयासिद्धिपपिता्ास्तवीभनुरोदधुभधिफरोति ततः प्रमित्यभ्युप्गपसिद्धिकृतवेषि- 
उ्याभयाद्धेदादन्यो यावान्‌ यथा च हेत्वामासविमागः तद्देव च तकांभासविभागोपि 
न्याय्यः तस्मादाश्रयापिद्धिमुलशेयिन्येष्टापादनान्पसिद्धिरेकेव दोपोऽुमानवत्तत्नापमि- 
तत्वाबलम्बिनीह त्नभ्युपगमावलम्बिनीति विशेषः । मिथोविरोधश्च ससतिपक्ततेव ।` 
विपय॑यापर्यवसानं हु दोप एवापादनस्य न भवति यन्नाम विपयंयापयवसानादापादनः ` 
प्रास्मसाधनानरुलं न भवति तदन्यदेव किपपि । वाधविरुदधस्वव्यभिचारास्त्वचुमान- 
बत्‌ तर्शेपि दोपाः पृथग्धाच्याः'वाध उत्सगंसम्भावनादेरन्यत्रायुदलः । तकस्य सप्र 
ममपि दोषं तकेस्यापत्तिसाम्यं न नामोपगच्छमः स चोभाभ्याभभ्युपगतव्याप्येनान- 
भ्युपगतव्यापश्न भागेव दशित इत्यास्तां विस्तर इति ॥६३॥ 

एवं भकाराणि तत्तन्नक्षणेषु खणडनान्यूहनी यानि । तदेताघ॒खण्डनयुक्तिषु 
कामपि स्थानान्तरस्थां केनापि भ्रकारान्तरेणानीय तत्सदृशीमन्याहशीं वा खयमूहिता 


आनः जतिः ततिः ` जत चो ति सः ऋति यो तो रक तीति जिः 


श्राभय भेद्‌ से अन्य जितना जिस प्रकार हेत्वाभास का विभाग श्रचुमान मे होता दहै तव 
मे भी उतना ही उसी प्रकार तकांभास के विभाग का भी जानना चाहिये । आध्रयासिद्धि 
मूलशेथिल्य दृ्ापादन ये तीन दोप असिद्धिरूप एक ही दोप को अनुमान कफे तुल्य तकर 
भं भो जानना चाहिये । ्लुमान मं श्रसिद्धि अभरमितत्व का श्वलम्बन करती दै नौर वर॑ 
में असिद्धि अनभ्युपगम का अवलस्बन करती है श्रौर मिथोविरोध सत्थतिपक्तही है रौर 
धिपययापयंचसान तो तक का दोप दही नहीं दहं। जो श्रापादन विपर्यय मै पर्थव- 
खान न होने से श्रामसाधन के अनुकूल नीं होते ह; वे नोर. टी ङं दोष है। अर्थात्‌ 
जां पर-पद्च म दोपमात्र देना है वहां पर विपययापर्यधरसित तक का भी उपयोग होने 
व तकभास तो मान नहीं सकते हं । फिर स्वपक्त साधन के अर्थं 
यापयवसित तकः का जो उपन्यास नहीं होता ह ग { 

६ व हीं हाता ह इसका कारण ङ श्र ही दोष 
वाध, विरुद र व्यभिचार, ्ुमान के त॒स्य तकं म मी पथक्‌ ही दोप ह 

उत्सग रूप तथा सम्भावनारूप तकं से न्य तक मे बाध ्रजुक्ूल है अर्थात्‌ ्राभासत्व का 
भयाजक नहीं हं । तकं मे ्रापिसाम्यक्प सप्तमदोप को भी मानते है वह श्रापत्तिसाम्य 
च त मे हाता दं जहां दना ्याप्य फा रवीकार किया हो शौर व्यापक का स्वीकारः न 
शा स 2 को यदि सचा सदरु्यबरहारभिषय हो, तो सन्तावती हा जायगी, शस 

मद्याहम दिखा खुफे ह, अतः विस्तार रहे ॥ &३॥ 
स १.५ ह भय से जिन लक्तणो का खणएडन नही किया है । दन लक्तशौ म भी 
अ ह अण्डना क खयं ऊहा कर रथया इन खगडन युक्तयो के मध्य मेँ 
पो कौ का कधा लएडनयुक्ति का कंसो भकार से ्ानयन कर श्रथवा तत्सदृश 
स वीस व विचार से रत अभ्य 

५ स क ० का लणडन किया है, यदि बादौ उनके 
के गध्य मं भक्नावल से क्रिसो काः लमा- 
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` . भाषाञ्चुवादसदहितः । ४१8 


परेचिबिच्यमानानि पदायान्तराएयपि इुद्धिभता वाधनीयानि । भत्र चाऽसाभिदपयितं 
शडतिभ्यः परपक्षभकारेभ्यो यदि प्ररोरान्तरं कोऽपि स्वयमूहति उक्तानां बाधकानां 
मध्ये मध्ये क्वचिसन्ञयाऽपि समाधानमभिदध्यात्तत्र खणएडनवादिनः प्रस्तुता प्रतिक्रिया 
न स्फुरेत्तदा परेण भ्रयुञ्यमाने वाक्ये वहुपदामके कस्य चित्पदस्याथं खणडनान्तर- 
मवतारणीयम्‌ । एवं तत्रापि परेण मरहाशोपणे एनस्तथेव शाखान्तरेषु सङ्क्रमणीय- 
` मिति भकारेण खण्डनमये चक्रे सम्यगवधेयम्‌ । न च शाखान्तरसङ्क्रान्तावथान्तरं पतेत्‌, 
अप्रकृतत्वामावात्‌ । नचैकनिणंयारम्मेऽन्यसङ्करान्तावनौ(चत्य स्यात्‌ । शब्दोऽनित्यः 
कृतशृत्ादित्यादौ परेणोक्ते इतकत्वादावविपतिपत्तव्पत्वापत्तरन्यतरासिद्छयुच्डेदापा- 
तात्‌ । येन हि तन्िवाहयते तदनिवबनीयतयाऽपि नि्ह्ानिषेचनी यतेति । तसाद्‌- 
॑ तततन्योदस्तदीयं च योजनं बिपथान्तरे । 
शृङ्खला तस्य शेपे च तिधा रमति मत्या ॥ ६४ ॥ 
अन्थग्रन्थिरिह कचित्कविदपिं न्यासि भ्रयत्नान्मया, 
प्रा्घम्पन्यमना हठेन पठिती माऽसिन्‌ खलः खेलतु | 
श्रद्धाऽऽराद्धध्रः -शछधीछृतदग्रन्थिः समासाद्य- 
सवेतत्तकरसोमिंमजनघ्सेष्वास्जनं सन्नः ॥ 


1 


धान भी करे नोर खरडनवादी कों भस्तुत समाधान की स्रूर्ति नहो, तो वादी से धर्यक्त 
बह्ुपदात्मक वाक्य के किंस पद कै अथं के लरडन कृ रथं खएडनान्तर का अवतरण करना 
चादिये । ओर इसी रकार से वहां भी यदि वादी भरक्ञा का शोपण [ निष्यतिमा | करे, तो पुनः 
उक्त्कार से अन्य शाखा का श्रवलम्बन करना चाहिये । अन्य शाखा के अवलम्बनं से 
अर्थान्तर भी नहीं होगा, कारण कि अन्य शाला भी भरस्तुत ही है । रीर अप्रस्तुतं श्न्य 
अर्थं का रवलप्वन, श्र्थान्तर दै । तथा एक पाथं के निरय के चारम्भ मे अन्यपदाथ के 
संक्रमण में अनोचित्य भी नहीं है, धारण कि अननौचित्य भी अप्रस्तृत अन्य फ अवलम्बन 
म हो होता है, अन्यथा यदिः भस्तुत विषय मँ भी शर्थान्तर बा अनौचित्य हो, तो शब्द्‌ मृ 
छतकत्व से नित्यत्व के साधन कै अ्रस्ताव मे एतकत्व मे भी विप्रतिपत्ति ( जिल्लासा ) 
शर्थान्तर कै भय से नहीं होगी 1 तथाःश्चन्यतरासिदधि स्थल का उच्छेद्‌ हो जायगा, कारण 
कि श्रन्यतर के रति, देव॒ के भरसिद्धिस्थल परं हेतु को यदि सिद्धि करं तो भरथान्तर घा 
अनीचित्य हो जायगा रतः साध्य $ साधन फे धर्तार मं हेतु का साधन कोद नही 
करेगा श्चौर वस्तुतः देतु का निरूपण अस्तुत ही है । कारण फि जिस देतु से जो निरूपित 
होता हे उस देतु ॐ भ्निर्चनीयत्य से साभ्य का अनिवंचनीयत्य सिद्ध होता दै तस्मात्‌ 
मदुक्तयुक्ति के त॒स्य श्न्ययुक्तिया की 4 तथा अन्यत्र उक्त मदुक्त युक्ति के अन्य 
योजन, तथा उन. स स श) ४ चा षस प्रकार से 
मेरी खण्डन शक्रिथा वा धा अरमण ॥ &४। 

(व म्न्य म दौ कहीं भयक्न रचना का काटि्य हमने दस प्रयोजन से करिया कि 
जो प्ा्म्म्य तै घस्तुतः प्राक नहीं रै तथा हड से पदृने धाने दै, बे खल जन इस प्रस्थ गें 
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४२० खण्डनखणडखाधे, चहुथपरिष्डेद्‌ः- 
ताम्बूलद्रयपासनं च लमते यः कान्यङ्कग्नेश्वरात्‌ 
यः साक्ञातछुरते समाधिपु परब्रहमममोदाणेवभ्‌ ॥ 
यत्काव्यं मधुवर्षि धर्पितप्रास्तरकेषु यस्योक्तयः ` 
शरी ्रीदपेकवेः छृतिः कृतिषुदे तस्याऽभ्युदीयादियम्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति भीकवितार्विकचक्रवर्ति-धीभ्रीहरषृतानिव॑चनीयसरवंस्ये 
खरडनखरडसख्राये तुरीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 
क्रीड़ा न करे । विम्तु भया से ्ाराधित गुखो से विध्रटित है अरन्थ काटिन्य जिनसे पेखे 
सज्ञन विद्वान्‌ ही मदुक्तं तकं को रसलरूपी उर्म्मी म मजन खल मे भरेम का लाभ करे । 
कान्यकरुज्ञ देश के महाराज से ताम्बूल फी दो बीड़ी तथा आसन जो पाते है, 
तथा समाधि मे आनम्दरू ब्रह्म का साक्तात्कार जो करते दै, तथा जिनके काव्य मथु कै 
वपंशकारी होते है तथा परक वे खरडन करने वाले तको म जिसकी उक्तियां हं, उख भी 
भीहपं कवि का यह प्रन्थ परिडतो फे आनन्द फे अर्थं प्रकटः हुमा है ॥ &५ ॥ 
गौरीशंकरभेष्ठिनात्रलुरजारकेन काश्यां मुदा 
जोखीरामपितामहस्य मटरुमल्लस्य तातस्य च । 
नामालङ्ृतनामसंस्रूतमहाविद्यालयः स्थापितः 
तत्सेवाधिङतः तदेककरणः चरडीप्रसावोष्ठिजः ॥१॥ 
काह ङु च का 
। प्रारम्भो विकटभमश्च जननीभावानुबादस्य मे । 
यद्यप्येवमथापि पूणंूपया श्रीशस्य संख्याबतां 
कारूणयैकधियां विधाय करयोरेयोऽप्य॑ते सादरम्‌ ॥२॥ 


काशस्य भीजोखीराममटसूमलगोयनका सस्छृत-मष्टावियाटय-परथानाध्यापक भी चण्डीप्रसाद्‌ 
सुकर रचित खण्डनखण्डख़ाय-भापानुयावु समास । 


के कत किक = 5 ककि क्षित तके कके क: कको जते शके शके 
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